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পূর্ণমান- ১০০ 
বিষয় কোড [41116] 


মানবণ্টন‏ تا 
ক অংশ : ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ‏ 
৩টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ২টির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ লিখতে হবে- ১০ *২=২০‏ 


খ অংশ : বড় 1 (ere ace) 

৫টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ৩টির উত্তর লিখতে হবে- ২০ * ৩ = ৬০ 
গ অংশ: ছোট প্রশ্নোত্তর (সংক্ষিপ্ত روہ‎ ও টীকা) 

৩টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোনো ২টির উত্তর লিখতে হবে- ১০ x ২= ২০ 


সর্বমোট = ১০০ 


B সিলেবাস 
ক. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
সূরা আন নূর ৪ সূরা আল কাসাস ॥ সূরা মুহাম্মদ ৪ সূরা আল HOTS 
খ. বড় প্রশ্নোত্তর (রচনামূলক প্রশ্নোত্তর) 
সূরাসংক্রান্ত প্রশ্নোশ্তর ॥ আল কুরআন পরিচিতি ॥ আল কুরআন সংরক্ষণ ও 
সংকলন ॥ অহী ॥ নুযূলুল কুরআন ॥ নাসিখ ও মানসুখ ॥ তাফসীর ও তাবীল 
গ. ছোট প্রশ্নোত্তর (সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টীকা) 
সূরাসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ॥ আল কুরআন পরিচিতি ॥ আল কুরআন সংরক্ষণ ও 
সংকলন و‎ অহী ॥ وو‎ কুরআন ॥ নাসিখ ও মানসুখ ॥ তাফসীর ও তাবীল 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সুপার সাজেশন) 


সুপার সাজেশন 
ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৭ 
বিষয় : ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (এচ্ছিক) 


বিষয় কোড [41116] 


পৃষ্ঠা 


১৩ 


১৮ 


৩৮ 


৩৯ 
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ہے 4 4 مر ین ہے 


: 0825 آلذين امنوا لا تتبعوا ء 


: ولا یاتل اولوا الفضل منکم ۔۔ 


সম্সব্যতা arf 
ক. ব্সখসমূলক অনুবাদ 
(যে কোনো ২টির ব্যাধ্যামূলক অনুবাদ লিখতে হবে- ১০ »ا‎ ২ = ২০] 


১৯১1 ا[ 4 سورة‎ সান 8 
٭٭د٭‎ ১। আয়াত নং ১-৩: 


: سورة انزلتھا وفرضنها ৮4১০১‏ يها ওক‏ بينت لعلكم تذکرون۔ 
: الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد LS...‏ طائفة من المؤمنین۔ 
: الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة ..... وحرم ذلك على المؤمنين ‏ 


২। আয়াত নং ২১-২২ :‏ ٭٭٭* 


: يايها الذين امنوا لا تدخلوا 
:فان لم تجدوا فيهااحدا. 


২25 i 11৯১৩010৯15 :لیس‎ 


: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ...م الا البلغ المبين. ٠‏ 
: وعد الله الذین امنوا منكم وعملوا سب اش الفسقون ‏ 
: واقيموا الصلوة واتوا.. ..لعلکع ترحمون۔ 


: يايها الذين امنوا ليستاذنكم .... والله عليم حکیم۔ 
: واذا بلغ الاطفال منكم الحلم ... والله عليم حکیم۔ 
৯৯৯ ৬। আয়াত নং ৬২-৬৩ :‏ 
oa oj all Lal :‏ اموا أن الله ১1৯৯১ ১১৪৪‏ 
: لا تجعلوا دعاء الرسول ۔ سی او يصييهم عذاب اليم - 


সুতা সাল 155‏ : سورة القصص 
৭। আয়াত নং ১-৬:‏ ٭٭٭ 


نتلوا عليك من نبأ انمت لوم 8৮503‏ 
ان فرعون علا فى الارض وجعل ...... أنه گان مَنّ المفشدين. 
তি ৩৯১০1১৪১৯১৪‏ ونجعلهم الوارٹین۔ 


৯৯৯ br | আয়াত নং ১০-১৩ : 


: واصبح فؤادام موسى قرغا سی یی الکو عن الهو متهن 
: وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا یشعرون۔ 
: وحرمتا عليه المراضع 5৮‏ يكفلونه لكم وهم له نصحون۔ 


: فرددنه :الى امه کی تقر عينها 


5 


.. ولكن اكثرهم لا یعلمون۔ 


35 


২.3... নাল تمك‎ ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ وم‎ তৃতীয় বর্ষ 


৫৫ 


৭৬ 


৮৪ 


৮৮ 


৮৯ 


৯২ 


:9 
: ايها الذين امنوا ان تنصزوا الله 2১১১৩‏ 
د spd ah dS ০৪৯০১‏ واشنل اعطالهتم> 
০০৮৯৮৫1০54১ +‏ ازل اللة ০৫1৮551৮৯৮০‏ 
: افلم يسيروا فى الارض فينظروا ..... عليهم وللكفرين 1 রি‏ 
: ذلك بان الله عولی الذين امنوا وان الكفزين لا مول لهم ۔ 

<8 | আয়াত নং ২০-২৪ : 


: ویقول الذين امنوا لولا نزلت سورة ..... من الموت فاولى لهم 


:ان التين کفروا وصدوا.عن 
: فلا تهنوا وتدعوا الى ... 


সন্তাব্যতা 8998 


সস ৯। আয়াত নং ১৪-১৬: 


ودخل الحدينة على هين" :بر أيه قو التقفور اريم 
৯৯ ১০। আয়াত নং ৩৩-৩৫ :‏ 


قال ০৮০৮‏ غدل ৮০ 4৫৯৮‏ ومن اتبعكها الفلسون: 
১১। আয়াত নং ৬১-৬৪ :‏ ** 
افمن وعدنه وعدا ....... ٠.‏ من المحضرین۔ 
: ويوم يناديهم فيقول اب ءى الذين كنتم تزعمون۔ 
: قال الذين حق ١‏ ما كانوا ايانا يعبدون. 
: وقیل ادهو شركا وا وو رد شس 


*# ১৯২। আয়াত নং ৮৩-৮৪ 
اقبة للمتقین۔‎ 


x#* 1۱ 


: طاعة وقول معروف فاذا عنزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 
: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا ارحامکم ۔ 


: اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ‏ 
: افلا يتدبرون القرانام على قلوب اقفالھا۔ 


x* ১৫। আয়াত নং ২৯-৩২ : 


:اام حسب الین فی قلويهم مرض ......... الله اضقائھم۔ 
: ولو نشاء لارينكهم فلعرفتھم ......والله يعلماعمالكم 


يايها الذين امنوا اطيعوا . ...الا تَبْطلوا اعمالكم ‏ 


:)059 العيوة:الدينا لعب 


لا 
: ان یسٹئلکموھا فيحفكم تبخلوا و يخرج اضفانکم۔ 


আল 07‏ 5]91 : سورة الحجرات 
১৭। আয়াত নং ১-৩ :‏ ٭٭٭ 
: يايها الذين امنوا لا تقدموا ........ ان الله : - 
: يايها الذين امٹوا لا ترفعوا اصواتكم PLL.‏ وانتم لا تشعرون۔ 
: ان الذين یغضون اصواتهم ...لهم مغفرة واجر عظيم ‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সুপার সাজেশন) 20. 


77 af পৃষ্ঠা 
৯৯ ১৮। আয়াত নং ১১-১২: ৯৭ 
يايها الذین ا منوا لا يسخر قوم من قوم ... اولك هم الطلمون,‎ : ١ 
 ميحر :يايهاالذينامنوااجتنبوا كثيرا ..... ان الله تواب‎ ۲ 


+ ১৯। আয়াত নং ১৫-১৮: 


১০৩ 
১১৪ 
১১৯ 
১২৫ : 
٭کء اذكر معنی القران لغة واصطلاحا مع بياش م#ضوعه وغرض۔‎ 
ثم بين وجوه إعجاز القران مفصلا۔ - ۹ذ‎ 
১৯০, ما هو القران؟ ؟ بين دور القران فی حل مشكلة الم‎ ৯৯৯ 


ويره من اكب السمارية؟ بين ما تفت با এ.‏ 
القران بالتوضیح ۔ ) 
۸### مامعنی التحدی؟ بين اقسامه بالامثلة۔ 
٭ء.۔ عرف القران ‏ ثم اثبت افضلية القران وابديته۔ 
٭۔ فصل افضلية القران واهميته التاريخية - 
٭۰۔ تحدث عن جمع القران فى عهد ابی بكر وعثمان رضى ألله 
عنهمابالتفصيل. 
٭۶ء۔ ماالقران؟ ১১৯‏ تاريخ حفظ القران وجمعه بالتفصیل۔ ২৫৮‏ 
٭٭ ٭ 1١‏ ماهوالوحى؟ وكم قسماله؟ بين اهمية الوحی وضروریت مفصلا۔ ২৯৯‏ 
٭+۔ ہین الاصطلاعات قى المكى والمسدنى مصلا ۔ثم اکتب اسماء 


السور النتى تزلت.بمكة. ৩১০‏ 
NO WK‏ كيف اتعرف: المكية والمدنية: من السور؟!' بين الخصائض 
لكل منهما حيث یتضح الفرق بینھما۔ ৩১৯‏ 


٭ 15 اكتب اقوال العلماء حول "اول ما نزل واخر ما نزل" من القران - ৩২৬‏ 
৯৯৯‏ ۱۷۔ ماهى اسباب النزول؟ وما هىاهميتها؟ ثماذكر فوائد معرفة 
4 اسباب النزول مفصلا۔ 58১‏ 
٭٭ AA‏ الفائدة فى معرفة سبب النزول؟ وقد زعم البعض انه لا طائل 
تحت هذا الفن ۔ فما قولك فيه؟ بين اهمية سبب النزول موضحا. 585 
সি‏ 15 ما معنى النسخ لفة واصطلاحا؟ وما الاختلاف فى معنى النسم؟ 


عدد 50581 المنسوخة ৮৪‏ المتقدمين. 5৫১‏ 
٤‏ ۔ ما معنى النسخ لفة واصطلاحا؟ وما المصلحة فيه؟ وكم قسما 
للسور باعتبار الناسخ والمنسوخ وما ھی؟ بين موضحا۔ 09 


٭۔ عرف النسخ وكم قسما له؟ وما المصلحة فيه؟ هل يجوز 
تسخ القران يغيره من السنة؟ بين 7৮‏ 


اق 


8 رک‎ Fron? ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
AT সম্ভাব্যতা 
৩৬৮ هل يجوز نسخ القران بالسنة والسنة بالقران؟ بين اراء العلماء فيه.‎ NY ** * 
ما معنى النسخ لغة وشرعا؟ وما مصلحته؟ ثم بين الحكمة‎ NY **#* 

فی نسخ الحکم وبقاء التلاوة  ৩৭১‏ 
*#*#* 1724 ما منعنی التفسير لغة واصطلاحا؟ اذكر موضوعه وغرضه 

مع بيان الفرق بين التفسير والتاویل ۔ ৩৭৫‏ 
৪১৬৯ ৭5 ঈদে‏ التفسين :والٹاوپل؟ وها 55811 ৫৮555‏ هل يجوز 

৩৮০ ০১০৬০৯০০৪১০ ASI 21515১8৯851 
৩৯৭ ১৬৪৫5874543 241 ٭٭ 735 ماهوالتفسير؟ ؟ وکلم‎ 
৪8৪১ ہین بالتفصیل ۔‎ ৬৯ 0০৩ كم طبقة للمفسرین؟‎ NV ٭٭‎ 

প. সংক্ষিন্ত 287ج‎ 
[যে কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে ইবে- ১০ × ২ = ২০/ 

8৫৭ مفصلا۔‎ Rah بين تعريف القران لفة‎ ০১৯৯৯ 
৪৫৯ ২৮41 القران‎ ٠ بین بغش اسا‎ ۷ 
৪৬৮ ক 1৬৯ (১১ ৪১৯৬৮৮৮১৮৪৪ ٭۔‎ 
৪৬৯ . بین وجوه اعجاز القران مفصلا-‎ ৯৯৯ 
৪৭৯ 4 ٭٭ ٥۔ اذکر قدر الادبیة للقران العظیم ۔‎ 
8৮৩ 8৮, 5১৯151৫১৯০৯ ৮৪৩ 1811 ১১১ بين‎ ٦ #3 
ME Saat el ٭٭ ۷ ۔ كيف كان جمع القرار‎ 

ولم مست الحاجة الى ৮৮৯‏ القران ৪৯০‏ 
٭٭ A‏ بين مأثرة عثمان لجمعالقران ৪৯৪ ١‏ 
Axx‏ ما معتی الوحی لهه واصطلاحا؟ وم نے আহ)‏ كل 

قسم مفصلاء ) ৫০২‏ 
٠١ RR‏ اذكر كيفية نزول الوحى على النبی ৫০৪৯-৮১-০৮ (৯)‏ 
1١١ ৯ ৯৯‏ بین احوال نزول الوحى وکیفیت ۔ ৫০৭‏ 
٭٣۔‏ عرف الوحى وما الفرق بينه وبين الإلهام  ৫০৯‏ 
٭٭٭ NY‏ اذكر عشرة اسماء ৬৯৬) 5৮০৪‏ على الاقل۔ ৫১৩‏ 
٭٭٭ NE‏ اذکر 01১51‏ العلماء فی معرفة الایات المكية والمدئية. ৫৩৩‏ 
৫৪০ পানা সস বা No ৯৯৯‏ 
৯৯৯‏ هل يجوز ৮০০‏ القران 0১০‏ ہین اراء العلماء فيه ৫৪৬‏ 
٭٭٭ ۱۷۔ هل النسخ يقع فی الاخبار! ؟ سين ৫৪৮ dace UL)‏ 
NA KH‏ اكتب شروط المفسرين وادابھم ۔ ৫৫৩‏ 
৯৯৯‏ 15 كم قسما للتفسير؟ وماهى شرائطه؟ ৫৫৫‏ 

: علق غلی اكشين‎ Ns 

(২৯11) * * *‏ اعجاز القران۔ ৫৭৮‏ 
٭ بب) تاريخ ৫৮৩  ميركلا ০1১৯ ৮১৯‏ 
۶۷ )55900 بن ثابت رضى الله تعالى عنه۔- ৫৮৫‏ 
৯৯৯‏ )5( الوحى والالهام - ৫৮৮‏ 
(১) ৯৯৯‏ .أول ما نزل من القران۔ ৫৯০‏ 
* * * )3 اخر ما 4১১‏ من القران الكريم  ৫৯২‏ 
=x‏ (ز)اسباب النزول ۔ ৫৯৬‏ 
৯৯‏ (ح) ৮৮০৫৯‏ القران بالسنة ৮১১৩‏ السنة بالقران۔ ৫৯৮‏ 
٭٭ (ط)التفسير من القران الکریم ۔ ৬০০‏ 
২8৮০ (৬) ৯৯৯‏ المفسرین۔ ৬০২‏ 


٭٭ (يا) شروط المفسر۔ ৬০৮‏ 


পা 


প্রশ্নাবলি 
ক অংশ : ব্যাখ্সমূলক অনুবাদ 
سورة النور‎ : সূরা আন নূর 
6) :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ )١( السوال‎ 
প্রশ্ন : ناد‎ নিচের আয়াতসমূহের বখ্সমূলক অনুবাদ কর। | 


[ফা. প. ২০১০, "১৩, '১৫] 
. سورة انزلنها وفرضنها وانزلنيا فيها ایت بینت لعلکم تذكرون‎ :١ 
منهما مانة جلدة. ولا تأخذكم‎ Sls الزانية والزانى فاجلدوا كل‎ ۲ 
. بهما رافة فى دين الله ان كنم تؤمنون بالله واليوم الاخر‎ 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤینیان۔‎ 
لا ينكحها الا زان او‎ ৪7215 الزائی لا ينكح الا زانية او مشركة‎ :۳ 
وحرم ذلك على المؤمنين.‎  كرشم‎ 
والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باززعةوشيهداء فاجلدوهم‎ it 
الفتسقون.‎ LN ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا‎ 
3 ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ : )٢( السؤال‎ 
2: ২ নিচের رسود‎ বাহক অনুবাদ কর। [ফা. প. ২০১১, '১৬] 
والذين يرمون المحصنت ثم لم ياتوا باربعة شهداء قاجلدوهم‎ it 
ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةابدا واولنك هم الفسقون.‎ 
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فان الله غفور رحیم۔‎ :٥ 
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة‎ :٦ 
حدھم اربع شهدت بالله انه لمن الصدقین۔‎ 
۹ السؤال (۳) : ترجم الايات التالیة مع التفسیر ۔‎ 
প্রশ্ন : ৩॥ নিচের আয়াতসমূহের হসহ্সমূলক অনুবাদ কর। 
ازواجهم ولم پکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة‎ ৩৯০০ والذين‎ 
احدھم اربع شهدت بالله انه لمن الصدقین ۔‎ 
والخامسةان لعنت الله عليه ان كان من الكذبين.‎ :۷ 
ويدرؤا عنها العذاب ان تشهذ اربع شهدت باللهائه لمن الکذبین۔‎ ۸ 
والخامسة ان غضب الله عليها ان کان من الصدقين.‎ :۹ 
ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حکیم ۔‎ : ٠١ 
© السزال )0 :ترجم الايات التالية مع التفسير.‎ 
প্রশ্ন : ا81‎ নিচের আয়াতসমূহের TREE অনুবাদ কর। [ফা. প. ২০০৯, '১২) 
ان الذين جاو بالافك عصبة منکم . لا تحسبوه شرا لکم بل هو‎ ١ 
جنير لكم کل ساعن اہم ۔والڈی تولى كبره‎ 
نهم لعذاب عظیم۔‎ 
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ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ‏ جس سھوک টা‏ < 
পৃষ্ঠা EE Kal ত্রমিক‏ 
۲ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنت انهم خيرا 1৯১‏ 
هذاافك مبین۔ 
۳ لولا چا عليه باربعة شهداء. فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولنك عند 
الله هم الکذبون۔ 
:٤‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والاخرة لمسكم فى ما 
افضتم فيه عذاب 7 
السؤال ০)‏ :ترجم الايات التالية مع التفسير ۔ ১১‏ 
নিচের আয়াতসমূহের বসব্সমূনক অনুবাদ কর।‏ نہ : প্রশ্ন‏ 
39১2৫‏ فضل الله عليكم ورغمتفی الدنيا والاخرة لمسكم فی ما 
افضتم فيه عذاب عظیم۔ 
٥‏ اذ تلقونه: بالسنتكم وتقولون ৮১৮৯5‏ ليس لكم به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم - 
5: ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتگلم بهذا سبحنك هذا 
بهتان عظيم . 
السؤال CV‏ :ترجم الایات التالية مع التفسیر ۔ ১২‏ 
প্রশ্ন : ৬ নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুবাদ কর। (ফা. প. ২০১৬]‏ 
۷: یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنین ۔ 
۸ ويبين الله لکم الایت والله علیم حکیم۔ 
۹ ان الذين يحبون ان تشیع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب الم 
فى الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. 
مد ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رعوف رحيم - 
السؤال (۷) :ترجم الايتين التاليتين مع التفسیر ۔ ১৩‏ 
অনুবাদ কর।‏ سرججد প্রশ্ন : ۶۰۲ SHOE‏ 
۱: يايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوت الشيطن . ومن يتبع خطوت 
الشيطن فانه ৮৩‏ بالفحشاء والمنكر . ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما سو و اعد ابدا ولكن الله يزكى من يشاء. 
والله 
۲ ولا 5০৪‏ أولوا. الفضل منكم والسعة ان sy‏ اولى القربى 
والمسكين والمهجرين فى سبيل الله وليعفوا ولیصفحوا۔ الا 
تحبون ان يغفر الله لکم ۔والله غفور رحیم۔ 


السؤال (۸) :ترجم الايات التالیة مع التفسير. ১৪‏ 
প্রশ্ন : ৮॥৷ নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ 
۳٣‏ ان الذين يرمون المحصنت الغفلت المؤمنت لعنوا فى الدنيا 
والاخرة ولهم عذاب عظیم۔ 


:٤‏ يوم تشھد عليهم السنتھم وايديهم وارجلھم بما کانوا یعملون۔ 
٥‏ ووا میم গত‏ ومون اذ الله هى إلجق 
المبين-. . : 


5 
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 ريسفتلا :ترجم الایات التالية مع‎ (৭) ০1১) 
প্রশ্ন : ৯ নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর। 


٢‏ يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا یعملون۔ 
۵٥‏ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق 


৮৩০০০] 

১:৮০] ০:০)১-০:১৯/)০৯২-৯/১০২১৯] ০:১৯] 2৭ 
১১১ لهم مغفرة‎ . অন والطيبون للطيبت . اوللك مبرعون مما‎ 
كريم‎ 


(0১1‏ :ترجم الايات ৮2280‏ التفسير. 

প্রশ্ন :১০॥ নিচের আয়াতসমূহের ব্যাখ্সমূলক অনুবাদ কর। [ফা. প. ২০১৪] 

۷ يايها الذين امنوا لا تدخلواووقوصا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على اهلها . ذلكم خيئرالاكم لعلکم تذكرون. 

۸ فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها تی يؤذن لکم ۔ وان قيل 
لکم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لکم ۔ والله بماټعملون علیم۔ 

۹ لیس عليكم جناح ان تدخلوا بیوتا غير مشسكونة فيها متاع 
لکم۔والله یعلم ما تبدونوما تکتمون۔ 

الوال )11( :ترجم الايتين التاليتين مع التفسیر ۔ 

প্রশ্ন ১৯১ নিচের আয়াতদ্বয়ের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর। 

٠۰‏ قل للمؤمنين یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ۔ للك اڑکی 
لهم .ان الله خبير بما يصنعون. 

١‏ وقل للمؤمنت بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبد ين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جیوبھن 
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او 
ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخواتهن او بنى اخواتهن او بنی 
اخوتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التبعين غير اولى 
الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورت النساء ولا 
يضرين بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . وتوبوا الى الله 
جميعاايه المؤمنون لعلکم تفلحون۔ 

السؤال )0 ترجم الايات التالية مع التفسير. 

EF : ১২॥৷ নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুবাদ কর। 

۲ وانکحوا الایامی منکم والصلحين من عبادكم وامانکم ۔ ان 
یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله ۔ والله واسع عليم ۔ 

۳ وليستعفف الذين لا یجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله 
۔ والذين يبتغون الكتب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان 
علمتم فيهم خيرا ۔ واتوهم من مال الله الذى اتكم. ولا تكرهوا 
فتيتكم على البغاء۔ان۔اردن تحصضنا لتبتفواء عرض الحيتوة 
الدنيا .ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور pst‏ 


২১ 


Ga -وسیہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
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5: ولقد انزلنا اليكمايت مبينت ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقین ۔ 

السؤال (۱۳) :ترجم الايات التالية مع التفسير 

১৩ নিচের আয়াতুসমূহের 396/277 অনুবাদ কর।‏ : و 

٥‏ الله نور السموت والارض ۔ مثل نوره كمشكوة فيها مصباح. 
المصباح فى زجاجة ۔ الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار . نور على نورچیھدی الله لنوره من يشاء . ويضرب 
الله الامثال للناس . والله لك لأاتبىء عليم ‏ 

NN‏ بيوت اذن الله ان ترفع ويذكريفيها اسمه يسبح له فيها 
১০৮১১ sl‏ 

۷ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكير 401 واقام الصلوة وايتاء 
الزكوة. يخافون یوما تتقلب فيه القلوبووالاؤسار ۔ 

الؤال (15) :ترجم الايتين التاليتين مع التفسیڑا 
প্রশ্ন : ১৪ নিচের আয়াতদ্বয়ের বসধ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ 
۷ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 75515117515 

الزكوة يخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار ۔ 

TA‏ ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . والله یق 
من يشاء بغير حساب۔ 

السزال (1০)‏ :ترجم الايتين التاليتين مع التفسيرء 
প্রশ্ন : ১৫। নিচের আয়াতন্থয়ের ব্সখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ 
۹ والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء. حتى 
اذا جاءه لم يجده شينا ووجد الله عنده فوفه حسابه ‏ والله سريع 

الحساب. 

f‏ او کظلمت فی بحر لجی یغشہ موج من فوقه موج من فوقه سحاب۔ 
ظلمت بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد bn‏ .ومن لم يجعل 
الله فة تورآ افا له من تورء 

السؤال OV‏ :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ 

প্রশ্ন : Son নিচের আয়াতসমূহের RIE অনুবাদ رجہ‎ 

١‏ الم تر ان الله يسبح له من فى السموت والارض والطير صفت۔ 
كل قد علم صلاته وتسبيحه.۔واللهعليم بما یفعلون۔ 

dally, 147‏ اموت والارض-والى ০০০০০০15111‏ 
ঠা‏ الم تر ان الله زجی سحابا ثم يؤلف بينه ٹم يجعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلله وينزل من السماء من جال فيها من برد 
فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب 

sab 

5 يقلب الله اليل والنهار .ان فى ذلك চল‏ لاولى الابصار۔ 
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প্ৰশ্বাবলি 
-৮৮55010৮৩5200 OEE EEO ل‎ 
প্রশ্ন : ১৭ নিচের আতর বিিহামূনক رود سر‎ 

یقلب الله اليل والنهار .ان فى ذلك لعبرة لاولى الابصار ۔ 
والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من 
يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على اربع . يخلق الله ما 
يشاء . ان الله على كل شىء قدیر ۔ 
ل (18) :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ 

۰: ১৮ নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর। 
mi ايت مبينت” اله هَدى من يشاء الى صراط‎ ০১] 
وبالرسولا واطعنا ثم يتولى فريق منهم من‎ DL ويقولون امنا‎ 
بعد ذلك وما اولك بالمؤمنيق‎ 
واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم نهم اذا فريق منهم معرضون۔‎ 
وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنین ۔‎ 
افى قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون(إن#يحيف الله عليهم‎ 
 نوملظلا ورسوله. بل اولئك هم‎ 
ل (19) :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ 

পরশু : ৯৯ নিচের আয়াতসমূহের বসব্সমূনক অনুবাদ কর। 
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بینم ان‎ 
يقولوا سمعنا واطعنا . واولئك هم المفلحون۔‎ 
ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولنك هم الفائزون۔‎ 
امرتهم ليخرجن . قل لا تقسموا‎ ০০ واقسموا بالله جهد ايمانهم‎ 
طاعة معروقة- ان الله خے ریما تقملونء‎ 
قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل‎ 
وعليكم ما حملتم ۔ وان تطيعوه تهتدوا ۔ وما على الرسول الا‎ 
البلغ المبين.‎ 
ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ : (Ye) ل‎ 

5 : ২০% নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূনক অনুবাদ কর। 
قل اطيعوا الله واطیعوا الرسول ۔ فان تولوا فانما عليه ما حمل‎ 
وعليكم ما حملتم ۔ وان تطيعوه تھتدوا . وما على الرسول الا‎ 
البلغ المبين.‎ 
وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت لي تخلفنهم فى‎ 
الارض كما استخلف الذین من قبلهم  وليمكنن لهم دينهم‎ 
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا . يعبدوتنى لا‎ 
يشركون بی شیا .ومن كفر بعد ذلك فاولنك هم الفسقون.‎ 
واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واطيعوا الرسول لعلکم ترحمون۔‎ 


و 


২৯ 
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পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ব্রিক 


۷: لا تحسبن الذين 1১৮5‏ معجزین فى ৮৯১৮১ ০০১১‏ النار ৮১‏ 
rg‏ 
السزال )0 :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ ৩৫‏ 
প্রশ্ন : ২১৪ নিচের আয়াতসমূহের 35135775177 অনুবাদ কর।‏ 
۸: يايها الذين امنوا لیستأذنکم الذين ملكت ايمانكم والذين لم 
يبلغوا الحلم منكم ثلث مرت . من قبل صلوة الفجر وحین 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوة العشاء. ثلث عورت 
لكم . ليس عليكم ولا EEE‏ جناح بعدهن . طوفون عليكم 
بعضکم على بعض . كذ لل بين الله لكم الايت . والله عليم 


9 : واذا بلغ الاطفال منكم ৮51৯১0৮০1৮৮]‏ استاذن الذين من 
قبلهم. كذلك يبين الله لكمايته. والله عليم حكيم. 
Ne‏ والقواعد من النساء التى لا يرجون نكاحا نليس عليهن جناح ان 
يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة وان ৩৮৮‏ خير لهن والله 
سميع عليم. 
السؤال (YY)‏ :ترجم الاية التالية مع التفسیر ۔ ৩৭‏ 
২২॥ নিচের আয়াতটির ব্সখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ :نہ 
:٦‏ : ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج .ولا على المريض حرج 
ولا على انفسكم ان تأكلوا من بیوتکم او بيوت ابائکم او بیوٹ 
امھتکم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامکم او 
بيوت عمتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خلتكم او ما ملکتم 
مفاتحه او صديقكم . ليس عليكم جناح ان تاکلوا جميعاار 
اشتاتا . فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند 
الله مبركة طيبة كلك بين الله يكم تہ و ہی 
السؤال (YY)‏ :ترجم الايات التالية مع التفسير. ৩৮‏ 
নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ ۷د< : প্রশ্ন‏ 
٢‏ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله 1১1১‏ کانوا معه على امر 
جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه . ان الذين يستاذنونك اوللك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ۔ فاذا استاذتوك لبعض شانهم فاذن 
لمن شلت منھم واستغفر لهم اللهء ان الله غفور رحيم. 
۳: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم 
الله الذين يتللون منكم لواذا . فليحذر الذين يخالفون عن 
امره ان تصيبهم فتنةاو يصيبهم عذاب اليم. 
٦٦٤‏ : الاران لله ما فی السموت والارض . قد یعلم ما انتم عليه . ويوم 
يرجعون اليه فینیٹھم ہما عملواء والله یکل شىء عطیمارامہ.-, ٠‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা). + 
ক্রমিক 


পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি 
سورة القصص‎ : সূরা আল কাসাস 
৩৯) السؤال )06 :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ 
প্রশ্ন : <90 নিচের আয়াতসমূহের ব্যাখ্সামূলক অনুবাদ কর। [ফা. প. ২০১০] 


:1 

۲ أیت الکتب المبين. 

۳: نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤُمنون 

:٤‏ ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
يذبح ابناءهم ويستحى نسيناتهم ‏ انه كان من المفسدین۔ 

©: ونريد ان نمن على 1৮৮০57০2201‏ فى الارض ونجعلهم انمة 
ونجعلهم الوارثين. 

1: ونمكن لهم فى الارض ونرى فرعون وهامن وجنودهما منهم ما کانوا 
یحذرون۔ 

৪১ :ترجم الايات التالية مع التفظير؟‎ (YO) 0১] 

নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ مد : رہ 

۷ واوحینا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا 45505215০৮৮‏ فی اليم ولا 
تخافى ولا تحزنى انا رادوہ اليك وجاعلوه من المرسلين , 

A‏ فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان قرعون#رهامن 
وجنودهما كانوا خطئين. 

۹: وقالت امرأت فرعون قرت عين لی ولك لا تقتلوه عسى ان ৮০৬‏ او 
نتخذه ولدا وهم لا یشعرون۔ 

السؤال 0৭)‏ :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ ৪৩‏ 

59 : ২৬ নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুরাদ কর। ۳۰ প. ২০১৩] 

1 واصبح ১১১‏ ام موسى فرغا . ان کادت لتبدى به لو لا ان ربطنا على 
قلبها لتكون من المؤمنين 

. وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون‎ ١ 

۳ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له نصحون۔ 

۳ فرددنه الى امه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق 
ولكن اكثرهم لا يعلمون. 

السؤال (۲۷) :ترجم الايات التالیة مع التفسیر ۔ 6 

EF: ২৭% নিচের আয়াতসমূহের বসব্সমূলক অনুবাদ কর। [ফা. প. ২০১২] 

٤‏ ولما بلغ اشده واستوی اتينه حکما LL,‏ . وكذلك نجزى 
المحسنین۔ 

٥‏ ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين 
يقتتلان. هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستغائه الذى من 
০০01০‏ موی قانعتى عليه قال هذا 
من عمل الشيطن . إنة عدو مضل مبين- 


৮ ۹ ہت‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 
পৃষ্ঠা 


RR কমিক 

:٦‏ قال رب انی ظلمت نفسى ৮৮5৩‏ لى فغفر له .انه هو الغفور الرحيم. 

۷: قال رب بما انعمت على فلن اكون ظهيرا للمجرمين . 

السؤال (۲۸) : ترجم الايات التالية مع التفسير. 

প্রশ্ন : ২৮% নিচের আয়াতসমূহের ব্সফ্সমূনক অনুবাদ কর। ۱ 

۸ فأصبح فی المدينة WE‏ يترقب فاذا الذى استنصره بالامس 
یستصرخه قال له موسی انك لغوی مبين. 

۹ فلما ان اراد ان يبطش بالذى هو عدو لهما قال يموسى اتريد ان 
تقتلنى كما قتلت نفسا یالامس ان تريد الا ان تكون جبارا فى 
الارض وما تريد ان تكون مث القيصلحين ‏ 

: وجاء رجل من Lal‏ المد ين يجي ۔ قال يموسى ان الملا یاتمرون 
بك ليقتلوك فاخرج انى لك من النصجين . 

السؤال (۲۹) :ترجم الايات التالية مع التقيا . 

প্রশ্ন : ২৯॥ নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুবাদ কর। 

٠۰‏ وجاء رجل من اقصا المدينة یسعی . قال ০1৯৮০‏ الملا ياتمرون 
بك ليقتلوك فاخرج انى لك من النصحین۔ 

١‏ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم الظلمين 

۲ ولما توجه تلقاء مدين قال عسی ربى ان يهدينى سواء السييلل۔ 

۳ ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس یسقون ۔ ৮১১‏ ن 
دونهم امراتين تذودن ۔ قال ما خطبكما . قالتا لا نسقى ৮৮৮‏ 
يصدر الرعاء كث وابونا شيخ كبير . 

الؤال (Yo)‏ :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ 

প্রশ্ন : ৩০॥ নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর। 

۲ ولما توجه تلقاء مدين قال عسی ربى ان يهدينى سواء السبیل۔ 

۳ ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس یسقون ۔ ووجد من 
دونهم امراتين تذودن ۔ قال ما خطبکما . قالتا لا نسقى حتى 
يصدر الرعاء كه وابونا شيخ کبیر ۔ 

:٤‏ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انى لما انزلت الى من خير 
فقیر۔ 

aii ۰٥‏ احدهما تمشى على استحیاء ۔ قالت ان ابی يدعوك 
ليجزيك اجر ما سقیت لنا ۔فلما جا« وقص عليه القصص ۔قال لا 
تخف. نجوت من القوم الظلمين. 

السؤال )۳٣(‏ :ترجم الايات التالیة مع التفسیر ۔ 

প্রশ্ন : ৩১৷৷ নিচের আয়াতসমূহের ব্সখ্সমূলক অনুবাদ কর। 

৬৪ ٥‏ احدهما ৮১৮০‏ على استحياء . قالت ان ابی يدعوك 
ليجزيك اجر ما سقیت لنا ۔فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا 
تخف. نجوت من القوم الظلمین۔ 


৪৬ 


৪৮ 


৪৯ 


৫২ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 4 ৯ 
পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ক্রমিক 
قالت احدھما يابت استأجره ان خير من استأجرت القوى الامين.‎ ٦ 
قال انی اريد ان انكحك احدی ابنتى هتين على ان تاجرنى ثمنى‎ ۷ 
حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك‎ 
ستجدنی ان شاء الله من الصلحین ۔‎ 
قال ذلك بينى وبينك ایما الاجلين قضیت فلا عدون على والله‎ ۸ 
على ما نقول وکیل۔‎ 
৫৪ السزال (۳۲) ترجم الايات التالة هع التفسیر ۔‎ 
প্রশ্ন : ৩২॥৷ নিচের আয়াতসমূহের 7۳ہ‎ অনুবাদ কর। 
فلما قضى موسی الاجل وسار بافله ان من جانب الطور نارا ۔قال‎ NA 
امكثوا انی انست نارا لعلى اتیگگم منها بخبر او جذوة من‎ ALY 
النار لعلكم تصطلون۔‎ 
فلما اتها نودی من شاطئ الواد الایمن فلى الكقعة المبركة من‎ ٠١ 
ان یموسی انی آنا اللدر ب اتعلمين-‎ ipl 
راها تهتز كانها جان ولى ما وليم یعقب ۔‎ LG وان الق عصاك‎ :١ 
يموسى اقبل ولا تخف. انك من الامنین۔‎ 
৬৮১৯ اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك‎ ۲ 
bs من الرهب فذنك برهانن من ربك الى فرعون وملاته انهم كانوا‎ 
৫৫ السؤال (۳۳) :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ 
5 : ৩৩1 নিচের আয়াতসমূহের ব্সফ্সমূনলক অনুবাদ কর। 
رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون۔‎ NY 
واخى هرون هو افصح منى لسانا فارسله معى ردأ يصدقنى انی‎ TE 
اخاف ان یکذبون۔‎ 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لکما سلطنا فلا يصلون‎ তাও 
اليكما بايتنا انتما ومن اتبعكما الغلبون.‎ 
৫৭ :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ )١( السؤال‎ 
5 : SEI নিচের আয়াতসমূহের ব্যাখ্সমূলক অনুবাদ কর। 
فلما جاءهم موسى بايتنا بینت قالوا ما هذا الاسحر مفتری وما‎ 5 
سمعنا بهذا فى ابائنا الاولین۔‎ 
وقال موسى ربى اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تکون له‎ ۷ 
عقبة الدار .انهلا یفلح الظلمون.‎ 
وقال فرعون يايها الملا ما علمت لكم من اله غيرى ۔ فاوقد لی‎ :۸ 
يهامن على الطين فاجعل لی صرحا لعلى اطلع الى اله موسى‎ 
وانى لاظنه من الکذبین۔‎ 


তৃতীয় বর্ষ‏ له ফাযিল UT গাইড সিরিজ‏ عو ہدوت 
রশ্নাবলি TRY‏ 
السؤال (YO)‏ :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ 
প্রশ্ন : SGI নিচের আয়াতসমূহের বসব্সমূলক অনুবাদ কর।‏ 
 :۳‏ ولقد اتينا موسى الكتب من بعد ما اهلكا القرون الاولی بصائر 
للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. 
5: وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من 
الشهدين. 
2০‏ ولکنا انشانا قرونا فتطاول علييهم العمر .وما كنت ثاويا فى اهل 
مدین‌تتلوا عليهم ايتنا ولگنا گنا مرسلین۔ 
:وما كنت بجانب الطور اذ نادي لكين رحمة من ربك ১5550‏ قوما 
ما اتھم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرونٍ 
۷ ولولا ان تصيبهم مصيبة ہما قدمت اریم فيقولوا ربنا لو لا 
ارسلت الينا رسولا فنتبع ايتك ونكون lr‏ 
السؤال )5( : ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ 
৩৬ নিচের আয়াতসমূহের বদধ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ : !5 
5১091‏ وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 
:٢‏ الذين اتينهم الکتب من قبله هم به يؤمنون 
۳: واذا یتلی عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا ৮৬৬‏ 
مسلمين. 
4 : اولك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ویدرون بالحسنة السيئة 
ومما رزقنھم ينفقون۔ 
٥‏ واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالکم . 
سلام عليكم. لا نبتغی الجھلین۔ 
السؤال (۳۷) : ترجم الايات التالية مع التفسير. ١‏ 
নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ اود : প্রশ্ন‏ 
۹: وما كان ربك مهلك القرى حتی يبعث فى امها ১৯৮০‏ يتلوا 
عليهم ايتنا .وما كنا مھلکی القرى الا واهلها ظلمون۔ 
٠‏ وما اوتيتم من شىء فمتاع الحيوة الدنيا وزينتها . وما عند الله 
خیر وابقی۔ افلا تعقلون 
١ك‏ افمن وعدنه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعنه متاع الحيوة 
الدنيا ثم هو يوم القيمة من المحضرین ۔ 
السزال (۳۸) :ترجم الايات التالیة مع التفسیر ۔ 
৩৮॥ নিচের আয়াতসমূহের ব্যাহ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ : 2 
:٦‏ افمن وعدنه وعدا حنا فهو لاقيه کمن متعنه متاع الحيوة 
الدنیا ثم هو يوم القيمة من المحضرین ۔ 
٢‏ ويوم يناديهم فیقول این شركائى الذين کنتم تزعمون۔ 
۳ قال الذین حق عليهم القول ربنا هولاء الذين اغوینا ۔ اغوينهم 
كما غوينا تبرانا اليكما کانوا ايانا يعبدون. CT‏ 


৬২ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


১১ 
RR ত্রমিক 
وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يتجيبوا لهم وراوا‎ :5 


العذاب لو انهم كانوا يهتدون. 


السؤال (۳۹) : ترجم الایات التالية مع التفسیر ۔ 


:۷۰ 


:۷۱ 


:۷۲ 


DAS 


প্রশ্ন : اندہ‎ নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর। 
الحمد فى الاولى والاخرة .وله الحکم واليه‎ এ وهو الله لا اله الا هو‎ 
ترجعون۔‎ 
قل ارءيتم ان جعل الله عليكم الیل سرمدا الى يوم القيمة من اله‎ 
افلا تتتمعون.‎ ত غير الله يأتيكم بضياء‎ 
قل ارءيتم ان جعل الله عليكغ النهار سرمدا الى يوم القيمة من‎ 
افلا تبصرون.‎ ডি اله غير الله يأتيكم بليل تك‎ 
ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار التسلکنوا فيه ولتبتغوا من‎ 
فضله‌ولعلکم تشکرون۔‎ 


السؤال )٤١(‏ : ترجم الايات التالية مع التفسير. 


Nn 


:۷ 


:۷۸ 


:۹ 


:۸۰ 


5 : BON নিচের আয়াতসমূহের ۳۳ہ‎ অনুবাদ কর। 
ان‎ ৮১৮৪০) ان قارون کان من قوم موسى فبغی عليهم واتينه من‎ 
لتنوا بالعصبة اولى القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا‎ ০০০০ 
يحب الفرحین۔‎ 
Al وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك‎ 
واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض  ان الله لا‎ 
يحب المفسدين.‎ 
قال انما اوتيته على علم عندى.اولم يعلم ان الله قد .اهلك من قبله‎ 
من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا . ولا يسل عن ذنوبهم‎ 
المجرمون.‎ 
فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحيوة الدنيا يليت‎ 
لامشل ما اوتى قارون انه لذو حظ عظیم۔‎ 
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل‎ 
صالحا ولا يلقها الا الصبرون۔‎ 


السؤال )1( সপ‏ الایات التالیة مع التفسہر۔ 


AY 


:Af 


:Ao 


كما 


প্রশ্ন : اادہ‎ নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুবাদ 
فی الارض ولا‎ 1১৮5 ات نجعلها للذين لا يريدون‎ এ تلك‎ 
فسادا.والعاقبةللمتقين.‎ 
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء باليئة فلا يجزى‎ 
الذين عملواالسيات الاما كانوا يعملون.‎ 
القران لرادك الى معاد . قل ربى اعلم من جاء‎ ০০ ان الذى فرض‎ 
بالھدی ومن هو فی ضلل مبینء‎ 
دج‎ ETRE জি زرا‎ EOE 
ظهيرا للكفرين.‎ 


৬৫ 


৬৭ 


১২ ৯1! নাল জ্রঘ্াৰ" ফাযিল HOF গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
لیوات‎ ত্রমিক 


۷ ولا يصدنك عن ايت الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ريك ولا 
تکونن من المشرکین ۔ 
۸ ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له 
الحکم واليه ترجعون۔ 
সূরা‏ : سورة محمد 


السؤال (EY)‏ : ترجم الايات التالية مع التفسير ‏ 

প্রশ্ন :৪২% নিচের আয়াতসমূহের FIRE অনুবাদ কর। (ফা. প. ২০১১, 8 
الذین کفروا وصدواعن سبي الله اضل اعمالھم۔‎ : 

রী‏ والذين امنوا وعملوا الطشلجت وامنوا بما نزل على محمد وهو 
الحق من ربهم كفر عنهم سياتهم واصلح بالھم۔ 

তা‏ ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل ان الذين امنوا اتبعوا الحق 
من ربهم كذلك يضرب الله للناس امشالھغ۔ 

:٤‏ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا 
الوثاق LG‏ منا بعد واما فداء حتى تضع Ll‏ ۔ ذلك ولو 
يشاء ٭ الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم'ببعض والذين قتلوا 
فى سبيل الله فلن يضل اعمالهم. 

السؤال EY)‏ : ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ 

প্রশ্ন : ৪৩॥৷ নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুবাদ কর। 

:٤‏ فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم قل دوا 
الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ۔ ذلك ۔ولو 
يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضکم ببعض والذين قتلوا 
فى سبيل الله فلن يضل اعمالھم۔ 

:٥‏ سيهديهموريصلح بالهم. 

5 ويدخلهم الجنةعرفها لهم 

السؤال )٤٤(‏ :ترجم الايات التالية مع التفسير. 

۷× : 881! নিচের আয়াতসমূহের ব্সখ্সমূলক অনুবাদ কর। 

[ফা. প. ২০০৯, '১৫] 

۷ يايها الذین امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويشبت اقدامکم ۔ 

۸ والذین كفروا فتعسا لهم واضل اعمالھم۔ 

۹: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالھم۔ 

:٠‏ افلم يسيروا فی الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
دمر الله عليهم وللکفرین امثالها. 

١‏ ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكفرين لا مولى لهم. 

السزال ৫০)‏ : ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ 

۷ : 80611 নিচের আয়াতসমূহের ব্যাখ্সমূলক অনুবাদ কর। 

٢‏ ان الله يدخل الذین امنوا وعملوا الصلحت جنت تجرى من تحتها 
الانهر . والذين كفروا يتمتعون:وياكلوّن كما تاكل الانعام والناز 
مثوی لهم. 


1 


৭৬ 


৭৮ 


ب 
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রশ্নাবলি ত্রমিক‏ ا 
۳ وكاين من قریة ھی اشد قوة من قريتك التى اخرجتك اهلكنهم فلا 
ار 
5 افمن كان على بينة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواء هم 
(VJ‏ :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ ৮০‏ 
৪৬৷৷৷ নিচের আয়াতসমূহের ব্সাখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ : لک 


٥‏ مثل الجنة التى وعد المتقون فيها انھر من ماء غير اسن ۔وانھر 
من لبن لم يتغير طعمهووانهر من خمر لذة للشريين وانهر من 
یہس اع د ا সিরিজ‏ 
خالد فى النار وسقوا ما حمیعافقطع امعاحم 

:٦‏ ومنهم من يستمع اليك حتی اذا خرجوا ভি‏ قالوا للذین 
اوتوا العلم ماذا قال انفا MLL.‏ طبع الله على قلوبهم 
واتبعوا اھواء ٭ھم۔ 

۷: والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقوهم. 

NA‏ ہے وا الساعة لي سی مور بوجو 
لهم اذا جاتھم ذكرهم 

السزال (EY)‏ :ترجم الایات التالية مع التفسیر۔ ৮২‏ 

EFF ৪৭৷৷ নিচের আয়াতসমূহের বসব্সমূলক অনুবাদ কর। 

۹ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین Cally‏ 
والله يعلم متقلبكم ومثوکم ۔ 

Ye‏ ويقول الذين امنوا لو لا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر 
فيها القتال ۔ رأيت الذين فى قلوبيهم مرض ينظرون اليك نظر 
المغشى عليه من الموت فاولى لهم . 

١‏ طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 

السؤال (EA)‏ : ترجم الايات التالية مع التفسير. 9 

প্রশ্ন :৪৮% নিচের আয়াতসমূহের বসব্সমূলক অনুবাদ কর। [ফা. প. ২০১৪] 

Ne‏ ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر 
فيها القتال ۔ رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر 
المغشى عليه من الموت فاولى لهم 

۱: طاعة وقول معروف BU‏ عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم . 

نفد فھل عسيتمان تولیتم ان تفسدواۂ فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ 

۳: اولك الذين لعنهم الله فاصمھم واعمى ابصارهم ‏ 

٤‏ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالھا۔ 

السؤال ৫৭)‏ :ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ ৮৬‏ 

প্রশ্ন : ৪৯ নিচের আয়াতসমূহের ব্যাহ্সমূলক অনুবাদ কর। 

:o‏ ان الذین ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطن 
سول لهم واملی لهم . 


প্রশ্নাবলি ত্রমিক 

٦‏ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض 
الامر والله يعلم اسرارهم ‏ 

۷ فكيف اذا توفتهم الملنكة یضربون وجوههم وادبارهم ‏ 

8 : ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. 

السؤال (০০)‏ : ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔ ৮৮‏ 

প্রশ্ন : GON নিচের আয়াতসমূহের ব্সাখ্সমূলক অনুরাদ কর। 

NA‏ حسب الذين 01০৪০৮৫৯০৪১‏ لن يخرج الله اضغانهم. 

٥‏ ولو نشاء لارينكهم فلعرفتهم يستيمهم ولتعرفنهم فى لحن القول 
والله يعلم اعمالکم۔ 

١‏ ولنبلونكم حتى نعلم المجهدين متکم وَالصبرين ونبلوا اخجاركم. 

۲ ان الذین كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقيوا الرسول من بعد ما 
تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحيئط إعمالهم. 


১৪ চি دوت‎ আশাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 
পৃষ্ঠা 


السؤال ))0( :ترجم الايات التالية فع التفسیر ۔ ৮৯‏ 
প্রশ্ন : ৫৯ নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ 
۳ يايها الذين 1৯৮1‏ اطيعوا الله واطيعوا 1৮7০ ২১ ৮৮‏ 
اعما 
TNE‏ ان الذین ৮৪1১৮৮917৮5‏ سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن 
يغفر الله لهم. 
٥‏ فلا تھنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون . والله معكم ولن 
٦‏ انما الحيوة الدنيا لعب ولهو . وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم 
ولا يئلكماموالكم. 


۷ن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا و يخرج اضغانكم. 
সুরা আল হুজুরাত‏ : سورة ةالحجرات 


৯২ সহ এত وت‎ (০৫) Jl 
ET : ৪২৪ নিচের আয়াতসমূহের 23135515721275 অনুবাদ 
রর টি প্‌. پیم‎ ১১, ১৩, ১৫, ا‎ 
يايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ان‎ 
اا ب یہ‎ 


:٢‏ يايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا 
تشعرون. 

3۳ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولنك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة واجر عظیم۔ 

“٠٠٠ ان الذین'ینادونك من وراء الحجرت اكثرهم لا يعقلون.‎ :٤ 

:٥‏ ولو انهم صبروا حتی تخرج اليهم لكان خيزا لهم والله غفور زخیم۔ 


+ 
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| টি .ےی ا كلد ا ا اتا‎ ৮ 
o ্রশ্নাবলি ক্রমিক 
7৯৪ بت الايات التالية مع التفسیر ۔‎ (০) Jl 


"6৩॥ নিচের আয়াতসমূহের বদখ্সমূলক অনুবাদ 
পি 2 ۹. ھا‎ ১২, ১৬ 


:٦‏ يايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. 

۷ واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الامر لعنتم 
جو سور جرح ےس می فيكم كفي 
والفسوق والعصيان. اوليك هم,الرشدون. 

۸ فضلامن الله ونعمة. والل علي م حكيم ‏ 

السؤال (০৫)‏ :ترجم الايتين التاليتيان ৮‏ التفسیر ۔ ৯৬‏ 

প্রশ্ন : 081١ নিচের আয়াতন্থয়ের ব্সখসমূলক অনুবাদ কর। 

۹ ران ০5৪০৬‏ :من المومتين اقتتلرا 1১‏ بينهما فان يقت 
احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى 9৮5৮‏ الى امر الله فان 
فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان iA A‏ 

٠‏ : انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا اللەالعلکم ترحمون 

السؤال (০০)‏ :ترجم الايتين التاليتين مع التفسیر ۔ ৯৭‏ 

নিচের 513151717 ব্যাখসমূলক অনুবাদ কর। (ফা. প. ২০১৪]‏ 00ص2 

৮1৯১৯ يايها الذين امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان‎ : ١ 
منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن . ولا تلمزوا‎ 
٠ انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب ۔ بنس الاسم الفسوق بعد الایمان‎ 
ومن لم يتب فاولنك هم الظلمون ۔‎ 

٢‏ بايها الذين امنوا اجتٹبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ائم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا . أيحب احدكم ان يأكل لحم 
اخيه ميتا فكرهتموه ۔واتقوا الله .ان الله تواب رحيم. 

السؤال (OV‏ :ترجم الايتين التاليتين مع التفسیر ۔ عر 

৫৬ নিচের আয়াতন্বয়ের বসধ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ : مم 

NY‏ يايها الناس انا خلقنکم من ذكر وانٹی وجعلنکم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ‏ ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبیر ۔ 

:٤‏ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل 
الایمان فى قلوبكم . وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من 
اعمالكم شینا .ان الله غفور رحيم . 

১০১ ترجم الايات التالية مع التفسیر ۔‎ : (OV) ০1১] 

প্রশ্ন : 0۹۷ নিচের আয়াতসমূহের বসখসমূলক অনুবাদ কর। 

٥‏ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا 
باموالهم وانفهم فی سبيل الله ۔ اولنك هم الصدقون۔ 

:١‏ قل اتعلمون الله بدينكم ابل يولم مس چیہ و 
الارض ‏ والله يكل شیءعلیم۔ ٠...‏ 


১৬ | ہصح‎ জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


প্রশ্নাবলি TF 


:۷ 


NA 


یمنون عليك ان اسلموا . قل لا تمنوا على اسلامكم . بل الله يمن 
علیکم ان هدكم للايمان ان كنتم صدقين. 
ان الله يعلم غيب السموت والارض . والله بصیر بما تعملون۔ 
খ অংশ : রচনামূলক 4+‏ 

১. 77717113716 7 

সূরা আন নূর‏ : سورة النور 
ما معنی النور؟ 0৮০৮1‏ ثم اكتب موضوع ৮৩৮‏ النور 
প্রশ্ন: ১1।১+:-এর অর্থ কী? এটা দ্বারা নামকরণের কারণ কী? অতঃপর সূরা‏ 

আন নূরের আলোচ্য বিষয় বিস্তারিত লেখ | 


২‏ بین أحكام الشرعية على ضوء سورة الگور۔ 


অথবা, সূরা আন নূর-এর আলোকে শরীয়তের বিধানগুলো বর্ণনা কর। 


[ফা. প. ২০১১] 


২‏ تكلم عن الاحكام الشرعية المبينة فی "سورة كور" مفصلا۔ 


অথবা, সূরা আন নূরে বর্ণিত শরয়ী বিধানগুলো বিস্তারিত আলোচনা ۴7 | 
|ফা. প. ২০১৩, '১৫] 
ما معنى الافك؟ بین قصة الافك المذکور فى سورة النورامفصلا۔‎ 
প্রশ্ন টা انل‎ অর্থ কী? সূরা আন নূরে বর্ণিত ইফকের ঘটনাটি সবিস্তারে 
আলোচনা কর। 


২‏ بين بالوضاحة قصة الافك المذکور فی سورة النور۔ 


অথবা, সূরা আন দুরে বা্িত ইফকের ঘটনাটি সবিস্তারে আলোচনা কর | 
 رونلا اكتب القوانین الاجتماعية المبينة ة‎ 
مق‎ সূরা سی سخ‎ বিধালাৰলি লেখ। = 


حدث عن سورة القصص وموضوعها بالتفصيل ‏ 

অথবা, সূরা আল কাসাস এবং এর THY সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 

কর। [ফা. প. ২০১১] 

اذكر الواقعات بين موسى عليه السلام ০৩০৯৩‏ المبينة فى 

سورة القصص۔ 

প্রশ্ন : ৫। সূরা আল কাসাসে হযরত মুসা (WT) ও ফিরাউন প্রসঙ্গে যেসব 

ঘন বিবৃত و‎ তা উদ কর। 

সূরা মুহাম্মদ‏ : سورة محمد 

৬৯৬৯‏ عن تسمية سورة محمد وموضوعها بالتفصیل۔ 

প্রশ্ন : ৬। সূরা মুহাম্মদ-এর নামকরণ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত 

আলোচনা কর। [ফা. ۹. ২০১০, '১২] 


প্রশ্ন: '৭। ১৫৯-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক কী? অতঃপর আল 
কুরআনুল কারীমের আলোকে বিস্তারিতভাবে ১৫৯ - বিধানাবলি বর্ণনা কর। 
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১০৩ 


১১৪ 


১১৬ 


১১৯ 


১২১ 


۹ھ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 


পরশ্নাবলি ত্রমিক 


A 


সূরা আল 15‏ : سورة الحجرات 
اكتب القوانین الاجتماعية المذكورة فی سورة الحجرات۔ 
প্রশ্ন : ৮। সূরা আল হুন্ধুরাতে বিবৃত সাযাজিক বিধানগুলো লিপিবদ্ধ কর।‏ 
[ফা. প. ২০০৯, '১৪]‏ 
اذكر وجه تسمية سورة الحجرات وموضوعها مفصلا۔ 
প্রশ্ন : ৯। সূরা জাল হুজুরাতের নামকরণের কারণ ও বিষয়বস্তু বিস্তারিত উল্লেখ কর।‏ 
২. আল কুরআন পরিচিতি‏ 


নামকরণ, মুজিযা, আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য ধর্মগন্থের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ 


ما هو القران؟ كم اسما 09084 ولم سمى به؟ هل هو اسم علم 

مشتق ام غير مشتق؟ بين الأختلاف فيه 
কী? কুরআনের নাম কয়টি? এ নামকরণের কারণ কী?‏ قران প্রশ্ন : ১০।‏ 
কুরআন কি নিরঙ্কুশ নাম না গঠিত নাম? এ প্রসঙ্গে মতানৈক্য বর্ণনা কর।‏ 
ما معنی القران لغة وشرعا؟ مانا Se LS‏ جمع ০১৬‏ الكريم ‏ 
প্রশ্ন : ১১। আল কুরআনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? আল‏ 
কুরআনুল কারীম সংকলন সম্পর্কে যা জান লেখ।‏ 


- عرف القران لغة وشرعا ۔ هل هو جامد ام مشتق؟ ثم بين ০৯৬‏ 


اسماء القران۔ 

প্রশ্ন ا جج‎ ৩১ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এটা কি 
جامد‎ না مشتق‎ : অতঃপর কুরআনের কতিপয় নামের বর্ণনা দাও। 

عرف القران ۔ ثم بين ১4৮০ ৮৮১৪‏ من الايات القرانیة۔ 

অথবা, আল কুরআনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআনের আয়াতের দলীল 

দিয়ে কুরআনের নামগুলো বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 


۔ ما معنى ০1৮৮1‏ لغة واصطلاحا؟ هل هو جامد ام مشتق؟ ثم 


اذكر اسماء القران مع بيان وجوه التسمية بها موضها ‏ 
جامد আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কি‏ 3ك-قران ১৩।‏ :9ء8 
না ০১১? অতঃপর কুরআনের নামসমূহ নামকরণের কারণসহ‏ 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ কর।‏ 
عرف القران ‏ ثم بين اسمائه و اوصافه مدللا۔ 
সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আল কুরআনের নাম ও গুণবাচক‏ 3ك القران অথবা,‏ 
নামসমূহ দলীলসহ বর্ণনা কর ।] . [ফা. প. ২০১৬]‏ 
ما معنی ২৮] ০৮৬‏ وشرعا؟ ثم بين بعض اسماء القران الكريم 
হা‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর‏ 3ك-قران প্রশ্ন : ১৪।‏ 
কুরআনের কতিপয় নামের TFS বর্ণনা দাও‏ 
ما معنی القران والسورة لغة وشرعا؟ ثم فصل ما قال راغب "لا 
يقال لكل جمع قران ولا لجمع كل كلام قران"۔ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?‏ 9ی۔السورة ও‏ القران প্রশ্ন : 3+١‏ 
لا يقال لكل جمع قران ولا অতঃপর ইমাম রাগে (র)-এর বক্তব্য‏ 
বিশ্লেষণ কর।‏ 5ک-لجمع كل كلام قران 
ما معنی السورة لغة وشرعا؟ ثم بين هل اسماء السور توقيفية 
ام اجتهادية؟ لما كانت الاسماء المتعددة لسورة واحدة؟ قال 


১২৫ 


১২৭ 


১৩০ 


১৩৫ 


১৪০ 


১৪৫ 


১৫০ 


| 


কা ভরা জ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ : 


১৮ 


প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


۸۔ 


5 


۹۔ 


শা 


الزركشى (৯০)‏ فى البرهان "ينيغى البحث عن ১০০০০‏ الاسامى 
هل هو توقيفى او بما يظهر من المناسيات بين ما لها وما 
عليها" ‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর‏ 3ك-السورة প্রশ্ন : ১৬।‏ 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত না ইজতেহাদীভাবে‏ جیا সূরার নামসমূহ কী‏ 
রাখা হয়েছে তা বর্ণনা কর। একই সূরার একাধিক নাম রাখা হয়েছে কেন?‏ 
৬৯১১১‏ البحث عن গ্রন্থে বলেন_ ১1১১‏ البرهان আল্লামা যারকাশী (র)‏ 
বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কর ١‏ تك -الاسامى الخ 
هات اقوال العلماء فی تسظفية#القران الكريم وتسمية سورة 
الفاتحة مفصلا۔ 


প্রশ্ন : ১৭। আল কারীম ও সূরা ফাতিহার নামকরণ সম্পর্কে 
ফা করান রর 


 اجينضوت# ما هو القران ؟ اكتب موضوعه و غرضه‎ 
প্রশ্ন : ১৮। আল-কুরআন কী? আল কুরআনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য 
সুস্পষ্টভাবে লেখ | 
ماهو وجه تسمية القران بالقران؟ ثم بین موضوع٭اقغرضه۔‎ 
প্রশ্ন : ১৯1)১৬]-কে التران‎ নামে নামকরণের কারণ কী? অতঃপর আল 
কুরআনেরবিষয়বন্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 


٠۔‏ عرف القران مع بيان وجه تسميته ‏ ثم بين وجوه اعجاز ৩1১৯)‏ 


مفصلا۔ 
প্রশ্ন : ২০। নামকরণের কারণ বর্ণনাসহ কুরআনের পরিচয় TE | অতঃপর‏ 
কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
اذكر معنى القران لغة واصطلاحا مع بيان موضوعه وغرضه ‏ ثم 
بين وجوه اعجاز القران مفصلا۔ 
বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যসহ আভিধানিক ও‏ 5ک۔التران প্রশ্ন : ২১।‏ 
পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ কর। অতঃপর ৩1১৪ ১৮৯০।-এর বিভিন্ন দিক‏ 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১০]‏ 
ما معنی القران لغة وشزعا؟ وما موضوعه وغرضه؟ ثم بين 
وجوم اعجار القراج مفصلام 
অথবা, 1১৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বিষয়বস্তু ও‏ 
উদ্দেশ্য কী? অতঃপর কুরআন মুজিয হওয়ার কারণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
ما معنی القران لغة وشرعا؟ وما موضوعه؟ ثم اثيت صحة 
القرآن وصوابه ‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এর বিষয়বস্তু‏ 3ك-قران প্রশ্ন : ২২।‏ 
কী? অতঃপর আল কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা প্রমাণ কর।‏ 
ما معنی القرائ لغة وشرعا؟ وما موضوعه؟ ثم اوضح دور القران 
فى حل مشكلة الحياة ‏ 
প্রশ্ন : ২৩। ৩1১৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বিষয়বস্তু‏ 
কী? অতঃপর জীবনসমস্যার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।‏ 
৮০‏ ھوالقران؟ بين دور القران فى حل ২14০‏ الحيوة ‏ 
অথবা,”আল কুরআন কী? জীবন সমস্যার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা‏ 


ঘর্ণনাকরণ-- . 
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১৫৮ 


১৬০ 
১৬৪ 


১৬৮ 


১৭২, 


১৭৭ 


১৮৪ 


১৯০ 


aE 


শাহ 


۷۔ 


TA 
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ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) 
TARR 


 اهطورشو عرف المعجزة وكم قسما لھا؟ بين موضوعها‎ 
প্রশ্ন : 38 | 53ک-متعجزۃ‎ পরিচয় দাও। তা কত প্রকার ও কী কী? এর 
আলোচ্য বিষয় ও শর্তাবলি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২] 
المعجزة؟ وكم قسمالها؟ بين وجوه اعجاز القران مفصلا‎ AL 
 ناقتالا على نهج‎ 
প্রশ্ন : ২৫। معجزة‎ কী? তা কত প্রকার? ইতকান গ্রন্থের আলোকে কুরআন 
মুজিয হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
عرف المعجزة  وكم قسماإلتها؟ بين وجوه اعجاز القران مفصلا۔‎ 
অথবা, 2১» »-এর পরিচয় দাও। তা কত প্রকার? কুরআন মুজিয হওয়ার 
কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
بين معجزة القران‎ ৩৯০1২8৮97৮5 axl dye 
وغيره من الكتب السماوية؟ بینرما]تثبت بها معجزة نظم‎ 
 عيضوتلاب القران‎ 
ایا‎ লে 587ھ لہ ود سو ما‎ 
ও অন্যান্য, আসমানি গ্রন্থের মধ্যে ? যা দ্বারা কুরআনের 
EET [ফা. প. ২০১৪] 
ة لغة واصطلاحا؟ وکم تسطًا لها ثم بين‎ 59৯৯] ৪০০ Es 
 ميركلا‎ ০1১৪1 اقوال العلماء فی وجه اعجاز‎ 
3ك-معجزة ۳۵4۱ھ‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত 
প্রকার? অতঃপর কুরআনুল কারীম سو‎ হওয়া প্রসঙ্গে আলেমগণের 
বর্ণনা কর। 
واعجاز القران من اية‎ ০৮1 المعجزة ما هى؟ وكم قسما‎ 
اقسامها؟ واثبت فوقيته على معجزة الانيياء الكرام عليهم‎ 
 ةحضاولا السلام بالادلة‎ 
প্রশ্ন : معجزة | عاذ‎ কাকে বলে? তা কত প্রকার? কুরআনের মুজিযা কোন 
প্রকারের অন্তর্ভুক্ত? অন্যান্য নবীর মুজিযার ওপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব দলীল 
দ্বারা প্রমাণ কর। 


3৮৯5 لها كي بين .ما المراد‎ 6১০ ৩৩ المعجزؤة؟‎ sb 


القران موضحا۔ 
কী? উহা কত প্রকার? অতঃপর ইজাযুল কুরআন দ্বারা‏ معجزة |35 : প্রশ্ন‏ 
উদ্দেশ্য কী, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।‏ 


۰ ما معتی التاحدئ؟ مي টা‏ 


প্রশ্ন : التحدى | مہ‎ অর্থ কী? $১৯০)-এর প্রকারভেদ উদাহরণসহ বর্ণনা 
কর। ফা. প. ২০১১] 


- ماھوالقران؟ بین اھمیته وحقیقته۔ 


প্রশ্ন : ৩১ । আল কুরআন কী? আল কুরআনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা কর। 

عرف القران ۔ ثم اثبت افضلية القران وابديته ‏ 

a শম TTT TTT TT শে 
প্রমাণ কর। 

ماهو القران؟ فصل قير الابمية للقران = 

প্রশ্ন : ৩৩। আল ہف‎ কী? আল কুরআনের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা কর | 


১৯৫ 


২০০ 


২০৫ 


২০৯ 


২১৩ 


২১৭ 


২২০ 


২২৩ 


২২৭ 


২৩২ 


শী 


o 


۔٦‎ 


TA 


دك 
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প্রশ্বাবলি ক্রমিক 


فص ل افصلية 4১৯১৩ 01১51‏ التاريهية 
প্রশ্ন : ৩৪ | আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও এতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।‏ 

1 ما هو القران؟ اكتب تصحیح القران ودلائل ت‎ 
প্রশ্ন : ৩৫। আল কুরআন কী? আল কুরআনের বিশুদ্ধতা এবং এর 
9০৮১ 


সংরক্ষণ ও সংকলন 

রাসৃজুৱাহ (স) এবং সাহাইীপণের যুগ, কৃতি ও ধরন 
بالتفصیل۔‎ 0১50 ماهو القزان؟ حر تاريخ جمع‎ 
প্রশ্ন : ৩৬। আল কুরআন কাকে বলে? আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস 

সবিস্তারে লিপিবদ্ধ কর। 

عرف القران ‏ ثم بين تاریخ گثاقاقزالقران 
অথবা, কুরআনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর.কুরআন লেখার ইতিহাস লিপিবন্ধ কর।‏ 
اكتب تاريخ جمع 495৩125101১]‏ بالتفصیل ۔ - 
نجور و ن اوہ سا ای ایت প্রন‏ 
[ফা. প. ২০১০]‏ 
بين تأريخ حفظ ০1৯5]‏ وجمعه۔ 

অথবা, আল কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রকরণের ইতিহাস বিবৃত কর। 


- بین واقعة تاليف القران ৭০৯৯৩‏ 


অথবা, اتا‎ কুরআন একত্রকরণের ঘটনার বিবরণ দাও | 
৮ 
০১৪510১৮৯৮০ 


অথবা, বকর (রা) ও ওসমান (রা)-এর কুরআন 
اد‎ ভৰে বিছি আলাল কর) ١ 5 ھا‎ "১৫] 
১৪৩ الله عنه مع‎ ৬৪০ تحدث عن جمع القران فی عهد عثمان‎ 
خصائصه۔‎ 
অথবা, হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের বিশেষত্ব 
উল্লেখপূর্বক কুরআন সংগ্রহের বর্ণনা দাও |] [ফা. প. ২০১৬] 
وجمعه بالتفصیل۔‎ ০৪] ما القران؟ حرر تاريخ حفظ‎ 
প্রশ্ন: ৩৮ । আল কুরআন কী? আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস 
সবিস্তারে লিপিবদ্ধ কর। ফা. প. ২০০৯, '১২] 
كم مرة جمع القران؟ ومن ساد لجمع القران؟ اذكر کیفیة جمعه‎ 
فی كل مرة۔‎ 
৩৯। আল কুরআন কতবার সংকলন করা হয়েছে? কুরআন সংকলনে 
কিনা তক বা কুরআন সংকলনের তি ও ধর 
কর। 


٤٠۔‏ كم كان جامع القران من الصحابة؟ اذكر بعض مشاهيرهم ‏ ثم 


بين كيفية تجمع القران۔ 

প্রশ্ন : ৪০। কুরআন সংকলক সাহাবীগণের সংখ্যা কত? তাদের প্রসিদ্ধ 
কয়েকজনের নাম লেখ | অতঃপর কুরআন সংকলনের পদ্ধতি বর্ণনা কর। 

كم مرة جمع القران؟ بین کیفیة جمع القران بالدلائل ثم اثبت 

بالادلة ان ترتيب السور والايات كلها توقيفى ‏ 


২৪৬ 


২৫০ 


২৫৮ 


২৬৪ 


২৬৮ 


২৭০ 


২১ 
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্শ্নাবলি ত্রমিক 


از 


او 


او 


প্রশ্ন : ৪১। আল কুরআন কতবার সংকলন করা হয়েছে? প্রত্যেক বার 
কুরআন সংকলনের ধরন দলীলসহ বর্ণনা কর। অতঃপর দলীলসহ প্রমাণ 
কর যে, কুরআনের সূরাসমূহ এবং আয়াতসমূহ এর বিন্যাস সবকিছুই 
৮৮৪১০ তথা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত | 
১৫১ عرف القران  5531 كيفية جمعه فی کل مرة  ثم اوضع "عن‎ 
 "ءىش بن ثايت قال قبض النبى (ص) ولم يكن القران جمع فى‎ 
প্রশ্ন : ৪২। আল কুরআনের পরিচয় দাও প্রতিবারের কুরআন সংকলনের 
প্রকৃতি ও ধরন উল্লেখ কর। অতঃপর বিশ্লেষণ কর- “হযরত যায়েদ ইবনে 
সাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ,মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় 
কুরআন একত্র করে গ্রস্থাকারে সংকলন করা. হয় নি।" 


- كم مرة جمع القران؟ ومن سياد لجمم القران؟ اذكر كيفية جمع 


القران ‏ وما المراد لقول ابىايكر (০)‏ كيف نفعل شیئا لم 

يفعله رسول الله (ص)؟ بين [ 

প্রশ্ন : ৪৩। কতবার FIT সংকলন করা হয়েছে? কুরআন সংকলনে কে 

নেতৃত্ব দিয়েছেন? কুরআন সংকলনের ধরন ও পদ্ধতি উল্লেখ কর। হযরত 

আবু বকর (রা)-এর উক্তি كيف تفعل شیٹا لم يفعله رسول الله‎ 
(-০)-এর ছারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 


- كم مرة وكيف جمع القران؟ وان ترتیب السور امر توقيفِى ام كان 


باجتهاد من الصحابة؟ بين بالتفصيل ‏ 

কতবার এবং কিভাবে কুরআন সংকলন করা হয়েছে?‏ | 88 ہت 

সুরাসমূহের ধারাবাহিকতা কি আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে 

নির্ধারিত নাকি সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 
8 


সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ও তাৎপর্য, অহী ও ইলহামের পার্থক্য, 
অহী NI নত 


- ما هو الوحى ৫5১‏ قسما له؟ بين كيفيات نزول الوحى بالامثلة۔ 


প্রশ্ন : 8¢ | অহী কাকে বলে এবং তা কত প্রকার? অহী অবতীর্ণ হওয়ার 
ধরনসমূহ উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১০] 
عرف الوحى  ثم بين كيفية نزوله موضحا۔‎ 
অথবা, ৬৯৯-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর অহী অবতরণের পদ্ধতিসমূহ 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও ١ [ফা. প. ২০১৬] 
الوحى ما هو؟ كم قسما له؟ اكتب كيفيات نزول الوحى على‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔‎ 
অথবা, অহী কী ও কত প্রকার? রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অহী অবতীর্ণ 
হওয়ার ধরনসমূহ লেখ | 
عرف الوحى ثم بين كيفيات نزول الوحی واقسامه بالتفصیل۔‎ 
অথবা, অহীর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর অহী নাযিলের ধরনসমূহ ও এর 
প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 
ما معنی الوحى لغة واصطلاحا؟ بين احوال نزول الوحى مع‎ 
بيان كيفيات نزول الوحی على رسول الله (ص) مدللا ومفصلا۔‎ 


২৭৫ 


২৭৮ 


২৮২ 


২৮৬ 


২৮৯ 


২২ Ê] Gearon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
প্রশ্ন : ৪৬ | ৮=১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অহী অবতরণের 
অবস্থার বর্ণনাসহ (স)-এর ওপর অহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতিসমূহ 

দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

২৯৩ ۷۔ ماهوالوحى؟ اذکر اھمیت وحقیقته۔‎ 
প্রশ্ন ۹۱ অহী কাকে বলে? অহীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা কর। 

۸۔ ماھوالوحی؟ وما هو ضروريته؟ ثم بین فؤائدالوحی موضحا۔ ২৯৬‏ 
প্রশ্ন : ৪৮ | অহী কী? অহীর প্রয়োজনীয়তা কী? অতঃপর অহীর উপকারিতা‏ 
রোব‏ 
۹۔ be‏ الوحى ol ২৯৮1‏ وكم قسما له؟ بين اهمية 

الوحی وضروريته بالت 
প্রশ্ন : ৪৯। ৯১-এর আভিধানিক পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার?‏ 
অহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিস্তারিত বিবরণ দাও |‏ 

২৯৯  ۔الصفم اوہ ماهوالوحى؟ وكم قسمال؟ بين افعبا؟الوحی وضروريته‎ 
অথবা, ৯১ কাকে বলে? তা কত প্রকার? অহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
বিস্তারিত বর্ণনা কর. [ফা, প. ২০১২, '১৫] 

৩০৪ ما معنى الوحی؟ كم قسما له؟ وما الفرق بين الوحى والأيهام؟ بين‎ ٠ 
প্রশ্ন : 020 3ك- رحلى‎ অর্থ কী? এটা কত প্রকার? وحى‎ ও 3ف-الهام‎ 
মাঝে পার্থক্য ? বর্ণনা কর। 

| ৫. TEE কুরআন 
سپ‎ প্রকারভেদ, মাক্কী, মাদানী, আউয়ালু মা নাযালা, 
আখের মা নাযালা, লাইলী নাহারী ইত্যাদি 
ما هو نزول القران؟ وكم قسما له من جهة نزوله؟ هات اختلاف‎ -١ 
 احضوم العلماء فى كيفية انزال القران من اللوح المحفوظ‎ 
প্রশ্ন : < | نزول القران‎ কাকে বলে? কুরআন অবতরণ হিসেবে এটা কত 
প্রকার? লাওহে মাহফুষ থেকে কুরআন অবতরণের ধরন আলেমগণের 
বিস্তারিত উপস্থাপন কর। 
 امجنم اوہ ماذا تفهم عن نزول القرآن ثم أذكر حكمة نزول القرآن‎ 
অথবা, نزول القرآن‎ বলতে কী বোঝ? খণ্তাকারে আল কুরআন নাযিলের 
রহস্য উল্লেখ কর। ফা. প. ২০১১] 
جملة واحدة‎ 4১৯০ اوہ لماذا نزل القران مٹجما ومفرقا؟ ولم لم‎ 
كالكقي السماوية الإشرى؟ بیخء‎ 
অথবা, আল কুরআন কেন বিক্ষিপ্তভাবে পৃথক পৃথক অবতীর্ণ হয়েছে? 
অন্যান্য আসমানি গ্রন্থসমূহের ন্যায় একবারে অবতীর্ণ হয় নি কেন? বর্ণনা 
কর। [ফা. প. ২০১৬] 
اي عرف نزول القران ۔ وما هى الاقسام التى ترجع الى نزول القران؟‎ 
بين كيفية نزول القران من اللوح المحفوظ مع بيان الاختلاف‎ 

৩০৬ فيه‎ 
অথবা, نزول القران‎ -413 পরিচয় দাও এবং কুরআন অবতরণ হিসেবে এর 
প্রকারসমূহ কী কী? লাওহে মাহফুয থেকে কুরআন নাধিলের পদ্ধতি 
মতভেদসহ বর্ণনা কর। 


Bi 
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পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি 
بین الاصطلاحات فى المكى والمدنى مقصلا  ثم اکتب اسماء‎ ۔٢‎ 
৩১০  ةكمب‎ ০৭১১ السور التى‎ 
প্রশ্ন : ৫২। مکی‎ ও مدنی‎ সূরা প্রসঙ্গে পরিভাষাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
অতঃপর মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম লেখ। 


۴۔ كم اصطلاحا فی معرفة المكى والمدنى؟ وما هى اقوال العلماء 
فى معرفتهما؟ ثم اوضح هذا الشعر : 
وما نزلت كلا بیٹرب فاعلمن ٠‏ ولم تأت فى القران فی نصف الاولی۔ ৩১২‏ 
পরিচয়,সম্পর্কে কয়টি পরিভাষা আছে?‏ -مدنى ও‏ مکی প্রশ্ন : ৫৩।‏ 
এদুটির পরিচয় সম্পর্কে আলেমগণের TET? অতঃপর এ কবিভাংশটির‏ 


وما نزلت كلا بیٹرب فاعلمن AY‏ فى القران فى نصفه الاولى ‏ 
-০£‏ كم استطلاحا في متعرفة المكى ৬১4০‏ وما هى اقوال العلماء 
فى معرفتهما؟ ثم شرح "قال ৯550‏ بكر فى الانتصار انما 
يرجع فى معرفة المكى والمدنى لحفظالطهحابة والتابعین ولم 
یرد عن النبى (ص) فى ذلك قول لانه لم ৩১৫ (১০৩২‏ 
প্রশ্ন : ৫৪। মান্ৰী শু মাদানী সূরা বা আয়াতের পরিচয়ে কয়টি পরিভাষা‏ 
রয়েছে? উর পরিচয়ে আলেমগণের মতামত কী? অতঃপর ব্যাখ্যা কর :‏ 
قال القاضی ابو بكر فى الانتصار انما برجع فى ১‏ 
والمدتی لحفظ الصحابة والتابعین ولم یرد عن Rl‏ 
ذلك قول لائة لم يؤمر به 


٥۔‏ 7 1 
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গ প্রশ্ন : ৫৫। مکی‎ ও مدنى‎ সূরা চেনার উপায় কী? এদের প্রত্যেকটির 
বৈশিষ্ট্যাবলি এমনভাবে বর্ণনা কর, যাতে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট 


হয়ে যায়। [ফা. প. ২০১০] 
بعد‎ ২১০১০ نزلت‎ ৮510 كم سورة للقران الكريم؟ اکتب السور‎ ۔٦‎ 
৩২২ الذکر التی نزلت بمكة مختصرا۔‎ 


প্রশ্ন : ৫৬। কুরআনুল কারীমের কয়টি সূরা রয়েছে? মক্কায় অবতীর্ণ 
সূরাসমূহের নাম উল্লেখ করার পর মদীনায় অবতীর্ণ সুরাসমূহের নাম 


৩২৫ الكريم بالتفصیل۔‎ ০1১৬] ۷۔ اذکر اقوال المفسرين فی عدد سور‎ 
প্রশ্ন : ৫৭। আল কুরআনুল কারীমের সূরার সংখ্যা সম্পর্কে মুফাসসিরগণের 
মতামতসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ কর। 

۸۔ اکتب اقوال العلماء حول "اول ما نزل واخر ما نزل" من القران 
প্রশ্ন : ৫৮। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ ও শেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা‏ 
সম্পর্কে আলেমগণের মতামত লেখ । . [ফা. প. ২০১৩]‏ 

৩২৬ من القران بين مفصلا۔‎ 4১১ او مافی اقوال العلماء فی اخر ما‎ 
অথবা, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমগণের কী 
অভিমত রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৬] 
والسور من‎ SUN فى اخر ما تزل, مْنْ‎ ০৮১51639551 ۹۔ اذكر‎ 

القران الكريم؟ وما هو قول الصحيح؟ اكتب بالدلائل ۔ 
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২৪] .جع‎ ফাযিল ےو‎ পাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
প্রশ্নাবলি نت‎ 


প্রশ্ন : جم‎ সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা ও আয়াত প্রসঙ্গে আলেমগণের মতানৈক্য 
বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর এবং মত কোনটি দলীলসহ লেখ | 
والسور من القران‎ ০৪৪) اذكر )0195 العلماء فى اخر ما نزل من‎ 
০১১০ وما هو الراجح‎  ميركلا‎ 
অথবা, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কিংবা সূরা সম্পর্কে আলেমগণের মতামত 
উল্লেখ কর। তোমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত কোনটি? 
بين مفصلا۔‎ 01১৯1) ماهى اقوال العلماء فی اخر ما نزل من‎ 
অথবা, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমগণের কী 


অভিমত রয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৬] 
১১০০ بين الفوائد فى نزول اللقَران#مكررا  ثم اكتب الايات التى‎ 
نزولها بالتوضيح‎ 


প্রশ্ন : bo ۱ আল কুরআন পুনঃপুন অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা বর্ণনা কর। 
অতঃপর এ সব আয়াত বিস্তারিত লেখ যা পুনঃপুন অবতীর্ণ হয়েছে। 
الكريم؟ ثم اذكر‎ এ ০১০ تنا هى القائدة فی تکوں نزول بض رت‎ 
 ةرركملا الايات‎ 
অথবা, কুরআনের কতিপয় আয়াত বার বার অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা 
কী? বার বার অবতীর্ণ আয়াতসমূহ উল্লেখ কর। 
اذکر اقوال العلماء فی ايات اللیالی موضحا۔‎ 
প্রশ্ন : تت9‎ রজনীতে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ প্রসঙ্গে আলেমগণের উক্তিসমৃহ উল্লেখ কর। 
০৪৮০৮০০0095) عرف الايات الليالى والنهارى  ثم اذكر‎ 
 احضوم الليالى والنهارى‎ 
প্রশ্ন : ৬২। لیالی‎ ও نهارى‎ আয়াত কাকে বলে? অতঃপর রজনী ও দিবসে 
অবভীর্ণ আয়াতসমূহ প্রসঙ্গে আলেমগণের মতামত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর। 
اذكر بعض الايات الكريمة التى نزلت فی السفر ۔ ثم اكتب الاية‎ 
التى نزلت فى القتال اولا۔‎ 
প্রশ্ন : ৬৩। সফর অবস্থায় অবতীর্ণ কতিপয় আয়াত উল্লেখ কর। যুদ্ধ 
সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতটি লেখ। 
فی السفر؟ اكتب بعضھا۔ ثم اکتب الاية التی نزلت‎ ০১১ کم اية‎ 
فی القتال اولا۔‎ 
অথবা, সফর অবস্থায় কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? এর কতিপয় আয়াত 
লেখ। যুদ্ধ সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াতটি লেখ। 
২১১২০ ما هى 9055 النزول؟ وما هى اهميتها؟ ثم اذكر فوائد‎ 
اسباب النزول مفصلا۔‎ 
প্রশ্ন : 88 | اسباب النزول‎ কাকে বলে? এর গুরুত্ব কী? اسباب النزول‎ 


জানার উপকারিতাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। (ফা. প. ২০১৪, '১৫] 
عرف اسباب النزول وما هى اهميتها؟ 5531 فوائد معرقة اسباب‎ 
النزول بالتفصیل ۔‎ 


অথবা, 3كى-اسباب النزول‎ সংজ্ঞা দাও এবং এর গুরুত্ব কী? কুরআনের 

সূরা বা আয়াত নাযিলের কারণ জানার উপকারিতা বিস্তারিত উল্লেখ কর। 

ماانعٹی سیپ الِنَْوٰل؟ وما هى اهميتها؟ بين ما الفائدة فى 
معرفة سبب النزول۔ 
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لا 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) E.‏ 


প্রশ্নাবলি 

> ا رہہ وضو ار سس 
জানার উপকারিতা বর্ণনা কর।‏ 
ما الفائدة فی معرقة سبب النزول؟ وقد زعم البعض انه لا طائل 
تحت هذا الفن ‏ فما قولك فيه؟ بين اهمية سيب النزول موضحا۔ 
কুরআন অবতীর্ণের কারণ জানার উপকারিতা কী? কেউ কেউ‏ | هن : প্রশ্ন‏ 
মনে করেন, এ বিষয়ে জ্ঞানের কোনো উপকারিতা নেই। এ ব্যাপারে তোমার‏ 
বক্তব্য কী? সববে নুযূলের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর।‏ 
ماهو سبب النزول؟ هل العبرة بعموم اللفظ ام بخصوص ৬৮‏ 

 ةلئسملا النزول؟ بین اختلاف العلِا6نی هذه‎ 
প্রশ্ন : ৬৬। سبب نزول‎ কাকে বলে? কুর'আনের আয়াতের হুকুম কি শানে 
নুযূলের সাথে خاص‎ তথা নির্দিষ্টানাকি عام‎ তথা ব্যাপক? এ মাসয়ালায় 
আলেমগণের মতভেদ বর্ণনা কর ١ 1 

৬. নাসিধ ও মানসুখ 
সংজ্ঞা, আল বুনন দীসিখ ও মানসুখের অবস্থান ও ধরন 
كما‎ ০৯০) ০৮৬ عرف النسغ ۔ وکم قسما له؟ بین على نهح‎ 
فيها ناسغ‎ ১ اذکر اسماء سور التى‎ +১- ذكره فی الاتقان‎ 
- ومنسوخ‎ 

প্রশ্ন : ৪৭)... এর পরিচয় দাও। এটা কত প্রকার? আল্লামা সুযুতী (র) 
“ইতকান: গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে বর্ণনা কর | অতঃপর যেসব 


সি منسوخ ا‎ নেই, সেসব সূরার নাম উল্লেখ কর। 


ما معنى النسخ لغة واصطلاحا؟ وما الاختلاف فى ৬২০‏ 
النسخ؟ عاد الآيات المنسوخة عند المتقدمين 


مد আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী এবং‏ مع وج 


অর্থ প্রসঙ্গে কী মতভেদ রয়েছে? মুতাকাদ্দিমীনের নিকট আয়াতে মানসুখ কী 
কী? বর্ণনা কর ر‎ 


ما معنی'النسغ لغة واصطلاحا؟ وما المصلحة فيه؟ وكم قسما 
للسور باعتبار الناسخ والمنسوخ وما هى؟ بين موضحا۔ 

প্রশ্ন : ৬৯। 3ك-نسخ‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এতে কী কী 
কল্যাণ রয়েছে? ॥ ভিসি E কত পরত! 
কী? বিস্তারিত ۹ [ফা. প. ২০০৯, '১২] 


25 ما عق التسخ؟ নারে‏ اکر اشا شور الد ات 


فيها ناسخ ولا منسوخ ۔ وما المراد لقول على (৯০)‏ لقاض : 

اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا قال هلكت واهلكت ‏ 

প্রশ্ন : 90 | نسخ‎ কাকে বলে? তা কত প্রকার? অতঃপর যেসব সুরায় 

নেই, সেগুলো উল্লেখ কর। বিচারকের প্রতি হযরত‏ منسوخ ও‏ ناسخ 

اتعرف الناسخ من المذسوخ؟ قال لا قال উক্তি:‏ وی- আলী (রা)-‏ 
উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।‏ 43- ملكت واهلکت 

عرف النسخ وكم قسما له؟ وما المصلحة فيه ؟ هل يجوز نسخ 

القران بغیرہ من السنة؟ بین 

প্রশ্ন": ৭১। উ-০০-এর পরিচয় দাও এবং তা কত প্রকার? এতে কী কল্যাণ 

রয়েছে? কুরআন কি সুন্নাহ দ্বারা রহিত করা বৈধ? বর্ণনা কর। [ফা. প..২০১৪] 


২৬ 5 শ্রাল مس‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ 
প্রশ্নাবলি ত্রমিক 


او 


فك 


عرف النسخ مع بيان اقسامه ‏ ثم بين حكم نسخ القران بالسنة۔ 

অথবা, প্রকারভেদের বর্ণনাসহ &....-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর হাদীস দ্বারা 

রহিতকরণের হুকুম বর্ণনা কর। 

ما معنی النسخ لغة واصطلاحا؟ هل هو يقع فى الاخبار؟ اذكر 

آسماء السور التى ليست فيها ناسغ ولا منسوخ۔ 

শন: ৭২ ১ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? হাদীসের মধ্যে 

কি نسخ‎ হয়? যেসব সূরায় নাসিখ ও মানসুখ নেই, সেসব সূরার নাম 

উল্লেখ কর। 

ما معنى النسخ لغة وشطإعا وكم قسما له؟ هل النسخ ১১৮৯‏ 
فى الشرائع السماوية؟ bos‏ 

প্রশ্ন : ৭৩। 3ك-نسخ‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত 

প্রকার? আসমানি বিধান موہ‎ কিনা? বর্ণনা কর। 

هل يجوز نسخ القران ১৮৮১-15-১০‏ بين اراء العلماء 


ELST 
প্রশ্ন : ৭৪ । PPN কুরআন এবং কুরআন দ্বারা হাদীস রহিতকরণ 
জায়েয কিনা? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত উল্লেখ কর। 
ما معنى النسخ لغة وشرعا؟ وما مصلحت؟ ثم جن الحكمة‎ 

فی تسخ | وبقاء التلاوة 

2:۹8۱ وك نسح‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর কল্যাণ কী 

কী? অতঃপর আয়াতের হুকুম রহিত হওয়া সত্বেও তেলাওয়াত অবশিষ্ট 
থাকার হেকমত বর্ণনা কর। 

ما معنی النسخ لغة واصطلاحا؟ وما هى الحكمة فى 8:১০‏ 

النسخ؟ بين 

প্রশ্ন : ৭৬। 3ل-نسخ‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? نسخ‎ 

প্রবর্তনের হেক্মত কী? বর্ণনা কর। ہے‎ 


< 


৭. তাফসীর ও তাৰীল 
সংজ্ঞা, পার্থিক্য, হুকুম, মুফাসসিরের শর্ত ও গুণাবলি, তাফসীর বির রায় 


ا ما معتى التفسير لغة واصطلاحا؟ اذكر موضوعه وغرضه مع 


بيان الفرق بين التفسیر والتأویل۔ 
ও‏ تفسير আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?‏ 3ك-التفسير | ۹۹ : প্রশ্ন‏ 
মধ্যে পার্থক্য বর্ণনাপূর্বক তাফসীরের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য‏ جك تأويل 


উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৯, "১৫] 
عرف التفسير مع بيان موضوعه وغرضه  ثم بين الفرق بین‎ 
التفسير والتاویل۔‎ 


অথবা, 3كل- تفسير‎ সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা 
কর। অতঃপর تفسیر‎ ও وف تأويل‎ মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 
ما هو التفسير؟ وما موضوعه وغرضه؟ ثم بين الفرق بین‎ 
التفسیر ؤالٹاؤیل۔‎ 
অথবা, تفسير‎ কাকে বলে? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? অতঃপর 
১৯৯৪০ ও 3ك-تأويل‎ মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 
৩৬৭৮ والتاويل؟ ,وما إلفرق بيتهما؟ هل:‎ hill معنى.‎ ০৮০ 
إكتبي .شرو المقسرين ۔‎ 2১5 সদ 
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৩৫৮ 


৩৭১ 


৩৭৩ 


৩৭৫ 


৩৮০ 


২৭ 


۷۹ 


او 


A۸1 


AY 


AY 


At 


او کم 
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0 
প্রশ্ন : ৭৮। تفسير‎ ও تأويل‎ অর্থ কী? তাফসীর ও তাবীলের মধ্যে 
পার্থক্য কী? 1 التفسير‎ কি জায়েয? মুফাসসিরগণের শর্তসমূহ 
লেখ। [ফা. প. ২০১৪] 
عرف التفسير لغة واصطلاحا مع بيان موضوعه وغرضه  ثم‎ 
بين هل يجوز التفسير بالرأى؟‎ 
প্রশ্ন : ۹® | 3ك-تفسير‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর 
বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। অতঃপর বর্ণনা কর 51১11 تفسير‎ কি বৈধ? 
عرف التفسير مع بيان موضوعه وغرضه ۔ ثم بين هل يجوز‎ 
التفسير بالرای؟‎ 
অথবা, 13ك- تفسير‎ সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা 
و‎ | অতঃপর বর্ণনা কর 51১1১ ৯১4৪১ কি বৈধ? 
۔ ٹم‎ ১1০ ما هو التفسير؟ وما موضوعه وچو عرف التفسير‎ 
بين هل يجوز التفسير بالرأاى؟‎ 
অথবা, تفسير‎ কাকে বলে? এর; আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? ১১... 
3ك-بالرأى‎ পরিচয় দাও৷। অতঃপর বর্ণনা কর 1১1১ ৯১... কি বৈধ? 
عرف التفسير واصول التفسیر۔ ثم بين موضوعهما وغرضهما.‎ 
প্রশ্ন  ৮০। তাফসীর ও উবে তত সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
এতদুভয়ের আলোচ্য খবর ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 
عرف التأويل  ثم بين الفرق بين التفسیر والتأؤيال فالدلیل ۔ لم‎ 
pf وہہ يي الح مت سو‎ Pe Se 
প্রশ্ন ۵گ-تاویل اا ا‎ সংজ্ঞা দাও | অতঃপর تفسير‎ ও এর মধ্যে 
বি রি বৰ্ণনা কর। উনের 8۸۷۳یہ‎ “কী? ہسوب‎ 


'বর্ণনানুযায়ী বর্ণনা কর। 
بين معنى التأويل والفرق بين التفسير والتأويل - ثم اذكر وجه‎  ىا‎ 


الحاجة الى التفسير كما بین المفسر|ٴ 
مرخ ل সপ‏ اي a‏ 
অতঃপর গ্রস্থকারের আলোচনার আলোকে তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।‏ 
ما ৯‏ التفسیر؟ وكم قسما TU‏ وما شرائطه؟ بین 
হু ৯ 20 কাকে বলে? তা কত প্রকার জন্য‏ 
سے ااه 
ما الفرق ৩০55 ১৯৪১‏ اکب می তলা)‏ 
মোক‏ ويل 
০১০‏ 7 وك م নয হাল‏ تی کا প্রশ্ন:‏ 
الس তাবীলের কতিপয় কিতাবের নাম‏ 
طيقة للمفسرين؟ ومن هم الذين اشتهروا فى التفسیر من 
5১৬5855287১‏ 
প্রশ্ন : ৮৪। মুফাসসিরগণের স্তর কয়টি? সাহাবীগণের মাঝে প্রসিদ্ধ‏ 
তাফসীরকারগণ কারা? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী‏ 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর।‏ 
طيقة للعفسرین؟ ومن هم الذين اشتهروا فی التفسير من 
الصحابة؟ اذكر اسمائهم مع بيان مكانة রি‏ عبد اللةاجن 
عباس رضى الله عنه۔- 
রগণের স্তর কয়টি? সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাফসীরশাস্ত্রে‏ ام 
ছিলেন? হযরত" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অর্ঘাদার‏ 
یکر নাহ ভীতির নায় উল্লেখ বর?‏ 
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৩৮৬ 


৩৮৯ 


Hob 


AS 


তৃতীয় বর্ষ‏ ھ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ نہ وی 


প্রশ্নাবলি ক্রমিক 
عرف التفسير والتأويل موضحا ۔ ثم بين طيقات المفسرين‎ 
০০০৩ 
প্রশ্ন : ৮৫ | تفسير‎ ও 3ك- تأويل‎ সংজ্ঞা বিশদভাবে বর্ণনা কর। অতঃপর 


Al 


AV 


AA 


اف 


AA 


4 


۰۔ ماهو ضمیر الشان والقصا؟ وما الفائدة فيه؟ ثم اذكر اربعة من ০1১০]‏ 


মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
ما معتی النتقسير والتاؤیل؟ وما القرق بیتھما؟ بين بالوضاحةء‎ 
প্রশ্ন : ৮৬। التفسیر‎ ও التأويل‎ কাকে বলে? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. ۹. ২০১১] 
كم قسماللتفسیر؟ وما هى شروط المفسر؟ هل يشترط له ان‎ 
يحيط باسباب النزول ام لا؟ بين‎ 
প্রশ্ন : ৮৭। تفسير‎ কত প্রকার? ٭ہئ‎ শর্ত কী কী? একজন 
মুফাসসিরের সব শানে নুযূল জানা বর্ণনা কর। 
ما الشروط التی يحتاج اليهاال وهر فى تفسیر القران ن الكريم؟‎ 
 ىأرلاب ثم بين مصادر التفسير مع ذك رتم :الیتفسیر‎ 
: ৮৮। কুরআনুল কারীমের" তাফসীর করার জন্য মুফাসসির কী কী 
সি মুখাপেক্ষী? gE: মনগড়া তাফসীরের হুকুমসহ তাফসীরের 
ফা, প. ২০০৯] 
بر للاىیحا۔‎ 175 
امنا‎ TE جد‎ জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা 
لس"‎ [ফা. প. ২০১৬] 
৮৩০১০ عرف القران والسورة والاية بين‎ 
২২৮৯ | কুরআন, সূরা ও আয়াতের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর তাফসীর ও 
মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। 


التى يحتاج اليها المفسر فی تفسير القران الكريم مع امثلتها ‏ 


প্রশ্ন : ৯০। ضمير الشان‎ ও القصة‎ কাকে বলে? এর উপকারিতা কী? 


অতঃপর মুফাসসির কুরআনের তাফসীর করতে যেসব কায়দা বা নীতিমালার 
মুখাপেক্ষী ইন-তন্ধা থেকে চারটি নীতি উদাহরণসহ উল্লেখ কর। 
ضمير الفصل ما هو؟ وما الفائدة فی 45051 بین الکلام؟ كح اذكر‎ 
اربعة من القواعد التى يحتاج 0 المفسر فی تفسیر القران‎ 
امثلتها‎ 
প্রশ্ন: : 55 صمي اہ‎ কাকে লো বে বাহারের উপকারিতা হী? 
অতঃপর মুফাসসির কুরআনের তাফসীর করতে যেসব কায়দা বা নীতিমালার 
মুখাপেক্ষী হন, সপ ৯৬৬ ০০ উপ 
১৪১ ما معنی التفسیر والتأويل؟ ثم اذكر اقسام التفسير مع‎ 
شترائلة ۔‎ 
প্রশ্ন : ৯২। تفسیر‎ ও 32315-এর অর্থ কী? অতঃপর তাফসীরের শর্তাবলি 
উল্লেখপূর্বক তার প্রকারভেদের বর্ণনা দাও | 
والتاویل؟ ثم اكتب بعض اسماء كتب‎ এত هنا تعتی‎ 
Aly التفسیر‎ 
Sak ê a E دعس فو‎ ভুড়ি ও 
রিলে কতিপয় কিতাবের নাম CT | 
عرف التفسير لغة وشرعا؟ وما موضوعه وغرضه؟ ثم اذكر وجه‎ 
العلام-‎ ১৯৮৬) الحاجة الى التفسير كما بينه‎ 


8۹ 


৪২৮ 


৪৩০ 


৪৩৪ 


৪৩৭ 
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لو‎ ত্রমিক 
প্রশ্ন : ৯৪ | ৯১৮০ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও | এর বিষয়বস্তু 
ও উদ্দেশ্য কী? অতঃপর সম্মানিত তাফসীরকারের বর্ণনার আলোকে 
الات الع کات‎ 
کم طيقة للمفسرين؟ وماهى؟ بین بالتفصیل۔‎ Ao 
প্রশ্ন : ৯৫ | মুফাসসিরগণের স্তর কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও ۱ 
سنرفا‎ Gta ৮১১৭১ ما معثى التفسير؟ 3 وك اقسا له هل‎ ۔٦‎ 
- جمیع اسياب:النزول ام لا؟ بين‎ 
প্রশ্ন : ৯৬। 3گ-تفسیر‎ সংজ্ঞা দাও। কত প্রকার? একজন 
জন্য সকল শানে নুমূল জানা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। 
প অংশ : সংক্ষিন্ত CSA ও ঢাকা 
১. সূরাসংক্রান্ত 7 
الور مختصرا۔‎ DE ما معنی النور؟ اكتب موضوع‎ ۔١‎ 
প্রশ্ন : ১। ১১১-এর অর্থ কী? ব্রা “আন নৃর-এর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ। 
 ارصيقحم#رونلا بین قمسة الافك المذكور فی سورة‎ ٢ 
প্রশ্ন: ২। সূরা আনন বর্ণিত ইফকের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
القصص مختصرا۔ م۴‎ ১১১৮ حدث موضوع‎ ٣ 
প্রশ্ন: ۰ تب‎ এর বিকেলে আলোচনা কর। 
سورة محمد مختصرا۔‎ ৮৮৯৩১ حدث عن‎ ہ٤‎ 
ا27‎ রা মুহাম্মদের বিষয়বস্তু সংক্ষেপ বর্ণনা কর। 
৮৪৯ * ه. اکتب القوانین الاجتماعية المذكورة ة الحجرات‎ 
شس‎ সূরা আল রা সামাজিক বিধানগুলো সংক্ষেপে লেখ । 
২. আল কুরআনে পরিচিতি 
“নামকরণ, মুজিযা, আলোচ্য বিষয়, অন্যান্য ETE সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ 
بین تعريف إلقران لغة واصطلاحا مفصلا۔‎ ٦ 
প্রশ্ন : ৬। আল কুরআনের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় বিশদভাবে বর্ণনা কর। 
بين حقبيقة تسمية القران۔‎ ۷ 
প্রশ্ন : ৭। আল কুরআন নামকরণের তাৎপর্য বর্ণনা কর। | 
بین بعض اسماء القران الکریم ۔‎ ۸ 


প্রশ্ন : ৮ । কুরআনুল কারীমের কতিপয় নামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০১৪] 
- والسورة؟ بين خسضشائص السور المكية‎ TN ما معنی‎ 

প্রশ্ন : ৯। ৷ এবং سورة‎ কী? মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর |] 
[ফা. প. ২০১৬] 


٠‏ هل القران إن اسم علم مشتق ام غير مشتق؟ بین الاختلاف فيه مع 


الراجح 
جو( সা জের‏ نوي রি গঠিত জা‏ مود ১ । আল‏ : 
অভিমতসহ এর মধ্যকার মতানৈক্য বর্ণনা কর।‏ 5 ا اد 


০৭৯৯৯ توضوغ القاران‎ তা ١ 


প্রশ্ন : ১১। আল কুরআনের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য লেখ। 


2 سا Seal) Gina‏ التغةا (০২৮০০)‏ .ويا التقوض باعطام 


ial‏ بحن اتتساناء 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুজিযা‏ وك-معجزة প্রশ্ন : ১২।‏ 
প্রদানের উদ্দেশ্য কী? সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর।‏ 


۹ 


৪৫৯ 
৪৬১ 
৪৬৩ 
৪৬৪ 


৪৬৬ 


৩০ ۲ دوک‎ arora? ফাযিল جو‎ গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ 

পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ত্রমিক 
৪৬৮ وما‎ ৮১৯৯৮ ৮১০৪ NE 
প্রশ্ন: 5৩,5০০৪ کو موس مو و وس‎ কর রি 
৪৬৯ مقلا‎ ৩ ا اكرات‎ ns ES Bas -১£ 


প্রশ্ন: ১৪ 1 আল কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর 
من الكتب السماوية؟‎ ৮৪৩ اکتب ما الفزق ہین معجزة القران‎ ۔٥‎ 


৪৭১ ০1511 بين بما ثبت معجزة نظم‎ 
سف کے وہ‎ যা ও অন্য আসমানি কিতাবের সজিযার মো 
لشم ا‎ inthe Sets মুজিযা প্রমাণ হয় তা বর্ণনা কর। 

৪৭২ بین الوجوه لاعجاز القران الكريم بحيث یتضح المرام ۔‎ ۔٦‎ 
: ১৬। আল কুরআনুল অলোকিকতার বিভিন্ন দিক এমনভাবে 
কর, যেন উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়॥/ > 

۷۔ اکتب اهمية القران ৪৭৪ টি বট...‏ 


প্রশ্ন : ১৭। আল কুরআনের গুরুত্ব ভীৎপর্য লিপিবন্ধ কর । 
۸۔ بین افضلية القران العظیم ۔‎ 
প্রশ্ন: ১৮। মহা আল কুরানের শর্ত বদন কর! 


৪৭৬ بين خصائص القران موجزا۔‎ কা 
অথবা, স্পেনের বিশেষ 5 [ফা. প. ২০১৬] 
৪৭৮ ۹۔ اثبت ابدیة القران العظیم ۔‎ 
প্রশ্ন: gp অপ কুরআনের তাপ কর 
৪৭৯ اذكر قدر الادبية للقران 5 0د‎ ٠ 
ই رھ‎ আল কুরআনের کم‎ 


TY‏ بين دور القران فی حل مشكلة الحیاۃ۔ 
২২। জীবন সমস্যার সমাধানে আল কুরআনের বর্ণনা কর।‏ 


প্রশ্ন 
2 ১। আল কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা প্রমাণ কর। 
22 


[ফা. প. ২০০৯, '১২, '১৫]‏ “ ين 
৩. আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন‏ _ » 
এবং সাহাবীগণের যুগ, প্রকৃতি ও ধরন‏ ایخ 
YY‏ عو لے لے ا 8৮৫‏ 
প্রশ্ন : ২৩। আল কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি কী‏ 
NE‏ التاريخ لتحفظ القران 8৮৭‏ 
প্রশ্ন: ২৪7 আল কুরআন সংরক্ষণের ইতিবৃত্ত বর্ণনা কর।‏ 
٥۔‏ اکتب تاريخ جمع ৪৮৮ ০1১৯৪৯০01১৬‏ 


প্রশ্ন : ২৫ ۱۹۷۲۴ কুরআন সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। 
كيف كان جمع القران فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم؟ ولم‎ ۔٦‎ 
৪৯০ مست الحاجة الى جمع القران؟‎ 
প্রশ্ন: ২৬। মহানবী (স)-এর সময়ে কুরআন সংকলনের অবস্থা কেমন ছিল? 
কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দেয়? 
৪৯২ . ۷۔ کی کان جامع القران من الصحابة؟ اذكر بعض مشاهيرهم منهم‎ 
: ود‎ | কুরআন সংকলক সাহাবীগণের সংখ্যা কত? তাদের মধ্যে 
পয়ের নাম উল্লেখ কর। 
01১11 ما هو الانتظام الذى اخذ فى خلافة ابی بكر (رض) لجمع‎ NA 
৪৯৩ ۰ ই با قاع اذکر‎ 
২৮। বকর (রা)-এর আম্লে সংকলনের জন্য 
ই এক কেনার পির বৈশিষ্ট্য উল্লেশ্ব 59 " 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) ৩১ 


পৃষ্ঠা لسوت‎ ক্রমিক 
لجمع القران۔‎ ০৮০১৪ ۹۔ بين مأثرة‎ 
প্রশ্ন : جد‎ | কুরআন সংকলনে হযরত ওসমান (রা)-এর অবদান বর্ণনা কর। 


৪৯৪ لجمع القران فى لسان واحد۔‎ ০৯০) او اوضح دور عثمان‎ 
অথবা, এক ও অভিন্ন ভাষায় কুরআন সংকলনে হযরত ওসমান (রা)-এর 
বিশ্লেষণ কর। 
৪৯৬ القران؟ اکتب۔‎ ৮১৮৯ من يقال‎ ۔٠‎ 


প্রশ্ন : من‎ । জামেউল কুরআন কাকে বলা হয়? লেখ। 
کم مرة جمع القران؟ ومن ساد لجمع القران؟ ثم اثبت بالادلة ان‎ ١ 
৪৯৭ ترتیب السور والايات کلھإ|ا8وقیفی۔‎ 
چ8‎ ৩১। আল কুরআন কতবার সংকলন, করা হয়েছে? কুরআন সংকলনে 
কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? অতঃপর সুর ৮৯৯৮ কুরআনের সূরা এবং 
আয়াতসমূহের বিন্যাস সবকিছুই ৯১১7 তথা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত | 
ثم اوضح : "عن زید‎ Ltn كم مرة جمع القران؟ ومن ساد‎ YY 
بن ثابت قال قبض التبى صلی الله عاك وام ولم يكن القران‎ 
৪৯৮ - جمع فى شىء"‎ 
دہ ہچ‎ আল কুরজীন কতবার সংকলন করা হয়েছে? কুরআন সংকলনে 
কে নেতৃত্ব দিয়েছেন? অতঃপর বিশ্লেষণ কর- 
৩৯০৯ "عن زيد بن ثابت قال قبض النبی (ص) ولم يكن القران‎ 
بكر‎ 3 ois كم مرة جمع القران ومن ساد لجمعه؟ وما المراد‎ এ 
৪৯৯ PR ১১ (رض) كيف نقعل شیٹا لم يفعله رسول الله (ص؟‎ 
لزت‎ ৩৩ কুরআন কতবার সংকলন করা হয়েছে এবং এটি সংকলনে কৈ 
4 নেতৃত্ব দেন? হযরত আবু বকর (রা)-এর উজ্তি- کی اتا رکا‎ 
3ك-يفعله رسول الله (ص) في ي‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা 
لله‎ ২০ هل ترتیب ال امر توقيقى ام كان ياجتهاد من‎ 4 


8 سوہ ہہ প্রশ্ন : ৩৪ সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা ফি‏ 
سکس لین شرف قفش تا 


| 8 
লা: গাজরের হু গজাবার এ ভাসে পাক‏ 
অহী লেখকগণের‏ - 
٥۔‏ ما معنى الوحى لفة واصطلاحا؟ وکم قسما له؟ بين كل قسم مفصلا۔ ৫০২)‏ 

| প্রশ্ন : 56 | ৬৯৬-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? وحى‎ কত 
প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
موضحا۔‎ ০) اذکر كيفية نزول الوحى علي النبی‎ ۔٦‎ 
کی تہ‎ (ভি অবতরণের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে 
انت‎ 


او۔ بین كيفيات نزول الوحی على رسول الله (ص) مدللاومفصلا۔ ৫০৪‏ 


অথবা, 77. (স)-এর ওপর অহী নাযিলের পদ্ধতিসমূহ দলীলসহ 


. ৫০৫ , ہی و 1 عر لس‎ IN 
প্রশ্ন: ذا‎ অহী নাধিলের তাৎপর্য ও উপকারিতা বর্ণনা কর 


৩২ E] Gearon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ مھ‎ তৃতীয় বর্ষ 

পৃষ্ঠা প্রশ্নাবলি ক্রমিক 

৫০৭  هتيفيكو ۸۔ بین احوال نزول الوحى‎ 
প্রশ্ন ৩৮ । অধ লালের অবস্থা ও পিস বর্ন تو‎ 

۹۔ ماهوالوحى والالهام؟ بین الفرق بينه وبين 

প্রশ্ন: سج‎ এ: দিস সদ 

৫০৯ وبين الالھام۔‎ 455৪ او عرف الوحى وما القرق‎ 
অথবা, অহীর পরিচয় দাও। অহী ও ইলহাদের মধ্যে গারব্য কী? [ফা, প. ২০১৪] 

৫১০ : | بین اَهَعَیة نزول‎ 4“ 
প্রশ্ন : 80 | অহী নাযিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। بس ا‎ 

৫১২ AA اذكر ضرورية نزول‎ -١ 

প্রশ্ন :৪১। অহী নাযিলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। 

০০৫ ০৮৮৪০ 'انگر عشرة‎ LY 

নাম উল্লেখ وج‎ | [ফা. প. ২০১৩] 


2. ام‎ আউয়ালু 
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ; মা নাযালা, 
আখেরু মা.নাযালা, লাইলী, নাহারী ইত্যাদি 

۳۔ بين الاقسام التى ترجع الى نزول القران۔ ا 
কু অবতরণ হিসেবে এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।‏ دہ : প্রশ্ন‏ 
او۔ سا قی الاقسنام التی تدع الى نزول الان پک 
অথবা, কুরান অবতরণ হিসেবে এর প্রকারসমূহ কী‏ 
٤۔‏ بين كيفية نزول القران من اللوح المحفوظ مع بيان للاك لاف 
نو سیت تر 
মুফাসসিরগণের মতভেদ বর্ণনাসহ লাওহে মাহফুষ‏ 88 : 

এ আন গু বর্ণনা কর। 

او هات اختلاف العلماء فى كيفية انزال القران من اللوح المحفوظ موضها ‏ ا 


৫১৪ 


4 كيف نزل القران الكريم؟ بين مفصلا ومدللا۔‎ 755 
প্রশ্ন : 8¢ আল কুরআনুল কারীম কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে? দলীলসহ 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও ৷ 
৫১৭ بين كيفيات نزول القران ہا‎ 5 


অথবা, কুরআন নাযিলের পদ্ধতিসমূহৈর বিস্তারিত বর্ণনা 

০০১৪1 ১০১০ ما‎ 4১1৮৪, 00 ۔٦٦‎ 
প্রশ্ন : از‎ FITC প্রথম অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা সম্পর্কে আলেমগণের 
মতামত উল্লেখ কর। 

৫১৯ او. بین الاقوال المختلفة فی اول ما نزل من القران مفصلا۔‎ 
অথবা, কুরআনের প্রথম অবতারিত আয়াত বা সূরা সম্পর্কে মতভেদপূর্ণ 
মতামতগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

۷۔ بین اقوال العلماء فى اخر ما ১১‏ من القران مفصلا۔ 
অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা "সম্পর্কে‏ یہ প্রশ্ন : ৪৭। কুরআনের‏ 
আলেমগণের মতামত বিস্তারিত বর্ণনা কর |‏ 
او اذكر اقوال ال القلساء فى الخو ما نزل من الاية او السورة ‏ وما هو 

৫২১ = الراجح‎ 
অথবা, সর্বপেষ অবতীৰ্ণ আয়াত অথবা সূরার ব্যাপারে 5 
উল্লেখ কর। তোমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত কোনটি? 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা) [খর ৩৩ 
ধশ্নান کے‎ 


۔٤‎ 


۔٤۹‎ 


م١‎ 


نك 


ot 


لو 


ما الحكمة فی نزول القران الكريم منجما؟ بين موضحا 

প্রশ্ন ৮) আল কুরআনুল কারীম পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার হেকমত কী? 

OTE [ফা. প. ২০০৯] 

ما ھی الفائدة فی تکرار النزول لیعض ايات القران؟ 5531 الايات 

التی تکرر نزولھا۔ 

: 81۱ দের কতিপয়, আয়াত বার বার অবতীর্ণ হওয়ার 
উপকারিতা ? বার বার لا اط‎ কর! 


اكتب ايات القران التى تاخر حكمها لها بالتفصيل 
বিধান 6۷ হওয়ার সি বিলঘে‏ سد পরলে‏ 
نے কার্যকর হয়েছে, সেগুলো বিস্তারিত লেখ।‏ 
ن حكمها بالتوضیح۔ 
প্রশ্ন : ৫১। যেসব আয়াত তার‏ 
তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ কর।‏ 


১১১১০ ৮২] 5531 اذكن‎ 
হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে, 


(0... اذكر من الایات او السوز ما‎ 
বা সূরা অন নৰীগণৈর পরবতী অবতীর্ণ 


এ ক 
على اج‎ 1১১০ مالم‎ ॥ اذكر سن 51231 او‎ 
اس ات سد سر‎ করীম (স)-এর পূর্বে আর 


চিত করার ব্যাপারে মানুষ কটি‏ اس 
বর্ণনা‏ ہوم এ করে?‏ 


প্রশ্ন: ৫৫ | مکی‎ ও مدنى‎ সূরার পরিচয়ে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ কর। 

بين اقوال العلماء فی تعيين الايات المكية والمدنية مفصلا۔ 
অথবা, মাক্ধী ও মাদানী আয়াতসমূহ নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য‏ 
বিস্তারিতভাবে‏ 


বর্ণনা কর। 
 ةكمب‎ ০1১১ اكتب اسماء السور التى‎ 
প্রশ্ন : ৫৬। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম লেখ। 
 ةنيدملاب‎ 51১5 ة فى القران الكريم؟ اكتب اسماء السور التى‎ 
প্রশ্ন : مو بک‎ স৯ কাযে কট সূরা পপ 
সুরাসমূহের নাম লেখ | 


এ‏ ماھی اسباب التزول؟ وما ھی اھمیتھا؟ بين 


প্রশ্ন : 6۴ | اسباب النزول‎ কাকে বলে? এর গুরুত্ব কী? বর্ণনা কর। 
معرفة اسباب النزول بالتفصیل۔‎ ১০১৯ اذكر‎ 
প্রশ্ন : ৫৯। শানে নুযূল জানার উপকারিতাসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ ٭‎ | 


০15012৮৯০05 اذك رالسماء الككب:المشهورة والمستفين‎ ও 


প্রশ্ন : ৬০। শানে ×6 সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ গ্রস্থাবলি ও গ্রন্থকারদের নাম উল্লেখ কর। 
من نم الذين اوردوا بالتصتيف فی اسباب الخزول؟ انکر‎ 
3 التصنيفات المشهورة لهم‎ 
ماش‎ বুষূল সম্পর্কে কারা গর রচনা করেছেন? তাদের প্রসি্ 
গ্রবার্বলির নাম উল্লেখ করু। و4‎ 


৫২৩ 


rg রিজিক -‏ کر 


: ل وض العلماء فی معرفة الايات المكية والمدنية ‏ 


৬ 


৫৩৫ 


৫৩৬ 


৫৩৭ 


৫৩৮ 


৫৩৯ 


ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) » ৩‏ جا 


$ 


التفصیل۔ 
অর্থ কী? তা কত প্রকার? পপ‏ النسخ | প্রশ্ন: ৬১‏ 
[ফা. প. ২০১১]‏ 

৫৪০ او ما معنى النسخ لفة واصطلاحا؟ وما المصلحة فيه؟‎ 
অথবা, ₹...১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর মধ্যে কী কী 
কল্যাণ রয়েছে? 

68989 لفة واصطلاحاقچھل يجوز نسغ القران بالسنة؟ بین۔‎ দা 1 
e: چا‎ ١ 13-النسخ‎ আভিধানিক/. পারিভাষিক অর্থ কী ? সুন্নাহ দ্বারা 
কুরআনের = জায়েয কি? বর্ণনা কর ॥ 

৫৪৫ کم قسما للسور باعتبار الناس غ واللمنسوخ؟ وماهى؟ بین۔‎ AY 

চি রা 
দিন 
بين اراءاشعفھاء فيه‎ ০ القران‎ দে دا‎ 
প্রশ্ন : b8 ৷ 0:1 কুরআন রহিত ডাৱৰ ফিল এৰি 
২ আলেমগণের মতামত,বর্ণনা কর 0222 ১৫] 

৫৪৬ ১৬ اوہ هل یجوز نسغ القرا مغیرہ من الستا؟ بين‎ 
অথবা, করি কি সুরাহ ধা রহিত করা বৈধ? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর । 

৫৪৮ যশ هل التسع مقع فى الاخنا‎ 10 
৫) হাদীসের মধ্যে কি نسح‎ হয় নত 

۹. শীত 


তাফলীর বির রায়‏ پسٹیپشسش یس 
٦۔‏ ما معنی التفسير ২৬1‏ واصطلاحا؟ بین موضوعه (৫8% ০৭৯১৬‏ 
পূ‏ اہ سد ০‏ وي : প্রশ্ন‏ 
এ আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা 53 |‏ 
۷۔ عرف التفسیر۔ ٹم بين مصادر التفسیر۔ ৫৫১‏ 
পরিচয় দাও | অতঃপর তাফসীরের মূল উৎসগুলো‏ 3ك-تفسير ۱ প্রশ্ন : ৬৭।‏ 
কর।‏ 
০১৬০1৪১৩৮২৩ AA‏ وانا ৫৫৩‏ 
প্রশ্ন TEN মুফাসসিরগণের শর্তাবলি ও আদবসমূহ লেখ। [ফা. প. ২০১৩]‏ 
۹۔ كم قسماللتفسیر؟ وماهى شرائطه؟ 
কত প্রকার? এর শর্তাবলি কী কী? |٩1. প. ২০১২]‏ تفسیر প্রশ্ন: ৬৯।‏ 


او- ب العو لمعي حدر عت تہ سس را ৫৫৫‏ 
প্রকারভেদ বর্ণনা কর‏ 4173- تفسير অথবা, শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক‏ 
“د بين ৫৫৭ 8০০৪০০০৬৫৭৪‏ 


প্রশ্ন: ৭০। تفسیر‎ ও 3ك تأويل‎ 5255 বর্ণনা কর। 
بین العلوم التى يحتاج اليها المفسر لتقسير كلام الله تعالی ۔‎ ١ 
প্রশ্ন : ৭১। -كلام الله‎ তাফসীর করতে তাফসীরকার যেসব জ্ঞানের 
মুখাপেক্ষী সেগুলোর বর্ণনা দাও। 

৫৫৮ او۔ بين العلوم التی يحتاج اليها المفسر بالاختصار۔‎ 
‘অথবা, তাফসীর করার . ক্ষেত্রে স্পা মুফাসসির য়ে সকল জ্ঞানের 
মুখাপেক্ষী এগুলো সংক্প্তভাবে "বর্ণনা কর رم ا سوا‎ 


1 ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (সূচি নির্দেশনা). বু ৩৫ 
পৃষ্ঠা لدت‎ ক্রমিক 


৫৫৯ بين اوصاف المفسرین۔‎ NY 
o: ۹۵ | -المقسرون‎ গুণাবলি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১] 

VY‏ من هم الذين اشتهروا فى التفشير من الصحابة ০)‏ ثم بين 
اا ৫৬২ oe‏ 


: ৭৩। সাহাবীগণের মাঝে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারগণ কারা? হযরত 
ا ھت‎ আব্বাস বা) এর জীবনী یرحس ا‎ 
695 اذكر خمسة اسماء من مشاهير المفسرين واسماء تفاسيرهم.‎ ٤ 
প্রশ্ন : ৭8 ছার হার সরলা পচ জন ডিয়ার تنا‎ 
নাম উল্লেখ কর। 
ها كم طبقة للمفسرين؟ و دنین اشتھروا فی التقسير من‎ 
৫৬৩ sel الصحابة (رض)  اكتب‎ 
: ৭৫। মুফাসসিরগণের স্তর রুয়টি? সাহাবীগণের মধ্যে 
কাৰা রসি ছিলনা کت‎ 
৫৬৫ کم فرقة للمقسرين؟ بین۔‎ 5 
প্রশ্ন: ৭৬। Egg মধ্যে কয়টি দল রয়েছে? বর্ণনা কর। 
Ee ما هو التفسير بالرأى؟ ثم بين هل يجوز‎ ۷ 
প্রশ্ন : ر۹۹‎ ১৬০ বলতে জী বোর? অতযগর এরকম 
তাফসীর রৈধ। না? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১০] 
بين بین‎ Gy او ما هو التفسير بالرأى؟ ٹم بين مل يجوز التفسير‎ 


কাকে বলে? অতঃপর এ:‏ تفسیر بانراء لے 
বৈধ কিনা?‏ 
NA‏ عرف التفسير بالرأى مع بيان اقسامه وحكمه. / 
পরিচয় দাও |‏ 3ك-تفسير بالرأى প্ৰশ্ন: ৭৮। প্রকারভেদ ও হুকুমসহ‏ 0 
۹۔ ماهو المفسو والمحكم عند علماء التفسير؟ بين بالامثلة - ৫৬৮‏ 
কী? উদাহরণসহ‏ محكم ও‏ مفسر প্রশ্ন : ৭৯। মুফাসসিরগণের নিকট‏ 
কর।‏ 
۸ لا يجوز ১৯১‏ ان يفسر كتاب الله الا بعد ان يعرف منه الناسخ 
والمنسوغ ‏ شرح مشرحا تاما۔ 
সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ব্যতীত কারো জন্য‏ منسوخ ও‏ ناسخ ا ولا : প্রশ্ন‏ 
আল্লাহর কিতাবের তাফসীর করা জায়েয নেই । উক্তিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।‏ 
او لآ بد للمفسر ان يعرف علم الناسغ والمنسوخ ‏ اثبت هذا القول 

৫৬৯ بالٹفصیل۔‎ 
অথবা, মুফাসসিরের জন্য ناسخ‎ ও منسوخ‎ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা 
আবশ্যক- উক্তিটি সবিস্তারে আলোচনা কর। 

৫৭০ ما الفرق بین التفسیر والتأويل؟ بين بالتفصیل۔‎ ١ 
প্রশ্ন : ৮১। تفسير‎ ও 33-تأويل‎ মধ্যকার পার্থক্য কী? বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা কর। 

৫৭৩ ؟ بين‎ ধারা ডক ما الفرق بین القران‎ AY 
প্রশ্ন": ৮২। 01], ৬১১৯" ইবি 
পার্থক্য কী? 


12 টু 


বর্ণনা কর। ০১১ ২০১৬ 


তৃতীয় বর্ষ‏ ها ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ ہی ے5 


প্রশ্নাবলি بين‎ 
টাকা 


৬৮০ ৮৯১ السؤال (۸۳) : علق اڈ‎ 
প্রশ্ন: boli E এ م‎ 


১. আল কুরআনুল কারীম القران الكريم‎ ۔١‎ 
২. আল কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তু موضوع القران الكريم‎ ۔٢‎ 
৩. আল কুরআনুল কারীমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য غرض القران الكريم‎ ۔٣‎ 
8. আল কুরআনুল কারীমের মুজিযা معجزة القران الكريم‎ ٤ 
৫. কুরআনের অলৌকিকতা [ফা. প. ২০১১] اعجاز القران‎ ۔٥‎ 
৬. আল কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ, ৩1১৬ وجوه اعجاز‎ ٦ 


۷۔ دور القران فی حل مشكلة ا اه 
৭. জীবন সমস্যার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা‏ 
A‏ كيفية تحفظ القران ৮. আল কুরআন সংরক্ষণ পিঠা‏ 
۹ قاريع جسعالاقران الكريع - 
২০১৪৷ 5‏ .»اجأ ৯. আল কুরআনুল কার সংকর্লনের ইতিহাস‏ 


¢ زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه‎ ٠ 

১০. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) |ফা. প. ২০১১, '১২,'১৫] 
১১. অহী তথা প্রত্যদেশ (ফা. প. ২০০৯, '১৩] الوحی‎ 1 
১২. TRÎ প. ২০১৩] الالهام‎ ۔٢‎ 


اب - الفرق بي بين الوحی والالهام 


১৩, অহী ইলহামের মধ্যকার পার্থক্য ফা, প ২০১০] 
ধৰা, অহী i 


ও ইলহাম |ফা. প. ২০১৩, '১৫| او الوحی والالهام‎ 
7 কুরআন নাযিলের পদ্ধতি نزول القران‎ ৮১৫ NE 
৫. কুরআনের যা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ [ফা. প. ২০১০, '১৪1১।১৪| اول ما نزل من‎ ۔٥‎ 
اخر ما نزل من القران الكريم‎ ۔٦‎ 

১৬. কুরআনের যা সর্বশেষ অবতীর্ণ [ফা. প. ২০০৯, '১১] 


১৭. মাক্ী সূরাসমূহ ۷ءالعبور المكية‎ 
১৮. মাদানী সূরাসমূহ السور المدنية‎ AA 
১৯. অবতীর্ণের কারণসমূহ النزول‎ ৮৮১৭ ۹۔‎ 


২০. জাল রাতে কারন বাগ ভা বারবার النسخ فی القران الكريم‎ ۔٠‎ 
حكم نسغخ القران بالسنة ونسخ السنة بالقران‎ ١ 
২১. সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের নসখ এবং কুরআন দ্বারা সুন্নাতের নসখ [ফা. প. ২০১৩] 
২২. আল কুরআনুল কারীমের তাফসীর  ميركلا التفسير من القران‎ YY 
২৩. মুফাসসিরগণের স্তর [ফা. প. ২০০৯, '১২, '১৪] طيقة المقسرين‎ ۴٣ 
অথবা, মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ ১১৮৬১] او الطبقات‎ 
২৪. তাফসীর বির রায় التفسیر بالرأى‎ ٤ 
১595119১৮৪০] ০৪৪ ৯৪] 25 
২৫. তাফসীর ও তাবীলের মধ্যকার পার্থক্য [ফা. প. ২০১০] 

অথবা, তাবীল এবং তাফসীর |ফা. প. ২০১২] ১৮৪51905950) 9) 
1১/৯৯/১১৯১ ১৯০৮৪১]। 5 

২৬. বর্ণনামূলক তাফসীর ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর [ফা. প. ২০১৩! 
৯4: সুফাসসিরের শর্তাবলি (ফা. প. ২০১৫] ৯৯০৯৮৪৫৫০১১ ۷۔‎ 


-. ইহ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) عبد الله بن عباس (رض)‎ NA 


Eg 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ 0 


ক অংশ : ব্যাখ্যামলক অনুবাদ 


cece ca Prr অনুবাদ e i ১০ × = ২০]‏ سا 


আল _ আল কুরআনের নির্ধারিত সুরাসমূহ 
ATE: সূরা জান নূর 
LEYS ০০৮৫ ET 


BH: ১ ॥ নিচের আয়াতসমূহের E অনুবাদ কর। ফা: প. ২০১০, ১৩, ‘sel 


ers ر‎ 
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3 ১ ভয়ের উত্তর : 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের অনন্য 
দিকনির্দেশক কুরআন মাজীদের সূরা “আন নূর'-এর প্রথম রুকু থেকে নেয়া হয়েছে। 
প্রসঙ্গ : সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণে প্রভু সমুন্নত অনুপম বিধানাবলিসংবলিত সূরা আন 
নূরের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতঃ ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তির বিধান এবং 
সতীসাধবী নারীর প্রতি অপবাদের শাস্তিসম্পর্কিত বিধান উপস্থাপন করতেই আলোচ্য 
আয়াতসমূহের অবতারণা | ہے‎ 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১. এটি এমন এক সূরা যা আমি (আল্লাহ) এবং 
এতে উল্লিখিত বিধানাবলি অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছি। আর আমি (আল্লাহ) এর 
মধ্যে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পার এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পার। 

একথা সুস্পষ্ট যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের শুর থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতোকটি সূরাই মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতৎসত্বেও এক বিশেষ বক্তব্য তথা (১ 
১১:১1 (এ সূরা আমি নাযিল করেছি)-এর মাধ্যমে এ সূরার অবতারণা শুরু হয়েছে। এর 
দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ সূরায় উল্লিখিত বিধানাবলির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা। 
সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণ এবং ভারসামাপূর্ণ সমাজগঠনে কঠোরহস্তে অন্যায় ও 
পাপাচার রোধকল্পে জালেম ও সীমালজ্ঘনকারীকে দমন করার মানসে কতিপয় শাস্তি 
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সম্পর্কিত বিধান অত্র সূরায় বিধৃত হয়েছে, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্ধারিত। 

এতে ত্রাসবৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষমতা কেউই রাখে না। একথার প্রতি ইঙ্গিত করেই ঘোষণা 

হয়েছে- ১১.১১5 অর্থাৎ, আমি তা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছি। আয়াতে 

১:০১ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে | যেমন- 

ক. ইমাম তাবারী (র) আল্লামা আবু নাজীহ (র)-এর সূত্রে আল্লামা মুজাহিদ (র)-এর 
বরাত দিয়ে বলেছেন যে, (৯!:.১-এর তাৎপর্য হলো হালালের নির্দেশ প্রদান 


এবং হারামের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ | 

a. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- فرضناها‎ অর্থ হলো ১১5 অর্থাৎ, 
আমি এ সূরায় বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তিনির্দিষ্ট করেছি। 

গ. ইমাম তাবারী (র) আরও বলেন, دام‎ স্বীয় বান্দাদের জন্য জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিনিষেধ অ করেছেন এবং বান্দাদের করণীয় নির্দিষ্ট 
করে দিয়েছেন | আর তা হলো দু'প্ যথা- আদেশ ও নিষেধ | সুতরাং আদেশ 


আর আয়াতে বর্ণিত ০,/।-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এ সূরায় যেসব 
انت‎ + র মধো কোনো অস্পষ্টতা নেই; বরং তা হলো অত্যন্ত 
2 সম্পর্কে তোমরা ওজর পেশ করতে পারবে না যে, 
পারি নি। আর ১১৫১5 ৩:(»)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 
| যেসব কথা বলা হয়েছে, তা কেবল সুপারিশ পর্যায়ের বস্তু নয়। 
ছা করলে তা মেনে নেবে আবার ইচ্ছা করলে অমান্য করবে, এমনটি 
[কোনো অবকাশ নেই; বরং এ সূরায় যা কিছু বলা হয়েছে, তা চুড়ান্ত এবং 
' কাটা বিধান। এ বিধান মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। 

বিধানসমূহের একটি হলো, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে এদের‏ لا 
উঁউয়ের ব্যাপারে আদেশ হলো, তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর, আর‏ 
আল্লাহ তায়ালার বিধান বাস্তবায়নে এদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না‏ 
করে। যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাক | আর‏ 
মুমিনগণের একটি দল তথা তিনজন বা চারজন অথবা আরও অধিকসংখ্যক লোক যেন‏ 
এ শাস্তি প্রতাক্ষ করার জন্য শান্তির জায়গায় উপস্থিত থাকে | যাতে তারা লজ্জিত হয়‏ 
এবং লোকেরা শাস্তি প্রতাক্ষ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।‏ 

অত্র আয়াতে বর্ণিত এ শাস্তি অবিবাহিত স্বাধীন বাভিচারী নারী পুরুষের ক্ষেত্রে 
প্রযোজা | পক্ষান্তরে, বিবাহিত স্বাধীন বাভিচারী নারী পুরুষের শান্তি হলো, রজম বা 
্রস্তরাঘাতে হত্যা করা | 

শান্তি আরোপের সময় বিচারকের অন্তরে এমন দয়া বা অনুকম্পার উদ্রেক না হয়, যার 
প্রভাবে শাস্তি প্রদানে কোমলতা বা শিথিলতা আসতে পারে | 

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, তাদের জন্য এছাড়া অন্য কোনো শাস্তি নেই | و‎ 
ইমাম শাফেয়ী ری‎ ও ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী 
অবিবাহিত হলে, একশত বেত্রাঘাতের পর তাদেরকে এক বছরের জনা এলাকা থেকে 
বহিষ্কার করতে হবে। আর তাদেরকে কমপক্ষে এতটুকু দূরত্বে রাখতে হবে, যতটুকু 
দরত্ব' জলে নামায কসর করতে و‎ আর যদি বাভিচারী এবং বাভিচারিণী বিবাহিত 
হয, তবে তাদের শান্তি হলো, রজম তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা ৷ 


الهم 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র و‎ 
আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি মহান আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে 
থাক, তবে ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীর ওপরে নির্দিষ্ট বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে 
কোনোপ্রকার দয়া, অনুকম্পা যেন তোমাদের প্রভাবান্থিত না করে। এ আয়াতের 
ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন, অপরাধীদের প্রতি কোনোপ্রকার দয়া, অনুগ্রহ তথা 
তাদের বৈবাহিক মানমর্ধাদার কারণে তাদের প্রতি কোনোপ্রকার অনুগ্রহ করে শাস্তির 
মাত্রা ×× করে দিলে কিংবা শান্তি লাঘব করে দিলে বিচারকরা মহান আল্লাহর বিধান 
পরিবর্তন করার অপরাধে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর আয়াতে আরও বলা 
হয়েছে যে, শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল যেন তা প্রত্যক্ষ করে। 
বস্তুত প্রত্যক্ষ করার মধ্যে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে। যেমন_ 

ক. উপস্থিত দর্শকরা এ ঘটনা থেকে শিক্ষালাভ্/ক্লরতে পারবে | 
খ. শাস্তি প্রদানকালে অপরাধীদের Cera Thre বাধা প্রদান করলে তারা 


গ্রহণে বাধ্য করতে পাররে। ۳۴ 
৩. ব্যভিচারের ব্যাপারে দ্বিতীয় রিধাঁন হলো, ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী কিংবা 
কোনো মুশরিক নারীকেই, বিয়ে করবে। অনুরূপ ব্যভিচারিণী কেবল কোনো 
ব্যভিচারীকে বিয়ে, ক্রকের্কিংবা কোনো মুশরিক পুরুষকে | কেননা মুমিনগণের জন্য 
বাভিচারিণীকে,বিয্লে্ররা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 
ব্যভিচারী নারী পুরুষ মানব সভ্যতার জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক । এজন্য কোনো 
ব্যভিচারী, পুরুষ যেভাবে কোনো সতীসাধবী নারীর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত নয়, 
তেমনি ব্যভিচারী নারীও সাধু পুরুষের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 
উল্লেখ্য, খাটি তওবা করে নি এমন ব্যভিচারী নারী পুরুষ বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে 
_ খেলে বিবাহ বলবৎ থাকলেও গুনাহগার হবে। 
নি پا‎ লোলে بی ہے کے ہے‎ দলা عد‎ পা 
4৯" وو‎ বিবাহও শুদ্ধ হবে না। 
এ আয়াতের আলোকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ری‎ বলেন, কোনো চরিত্রবান 
লোকের পক্ষে কোনো ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। যে পর্যন্ত না খাটি তওবা 
করে। এমনিভাবে কোনো সতীসাধৰী নারীর পক্ষে কোনো ব্যভিচারীকে বিবাহ করা 
বৈধ নয়, যে পর্যন্ত না সে খালেসভাবে তওবা করে। 
আর ইমাম হানীফা ,ری‎ ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে, চরিত্রবান পুরুষের 
জন্য কোনো বিবাহ করা হারাম | তবে কেউ যদি এমনটি করে ফেলে, 


ইমাম মালেক (র)-এর মতে, বাতিচারিণীকে বিয়ে করা চরিক্রবানের জন্য মাকরূহে তাহরীমি | 
৪. আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা সতীসাধ্বী (পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী) নারীদের প্রতি 
অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, 
তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত কর এবং কখনো কোনো বিষয়ে তাদের 
সাক্ষ্য গ্রহণ করো না | আর (কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ায়) এরা সকলেই ফাসেক। 
আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি এবং ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর সাথে 
সৎ ও সতী মুমিন মুমিনার বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর আলোচ্য 
আয়াতে সতীসাধ্বী মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হলে অপবাদ 
আরোপকারীর শাস্তি ঘোষণা করে বলেন, যারা শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত 
কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করবে। 
কেননা ইসলামী শরীয়ত এ অপবাদ আরোপকে জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত করে এ 


৬ عتہ ہک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ لها‎ তৃতীয় বর্ষ 
শাস্তি নির্ধারণ করেছে। যাতে সে এ ধরনের প্রমাণহীন কথাবার্তা আর কখনো না বলে। 
উল্লেখ্য, সাক্ষ্য প্রদানকারীরা অবশ্যই পুরুষ এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। আর যদি 
ব্যভিচারের ওপরে কোনো সাক্ষী উপস্থিত করা সম্ভব না হয়, অথচ ঘটনা সত্যিই 
সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে এ ব্যাপারটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা উচিত; 
যাতে সমাজ বিপর্যস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। 

* সমাপনী : কুরআন মাজীদে বর্ণিত ফরয বিধানাবলি মান্য করা সকলের ওপর 
অপরিহার্য । এসব বিধানের মধ্যে একটি হলো ব্যভিচারের শান্তি । এ শাস্তি প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করা বৈধ নয়। আর ব্যভিচার যেহেতু একটি 

কাজ, তাই এ কাজে অভিযুক্ত কোনো নারীকে কোনো মুমিনের জন্য সহধর্মিণী 
বরণ করা বৈধ হবে না। 1 
لا آذیات ناچاق شنب‎ 
আলু: জহর আগর رو ود موي‎ (ফা. প. ২০১১, '১৬| 
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তথ্য : : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র‏ ہوا 

_ এদিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের চব্বিশতম এবং মাদানী সূরাসমূহের অষ্টম 

J সুরা "আন নৃর'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : ইসলামী শরীয়ত ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকে জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত 
করেছে। তাই সমাজকে কলুষমুক্ত রাখতে এহেন ঘৃণ্য অপরাধ থেকে মানুষকে মুক্ত 
রাখার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ নাযিল করে অপবাদ 
আরোপকারীর জন্য কঠোর শান্তির ঘোষণা দিয়েছেন। 

E‏ نیا লাস বলের O‏ زاف قاين دن 
অধ ) প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী‏ 
উপস্থিত করতে না পারে, তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত কর এবং কখনো‏ 
কোনো বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর (কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ায়) এরা‏ 
সকলেই ফাসেক।‏ 
আল্লাহ তায়ালা সূরার প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি এবং ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর সাথে‏ 
সৎ ও সতী মুমিন মুমিনার বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর আলোচ্য‏ 
আয়াতে সতীসাধবী মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হলে অপবাদ‏ 
আরোপকারীর শাস্তি ঘোষণা করে বলেন, যারা শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত‏ 
কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাদেরকে আশিটি করে বেত্রাঘাত কর। কেননা‏ 
ইসলামী শরীয়ত এ অপবাদ আরোপকে জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত করে এ শাস্তি‏ 
নির্ধারণ করেছে। যাতে সে এ ধরনের প্রমাণহীন কথাবার্তা আর কখনো না বলে।‏ 
উল্লেখ্য, সাক্ষ্য প্রদানকারীরা অবশ্যই পুরুষ এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে | আর যদি‏ 
বাভিচারের ওপরে কোনো সাক্ষী উপস্থিত করা সম্ভব না হয়, অথচ ঘটনা সত্যিই‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র > ۹ 
সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে এ ব্যাপারটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা উচিত;. 
যাতে সমাজ বিপর্যস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। 

৫. আল্লাহ তায়ালা বলেন, তবে অপবাদের শাস্তি ভোগ করার পর যারা তওবা করেছে 
এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে। তাদের অপরাধ মার্জনার ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান। 

এ প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, অপবাদ আরোপকারী যদি তওবা 
করে এবং আত্মসংশোধন করে নেয়, তাহলে সে আর ফাসেক থাকে না। তবে তার 
শান্তি রহিত হবে না; বরং ৮০টি বেত্রাঘাত ঠিকই থাকবে | তওবার মাধ্যমে সে ফিসক 


বা নাফরমানির কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে | | 
আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র)-এর এখানে توبة‎ অর্থ হলো- আপন 
কৃতকর্মের ওপরে লজ্জিত হওয়া এবং الکو‎ কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। আল্লামা 
বাগভী (র) এই ব্যাখ্যাকে হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা)-এর ব্যাখ্যা বলে উল্লেখ 0) 

৬. আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং 
নিজেরা ব্যতীত তাদের [সাক্ষী না থাকে, তবে তাদের এক ব্যক্তির সাক্ষ্য 
এভাবে হবে যে, সে মহান, আল্লাহর শপথ করে চারবার এ সাক্ষ্য দেবে যে, সে 


সমন শিষ্টের পালনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতেই 
ইসলাম ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত 
করেছে। রব দল লালা ইসি শরীয়ত কিনি সাডি মোযনা করেছে। 
ত করা, সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া এবং ফাসেক হিসেবে সাব্যস্ত 
এব এর থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য । 
Ie DUIS: ‘iin 
$7 i নিচের EE ROE বারন কর। 
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£3 ওনৎ প্রশ্নের উত্তর 
O আয়াতের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চব্বিশতম এবং মাদানী অষ্টম সূরা ‘আন নূর'-এর 
প্রথম রুকু থেকে সংকলিত ৷ 
* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী আলোচ্য আয়াতসমূহে ১1-এর পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলোকপাত ক্রা হয়েছে। 


م 


৮.1 ছারা ভ্রনত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৬. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি 
অপবাদ আরোপ করে এবং নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে 
তাদের কারো সাক্ষা এভাবে হবে যে, সে মহান আল্লাহর শপথ করে চারবার এ সাক্ষ্য 
দেবে যে, আনীত ব্যভিচারের অভিযোগের ব্যাপারে সে অবশ্যই সত্যবাদী ۱ 

৭. আর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে পঞ্চমবার শপথ করে বলবে যে, যদি সে এ ব্যাপারে 
মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর মহান আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষণ হোক। 


রাখবেন। আর যদি সে سس ہے ہے سے ایا‎ এ মিথ্যা 


৮. আর স্বামী দেয়া অপবাদর্কে স্ত্রী, যদি অস্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীর শাস্তি রহিত 
হয়ে যাবে, যদি সে আল্লাহর, ,শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার ব্যাপারে আনীত 
অভিযোগের ব্যাপারে তার স্থায়ী অবশ্যই মিথ্যাবাদী | 

৯. এবং পঞ্চমবার শপথ (করে; বলবে যে, যদি উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে তার স্বামী 


১ প্রদান করা جج‎ কিন্তু সেও যদি চারবার শপথবাকা উচ্চারণ করে এবং উভয়পক্ষ 


১. থেকে অভিসম্পাত দেয়া হয়, তবে তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক বিলোপ করতে হবে। 
১০. এরপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তোমাদের 
প্রতি যদি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে 
না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী ও মহাজ্ঞানী । প্রকৃতপক্ষে =! নামক এ 
বিধানের প্রবর্তন ঘটানো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া 


)٤ 15615‏ :مرجم ألأياتٍ الكّالِيَة مُعٌ EAE‏ 
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KES فيه عاب‎ 
EF হন ভয়ের উত্তর 5 


আয়াতের অনুবাদ‏ ھ) 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র‏ * 


অকল্যাণকর মনেও্ররো?লা; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকরই ৷ তাদের প্রত্যেকের 
জন্য ততটুকু অংশই আছে, যতটুকু সে গুনাহ করেছে অর্থাৎ ইফকের ব্যাপারে যে 


ভেতরে আছেন ভেবে তার বাহকগণও যথারীতি যাত্রা শুরু করে দেন। 


সকলের পিছনে থাকা হযরত সাফওয়ান ইবনে آپ اسر‎ মনযিলে পৌছে হযরত 
আয়েশা (রা)-কে দেখে বি্ময়াভিভূত হয়ে 534215 لب‎ 15.401 পাঠ করেন। 
অবশেষে তিনি তাকে নিয়ে দ্িপ্রহরের সময় মূল কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত আয়েশা (রা)-এর 
ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেয়। সে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, তিনি হযরত 
সাফওয়ান ইবনে মুয়ান্তাল (রা)-এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। কিছুসংখ্যক 
সরলপ্রাণ মুসলমানও এরূপ অপবাদ রটনায় জড়িয়ে পড়ে | ঘটনাটি অবগত হয়ে 
মহানবী (স) অত্যন্ত ব্যথিত হন। অবশেষে মহান আল্লাহ হযরত আয়েশা (রা)-এর 
পবিত্রতার বর্ণনা এবং অপবাদ রটনাকারীদের পরিণতির ঘোষণা দিয়ে আলোচ্য 
আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। 


১০. টু. یسح‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

১২. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমরা যখন এ মিথ্যা অপবাদের কথা শ্রবণ করলে 
তখন ঈমানদার নারী পুরুষেরা কেন নিজেদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা করে নি? আর 
কেনইবা বলে নি যে, এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ? 
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় $4 41134 দ্বারা এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি 
শোনামাত্রই মুসলমানদের 'এটি প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এ 
আয়াতের কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- 
প্রথমত, (4-৮১, শব্দ দ্বারা এখানে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে মুসলমান অন্য 
মুসলমানের দুর্নাম রটায়, তাকে অপমান করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই অপমান 
করে। কেননা, ইসলাম তাদের সকলকে এক দিয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ করবো চি 
اسرد خيرا‎ পদে বলার কথা ছিল |, কিন্তু, খানে এমনটি না করে পদ্ধতি পরিবর্তন 
করে المؤمنون‎ ৬০ বলা হয়েছে । ধরতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদের দ্বারা এ কাজ 
সংঘটিত হয়েছে, ভারা এ কাঙ্ক্ষিত মদ হওয়ার ۱ھ‎ 
তৃতীয়ত, ০০ ا انك‎ এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনামাত্রই 
মুসলমানদের “এটি " বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবি। 

১৩. ااه‎ ৭ /$ ere চরিত্রের অধিকারিণী আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে 

আনীত অভিযোগের lea চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি? অতঃপর যখন তারা সাক্ষী 

উপস্থিত রনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে ফখরুতীন রাষী ری‎ বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর বিধানে সে সকল 
লোক বাদী, যারা হযরত আয়েশা (রা)-এর ওপর অপবাদ আরোপ করেছে। 
আয় র عند الله‎ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে। যেমন- | 

5 € আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্তী (র)-এর মতে, الله‎ ০ অর্থ হলো فى کم الله‎ 

২ 7 অর্থাৎ আল্লাহর বিধানে | 

| ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র)-এর মতে, এর অর্থ হলো আল্লাহর বিধানে সে সকল 
লোক মিথ্যাবাদী, যারা হযরত আয়েশা (রা)-এর ওপর অপবাদ আরোপ করেছে। 
গ. অন্য মতে, الت‎ ১: অর্থ হলো আল্লাহর আইনে বা আল্লাহর আইন অনুযায়ী | 

১৪. নিচ্কলঙ্ক ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী আয়েশা (রা)-এর ওপর অপবাদ 
আরোপকারীদের মধ্যে যারা মুমিন ছিল, তাদের প্রতি করুণা ও রহমতের কথা ঘোষণা 
করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের (হাসসান, মিসতাহ ও হামনা রা.-এর) 
প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তাহলে যে 
বিষয়টির চর্চা তোমরা করছিলে তথা যে কাজে লিপ্ত হয়েছিলে, তজ্জন্য তোমাদেরকে 
গুরুতর আযাব স্পর্শ করত | যে অবস্থা হবে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের। 

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, যে সকল মুসলমান অজ্ঞতাবশত কোনো না কোনোরূপ 
অপবাদে জড়িয়ে পড়ে, অতঃপর তওবা করে এবং কেউ কেউ শাস্তি ভোগ করে, এ 
আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ আয়াত তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে 
যে, তাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর ছিল। এর কারণে ইহকালেও তাদের প্রতি আযাব 
নেমে আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতি এসেছিল এবং পরকালেও 
কঠিন শাস্তি হতো | কিন্তু মুমিনদের সাথে মহান আল্লাহর আচরণ দুনিয়া ও আখেরাতে 
অত্যন্ত অনুগ্রহমূলক | তাই এ শান্তি তাদের থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। 

* সমাপনী : মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ঘোষণা 

+ রুরেন। কেননা'তার ওপরে আরোপিত ব্যভিচারের অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও 
বানোয়াট | তিনি ছিলেন এ অভিযোগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ পবিত্র | 
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1--০৯৯, 
রি 00488157184 11715 
f ek প্রশ্নের উত্তর ہے‎ : 
ا سو یں‎ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল চব্বিশতম এবং মাদানী অষ্টম সূরা “আন নূর'-এর 


দ্বিতীয় রুকু থেকে یدب‎ 4# 
* প্রসঙ্গ : উম্মুল 5 (রা)-এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কিত ইফকের 


00 لسم‎ n ভাদের প্রতি করুণা 
কথা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের 
, মিসতাহ ও হামনা রা.-এর) প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তায়ালার 


5 4 আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের । 
CT অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, যে সকল মুসলমান অজ্ঞতাবশত কোনোরূপ অপবাদে 
২৬ জড়িয়ে পড়ে, অতঃপর তওবা করে এবং কেউ কেউ শাস্তি ভোগ করে, এ আয়াত 
) তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে | এ আয়াত অপবাদ আরোপকারীদেরকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছে যে, তাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর ছিল। এর কারণে ইহকালেও তাদের প্রতি 
আযাব নেমে আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতি এসেছিল এবং 
পরকালেও কঠিন শাস্তি হতো । কিন্তু মুমিনদের সাথে মহান আল্লাহর আচরণ দুনিয়া ও 
আখেরাতে অত্যন্ত অনুগ্রহমূলক | তাই এ শাস্তি তাদের থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। 
১৫. আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন বিষয়টি তোমরা তোমাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে দিচ্ছিলে 
এবং এমন বিষয় তোমরা তোমাদের মুখে উচ্চারণ করছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের 
কোনোই জ্ঞান ছিল না। আর তোমরা বিষয়টিকে একটি তুচ্ছ বিষয় মনে করেছিলে; 
অথচ তা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার ছিল। অর্থাৎ মুনাফিকদের পক্ষ 
থেকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে যে নির্লজ্জ অপবাদের ঝড় 
তোলা হয়েছিল, তখন তোমরা তা মুখে মুখে বলাবলি করে প্রচার করছিলে | তোমরা 
ভেবেছিলে যে, এর কোনো গুরুত্ব নেই। মূলত আল্লাহর কাছে তা ছিল মারাত্মক অন্যায়। 
প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কালবী (র)-এর মতে, অবস্থা তখন এমন ছিল যে, এক 
ব্যক্তি অন্যজনকে বলত, ‘এমন খবর পেয়েছি, একি হতে পারে?" 
আল্লামী মুজাহিদ (র)-এর মতে, তারা এ-ঘটনাটি একজন অন্যজনের কাছে অত্যন্ত 
মামুলি বিষয় হিসেবে বলাবলি করত | 


|| 

১২ Ê] تند دوت‎ ফাযিল Hos গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 

১৬. অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যখন একথা শুনেছিলে, তখন কেন তোমরা 
বলে দিলে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, 
এটাতো মারাত্মক অপবাদ ছাড়া কিছু হতে পারে না। এ আয়াতে কারীমার 
মোতাবেক বোঝা যায় যে, মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হবে ভালো 
ধারণার ওপর । মন্দ ধারণা কেবল তখনই হবে, যখন প্রতিকৃলে সঠিক প্রমাণ পাওয়া 
যাবে। মৌলিক কথা হলো, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দোষ এবং সত্যবাদী, যতক্ষণ 
পর্যন্ত তার অপরাধী হওয়ার বা অবিশ্বাসী হওয়ার কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়। 
আর আয়াতোক্ত (2! ৬১১ (2-এর অর্থ হলো, হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা, 
প্রিয়নবী (স)-এর সহধর্মিণী সম্পর্কে এমন জঘন্য মিথ্যাচার মুমিনদের পক্ষে মানায় না। 

* সমাপনী : কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থারুলে,সে ব্যাপারে মিথ্যা প্রচারণা চালানো 
উচিত নয়। এর ফলে নির্দোষ মানুষ گے‎ ও অপমানিত ریو[‎ আর মিথ্যা 
প্রচারকারীরা আযাবের উপযোগী হয় gh আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহেই সে আযাব 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 


961 ترم بات الاي مع‎ iim 

৬ ॥ নিচের আয়াতমুহের ব্যা্চামূলক অনুবাদ কর। Et‏ نالا 

١‏ بعک الله إن LS‏ بشم ندا ا ك موو ر 
۸: وين الل الایت العم حك 

۹ أن الذين ১৮০৭‏ أن تشع الاج فى الین Wi‏ 

انتا والاخرة والله ১৯৫55592145‏ 2 
1 رولا فل الل عم ورم كه ران الله টি বশত‏ 

Kg Rea উত্তর 5 

আয়াতের অনুবাদ‏ یل 

১৯ সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 

___দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চব্বিশতম এবং মাদানী অষ্টম সূরা ‘আন নূর'-এর 
দ্বিতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতসমূহের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা)-এর ওপর 
আরোপিত বাভিচারের মিথ্যা অভিযোগের মতো কোনো অভিযোগ ভবিষ্যতে কারো 
ওপর আরোপ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১৭. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে 
উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে ভবিষ্যতে যেন 
তোমরা এমন কাজ আর কখনো না কর। 
আলোচ্য আয়াতে | (/.:-এর অর্থ হলো, الل‎ 4505 অর্থাৎ, মহান আল্লাহ 
তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যদি খাটি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে তোমরা 
ভবিষ্যতে অন্য কারো ওপরে প্রমাণ ব্যতীত এ ধরনের কোনো অভিযোগ পেশ করবে না। 

১৮. আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। মহান 
আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি সুকৌশলী | অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ। সবকিছুই 
তার গোচরীভূত। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে যেরূপ জ্ঞাত 
আছেন, তদ্রুপ মুনাফিকদের হীন চক্রান্ত ও মিথ্যাচার সম্পর্কেও অবগত আছেন | 

১৯. এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, নিশ্চয় যারা মুমিনগণের মাঝে অশ্লীলতার 
শসার কামনা করে, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি | আর 
মান আল্লাহই জানেন, কিন্তু তোমরা জান না। 


4 


৬১6: 93 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [§ ১৩ 


সুতরাং অনৈতিকতায় উৎসাহ প্রদানকারী কথাবার্তা, এর জন্য আবেগ উচ্ছ্বাস সৃষ্টিকারী 
কল্পকাহিনি, উপন্যাস, কাব্য, গানবাজনা এবং খেল তামাশা নিষিদ্ধ | 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে দুররুল মানসুরে হযরত ইবনে আবু হাতিম (র)-এর 
সনদে হযরত আতা (র)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তি অশ্লীল কাজের প্রচার 
করে, তাকে অবশ্যই শান্তি ভোগ করতে হবে, যদিও সে সত্যবাদী হয়। 

আর হযরত আলী (রা) বলেন, অশ্লীল কাজে লিপ্ত ব্যক্তি এবং অশ্লীল কাজের প্রচারে 
লিপ্ত ব্যক্তি পাপকার্ষে সমানভাবে লিপ্ত | 

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র)-এর মতে, এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদের মানহানি না করার 
প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 

২০. অতঃপর মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র TRS ও দয়া না থাকত অর্থাৎ মহান 
আল্লাহ যদি তোমাদের প্রতি মেহেরবান নাঁ হতেন, ভাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। 
অকল্যাণ থেকে তোমরা কেউই TCE না। অবশ্যই মহান আল্লাহ দয়াবান ও 
পরম করুণাময় | 
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় মূলত তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মুসলমান 
হওয়া সত্তেও মুনাফিকদেরু রটালনো গুজবে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। যেমন কবি 
او شر ریت‎ ০৮৮8৮০৮৮০৯৮ 

জাহাশ (রা) প্রমুখ ॥মেহান/আল্লাহ বলেন, যদি এদের ওপরে তার অফুরন্ত অনুগ্রহ ও 
অনুকম্পা না থাকতঃতবে তাদের ওপরে এমন ভয়াবহ আযাব নাযিল হতো, যা তাদের 
মূলোৎপাটন,রুটৈ:দিত। আর পরকালেও তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা থাকত। 
আর তিনি (যেহেতু পরম করুণাময়, তাই তিনি তাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। আর যারা 
তওবা করে৷ ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। তা ছাড়া কোনো 
কোনো লোককে তার অপরাধের ব্যাপারে শরীয়ত ঘোষিত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে 
পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। 

û সমাপনী : ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটানো জঘন্য অপরাধ | অনুরূপভাবে নিজে 

ই.) কোনো অশ্লীল কাজে জড়ানো এবং সমাজে এর প্রচার প্রসার ঘটানোও জঘন্য 

অপরাধ ١ এর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। 


শত Vim 
ها‎ পশু : ৭ ॥ নিচের আয়াতদ্বয়ের ব্সখগমূলক অনুবাদ 
৩৮৫০১৮১৪৫৫৮, EERE الذي‎ ৫4৫ قد‎ 
كه ما کی‎ HL :للا مضل الثم‎ ৮5405 EAL 4 
والس عم‎ BHI ممم او ابد‎ 
ESA أن 15421 أولی القربی‎ 2529) ৮, ০0119459440 ۷ 
00255 شش ون‎ (a ALL Salt وَالْمُهجِرِيْن فى ميل‎ 
2 2 61ک‎ 77 
رت‎ AAP td! 
চুর ৭নং লরয়ের উত্তর 5 
€৬ আয়াতের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য ; আলোচ্য আয়াতদ্বয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 


দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের চব্রিশতম এবং মাদানী অষ্টম সূরা ‘আন নূর' -এর 
তৃতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 


لت 
তৃতীয় বর্ষ‏ ه ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ یس ১৪ 4 Ga‏ 


* প্রসঙ্গ : চিরশক্র শয়তানের ফাঁদে পড়ে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৃষ্টির সেরা জীব 


মানুষ বিভ্রান্তির বেড়াজালে জড়িয়ে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অথচ মহান 
আল্লাহ চান মানুষকে সৎ ও সরল পথে পরিচালিত করতে | এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার 
বান্দাদেরকে শয়তানের কার্যকলাপ থেকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াতে 
কারীমাদ্ধয়ের অবতারণা ঘটান | 


۹ ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো 


না তথা শয়তানের রাস্তায় বিচরণ করো না। তোমাদের মধ্যে যে কেউই শয়তানের 
পদান্ক অনুসরণ করে চলে, সে যেন একথা জেনে রাখে যে, সে (শয়তান) তাকে 
অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের দিকেই ধাবিত করবে | যেমনটা তোমরা ইফকের ঘটনায় 
প্রত্যক্ষ করেছ। যদি তোমাদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, 
তাহলে তোমাদের মধ্যে তিনি কাউকেই তওবার মাধ্যমে পবিত্র করতেন নাঃ 
কিন্তু আন্তাহ তায়ালা যাকে চান কবুল করার মাধ্যমে পাপ মোচন করে 
পবিত্র করে দেন। আল্লাহ শোনেন ও জানেন | সুতরাং তিনি তোমাদের 


জবা শুনেছেন এবং জেনেছেন । তাই অনুগ্রহ করেছেন। 

২২. পবিত্রতার আয়াত ওয়াঁর পর হযরত আবু বকর (রা)-সহ অন্য কয়েকজন 
বারাক লেক করে ফেলেন যে, যারা এ অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ 
করেছে, এখন তাদেরকে কোনোপ্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। 
বলাবাহুলা, কয়েকজন অভাবগ্রস্তও ছিলেন | বিশেষ করে আবু বকর (রা) 
মিসতাহ (রা)- করতেন, যিনি ছিলেন তার খালাতো ভাই ও বদর যুদ্ধে 


একজন দরিদ্র মুহাজির | আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্রটি ক্ষমা করে 
বহাল রাখার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা এশ্বর্য ও 
অধিকারী তারা যেন কখনো এই মর্মে শপথ না করে বসে যে, তারা তাদের 


দেবে না; বরং তাদের উচিত তারা যেন তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেয় এবং 
তাদের অতীতের দোষক্রটিকে উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের ক্ষমা করে দিন? অতএব তোমরাও দোষী বাক্তিদের ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় 
আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। সুতরাং তোমাদেরও আল্লাহর গুণে গুণাৰিত 
হওয়া উচিত। 

* সমাপনী : শয়তান চায় বনি আদমকে স্বীয় ষড়যন্ত্রের কুটজালে আবদ্ধ করে আল্লাহু 
তায়ালার অবাধ্যতায় লিপ্ত করতে | অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হলো তিনি 
মুমিনদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং IF সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। এজন্য 
তিনি মুমিনদের অপরাধসমূহ মার্জনা করে তাদের পরিশুদ্ধ করতে তওবার বিধান 
প্রবর্তন করেছেন। 


২ আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্তদের এবং আল্লাহ তায়ালার পথে হিজরতকারীদেরকে 
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ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৫ 
ভে ৮নং ভয়ের উত্তর . 


O আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চব্বিশতম এবং মাদানী অষ্টম সূরা "আন নূর'-এর 
তৃতীয় রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : সতীসাধবী রমণীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক 
পরিণতির কথা বর্ণনাপূর্বক এমন ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে সতর্ক করতেই মহান আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহের অবতারণা | 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২৩. যারা সতীসাধবী মুমিন নারীদের প্রতি ব্যভিচারের 


অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য পরকালে 
রয়েছে কঠোর শান্তির ব্যবস্থা। 
আয়াতোক্ত ০9১. দ্বারা সে সকল সাদাসিধে ভদ্র স্ত্রীলোক, যারা 


কোনো ছলচাতুরী বোঝে না, যাদের অন্তরাত্বা অত্যন্ত পবিত্র, যারা চরিত্রগত কলুষতা 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত | শরীফে আছে, মহানবী (স) বলেন, পবিত্র ও চরিত্রবান 
রমণীদের ওপর করা সেই সাতটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যা অত্যন্ত 
জঘন্য | যেমন (রা)-এর বর্ণনায় তাবারানী শরীফে আছে, মহানবী 
E (44202501454 অর্থাৎ, সতীসাধবী রমণীর ওপর 
অভিযোগ একশত বছরের আমল ধ্বংস করে দেয়। 
৬০ ومک ت ہت ہہ‎ 
মাত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকল সহধর্মিণী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
মনা জালালুদ্দীন Ê (র)-এর মতে, আয়াতে এ. ১ দ্বারা নবী করীম 
(স)-এর স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য ۱ 
৯৪ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, সেদিন তাদের জিহবা এবং তাদের হাত ও পা তাদের 
ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যা কিছুই করুক না কেন, 
কেয়ামত দিবসে প্রত্যেকের অক্গপ্রত্যঙ্গ স্বীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান 
করবে । এ সম্পর্কে সূরা ইয়াসীনে মহান আল্লাহ বলেন- 
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এ প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (র) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার পাপকর্মের সাক্ষ্য 

প্রদানের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট | তোমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সময়মতো তোমার 

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে | সুতরাং এদিকে লক্ষ রাখ এবং মহান আল্লাহকে ভয় কর। 

সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, মানুষের 
পার্থিব কাজকর্ম সম্পর্কে বিচার দিবসে তার গোশত ও হাড় কথা বলবে | 

. তা ছাড়া তাফসীরে মাযহারীতে এসেছে, যেসব মানুষ আমলনামায়, লিপিবদ্ধ বিষয়াদি 
অস্বীকার করবে, তাদের অঙ্গপ্রত্ঙ্গসমূহই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। 


১৬ كربت‎ ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বধ 


২৫. আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ তাদেরকে কেয়ামত দিবসে সেই 
প্রতিদান পুরোপুরি প্রদান করবেন, যা তারা পাওয়ার যোগা | আর তারা জানতে পারবে 
যে, মহান আল্লাহই স্পষ্ট সত্য প্রকাশক | অর্থাৎ কেয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ 
প্রতোকের আমল সুস্পষ্টভাবে তার সামনে পেশ করবেন। সেদিন কারো প্রতি কোনো 
অবিচার করা হবে না। এ সতা সেদিন সকলেই স্বচক্ষে দেখতে পাবে | 
যেমন কুরআনুল কারীমের অন্য আয়াতে এসেছে » 

PLIES فما له‎ IAN يوم لی‎ 
অন্য আয়াতে এসেছে_ fj 
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ALS‏ 
আব্বাস (রা) অত্র আয়াতে কারীমার‏ کو3 তাফসীরে মাযহারীর ভাষ্যমতে, হযরত‏ 
ব্যাখ্যায় বলেন, মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে‏ 
সন্দেহ পোষণ করত | পুনরুত্থান দিবসে সে বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব‏ 
নিরেট সত্য, তিনি সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা এবং পালনকর্তা | তার কর্তৃত্ব ও‏ 
আধিপত্য সদা সর্বত্র বিরাজমান |‏ 
কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা হলো,‏ 
মহান আল্লাহ দুনিয়াতে .ফে অঙ্গীকার করেছেন, কেয়ামত দিবসে তিনি তা প্রকাশ করবেন।‏ 
সমাপনী : সতীসাধ্রী রমণীদের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রূটিয়ে ফেতনা‏ * 
$A i এ‏ می 341 করা জঘন্য অপরাধ) অন্য আয়াতে এসেছে‏ 
শান্তি।‏ وت পরকালে নির্ধারিত রয়েছে কঠোর‏ سوج ফেতনা‏ 
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পয: টা নিচের আয়াতসমূহের ব্ফ্যমূলক অনুবাদ ফর। 
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০১০৯) ৮৮১৪৭ 5‏ وا کو ২৯১‏ ال للطيبين 
ony‏ تاراب HAE‏ ور رن لهم مغو رق کرد 
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সি 

* সংকলন তথ্য : আলোচা আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চক্রিশতম সূরা *আন নূর'-এর তৃতীয় রুকু 
থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতসমূহ সতীসাধবী রমণীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
আরোপকারীদের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদানপূর্বক দুশ্চরিত্র নারী 
পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২৪. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, সেদিন তাদের জিহ্বা এবং 
তাদের হাত ও পাসমূহ তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে 
যা কিছুই করুক না কেন, কেয়ামত দিবসে প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 
জরা সা পরলে কু এ সম্পর্কে সুরা নে সহান al বলেন- 
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অর্থাৎ, আজকের দিনে (কেয়ামত দিবসে) আমি তাদের মুখে সিল মেরে দেব, আর 
তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা কৃত আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। 
এছাড়া'জনা দুনার এসেছে ۰ 
LES شهه دہ وبمار وجلو دهم يما‎ UFR رد‎ 
এ প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (র) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার পাপকর্মের সাক্ষ্য 
প্রদানের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট । তোমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সময়মতো তোমার 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে | সুতরাং এদিকে লক্ষ রাখ এবং মহান আল্লাহকে ভয় কর। 
সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর এক বর্ণনায় এসেছে, মানুষের 
পার্থিব কাজকর্ম সম্পর্কে বিচার দিবসে তার গোশত, ও হাড় কথা বলবে | 

তা ছাড়া তাফসীরে মাযহারীতে এসেছে, যেসব মানুষ আমলনামায় লিপিবদ্ধ বিষয়াদি 
অস্বীকার করবে, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। 

২৫. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,সেই-দিন মহান আল্লাহ তাদেরকে সেই প্রতিদান 
পুরোপুরি প্রদান করবেন, যা তারা/পাওয়ার যোগ্য | আর তারা জানতে পারবে যে, 
মহান আল্লাহই সত্য এবং সষ্ট সত্য প্রকাশক । অর্থাৎ কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা 
প্রত্যেকের আমল সুস্পষ্টভাবে, প্রত্যেকের সামনে পেশ করবেন। সেদিন কারো প্রতি 
কোনো অবিচার করা হবে.না। এ সত্য সেদিন সকলেই স্বচক্ষে দেখতে পাবে। 
যেমন কুরআনুল কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে e 1 OS 
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মাযহারীর ভাষ্যমতে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) অত্র আয়াতে কারীমার‏ حول 
ব্যাখ্যায় বলেন, মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে‏ 
সন্দেহ পোষণ করত | পুনরুথান দিবসে সে বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব‏ 
নিরেট সত্য, তিনি সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা এবং পালনকর্তা । তার কর্তৃত্ব ও‏ 
আধিপত্য সদা সর্বত্র বিরাজমান |‏ 
কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাকোর বাখ্যা হলো,‏ 
মহান আল্লাহ দুনিয়াতে যে অঙ্গীকার করেছেন, কেয়ামত দিবসে তিনি তা প্রকাশ করবেন।‏ 

২৬. সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র লোকদের জন্য কী রূপ পাত্রপাত্রী উপযুক্ত, সে সম্পর্কে মহান 
আল্লাহ বলেন, মন্দ চরিত্রের স্ত্রীলোক মন্দ চরিত্রের পুরুষদের জন্য যোগ্য এবং মন্দ 
চরিত্রের পুরুষ মন্দ চরিত্রের স্ত্রীলোকদের জন্য যোগ্য | আর সচ্চরি্র স্ত্রীলোক সচ্চরিত্র 
পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের জন্য যোগ্য। তারা যা কিছু 
বলে, এরা তা থেকে পবিত্র ۱ এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা | 
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, মন্দ চরিত্রের স্ত্রীপুরুষরাই পরস্পরের জন্য যোগ্য ও 
বাঞ্চনীয় হয়ে থাকে । আর পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীপুরুষরাই পরস্পরের জন্য যোগ্য ও 
বাঞ্ছনীয় হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে 
করেছেন যে, মন্দ কথা মন্দ লোকদের জন্য শোভনীয় অর্থাৎ তারাই এর যোগ্য | আর 
ভালো কথা ভালো লোকদের ক্ষেত্রে শোভনীয়। 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ এ 
আয়াত দ্বারা মানদণ্ড তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী নারী ব্যভিচারী 
পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে | 


১৮ [] নাল জন্য ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
"0 - 72 
আগ্রহ سواہ‎ নারীদের প্রতি হয়ে و‎ 
আর আয়াতোক্ত مود روہ عرد عع ل ہے نر لخ‎ 
জেলা) এবং ভার کہ‎ নিজ کون له کو‎ রহিত দেরা 
অপবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র । অপরদিকে আয়েশা (রা) তো নবীকুল শিরোমণি 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর স্ত্রী। সুতরাং নবীর স্ত্রী তো তার মতো 555 ও পবিত্র 
চরিত্রের অধিকারীই হবেন | 

* সমাপনী : সতীসাধবী রমণীদের প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপরাদ রুটিয়ে ফেতনা 
করা জঘন্য অপরাধ। অন্য আয়াতে এসেছে- لس لے‎ এ 

কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি । 

YL UN of: مو‎ 1 

39 ھ5‎ অনুযাদ। করা ফা, প. ২০১৪] 

ir ও LEE 31৮ ৩ হে ايها‎ :۷ 

39 ১৫০ 0 عل ی ایی .ايك حبر‎ NAT 

ETE NA 


৮4004784547 مر‎ Lak) 
نے یکم متخ أُناتدخلوا کوٹ غیر مسكونة‎ ۹ 


ALOT دون ضا‎ শি 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 

দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চব্বিশতম এবং অষ্টম মাদানী সূরা “আন নূর'-এর 

চতুর্থ রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে ইসলাম যে সকল কাজে শিষ্টাচার ও শালীনতার পরিচয় দান 
করেছে তার বর্ণনাসহ অন্যের গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি নেয়ার বিধান প্রসঙ্গে 
আলোচনা করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২৭. আলোচ্য আয়াতে অন্যের গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি গ্রহণ 
এবং দেখা সাক্ষাতের শিষ্টাচার প্রসঙ্গে আলোকপাতপূর্বক আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অনা কারো ঘরে অনুমতি না 
নিয়ে এবং তাদের প্রতি সালাম না করে কখনো প্রবেশ করো না। ভদ্রতা ও 
দিক থেকে এটিই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একথাগুলো 
বলে দিচ্ছেন যাতেকরে তোমরা তার আদেশ স্মরণ রাখ এবং তদনুষায়ী আমল কর। 
কেউ যদি অন্যের গৃহে প্রবেশ করতে চায়, তবে আলোচ্য আয়াতে কারীমার নির্দেশনা 
মোতাবেক তার ওপর দুটি কাজ পালন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। যথা- এক. 
£509 তথা অনুমতি প্রার্থনা | আয়াতে কারীমার নির্দেশনা মোতাবেক অন্যের 
গৃহে প্রবেশের পূর্বে গৃহবাসীর নিকট অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি 
চাই আমন্ত্রিত মেহমান হোক কিংবা অপর কেউ হোক অথবা গৃহবাসী মুহরিম কিংবা 
গাইরে মুহরিম হোক | সর্বাবস্থায়ই অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে | 


2 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৯ 


চুক্তি جاه‎ সালা سو‎ এ নর 

সিন হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, যখন তুমি ঘরে যাবে 
তখন ঘরের অধিবাসীদের প্রতি সালাম দেবে; এটা তোমার এবং তাদের জন্য হবে 
TTT | 
প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, কারো গৃহে প্রবেশের বেলায় প্রথমে 
অনুমতি চেয়ে পরে সালাম কর। 
আর আল্লামা মাওয়ারদী (র)-এর ভাষ্যমতে, অনুমতি চাওয়ার পূর্বে যদি গৃহবাসীর 
কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে এবং পরে অনুমতি প্রার্থনা করবে। 
অন্যথা প্রথমে অনুমতি প্রার্থনা এবং তারপর সালাম করবে। 

২৮. আর যদি কোনো গৃহের দরজায় পৌছার 
সেখানে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত প্র 


চাওয়ার পর তোমাদের বলা হয় অসুবিধা আছে তোমরা ফিরে যাও | 
তাহলে তোমরা অসন্তুষ্ট না হয়ে ব। এটা তোমাদের জন্য সর্বাদিক থেকেই 
উত্তম এবং কল্যাণকর | আর কিংবা বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা বা 
না করার ব্যাপারে কিছু কর, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন 

তিনি তোমাদের প্রতিদান দেবেন। 
২৯. তবে এমন গৃহে / প্রবেশ করাতে কোনো গুনাহ হবে না, যাতে কেউ 
ঘখানে তোমাদের প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসপত্র রয়েছে। এসব 
গৃহ অধিকার তোমাদের রয়েছে। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা 


টকারীমায় উদ্ভিখিত سر ےرت‎ 652% দ্বারা এমন সব গৃহ বোঝানো 
কোনো বিশেষ و‎ গোষ্ঠীর আবাসস্থল নয়। যেমন সরাইখানা, 
খানকা, মাদরাসা, পাঠাগার, হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন, হোটেল, 
মেহমানখানা, মুসাফিরখানা, লঞ্চঘাট, বাস টারমিনালসহ জনহিতকর 


প্রতোকেরই রয়েছে বিধায় এসব স্থানে অনুমতি বাতীত প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে। 
তবে যেসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক বা মুতাওয়ান্সীর পক্ষ থেকে কোনো 
ধরনের শর্ত বা নিষেধাজ্ঞা অর্পিত রয়েছে, তা মেনে চলা অত্যাবশ্যক | > 

* সমাপনী : কারো গৃহে প্রবেশ করতে হলে গৃহকর্তার অনুমতি নেয়া ভদ্রতা ও 
শালীনতার পরিচায়ক। কারণ গৃহাভ্যন্তরে কে কোন অবস্থায় আছে তা জানা (FF | 
তাই অনুমতি ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করা বৈধ وہ‎ তবে বসবাসহীন গৃহে 
অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। 
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€ আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতদ্বয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক وو‎ আল কুরআনের চব্বিশতম এবং অষ্টম মাদানী সূরা “আন নূর'-এর 
চতুর্থ রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে অশ্রীলর্ডা ও বহায়াপনা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট করে 
তোলে । নারীজাতির ইজ্জত স্ম্্মের নিরাপত্তা বিধানসহ বেহায়াপনা ও অনাচারমুক্ত 
সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসুলাঞঞপর্দাপ্রথার মতো নিরুপম বিধানের প্রবর্তন 
করেছে। প্রশ্নালোচ্য আয়াতে কারীমান্ধয়ে এতৎসম্পর্কিত আলোচনাই বিদ্যমান | 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৩০: মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে রাসূল! আপনি 
মুমিনগণকে বলুন, لان ہی ان‎ জন্য বৈধ নয়, তারা যেন তা থেকে নিজেদের 
দৃষ্টিকে অবনত রাখে ॥.আর তাদের গুপ্তাঙ্গসমূহকে যেন হেফাযত করে। এটা তাদের 
জন্য অধিক পবিত্র,তথা কল্যাণকর নিশ্চয় তারা নিজেদের দৃষ্টি ও গুপ্তাঙ্গের দ্বারা যা 
করে, মহানএজআল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। বস্তুত তিনি তাদের এসব 
কার্যকলাপ্লের/ প্রতিদান দেবেন। , 
আয়াতোক্ত £2, من‎ 1১-44১-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্ণ দৃষ্টিতে চোখ ভরে 
না. দেখা: অর্থাৎ দর্শনকার্ষ সম্পাদনের জন্য চোখকে লাগামহীন করে দেয়া থেকে বিরত 
থাকা । মোটকথা, উল্লিখিত আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দৃষ্টিকে সংযত করে চলা বা 
শরীয়ত যা কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার অনুমোদন দেয় নি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং কোনো পুরুষের পক্ষে পরনারীকে দেখা, অপরের 
লজ্ান্থানের প্রতি তাকানো কিংবা নির্লজ্জ ধরনের সপ دیا بی انا لات‎ 
নয়। আলোচ্য আয়াত থেকে অতি সহজেই হয় যে, নিজের স্ত্রী কিংবা 
মুহরিম রমণী ব্যতীত কোনো রমণীকে চোখ ভরে দেখা কারো জন্যই জায়েয নয়। 
তবে একবার সহসা দৃষ্টি পড়ে গেলে তা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথমবারের দৃষ্টিতে 
আকর্ষণ অনুভূত হলে পুনরায় দৃষ্টি দিলে তা মাফ হবে না। এরূপ দৃষ্টিকে মহানবী (স) 
চোখের যেনা (ব্যভিচার) বলে অভিহিত করেছেন। 
যেমন বুখারী শরীফে আছে, মহানবী ری‎ বলেন, মানুষ স্বীয় পূর্ণ অনুভূতিশক্তি ও 
ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যেনা করে থাকে | 
বিমোহিত করা কানের যেনা, স্পর্শ করা হাতের যেনা, অবৈধ উদ্দেশ্যে গমন করা 
পায়ের যেনা । এসব প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করে সরাসরি অপকর্মের প্রতি ঝুঁকে 
পড়লেই যেনা সংঘটিত হয়। 

৩১. আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, যা দেখা তাদের জন্য বৈধ নয়, তা থেকে যেন 
নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে । আর এমনসব কার্য থেকে নিজেদের গুপ্তাঙ্গসমূহকে 
যেন হেফাযত করে, যা বৈধ নয়। আর যা কিছু সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া যেন 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তা হচ্ছে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত 58 পর্যন্ত | 
উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- প্রথমত, কারো পক্ষ থেকে 
ফেতনার সম্ভাবনা না থাকলে অপরিচিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবৈধ নয়। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ২১ 


দ্বিতীয়ত, অপরিচিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা স্বাভাবিকভাবেই হারাম। কারণ দৃষ্টিপাতই 
ফেতনার মূল উৎস ৷ এজন্য এ (দ্বিতীয়) অভিমতটিই প্রণিধানযোগ্য। 

আর মুমিন নারীগণ যেন ওড়নাকে তাদের বক্ষদেশের উপর ঝুলিয়ে وم‎ অর্থাৎ যেন 
তাদের মাথা, গলা, বক্ষ আবরণী দ্বারা উত্তমরূপে ঢেকে রাখে ۱ আর মুখমণ্ডল এবং 
(কজি পর্যন্ত) وو‎ ব্যতীত স্বীয় গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। 

নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবে তাদের স্বামীগণের জন্য কিংবা পিতাগণ বা 
স্বামীর পিতাগণ বা নিজেদের পুত্রগণ বা স্বামীর পুত্রগণ বা নিজেদের ভ্রাতৃগণ বা 
ভাতিজাগণ, ভাগিনাগণ বা আপন নারীগণ অথবা তাদের অধীনস্থ দাসদাসীগণ, 
যৌনকামনামুক্ত এমন পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, 


তারা ব্যতীত কারো কাছে যেন তাদের প্রকাশ না করে। আর তারা যেন 
তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! 
তোমরা সকলেই মহান আল্লাহর কাছে তওবা করা যায়, তোমরা সফলকাম CT | 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার তাৎপর্য যেমন পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হয়, 
নারীদেরও তেমনি পর্দাপ্রথা হয়। নারীদেরও উচিত নিজেদের চোখকে 
موجہ مجر سوچ و‎ করে ندم وہ وہ کو‎ 


জন্য বৈধ নয়। আর চোখ ঞ্রড়ে গেলে তাৎক্ষণিক তা সরিয়ে নিতে হবে। 
* সমাপনী : মানুষ যদি পর্দাম্পর্কিত আল্লাহপ্রদন্ত এ অনুপম বিধান মেনে চলে, তবে অশ্লীলতা, 


বেহায়াপনা এমনকি گان‎ মতো ঘাতক ব্যাধিমুক্ত সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে। 
الایات التَالِيَة مع التَفْسير. ےم‎ OVE 
HBA, Y চর আয়াতসমূহের বসখসমূলক অনুবাদ কর। 


0 من عبادكُم وانادك‎ tl, سكم‎ pS 1০ ٣ 
ا۴‎ 2 ২২৩7 ۔والل‎ ১৬৭০৭ قفرا‎ 
LS DE حتى‎ LO لتقف الین لا‎ ۳۳ 
TS ES le YG یعون الکتب ما ملكك‎ 
১৯ ৩, ৩০01০57551৮, lS اللہ‎ ১০৮৭৪, 
বানাবে wd العيرة‎ ১০১০ حصنا اشوا‎ 
ا‎ 8 oi اكراههن‎ 
الین خلوا من قبلکم وموعظة‎ 5১১৮০ সিন ولقد انر ألِيِكُم أت‎ 14 


لكين 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহত্রস্থ আল কুরআনের চক্রিশতম এবং মাদানী অষ্টম সুরা ‘আন নূর'-এর 
চতুথ রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক পবিত্র বন্ধন সৃষ্টির প্রতি উদ্বদ্ধ 
করা হয়েছে। 

° ব্যাধ্যামূশিক অনুবাদ : ৩২. তোমাদের স্বাধীনদের মধ্যে বারা ঘিপত্মীক. বা বিধবা, 
তাদের: .রিধাহের. ব্যবস্থা কর। একইভাবে তোমাদের, দাসদাসীদের. মধ্যে যারা 


২২ চি] শ্রযাল مسد‎ ফাযিল স্নাতক গাইড [সারজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


সতকর্মপরায়ণ এবং বিবাহের যোগ্য তাদেরও বিবাহের ব্যবস্থা কর। যদি তারা অভাবী 
হওয়ার কারণে বিবাহের ব্যাপারে দুশ্চন্তাগ্রস্ত হয়, তাহলে তারা যেন জেনে রাখে, 
আল্লাহ তায়ালা শীঘ্রই স্বীয় অনুঘহ ও দয়ার মাধ্যমে অভাবমুক্ত করে তাদেরকে 
সম্পদশালী করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা সবার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখেন। 
সুতরাং তিনি যাকে বিত্তশালী করা ভালো মনে করেন, তাকে বিত্তশালী করে দেন এবং 
যাকে দরিদ্র রাখাই মনে করেন তাকে দরিদ্ব রাখেন। 

মহান আল্লাহর বাণী الله‎ (১ 21584 1১:১৫ 51-এর তাৎপর্য হলো, চরিত্রের 
হেফাযতের জন্য যে সকল দরিদ্র মুমিন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, মহান আল্লাহর 
পক্ষ থেকে এ আয়াতাংশ অবতারণের মাধ্যমে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, 
তারা যদি দীনের হেফাযতের জন্য বিবাহ করে তবে মহান আল্লাহ স্বীয় নুহ ছারা 
তাফসীরে ইবনে কাসীরের এক ভাষ্যমতে) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) 
বলেন, তোমরা যদি সম্পদশালী, হতে চাও, তাহলে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ 


তায়ালা ইরশাদ করেন- الله‎ fik 152015454201 

৩৩. আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদের 
অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। অর্থাৎ বশে রাখে 
এবং অভাবমুক্ত হলে বিরাহ করে। তোমাদের অধিকারভুক্ত মধ্য থেকে 


যারা মুক্তির জন্য,কোনো অগ্রিম চুক্তি লিখিয়ে নিতে চায়, তোমরা তাদের তা লিখে 
দাও, যদি,তোমরা তাদের এ চুক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ বুঝতে পার। আর 
আল্লাহপ্রদ্‌ঞ্জঅর্থসম্পদ থেকে তাদেরকেও অর্থসম্পদ দান কর, যাতে তারা দ্রুত মুক্ত 
হতে,পারে 1 তোমাদের অধীনস্থ দাসীদের মধ্যে যারা সভীসাধবী থাকতে চায়, নিছক 
পার্থিবযধনসম্পদের আশায় কখনো ব্যভিচারের জন্য তাদের বাধ্য করো না। যেমনটি 
করেছে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। যদি তোমাদের কেউ তাদেরকে এ 
a এপারে বাধ্য করে, তাহলে তাদের এ বাধ্যকরণের পর আল্লাহ তায়ালার কাছে 
|) ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। কারণ তাদের ওপর জবরদস্তি করার পরও আল্লাহ তায়ালা 
তাদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল ও করুণাময় | 
মহান আল্লাহর বাণী- الخ‎ ১১৫৯১ لا‎ 33311 ৯৮:44) ছারা আর্থিক কারণে যারা 
বিবাহ করতে অক্ষম তাঁদেরকে ধৈর্যসহ অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আর এ 
ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশল বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোযা 
রাখবে। তারা এরূপ করলে মহান আল্লাহ স্বীয় অনুধহে তাদেরকে প্রয়োজনীয় 
অর্থসম্পদ দান করবেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূল (স) বলেন, 
তোমরা বিবাহ কর, স্ত্রী নিজেই সম্পদ নিয়ে ہبج‎ | 
এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, যারই বিবাহ সম্পন্ন হবে, তাকেই মহান আল্লাহ খুব 
ধনসম্পদ দান করবেন | মূলত মৌলিক কথা হলো, এ ব্যাপারে যেন মানুষ খুব হিসাবি 
না হয়ে দীড়ায়। এতে কন্যাপক্ষের প্রতি শিক্ষা হলো, কোনো ভালো স্বভাব ও 
চরিত্রসম্পন ব্যক্তি যদি তাদের নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠায়, তবে কেবল তার দরিদ্র 
অবস্থা দেখেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করা হয়। আর বরপক্ষের প্রতি শিক্ষা হলো, 
ছেলে এখনো অর্থসম্পদ খুব বেশি উপার্জন করে না বলে, তাকে যেন অবিবাহিত না 
রাখা হয়। আর সকল যুবকের জন্য শিক্ষা হলো, অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচূর্যের 
আশায় বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি মুলতবি রাখা তাদের উচিত হবে না। 55 
আয় হলেও মহান আল্লাহর ওপরে ভরসা করা উচিত। কেননা অনেক সময়ে শুধু 
বিবাহই মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ার কারণ হয়ে থাকে । স্ত্রীর মাধ্যমে বায় 
পির রা আচার [| সধবা 
| LD করে থাকে یکم ہے ری‎ ১৯, ا کک ر ديد‎ 


২৩‏ ۳ ےہ পথম‏ کیج ہی 


আর আয়াতোক্ত الاب‎ 5১0 ০5 15524 1১2১৫73/-এর তাৎপর্য বর্ণনায় 
প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বর্ণনা করেন, জাহেলী যুগের ঘৃণ্য 
কাজগুলোর মধ্যে একটি এমন ছিল যে, কাফেররা তাদের বাদিদেরকে ব্যভিচার করতে 
বাধ্য করত এবং সেই ব্যভিচারের মাধামে তারা অর্থ উপার্জন করত। ইসলামের 
আবির্ভাবের পরে মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে সেই ঘৃণ্য কুপ্রথা রহিত 
করেন। অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বলেন, দাসীদেরকে নিজেদের বৈষয়িক 
স্বার্থের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না, যদি তারা চরিত্রবান থাকতে চায়। 
এখানে আয়াতের অর্থ এ নয় যে, দাসীরা নিজেরা যদি পবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকতে না 
চায়, তবে তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা যেতে পারে; বরং আসল অর্থ হলো, 
দাসীরা নিজেরা যদি দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হয়, তবে নিজেদের অপরাধের জন্য তারা 
নিজেরাই দায়ী । কিন্তু মনিব যদি তাদেরকে এ পেশায় বাধ্য করে, তবে এক্ষেত্রে 
মনিবই দায়ী থাকবে | 
৩৪. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উর্পরিউক্ত বিধানাবলির বর্ণনা দানপূর্বক বলেন, আমি 
তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনীবলি অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্বে যারা 
অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে'তাদের উপমা পেশ করেছি এবং মুন্তাকীদের জন্য অবতীর্ণ 
করেছি উপদেশবাণী( আর আল্লাহ তায়ালার বাণী ৩০/৩৬/৫০০৮ SCY 
SL قبي ويه‎ 51515 Till ৩৮ 9১55-এর 560 أيآت بيات‎ 
দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আল কুরআনের আহকামসংবলিত আয়াতসমূহকে 
বোঝানো! হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, উক্ত আয়াতে أيات‎ দ্বারা 
সমগ্র মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, এখানে 
সারা ১১ اك سو رہ‎ আয়াতসমূহকে বোঝানো হয়েছে। 
আর আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্পলী (র)-এর মতে, ১১: শব্দ দ্বারা আল কুরআনে 
উল্লিখিত বিভিন্ন আশ্চর্য ঘটনা বা সংবাদকে বোঝানো হয়েছে । যেমন হযরত ইউসুফ 
(আ)-এর ঘটনা, হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা, ফিরাউনের ঘটনা, আসহাবে 
ফীলের ঘটনা, ইফকের ঘটনা ইত্যাদি । কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, ১১, 
দ্বারা ইফকের বোঝানো হয়েছে। 
আৰ ০১৫4৭ ২ 3% দ্বারা আল্লামা জালালুদ্দীন মহপ্লী (র)-এর মতে 5১১. 
زاك الشور‎ কয়েকটি আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। যথা- 
ولول مض الله ع كم وَرَحَمَكه الخ-‎ ٤ AOS Ui 
رأة ف دين الله الخ‎ Up ALY: TEA 
وَالَاخَرَۃُِمَتَکُم فى‎ Ci ৩4256744647 755 855, ALS 4৯5 
০2০০৬৩০৯১০০ 
Le AS وقول‎ 
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sil ৫4047 51655 21555‏ تعونوا الخ۔ 
وَفَوله تعالی : کول إذ سمعكموه صو الْمُؤْمِتُوْنَ الخ 


* সমাপনী : সামর্থাবানদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক | যাদের সামর্থ্য 
নেই, তাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে | সৎকর্মপরায়ণ দাসদাসীদের বিবাহের ব্যবস্থা করা 
چیم‎ দায়িত্ব । তারা তাদের এ দায়িত্ব পালন করলেই ব্যভিচারের মতো মানব 
সভ্যতায় কলঙ্ক লেপনকারী জঘন্য অপরাধ ও ঘৃণ্য কাজ সমাজ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হবে। 


ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ‏ 2۰٣س‏ درک টা!‏ ود 
ھا ارا ۳ :نزحم الايات )4505 مع التفر. 
৯৩ ॥ নিচের আয়াতসমূহের ব্যা্যামুলক অনুবাদ কর।‏ ئن 
হি‏ تور السّموت والارض مل وره ES‏ باح الميضباح فى 
ام 37 4৫‏ کک $5 4 من চা] ও ১০৮১‏ 
Be 16০০5৫46154 14444 2০5 ১5572‏ 
৬০‏ ال ৮৮00 bd Lit. Lng‏ ۔ الله بگُل گی 


550 الله أن كرت‎ GH فی بوت‎ ٦ 
JUN 
- ৮50, Els EA 701, টি مین تجار 445 بیع‎ 0 NE :۷ 


بشافون ASL Ly‏ ف هالقلوب را 


2 د‎ ۰ 8 উত্তর ٦ 

(0 আয়াতের অন 

* সংকলন তথ্য: আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশব কুরআন মাজীদের চব্বিশতম এবং অষ্টম মাদানী সূরা “আন নূর'-এর 


ক সংকলিত। 

তির হেদায়াতের চাবি আল্লাহ তায়ালার হাতে | তিনি যাকে হেদায়াত 
7 ফরেন, کے‎ OR ود اا‎ ও উর دی‎ TET 
আলোচ্য আয়াতসমূহে এ প্রসঙ্গেই আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। 

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৩৫. আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তার এ 


3 জ্যোতির উদাহরণ হচ্ছে, মনে কর একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ রাখা আছে, 


প্রদীপটি পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে স্বচ্ছ একটি কাচপাত্রে । কাচপাত্রটি এমন পরিষ্কার 
ও স্বচ্ছ যেন একটি উজ্জ্বল তারকা | তাকে বরকতময় পবিত্র যায়তুন গাছ নিসৃত তেল 
দ্বারা প্রজ্লিত করা হয়, তা যেমনি পূর্ব দিকের (তথা সূর্যের আলো থেকেই শুধু 
আলোবপ্রাণ্ড) নয়, তেমনি পশ্চিম দিকের (সূর্যের আলোকপ্রাপ্ত)-ও নয়; বরং এটি 
সর্বদাই প্রচ্থলিত। আবার এর তেল এত পরিচ্ধার থাকে যে, দেখলে মনে হয়, তা 
নিজেই জ্বলে উঠবে, যদিও আগুন তাকে ততক্ষণে স্পর্শ না করে থাকে | আর যদি 
আগুন তাকে স্পর্শ করেই ফেলে, তাহলে তা হবে নূরের ওপর নূর, আল্লাহ তায়ালা 
তার এ নূরের দিকে যাকে চান তাকেই হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে 
এভাবে বোঝানোর জন্য নানা উপমা পেশ করে থাকেন, যাতে জ্ঞানগত বিষয়বস্তু 
385۰. বিষয়বস্তুর ন্যায় বোধগম্য হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক 
অবগত আছেন , 

আয়াতোক্ত ০৯53, السَموت‎ ১১5 #كدالله‎ উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয়ে তাফসীরকারগণের 
একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন- নভোমণ্ডল ও 
নর জলের টা রজার CE: তাদের 
সকলকে আল্লাহ তায়ার্লাই হেদায়াত দান করেছেন | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ২৫ 


এ 
আল্লামা ইমাম রাধী (র) #مقاتيح اليب‎ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, ১১১1) ০৮ گور‎ 4-এর অর্থ 
হলো, মহান আল্লাহ আসমান ও যমীনের পথপ্রদর্শক | একমাত্র তার হেদায়াতের 
কারণে মানুষ সংপথে চলতে পারে এবং গোমরাহীর অস্কার থেকে বাচতে পারে। 
আল্লামা যাহহাক (র)-এর মতে, ১১১১1 السّموت‎ ১১; {!|-এর অর্থ হলো, মহান 
আল্লাহ আসমান ও যমীনের আলো দানকারী | 
আল্লামা বাগভী (র)-এর মতে, আয়াতে ১১; অর্থ হলো ব্যবস্থাপক অর্থাৎ মহান 
আল্লাহই সমগ্র বিশ্বজগতের মহাব্যবস্থাপক | 
আল্লামা ইবনে কাসীর ری‎ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ বাক্যের অর্থ/হলো- ০৬৮: اهل‎ ১৯ الله‎ 


অর্থাৎ, আসমান ও যমীনের অধিরা প্রদর্শক হলেন মহান আল্লাহ।‏ والارض 
الله আয়াতের অর্থ হলো- 7১০‏ کال 5 
অৰ্থাৎ, ও যমীনকে আলোকিতকারী |‏ السُموت ০১২1১‏ 


কে কন গলির বু ورج انا‎ অর্থ হলো- ০৬..:11১৯/ ০ 


وي هر دغ صر 
ং তাতে আল্লাহ তায়ালা নিজের পবিত্র নাম স্মরণ করার জন্য‏ 
দয়েছেন, সেসব জায়গায় সকাল সন্ধ্যা এরা আল্লাহ তায়ালার‏ 
ঘোষণা করে। অর্থাৎ মসজিদসমূহে আল্লাহ তায়ালার বান্াগণ‏ 
নামায আদায় ও ইবাদত করে,।‏ 

উল্লিখিত اس ان ترم‎ 331 আয়াতাংশের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে 
বক্তব্য নিম্নরূপ- 

ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, (495 أذ الله ان‎ অর্থ হলো মসজিদে 


অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তা না TT |‏ لي 

তাফসীরকার মুজাহিদ ও ইকরামা (র)-এর মতে, উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ 
কুরা উদ্দেশ্য । 

১৮৯০0 “لبر‎ বর্ণনামতে, -فى بوت أذِنّ الله أن ترم الایة‎ এর মধ্যকার 

৯১৫৫ في‎ শব্দ ছারা শুধু মসজিদ উদ্দেশ্য নয়; বরং যে সকল গৃহে দীন ধর্ম শিক্ষা 
দেয়া হয়, সেসব গৃহও এর অন্তর্ভুক্ত 

৩৭. হেদায়াতপ্রাপ্ত মুমিনগণের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, তারা তো 
এমন লোক যাদেরকে ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ তথা তার 
নির্দেশাবলি পালন থেকে বিশেষভাবে নামায আদায় করা এবং যাকাত প্রদান করা 
থেকে বিরত রাখে না । আনুগত্য প্রদর্শন ও ইবাদত পালন সত্ত্বেও তারা সেই দিনকে 
ভয় করে, যেদিন তাদেরসহ অন্য সব মানুষের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে | 
উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করার কারণ হলো, তৎকালে অধিকাংশ সাহাবী ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে জড়িত 
থাকার কারণে হাটবাজারে অবস্থান করতেন। 

* সমাপনী : মানুষের জনা সবচেয়ে সৌভাগোর ব্যাপার হলো হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া। 
কারণ যাকে আল্লাহ হেদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না,.আর 
তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দিতে পারে না। 


২৬ চু] جب یف‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ © তৃতীয় বর্ষ 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য دہ‎ বালি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উব্বিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ অষ্টম সূরা 
‘আন নূর'-এর পঞ্চম রুকু থেকে সংরূলিত। 

* প্রসঙ্গ : ধর্মীয় অনুশাসন পালনের/ক্ষেত্রে হেদায়াতপ্রাপ্ত মুমিনগণ সর্বদাই বদ্ধপরিকর 
ہن‎ দুনিয়াবি 5751008 তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখতে সক্ষম নয়। 
আলোচ্য আয়াতদবয়ে gE আলোচনা স্থান পেয়েছে। 

۰ INT IN ba. আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতপ্রাপ্ত মুমিনগণের গুণাবলি বর্ণনা 

তারাতো এমন লোক যাদেরকে ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয়‏ ليلا 
আল্লাহর স্মরন তার নির্দেশাবলি পালন থেকে বিশেষভাবে নামায আদায় করা এবং‏ 
যাকাত্ত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। আনুগত্য প্রদর্শন ও ইবাদত পালন 8‏ 
তারাঃসে দিনকে ভয় করে, যেদিন তাদেরসহ অন্য সব মানুষের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি হীন‏ 
বিহ্বল হয়ে পড়বে।‏ 

৩৮. ত্রাতে তারা যে কর্ম করে, তঙ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার (জান্নাত) দেন 

1 1 ١ عجن‎ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের বেশি বেশি দান করেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত 

দান করেন। 

এ আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হলো, যে সকল মুসলমান হেদায়াত লাভে ধন্য হয়েছে, 

মহান আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান তথা পুরস্কার প্রদান করবেন এবং তাদের 

প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের পুরস্কার আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর তিনি যাকে ইচ্ছা 

অগণিত জীবিকা দান করে থাকেন। ۱ 

* সমাপনী : ব্যবসায় বাণিজ্য ও দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড যাদেরকে আল্লাহর বিধানাবলি আদায় 
করা থেকে পিছু হটাতে পারে না, তারাই প্রকৃত মুমিন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তাদের জন্যই রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কারের ঘোষণা | 7 
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১৫৭৪ ভ্রয়ের উত্তর 9‏ تا 

(0 আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতদ্বয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চব্বিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ অষ্টম সূরা 
"আন নূর'-এর পঞ্চম রুকু থেকে সংকলিত । 

* প্রসঙ্গ : প্রশ্রালোচ্য আয়াতে কারীমান্ধয়ে কাফেরদের যাবতীয় কর্মের অসারতা বোঝাতে 
দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৩৯. মহান আল্লাহ বলেন, যারা কুফরী করে, তাদের কর্ম 
جو بیو بے‎ , পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে, পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে যখন 
সর চিকার নিকট রিতা তখন সেখানে কিছুই পায় না এবং সে সেখানে পায় 
আল্লাহকে, অতঃপর ডিনি তার কবির দেন। বু মহন আল্লাহ হিসাব 


ন সপ جيم ہی‎ 
ফুরীর কারণে এসব আমল নিরর্থক | এসব আমল 
ত পারবে না; যদিও তারা এর মাধ্যমে কল্যাণ কামনা 


৪০. অথবা কাফেরদের বদ আমলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গভীর সমুদ্রবক্ষের অন্ধকার সদৃশ, যাকে 
উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুপ্ত স্তরে স্তরে 
এমনকি TS বের করলে তা আদৌ দেখতে পায় না; আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান 
কালা جو‎ জন্য কোনো জ্যোতি নেই। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন 
পিতার বু 

তাফসীরকারগণের মতে, যারা মৌলিকভাবে কুফরী করে, অত্র আয়াতে তাদের 

١ و‎ পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সারাজীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকে, কুফর, শিরক, 
2 “অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে, কখনো কোনো সৎকাজ করে না: 
কেয়ামত দিবসে তাদের দুর্দশা সে ব্যক্তির মতো হবে, যে গভীর সমুদ্রের গহীন 
অন্ধকারে নিমজ্জিত ری‎ যেখানে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ পতিত হয়। এর ওপরে থাকে 
অমানিশার অন্ধকার, তদুপরি আকাশে মেঘের ঘনঘটা | আর অন্ধকার এত বেশি যে, 
সে নিজের হাতটি পর্যন্ত দেখতে পায় না। এমন গভীর رجہ‎ পতিত ব্যক্তির যে 
অবস্থা হবে, কেয়ামত দিবসে কাফেরদের অবস্থা ঠিক তেমনিই হবে। 

* সমাপনী : তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতসহ মৌলিক বিষয়াবলিতে যারা অবিশ্বাসী 
তাদের যাবতীয় কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। দুনিয়াবি জনহিতকর ও বাহ্যিক 
কল্যাণকর কার্ধাদিও তাদের কোনো কাজে আসবে না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে 
রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তির ব্যবস্থা | 
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O আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
কল্যাণময়ী জীবনবিধান মহাগ্রন্থ আল এবং মাদানী অষ্টম সূরা 
‘আন নৃূর'-এর ষষ্ঠ রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির সৃষ্টা। সকল সৃষ্টিই তাদের নিজ নিজ 
ভাষায় আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ করে । আলোচ্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে 
10. আবর্তনের মাঝে আল্লাহর সীমাহীন 


বর্ণনায় ইমাম সুফিয়ান সাওরী ری‎ বলেন, এ মহাবিশ্বের সকল 
সৃষ্টা মহান আল্লাহ । তার প্রতিটি সৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য 
। যেমন আকাশ, যমীন, চাদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আগুন, পানি, বাতাস 
আলাদা কাজে নিয়োজিত ৷ যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, 
সময়ের জনাও সে অবসর গ্রহণ বা বিরোধিতা করছে না। এ আনুগত্যকেই 
গুণকীর্তন ও মহিমা বলা হয়েছে। 
অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করার পদ্ধতি একেক সৃষ্টির 
$ জন্য একেক ধরনের। যেমন ফেরেশতাগণের তাসবীহ পাঠের ধরন এক রকম, 
۱ মানুষের আরেক রকম, আবার জড়জগতের অন্য রকম। অর্থাৎ আয়াতোক্ত তাসবীহ 
দ্বারা বিভিন্ন সৃষ্টির ইবাদত ও গুণকীর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। 
৪২. মূলত নভোমণ্ডল. ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই জন্য, 
একদিন সবকিছুকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে | 
এ আয়াতে কারীমার তাৎপর্য হলো, আয়াতোক্ত নভোমণ্ডল ও 
এসৌরজগৎকে বোঝানো হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় একে 5152 او‎ 
الكل‎ বা সামানা অংশ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ অংশ উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ আল্লাহ জাল্লা 
জালালুহু সমগ্র সৌরজগৎ তথা গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ ইত্যাদির একমাত্র মালিক | আর 
সমগ্র সৌরজগৎ এবং এর মধ্যকার সকল কিছু একমাত্র তারই ইবাদতে মশগুল | 
আবার এর মধ্যকার সবকিছুই তার দিকে ফিরে যেতে হবে । কোনো কিছুই তার 
ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই | 
৪৩. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, তুমি কি এটা দেখ না যে, আল্লাহ তায়ালাই মেঘমালাকে 
সঞ্চালিত করেন? অতঃপর তিনি তাকে তার অন্যান্য টুকরোর সাথে জুড়ে দেন, 
তারপর তাকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখেন এবং একত্র করে তাকে یوق“‎ করেন। 
অতঃপর একসময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টির ফৌটাসমূহকে বের হয়ে আসতে 
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দেখো, আরও দেখো আসমান থেকে তিনি শিলাবর্ষণ করেন এবং যার ওপর চান তার 
ওপর তিনি তা বর্ষণ করেন, আবার যাকে চান তা থেকে অব্যাহতি দান করেন। মেঘের 
বিদ্যুৎঝলক চোখে ধাধা লাগিয়ে দেয়। মনে হয় তা দৃষ্টিশক্তিকে এখনই নিম্প্রভ করে 
দিয়ে যাবে। এটাও আল্লাহ তায়ালারই মহাক্ষমতার একটি নিদর্শন | 
এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরকূল শিরোমণি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
বলেন, মহান আল্লাহ অত্র আয়াতের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 
আকাশে শিলার পাহাড় রয়েছে। যার ওপরে ইচ্ছা মহান আল্লাহ তার ওপরে শিলাবর্ষণ 
করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে শিলা থেকে রক্ষা করেন। আর আল্লাহর বাণী- ১৫, 
(55৩55535450 وك سنا‎ মর্মার্থ হলো, মহান আল্লাহর কুদরতে আকাশে যে 
চমকায়, তা এতই প্রথর মনে হয় যেন বিদ্যুত্চমক চোখের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে 


নেবে | এ আয়াত দ্বারা মূলত আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের 
প্রতি লক্ষ করার জন্য সকলের প্রতি জানানো হয়েছে। সুতরাং তার এসব 
বিস্ময়কর নিদর্শন দেখে তাঁর প্রতি দর্পন করা এবং তার পূর্ণ আনুগতা করা 
প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য | 

88. আল্লাহ তায়ালাই তার অপার, নিদর্শন হিসেবে রাত ও দিনের পরিবর্তন 


পরিবর্তনের মধ্যে অন্ত্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের 
অনেক শিক্ষা রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে_ 


20১ والتهار‎ ১২৫ ১১০০০৩০৯০১৪ ان فی خلق السموت‎ 
ব্যক্তিবর্গ আকাশ যমীন সৃষ্টি এবং দিবারাত্রির পরিবর্তনকে মহান 
হিসেবে দেখতে পায় এবং এর মাধ্যমে তাওহীদ, রিসালাত ও 
প্রতি আরও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়। 

: পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন বিদামান। অন্তৃষ্টিসম্পন্ন 
অবশ্যই এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে | 
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পশু : ১৭৭ নিচের আয়াতদ্বয়ের ব্সখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ ھ 
40142 اليل DSI‏ ذلك iz‏ لأولى الابصار۔ 
৮4015 5৩‏ 25525 ۽ فمنهم من يعشى على পাশ‏ 
০০০০৪‏ ومن میمش على اربع . یخی الله مُا يشاء. انّ اللّه على 
کل شی RAS‏ 
উত্তর 9‏ 93ء ٭ا۹د £3 
আয়াতের অনুবাদ‏ ( 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতদ্বয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র‏ * 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চব্রিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ অষ্টম সূরা‏ 
আন নূর'-এর ষষ্ট রুকু থেকে সংকলিত |‏ 
প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি অপরিসীম | তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।‏ * 
দিবারাত্রির আবর্তন তারই মহাশক্কির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে ৷ তার 28545 নিয়মেই‏ 
সৃষ্টজীবেরা চলছে | আলোচ। আয়াতদ্বয়ে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।‏ 


ফাষিল॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৯ ৪‏ ها 


$ 


তৃতীয় বর্ষ‏ لها Gearon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ |1 دن 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৪৪. আল্লাহ তায়ালাই তার অপার ক্ষমতার নিদর্শন হিসেবে রাত 
ও দিনের পরিবর্তন ঘটান। অবশ্যই এর মধ্যে তথা দিবারাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে 
মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অনেক শিক্ষা রয়েছে। যদ্দারা 
ও আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে | 

8৫. ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সব প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের কেউ 
পেটের ওপর ভর দিয়ে চলে, কেউ দু পায়ে ভর করে চলে, আবার কেউ চার পায়ে ভর 
করে চলে। মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করে থাকেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা 

সবকিছুর ওপর শক্তিশালী | 


28 এ 
বিভিন্ন প্রজাতির পাখি । আবার এমুন ؟‎ সৃষ্টি আছে যেগুলো চার পাবিশিষ্ট এবং তারা 
চার পায়ের ওপর ভর - গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদি। এ 
সবকিছুর মধ্যে মহান ন বিস্ময়কর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। 


আল্লাহর বাণী- ০১৪ 5253 ন, الله ما‎ 3৫5 অত্র আয়াতের 


মর্মার্থ হলো, মহ কাছে কঠিন বলতে কিছুই নেই। তার অসীম ক্ষমতার 
সামনে  সমান। কোনো কোনো প্রাণীকে তিনি বুকের ওপরে ভর করে চলার 
উপযোগী করেছেন। আবার কোনো কোনো প্রাণীকে দু পায়ের ওপর ভর 

দিয়েছেন। এসব তিনি এজন্য করেছেন যেন মানুষ তার মহাকুদরত 


দেখে তার আনুগত্য প্রকাশ করে। 
৷ : সকল শক্তির আধার মহান আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টি তারই কুদরতের সাক্ষ্য 
৷ করে। সকল সৃষ্টির তিনি একচ্ছত্র د‎ ও পালনকর্তা সুতরাং যাবতীয় ইবাদত 
ڈی‎ তার জন্যই নিবেদন করা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের একান্ত কর্তব্য | 
20016524405 :ئزجم‎ (00150 জা 
আদ: ৯৮ ॥ নিচের আয়াতসমূহের ব্যাহ্যামূলক অনুবাদ কর। 
bee rs. == :٦ 
WS 4০6১৮454221 ৮৮০৮০০০১4০০ ৭3815) ۷ 
Fs LL Lg 
৬৮৫৮৪০৫০৩০১ %৫-০৫৯৪৭৯:১৭০। الى‎ 1১11) EA 
৩৪401৮৬৯৭০১ :۹ 
الله عليهم ورسولة بل‎ i: 3 | ১৯১ ام‎ 1৯45) 01০৮৮? 4515 افى‎ 0. 
اللظلدون.‎ Bl 
চু ১৮নং aa eA 
@ আয়াতের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের 3 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা *আন নূর'-এর ষষ্ঠ রুকু থেকে সংকলিত । 
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* প্রসঙ্গ : পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান। তা দেখে 
জ্ঞানীগণ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, ফাসেক ও মুনাফিকরা আরও পথভ্রষ্ট হয়। 
উদ্ধৃত আয়াতে কারীমায় এ সত্যই ব্যক্ত হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৪৬. আমি তো (মানুষের হেদায়াতের জন্য) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
তথা কুরআনুল কারীম নাযিল করেছি। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সহজ সরল 
পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ দীন ইসলামের পথপ্রদর্শন করেন। 
অত্র আয়াতে কারীমার তাৎপর্য হলো, এ বিশ্বচরাচরে মহান আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন 
বিদ্যমান, যা সরাসরি তার একত্ববাদের প্রতি নির্দেশ করে। 
প্রত্যেকটি সৃষ্টির প্রতি একাগ্রতার সাথে তাকালে একথাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন মহান বিজ্ঞানময়, মহাকৌশলী এবং আধার । 
সুতরাং মানুষের একাস্ত কর্তব্য হলো, পূ' ও ভরসার সাথে হেদায়াত লাভের 


৮০০০৫৮০4৪৮৭ قرام‎ গিয়ে বলেন, মানুষের মধ্যে যারা 
1 ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। অর্থাৎ 
আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও (স)-এর রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
তি সালের 
সময় আসে তখন তাদের দল আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের আদেশ থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়, افرلیق‎ আসলে মুমিন নয়। তাদের মুমিন হওয়ার দাবিতে তারা 


ঠাই তাদের আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের দিকে আহ্বান করা 

সাল্লাহর রাসূল তাদের পারস্পরিক বিরোধসমূহের মীমাংসা করে দেন, 

তাদের একটি দল সেখান থেকে কেটে পড়ে এবং সেখানে যেতে টালবাহানা করে। 
ইবনে আবু হাতিম (র) এ আয়াত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (র)-এর একটি 

E উল্লেখপূর্বক বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে মুনাফিকদেরকে কোনো বিষয়ে 

ঞ্রীমাংসা করার জন্য যখন কেউ বলত, চল বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য আমরা 

মহানবী (স)-এর কাছে যাই। তারা যদি সতোর ওপরে থাকত এবং তাদের নিশ্চিত 
বিশ্বাস থাকত যে, রায় তাদের পক্ষেই আসবে, তবে তারা মহানবী (স)-এর খেদমতে 
অত্যান্ত বিনয়ের সাথে উপস্থিত হতো | অপরদিকে তারা যদি অন্যায় পথে থাকত এবং 
এ সত্য উপলব্ধি করত যে, মহানবী (স) তাদের পক্ষে রায় দেবেন না, তবে তারা তার 
কাছে আসত না। কেননা তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল যে, মহানবী (স) কখনো 
অন্যায়ের পক্ষে রায় দেবেন না। বস্তুত শরীয়ত মোতাবেক যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা 
করা ও করানো ঈমানের অপরিহার্য দাবি। নিজের সুবিধা অসুবিধা বলতে কোনো কিছু 
নেই, আর নিজের পক্ষে শরীয়তের রায় আসলে শরীয়ত মানি নতুবা নয়, এমন কোনো 
সুযোগ শরীয়তে নেই; বরং শরীয়ত যা বলে সে অনুযায়ী রায় মেনে নেয়া মুমিনের 
একান্ত কর্তবা। 

৪৯. আর ঘটনাক্রমে মীমাংসা যদি তাদের পক্ষে যায় অর্থাৎ তাদের হক অনোর কাছে প্রাপা 
হয়, তবে তারা বিনয়াবনত হয়ে তাকে ডাকে এবং তার কাছে ছুটে আসে | কারণ তারা 
নিশ্চিত যে, সেখানে সত্য ফয়সালা হবে | 

৫০. এদের অন্তরে কি কুফরের ব্যাধি আছে? না এরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তের 
ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা এরা কি এমন কোনো ভয় করে যে, আল্লাহ 
তায়ালা ও তার রাসূল এদের প্রতি কোনো রকম অবিচার করবেন? না, আসলে এর 
কোনোটাই নয়; বরং তারা জালেম। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে ×7 
আনতে রাজি হয় না। 


++ 5“ 


۰ ہت‎ জনতাহ- ফায়ল স্নাতক গাইড সিরিজ سر‎ তৃতীয় বর্ষ 
* সমাপনী : যাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই, তারাই মুনাফিক ৷ 
মুনাফিকরা কথা যা বলে কাজে তার উল্টা করে। তাদের আকিদা বিশ্বাস ও ভালোবাসা 


সবই কত্রিম। তাদের অন্তরে রয়েছে কুফরী ও নেফাকের রোগ | যে রোগের কোনো 
উষধ নেই। 


০০৮01৮০৭509) ترجم ألايات‎ (৭) ১) ھا‎ 
جد :۶۹۰ھ‎ ৷৷ নিচের আয়াতসমূহের বচথ্চমূলক অনুবাদ কর। 


۵۱: ما كان قول ألمُؤمتين اذا ذعوا im Lp‏ يووا 


৯৬০৪১, ০৮১ ৮৪৬০‏ المفُلعون۔ 
১১9১৮৯45০১১)‏ 
২5৬1৮৮২১৩৯৮] ৮০০95‏ 


7 TE 
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5£: )1 ل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان ليوا غ يمنا عنما حمل لگ 


ما ملم وان تطيعوه تهحدوا .وما على ال وهللا البلغ ৩৮‏ 


শেষদিকে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের আনুগত্যের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৫১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, মুমিনদের বক্তব্য হলো এমন 
যে, যখন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য তাদেরকে মহান আল্লাহ ও তার 
রাসূলের প্রতি আহ্বান করা হয়, তখন তারা সম্তুষ্টচিত্ডে বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে 
নিলাম । আর তারাই সফলকাম | 

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় মূলত মুমিনদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো 
যখন তাদেরকে মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন 
তারা সন্তুষ্টচিত্তে বলে যে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য পোষণ করলাম | অর্থাৎ যখন 
আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা 
মোটেও ۳۰ করে না এবং কোনো ইতস্ততবোধও করে না। এমনকি তারা নিজেদের 
লাভ লোকসানের কথাও ভাবে না। কেননা তারা জানে যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের 
আনুগত্যের মধ্যেই চির কল্যাণ নিহিত | 

এভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে তারা ইহজগতে পায় শান্তি 
এবং পরকালে পাবে নিশ্চিত সাফল্য | 


৫২. যারা মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তার 


নাফরমানি থেকে দূরে থাকে, বস্তুত তারাই সফলকাম। 

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, যে ব্যক্তি চারটি বিষয় যথাযথভাবে পালন করে, সে 
দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করবে | বিষয় চারটি হলো- 

۰ 1۳1531 আনুগত্য করা | খ, রাসূলের আনুগত্য 7 | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র | _ م‎ 


গ. মহান আল্লাহকে ভয় করা | 
ঘ. মহান আল্লাহর ভয়ে নাফরমানি থেকে দূরে থাকা | 

৫৩. আর মুনাফিকরা মহান আল্লাহর নামে দৃঢ়তার সাথে শপথ করে বলে যে, যদি আপনি 
তাদেরকে আদেশ দেন, তবে তারা সবকিছু পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে 
যাবে। হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা শপথ করো না, যথানিয়মে হুকুম মেনে চলাই 
যথেষ্ট | তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় মহান আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন | 
٭‎ আয়াতে কারীমার মাধামে মুনাফিকদের অবস্থার বিবরণ দিয়ে মহান আল্লাহ 
বলেন, মুনাফিকরা নিজেদেরকে উঁচুমানের মুসলমান দাবি করত | তারা মহানবী (স)-এর 
কাছে গিয়ে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলত যে, আমরা খাটি মুসলমান ۱ তারা তার 
কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে বলত যে, আমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ করুন, তবে 
আমরা বাড়িঘর, ধনদৌলত সবকিছু ফেলে দিয়ে, যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে যাব. ,তাদেরু 
এমন ফাকা বুলির উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন, معروفة‎ ২০1০ قل لا تقسموا‎ 
অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা মিথ্যা॥শপথ করো না, যথানিয়মে হুকুম মেনে 
নেয়াই যথেষ্ট। ١ 
প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মুজাহিদ (1) আয়াতোক্ত -طاعة متروفة‎ অর্থ প্রসঙ্গে 
বলেন, তোমাদের আনুগত্যের,দাবি হলো মৌখিক: আন্তরিক নয়। 
হযরত মুকাতিল (র)-এর মতে, এ অংশের অর্থ হলো তোমরা সঠিকভাবে WITS] 
جم‎ অথবা তোমাদের আনুগত্য কতটুকু তা জানা আছে। 

৫৪. দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে নবী! আপনি এদের আরও বলে দিন যে, 
তোমরা নিজেদের ভালো চাইলে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য কর এবং তার রাসূলের 
আনুগত্য কর হ্যা, তোমরা যদি আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে 
রাখ, আল্লাহ তায়ালার দীন পৌছে দেয়ার যে দায়িত্ব তার ওপর দেয়া হয়েছে, তার 
জন্য তিনি দায়ী। অপরদিকে আনুগত্যের যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে, 
তার জন্য তোমরা দায়ী | যদি তোমরা তার কথামতো চল, তাহলে তোমরা সঠিক পথ ے‎ 
পারে'। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাজ হলো শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত 
কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌছে দেয়া। 

* সমাপনী : যাবতীয় দ্বৈতনীতি পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের 
আনুগত্যের মাঝেই যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর অফুরন্ত 
নেয়ামত, মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করা সম্ভব । 


০5501555050 جم الآيات‎ ৯৮০: (১) ارال‎ জ 
পবন: ২০ ॥৷ নিচের আয়াতসমূহের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর। 
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0 


দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা "আন নূর'-এর সপ্তম রুকু থেকে সংকলিত। 
প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের পুরস্কার 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৫৪. দয়াময় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে নবী! আপনি 
এদের বলে দিন যে, তোমরা নিজেদের ভালো চাইলে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য কর 
এবং তার রাসূলের আনুগত্য কর। হ্যা, তোম্রা-যদি আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নাও, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তায়ালার দীন পৌছে দেয়ার যে দায়িত্ব তার ওপর দেয়া 
হয়েছে, তার জন্য তিনি দায়ী ۱ অপরদিকে৷। আনুগত্যের যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর 
দেয়া হয়েছে, তার জন্য دی‎ দায়ী যদি তোমরা তার কথামতো চল, তাহলে 
তোমরা সঠিক পথ পাবে । আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাজ হলো শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ 
থেকে প্রাপ্ত কথাগুলো যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌছে দেয়া। 


৫৫. তোমাদের ×× যারা. আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী নেক 


কাজ করে তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা হচ্ছে, তিনি যমীনে তাদের অবশ্যই 
খেলাফত দান করবেন, যেমনিভাবে তিনি তাদের পূর্বেকার লোকদের এ খেলাফত দান 
করেছিলেন ।.অর্থাৎ যে জীবনবিধান তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন তাও তাদের 
জন্য সমাজে. সুদৃঢ় করে দেবেন, আর তাদের ভয় ও আতদ্কের বর্তমান অবস্থাকে 
নিরাপত্তা-ও.শক্তিতে বদলে দেবেন, তবে এজন্য শর্ত হলো তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
শুধু আমারই গোলামি করবে, কথায় ও কাজে আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। 
যে রা যারা নেতৃত্বের এ ওয়াদা সত্বেও তার নেয়ামতের নাফরমানি করে, তারা 
সত্যিকারার্থে ফাসেক তথা গুনাহগার। আর গুনাহের কারণে তারা উভয়জাহানে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে হক্কানীতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌ 
তায়ালার প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তায়ালা যে কেবল 
তাদেরকে পরকালীন সাফল্য দান করবেন তাই নয়; বরং দুনিয়ার ক্ষমতা ও রাজত্ব ও 
তিনি তাদেরকে দান করবেন। সুতরাং যারা ঈমান ও নেক আমলের গুণে গুণান্বিত, 
মহান আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করবেন। যেমনটি পূর্ববর্তী নবী 
রাসূলগণের ক্ষেত্রে হয়েছে। তা ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীনকে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন, যারা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ইসলামী হুকুমত পরিচালনা 
করেছিলেন মাত্র এক যুগের মধ্যেই শুধু আরব নয়; বরং তৎকালীন দু পরাশক্তি রোম 
وس‎ কাজিন দরের এর চরের উতর ইসলায بی‎ 
হয়। 


৫৬. হে মুসলমানগণ! তোমরা যখন ঈমান ও সৎকাজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক 


উপকারিতা শ্রবণ করেছ তখন তোমাদের উচিত যে, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, 
যাকাত দাও, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য কর, তবে নিশ্চিত আশা করা যায়, এর 
ফলে তোমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। 

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হলো, মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে- সালাত কায়েম করা, 
যাকাচ্তৃভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করা এবং মহানবী (স)-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ ও 
অনুকরণ করা। আয়াতে الصلرة‎ হ20] বলতে নিজে নামায আদায় করা এবং 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র وآ‎ ৩৫ 
অন্যকে আদায়ের জন্য 5و5‎ করাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা যামাখশারীর মতে, 
2১241 ২501 অর্থ হলো, সালাতের রোকনসমূহ ধীরস্থিরভাবে সঠিকভাবে আদায় 
করা এবং সালাতকে মুস্তাহাব, সুন্নাত ও ফরযসমূহে ঘাটতি হওয়া থেকে সংরক্ষণ করা। 
অথবা সালাতের ওপরে স্থায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সালাত আদায়ে, সর্বদা অভ্যন্ত থাকা 
এবং সালাতকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। আর আয়াতে 55১11 £155-এর অর্থ হলো, 
বছরান্তে হিসাব করে যথারীতি সম্পদের যাকাত প্রদান করা। এ আদেশ মূলত সে 
মুমিনদের জন্য, যারা সম্পদশালী তথা মালিকে নেসাবের NEE | আর আয়াতের 
سس نيدي‎ মহানবী (স)-কে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ 

করা। কোনো কোনো কাজে তাকে অনুকরণ করা, আবার কোনো কোনো কাজে তাকে 
অনুকরণ না করা, এমনটি নয়। 


উল্লেখ্য, সালাত কায়েম করা, যাকাত ' এবং মহানবী (স)-এর অনুসরণ 
+80889 ও অনুকম্পা পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ | 
৫৭. মহান আল্লাহ বলেন, (হের 1 কাফেরদেরকে এমন প্রবল শক্তিশালী মনে 
করবেন না যে, তারা পৃথিবীতে হান আল্লাহকে অক্ষম করে ےم‎ জেনে রাখুন! 
তাদের আশ্রয়স্থল হলো । আর তা খুবই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ, যারা 
মহান আল্লাহ ও মান্য করে না, তাদের অবাধ্য হয়, রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর 
আদর্শ গ্রহণে পন করে, তাদেরকে আপনি এমন প্রতাপশালী মনে করবেন 


INTE তাদের আদৌ নিষ্কৃতি নেই। 
হলো তাদের ঠিকানা | 
۰ পরী: পৃথিবীর নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক | কিন্তু বর্তমানে 
۹ তাদের দীনি ও পার্থিব যোগ্যতা বিনষ্ট করার কারণে তারা তাদের মর্যাদা 
4 ফেলেছে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- দুটি কাজ করলে তাদেরকে নেতৃত্ব 
"کہ‎ দান করবেন। একটি হলো যথাযথভাবে ঈমান আনা, আরেকটি হলো ঈমানের দাবি 
অনুযায়ী আমল করা। 


চা 
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প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে শিষ্টাচারিতা তথা ছোটদের সাথে বড়দের এবং বড়দের 
সাথে ছোটদের, দাসের সাথে মনিব এবং মনিবের সাথে দাসের আচরণ কী রূপ হবে 
সে সম্পর্কে আলোকপাত করার পাশাপাশি কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের 
বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

ব্যাখ্যানূলক অনুবাদ : ৫৮. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের 
কাছে আসার জন্য তোমাদের দাসদাসীরাংএবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয় 
নি, তারা যেন তিনটি সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি চেয়ে مم‎ সে তিনটি সময় 
হলো ফজর নামাযের আগে, দুপুরে; যখন তোমরা কিছুটা আরাম করার জন্য নিজেদের 
পরিধেয় বস্ত্র শিথিল কর এরং এশার নামাযের পর। মূলত এ তিনটি সময় হলো 
তোমাদের পর্দা অবলম্বনের, সময় । এ সময়গুলো ছাড়া অন্য সময়ে আসা যাওয়ার 
ব্যাপারে তোমাদের কোলো,এদোষ নেই এবং এতে তাদেরও কোনো রকমের দোষ 
নেই। কেননা তোমরাতো প্রায়ই একে অপরের কাছে যাতায়াত করে থাক। আল্লাহ 
তায়ালা এভাবেই-তোমাদের কাছে স্বীয় বিধানাবলি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত جم‎ আর 
একথা জেনে রেখ যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এসব আদবকায়দা মানুষের 
জীবনের-জন্য-কতটুকু প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ তা আল্লাহ তায়ালা যথার্থরূপে জানেন | 
সাথে. সাথে তিনি আরও জানেন, কোন পন্থায় ও কোন পদ্ধতিতে মানুষের হৃদয় ও 
মনের চিকিৎসা করা ج<‎ | 

যবন তোমাদের নিজেদের সম্ভানরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন তারা যেন তোমাদের 


৩৬ FÎ Gearon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


৫৯. 


- নিকট প্রবেশের পূর্বে সেভাবেই অনুমতি নেয়, যেমনি তাদের আগে বড়রা অনুমতি 


নিত। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তার আদেশসমূহকে তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে 
খুলে খুলে বর্ণনা করেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তায়ালা তার সবকিছু জানেন, 
তিনি স্বীয় কাজে পরম কুশলী | 

আলোচ্য আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হলো, সন্তান যতদিন পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক না হয়, 
ততদিন উল্লিখিত তিন সময় ছাড়া অন্যসময়ে তাদের জন্য গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে 
অনুমতি গ্রহণ করা জরুরি নয়। অর্থাৎ বিনানুমতিতেই তারা অনায়াসে গৃহাভান্তরে 
আসা যাওয়া করতে পারবে | 


. মহান আল্লাহ বলেন, যে সকল স্ত্রীলোক যৌবনকাল অতিবাহিত করেছে, এখন বিয়ের 


কোনো আকাঙ্ক্ষা করে না, তারা যদি সৌন্দর্য প্রকাশ না করে নিজেদের চাদর খুলে 
রাখে, তবে তাদের কোনো দোষ হবে না। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য 
উত্তম | আর মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । এ আয়াতের সারকথা হলো- যে সকল 
ইচ্ছা বাসনা নিঃশেষ হয়ে গেছে, যাদের মধ্যে রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য সেজেগুজে 
থাকার কোনো প্রবণতা নেই; এ জাতীয় স্ত্রীলোকদের চাদর বা বহির্বাস খুলে রাখতে 
কোনো দোষ নেই | তবে এ কাজ না করাই তাদের জন্য উত্তম। 

সমাপনী : ইসলামই একমাত্র কল্যাণময়ী পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই মানবজীবনের খুঁটিনাটি 
প্রতিটি বিষয় ও দিক সম্পর্কে এর নির্দেশনা جو‎ জীবনযাপন করতে গিয়ে কী কী 
নিয়মকানুন ও 'আদবকায়দা মেনে চলতে হবে, সে শিক্ষাও ইসলাম মানুষকে দিয়ে থাকে | 
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২২ ॥ নিচের আয়াতটির ব্সখ্যামূলক অনুবাদ কর।‏ ۰ھ 

5 لیس على ألاعمى حرج ولا على ০২০৯১৩০৮৪০৯ তত‏ 


০০৯‏ او بوت 4৫৩০ 3 ৫5 ০৮ 7 রি‏ ينوت 
HIE‏ بوت لک او ما ৮5০০৪ 5৮০১৯০৮৮৪৭০‏ 
مُناخا ن تأكلوا جنيعا ار 1১, pr.‏ 1 


* সংকলন তথ্য : aggre সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
পন মহ ATT سس‎ সূরা "আন جو‎ -এর অষ্টম রুকু থেকে 
সং | 


* প্রসঙ্গ : অন্ধ/পঙ্গু ও অক্ষম লোকদের স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের ঘরে খাবার 
গ্রহণের سیت ری‎ অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে সালাম প্রদানের মাধ্যমে ঘরে 
নিত PCs IE সারার ন শির পন্য পারার 

0 

৬১. মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, অন্ধের জন্য কোনো দোষ‏ ات جج 

| FE কোল দোষ দে, রোগীর জন্য কোনো দোষ নেই এবং তোমাদের 

জনাও কোনো দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা 
তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের 
গৃহে অথবা তোমাদের ভগ্মিদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা 
তোমাদের ফুফুদের গৃহে, অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে, অথবা তোমাদের খালাদের 
গৃহে, অথবা সে গৃহে; যার চাবি তোমাদের হাতে রয়েছে, অথবা তোমাদের বন্ধুদের 
গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা তোমরা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে 
তোমাদের কোনো দোষ নেই। অতঃপর তোমরা যখন গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমরা 
নিজেদের গৃহবাসীদের প্রতি সালাম বলবে | তোমাদের এ অভিবাদনবাণী মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতময় ও পবিত্র দোয়া | এমনিভাবে মহান আল্লাহ তোমাদের 
জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, অক্ষম, অন্ধ ও পঙ্গু লোকেরা ক্ষধানিবারণের জনা 
যেখান থেকেই তাদের জন্য খাবার গ্রহণ করা সম্ভব, সেখান থেকেই তা গ্রহণ করা 
বৈধ | অনাদিকে সাধারণ মানুষের ব্যাপারে কথা হলো, তাদের পক্ষে নিজেদের গণ 
এবং বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনদের ঘর সমান | তাদের কারো ঘরে খাদ্য গ্রহণের জন 
অভিভাবক থেকে অনুমতি নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। 

উল্লেখ্য, যে সকল আত্মীয়স্বজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্যধো আপন 
সন্তানের নাম উল্লেখ নেই | এর কারণ হলো এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন | কেননা সন্তানের 
ধনসম্পদ নিজের ধনসম্পদের মতোই | আর আয়াতে বন্ধু বলতে এমন একান্ত 
আন্তরিক বন্ধুকে বোঝানো হয়েছে, যার সাথে সার্বক্ষণিক চলাফেরা হয়ে থাকে | 


তৃতীয় বর্ষ‏ لها ধাল 83 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ ۱۲ہ 


মহান আল্লাহর বাণী على اسك الخ‎ 1৯০... اہ -فانا دحلتم بيوتا‎ 8 
على انفسكم‎ বলতে যে ঘরে প্রবেশ করা হবে, সেখানে যত মুসলমান আছে, 
তাদের সকলকে বোঝানো হয়েছে। আর ২ ২)৮১-এর অর্থ হলো, সালাম 
অত্যন্ত বরকতময় | 

* সমাপনী : পরিচিত অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম করা সর্বোত্তম আমলের 
অন্তৰ্ভুক্ত । ইসলামী শরীয়ত আত্মীয়স্বজনসহ যে কোনো লোকের ঘরে প্রবেশের পূর্বে 
সালাম প্রদানের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করেছে। 


শে ms: Vin 


পশু : ২৩ 0 নিচের আয়াতসমূহের অনুবাদ কর।‏ الا 
1۲ ا امون ألذين امل ০৬৬০৮৭০1৮৩১ 4৮০,‏ 
BE > IL‏ انا بتاذتونك أولنك اليس بمو بالك 
aid JL 1১0১-০১-১১‏ د ON‏ لمن نت لم PRE‏ له 

72৯55454013. Ad‏ م 
ESS ۳‏ ڈیا الرسُول بكم كذعاء ب Dn,‏ 
ا iy, ১০215, HEPC EH‏ ال سك فعلة 


او يُصيبهم عذاب الم . 
RO :٦٤‏ فی سی موی ہہ وم ب رجعون 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চব্বিশতম এবং মাদানী অষ্টম সূরা “আন নূর'-এর 
নবম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : ইসলামই একমাত্র কল্যাণময়ী পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাই বাস্তবজীবনে 
প্রয়োজনীয় সকল দিক ও বিষয় বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আচরণের 
মূলনীতি নিয়ে ইসলাম আলোচনা করেছে। নিয়মকানুন ও আদবকায়দা একটি 
نواه وب و وشت سه بعر فلت مت‎ ধাল করেছে। 

۰ یت‎ ৬২. ঈমানদারের গুণ করতে আল্লাহ তায়ালা 

৯৯০০৬৮০৮০১৭ যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস 
চাপ পুত ا‎ কালত অন্য একয 
এবং ঘটনাক্রমে সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তার কাছ 
থেকে অনুমতি ব্যতীত সভাস্থল থেকে উঠে চলে যায় না। হে নবী! এ সময় যারা 
আপনার কাছে এরূপ স্থলে. অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই কেবল আল্লাহর প্রতি ও তার 
রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে । অতঃপর তাদেরকে অনুমতিদানের কথা বলা হচ্ছে। 
অতএব তারা (বিশ্বাসীরা) এরূপস্থলে তাদের কোনো কাজের জন্য আপনার কাছে চলে 
যাওয়ার অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যার জন্য উপযুক্ত মনে করেন তাকে 
অনুমতি প্রদান করুন। অর্থাৎ যার জন্য উপযুক্ত মনে করবেন না, তাকে অনুমতি প্রদান 
করবেন না। আর আল্লাহ তায়ালার কাছে এদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। 
অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ৷ 
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৬৩. হে মুসলমানগণ! তিনি যখন কোনো 88 কাজে তোমাদেরকে একত্র হওয়ার জন্য 

আহ্বান করেন, তখন তোমরা রাসূলের আহ্বানকে পারস্পরিক আহ্বানের মতো 

হালকা মনে করো না, আল্লাহ তায়ালা সে লোকদের ভালো করেই জানেন, যারা 

একজন অন্যজনের শরীরকে আড়াল করে নবীর সামনে থেকে নানা অজুহাতে সরে 

যায়; সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের এ ব্যাপারে ভয় করা 

উচিত যে, এজন্য এ দুনিয়ায় কোনো বিপর্যয় এসে পড়বে অথবা পরকালে তাদেরকে 
কোনো কঠিন শাস্তি এসে গ্রাস করে নেবে। 


আয়াতোক্ত 10১1 مِنكم‎ 9৯1৫ .১১ الله الذين‎ (1১ تقد‎ দ্বারা মুনাফিকদের 
১১১১০৬৯০৪৯০ ০১১০০ 


থাকতে হয়। কিন্তু এটি তাদের ন্যবড়ই দুঃসহ | তাই কোনো না কোনো উপায়ে 
546 ্ল। অথচ মহান আল্লাহ তাদের এ দৃশ্য খুব 

দের প্রতারণা তিনি খুব ভালোভাবেই বোঝেন। 

8-فلیخذر الذين يُخالفون عن امره ان ثم م 


শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়া | 
গুলী! তোমরা জেনে রেখো, আসমানসমূহ ও যমীনে যেখানে যা কিছু 
আছে, তা সবই আল্লাহ তায়ালার জনা নিবেদিত। তোমরা বর্তমানে যে 
ওপর আছ আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করেই জানেন, যেদিন মানুষ তার 
প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদের সবকিছুই জানিয়ে দেবেন। তারা যা 
করে, আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 
£ আল্লাহ তায়ালা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। তিনি 
یی‎ বিচার দিবলে কৃতকর্মের راہ‎ দাদ' ফরবের, যে অবস্থায়ই তারা আমল 
করুক না কেন। 1 
سورة القصص‎ : সূরা আল 7 ۱ 
. :ترجہ الایات الَمَالية مُع التفسیر‎ )٤٢( لسزال‎ © 
ھ‎ 2 : <8 ۱۱ নিচের আয়াতসমূহের ব্সখ্যামূলক অনুবাদ কর। [ফা. প. ২০১০] 
৮7 
১0৮54152145 ۲ 
| نلوا عَليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.‎ ۴ 
Eilat, فرعن علا فى ألأزض ول اهلها شيعا‎ 2 
أنه كان من الْمُفُدِيْن.‎ ০৮৮০৯০4১৮৪৪ 
5০10 [ES ومريد اننم على اَذ بي اسُْضعِقوا فى‎ 
ومن ن لهم فى الأرضن وتر فرغون وشامن وجنودھما منهم ما كانوا يحدرون‎ ٦ 
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৪০ Gm ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ص‎ তৃতীয় বর্ষ 
و‎ ২৪ং প্রশ্নের উত্তর 


O আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের 
একমাত্র দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং মাক্কী বিশতম সূরা 
“আল কাসাস'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের হেদায়াতের জন্য বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন | 
তেমনি উদ্ধত আয়াতসমূহে হযরত মুসা (আ) এবং জঘনাভাবে আধিপত্য বিস্তারকারী 
ফিরাউনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১. ত্বা সীল মীম। এগুলো বিচ্ছিন্ন অক্ষর এবং آيات‎ 
#ك- متشابهات‎ অন্তর্ভুক্ত । এর প্রকৃত অর্থ তায়ালাই ভালো জানেন। এদিকে 


ইঙ্গিত করেই জালালুদ্দীন Te ری‎ ১৯-1১-1514) প্রখ্যাত মুফাসসির 
ভাবো mq বলেন, এ জাতিয় - نع سم سے كر‎ 
ওপর ইঙ্গিত বহন করে। 

এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য , এ ধরনের আয়াতে কারীমার মর্ম ও মাহাত্ম্য 
একমাত্র আল্লাহই ভালো অপির কাউকে এ বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা হয় নি। 


২. এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট [ পয় আয়াত, যা বাতিল থেকে সত্যকে প্রকাশকারী | 
অত্র بس‎ dl نشار الي‎ নির্ণয়ে মতামতের ভিন্নতা দেখা দেয়। তবে 
অধিকাংশ তায রর মতে, তৎপূর্বেকার বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা তথা hb: নতুবা এ 

1) ও ফিরাউনের ঘটনার ওপর ইঙ্গিতবহনকারী নির্শনসমূহ। 
আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমি আপনাকে মুসা ও ফিরাউনের কিছু ঘটনা 
দিতে চাই, এটা তাদের কল্যাণের জন্য যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর 


اسر شیب রাগ‏ سر دن 
orga মিশনে আরো নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।‏ 
ঘটনাটি ছিল এই যে, ফিরাউন আল্লাহ তায়ালার যমীনে অনেক শক্তিশালী হয়ে‏ 
উঠেছিল, সে তার অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল। এ বিভক্তির‏ 
মাধ্যমে সে তাদের একটি দলকে তথা বনি ইসরাঈলকে হীনবল করে রেখেছিল।‏ 
০৯৩-এর ব্যাখ্যা হলো,‏ أهلهًا 05575 Jai,‏ طائفة আয়াতোক্ত ॥/১2‏ 
ফিরাউনের শাসননীতির দৃষ্টিতে সকলে সমান ছিল না। সকলকে সমান অধিকার দেয়া‏ 
হতো না। তার শাসননীতি এমন ছিল যে, দেশের জনগণকে বিভিন্ন দল উপদলে‏ 
বিভক্ত করে দেয়া হতো; কাউকে অধিক সুযোগ সুবিধা ও বিশেষত্ব দিয়ে শাসক‏ 
হওয়ার মর্যাদা দেয়া হতো, আবার কারো যোগ্যতাকে অস্বীকার করে অধম‏ 
জনসাধারণে পরিণত করে পরম নির্যাতনের মুখোমুখী করা হতো |‏ 

গণকের কথায় বিশ্বাস করে একটি পরিকল্পিত ফড়যান্ত্রের অংশ হিসেবে সে বনি 
ইসরাঈলের ভূমিষ্ঠ পুত্রসস্তানদের হত্যা করত এবং কন্যাদের জীবিত রেখে দিত এজন্য 
যে, একটি ছেলের দ্বারা ফিরাউনের রাজা ধ্বংস হবে। অবশ্যই সে যমীনে হত্যা, 
বিপর্যয় ইত্যাদির সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিল। 

৫. ফিরাউনের এসব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমি সে যমীনে যাদের হীনবল করে রাখা 
হয়েছিল, তাদের ওপর কিছুটা অনুখহ করতে চাইলাম | গোলাম থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে 
তাদের আমি সমাজের কর্তৃত্ব দিতে চাইলাম। সর্বোপরি আমি তাদের এ যমীনের 
উত্তরাধিকারীও বানিয়ে দিতে চাইলাম | 


পথাম পল 8۰‏ 0ج ہی 


৬. আমি এও ইচ্ছা করলাম যে, তাদেরকে ফিরাউনের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করব এবং মিসর 
ও সিরিয়ায় ক্ষমতার আসনে বসিয়ে দেব আর তাদের মাধামে ফিরাউন, হামান ও তার 
ہچ‎ আমার সে পরিকল্পনাকে সতা করে দেখিয়ে দেব; যে ব্যাপারে তারা 
রীতিমতো আশঙ্কা করত যে, কখন কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করে এবং তার দ্বারা তাদের 
রাজা ধ্বংস হয়ে যায়। 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মায়ারেফুল কুরআনে বলা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে ফিরাউনী 
কৌশল কেবল ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়া নয়; বরং ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম 
বোকা বানানোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন 
ও পর বাগ را تھی شب ای‎ এবং তার কারস জলংখ্য 


1 কজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী খোদাদ্রোহী বাদশাহ ছিল। 
তে তার রাজ্য ধ্বংস হয়। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তার প্রিয় 


#ا زال )٠١(‏ :تزجم آلایات التالبة مع الْتَفْسير. و 

ঘর وہ‎ : ২০. নিচের আয়াতসমূহের ব্যাখ্গমূলক আনুবাদ কর। 

۷ واوحينا الى ام مُوْسى ০৮৮০9‏ فاذا خفت عليه فالقيه فى SEED‏ 

ولا ترت اتا رادوة اليك وجاعدوه نین المزسلين. لي 
۸: فالتقطه ال فرعن ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرُعون وهامن ৮৯১১৯)‏ كانوا 

5: زقالت امرآت فرعون فرت عين لی ولك لا تقتلوہ غسی ان يتشعنا او HES‏ 

ولدا وهم لا يشعرون. 

২৫নং প্রশ্নের উত্তর 5‏ و 

€ আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং মাক্কী বিশতম সূরা "আল 
কাসাস'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : যে নবজাতকের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ফিরাউন অসংখ্য পুত্রসন্তানকে হত্যা করার 
আইন জারি করেছিল, মহান আল্লাহ সে নবজাতক শিশু মুসা (আ)-কে শক্রর ঘরে 
কুদরতিভাবে লালনপালনের ব্যবস্থা করেছেন। উক্ত ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতে 
কারীমাসমূহে উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৭. আর শিশু মুসার মায়ের অস্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম 
যে, সন্তানকে তুমি স্তন্যদান করতে থাক; যখন তুমি তার সম্পর্কে নিরাপত্তা Rf 5 


৪২ E জরা জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

হওয়ার আশঙ্কাবোধ করবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেবে এবং তার জীবন 
সম্পর্কে তুমি কোনো ভয় করো না, দুঃখও করো না; আমি তাকে তোমার নিকট 
ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করব। 

এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফিরাউন বনি ইসরাঈলের 
পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা এবং কন্যাসস্তানদেরকে জীবিত রাখার হুকুম জারি করল। 
হযরত মুসা (আ)-এর আপন মাতা ইউকাবাদ তাকে পেটে নিয়ে অত্যন্ত গোপনে 
চলাফেরা করেন। অবশেষে মুসা (আ)-কে প্রসব করেন। হযরত মুসা (আ) প্রায় তিন 
মাস তার কাছেই লালনপালন হন। এদিকে ফিরাউনের ভয়ে তিনি অত্যন্ত ব্বিত ও 
টির ওর রা পাছা جلي‎ 0090:9007 


ব রা মা 
৮. অতঃপর ফিরাউনের 088 লোকজন তাকে নদী থেকে তুলে নিল। এর পরিণাম 


ণর মতে, হযরত মুসা (আ)-এর জন্মের সাথে সাথে মাতা ইউকাবাদ 

হয়ে পড়েন। অতঃপর সন্তানের জীবন নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে যান। 

7 ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে বাজে ভরে নদীতে 

দেন। মহান আল্লাহর অপার মহিমায় THD স্রোতের তালে তালে ফিরাউনের‏ ؟ 

প্রাসাদ সম্মুখস্থ নদীর ঘাটে গিয়ে উপনীত جو‎ ফিরাউনের মহিয়সী স্ত্রী আছিয়া অথবা 

২৬৬ তর পরনে হত মা (সকার খেকে উতর করে সস 
রাজদরবারে নিয়ে যায় | তাই তিনি রাজদরবারেই লালিতপালিত হন। 

৯. ফিরাউনের স্ত্রী বলল, এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। তাকে হত্যা করো 
না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ 
করতে পারি । প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারে নি। 
তাফসীরকারগণের মতে, শিশু হযরত মুসা (আ)-কে ঘাট থেকে উত্তোলন করে 
রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হলো, সেখানেই তিনি লালিতপালিত হন। তার মেধা, প্রজ্ঞা, 
কৌশল ইত্যাদি লক্ষ করে অনেক সময় ফিরাউন ভাবত, এ শিশুই হয়তো একদিন তার 
ও তার রাজদরবারের জন্য হুমকি হয়ে দাড়াবে | অবশেষে বিভিন্ন কারণে ফিরাউন শিশু 
মুসাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেয়। এ খবর ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া শুনতে পেয়ে 
ফিরাউনকে লক্ষ করে বলল, সে আমাদের নয়নমণি, তাই আপনি তাকে হত্যা করবেন 
না। সে হয়তো কোনো এক সময় আমাদের উপকারে আসবে; অথবা আমরাতো তাকে 
আমাদের সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। رت‎ 

* সমাপনী : আল কুরআনের ইরশাদ- ونكر الله واللّه خير المکریٔن‎ 1১১৫৩; 
মতো ۱ ফিরাউনের ঘরে মুসা (আ)-এর লালনপালন তারই প্রমাণ বহন করে। 
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لځ رشمد پم 
۳ سر ES‏ سر اق 
اكثرهم لا يعلمون 
২৬রৎ 1 উত্তর ٥‏ و 
€৬ আয়াতের অনুবাদ‏ 
সবশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র‏ 1 اد : সংকলন তথ্য‏ * 
দিকনির্দেশক মহ মাজীদের আটাশতম এবং মাক্ধী বিশতম সুরা "আল‏ 


থেকে সংকলিত |‏ چا 

(আ)-কে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার পর তার মাতা ইউকাবাদ স্বীয় 

তদারকি করেছেন। এখানে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে | 

অনুবাদ : ১০. এদিকে সকালবেলায় মুসা (আ)-এর মায়ের মন অস্থির হয়ে 

ম যদি তার অন্তরকে অটল করে না দিতাম, তবে তিনি মুসাসংশ্লিষ্ট গোপন 

কথা প্রকাশ করেই দিতেন | আর আমি তার অন্তরকে অটল করেছি, যাতে মুসাকে তার 
কাছে ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসী হন। 

গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, শিশু হযরত মুসা‏ صفوة التفاسير 

3 (আ)-কে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার পর তার মাতা ইউকাবাদ অত্যন্ত 

١ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এমনকি মুসার আলোচনা ছাড়া অনা কোনো বিষয়েই তিনি 
আত্মনিয়োগ করেন নি। তিনি সারাক্ষণ পুত্রের কথাই ভাবতে থাকেন | এমতাবস্থায় 
মহান আল্লাহ মুসা (আ)-এর মাতার অন্তরকে দৃঢ় করে দেন, যাতে তিনি বিচ্ছেদের 
বাথা ও যন্ত্রণা সহ্য করতে পরেন, পুত্রকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতির 
বিষয়টি সতা বলে বুঝতে পারেন এবং পুত্র সম্পর্কে গোপন বিষয় অনাদের কাছে না 
বলে দেন। 

১১. হযরত মুসা (আ)-কে সিন্দুকে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়ার পর তার মাতা ইউকাবাদ 
স্বায় কন্যা তথা হযরত মুসা (আ)-এর ভগ্নিকে লক্ষ্য করে শিশু মুসাকে পর্যবেক্ষণ 
করার জন্য যা বলেছেন, তার বিবরণ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি মুসার ভগ্নিকে 
বলেছেন, তার পেছনে পেছনে যাও। তাই সে দূর থেকে তাকে এমনভাবে দেখতে 
থাকে যে, তারা (শত্রুরা) তা টের পায় নি। 
বর্ণিত আছে যে, মুসা (আ)-এর ভয় সিন্দুকের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি রাখে এবং ভেসে 
যাওয়া সিন্দুককে দেখতে দেখতে চলতে থাকে যে. বাহাত সে এই সিন্দুকের সাথেই 
চলছে সে কথা কেউ বুঝতেই না পারে | ইসরাঈলী বর্ণনানুসারে হযরত মুসা (আ)-এর 
ভগ্রির বয়স তখন ১০-১২ বছর ছিল। অবশেষে সে দেখে যে, শিশু মুসা ভাসতে 
ভাসতে ফিরাউনের প্রাসাদের কাছে গিয়ে ঠোকেছে। 


চি 
৪৪. ১1 حرف‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ وص‎ তৃতীয় বর্ষ 


১২. নদীর ঘাট থেকে শিশু মুসাকে রাজপ্রাসাদে নেয়া হলে শিশু মুসার বোন ফিরাউনের 
পরিবারকে উদ্দেশ্য করে যে চমৎকার পরামর্শ প্রদান করে, তার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, আমি ইত এ শিশুর জন্য অন্য دو‎ দানকারিণীর স্তন হারাম 
করেছি। (এ অবস্থা দেখে) মুসার বোন তাদেরকে বলল যে, আমি আপনাদের 
এমন এক পরিবারের কথা বলব, যারা এ শিশুর লালনপালনের দায়িত্ব নেবে এবং এর 
7ہ رت 7ڈ‎ এ ৮০০ 

۷ 9-وحرمنا عليه المراضع ১‏ قبل কিতাবে‏ صفوة التفاسير 
উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ শিশু হযরত মুসা (আ)-কে আপন মাতা ব্যতীত অন্য‏ 
কোনো ধাত্রীর স্তন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, শিশুটিকে নদীর‏ 
ঘাট থেকে তুলে আনার পর ফিরাউনের স্ত্রী যে ধাত্রীকেই তাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য‏ 
ডাকত, শিশুটি তার স্তন থেকেই মুখ । এদিকে শিশু মুসা ফিরাউনের‏ 
রাজপ্রাসাদে পৌছার পর তার ভগ্নী থাকে নি। সে অত্যন্ত সতর্কতার‏ 
সাথে প্রাসাদের আশেপাশে ঘুরাঘুরি । সে যখন জানতে পারল যে, উক্ত‏ 
শিশু কারো দুধপান করছে না; এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগু এবং শিশু পছন্দ‏ 


ভগ্নীর 
পরামর্শ শিশুর আপন মাতাকেই ধাত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু 
কেউই জানত না যে, এ ধাত্রীটিই শিশুর আপন মাতা | 
(রে) বলেন, হযরত মুসা (আ)-এর বোন অবশেষে ফিরাউনের পরিবারকে 
»আপন মাতার তথ্য পেশ করে। ফলে ফিরাউনের সম্মতিত্রমে ভগ্মিটি ধাত্রী 
আপন মাতাকে নিয়ে আসে | মাতা যখন রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়, তখন 
‘শিশু মুসা ফিরাউনের হাতে ভীষণ কান্নাকাটি করছিল এবং দুধের জন্য ছটফট করছিল | 
ফিরাউন শিশুটিকে তার মাতার কোলে দেয়া মাত্রই সে শান্ত হয়ে যায় এবং দুধ গ্রহণ 
3 করে। এতে ফিরাউন অবাক হয়ে বলল, তুমি কে? উত্তরে তিনি বলেন, আমি সুগন্ধময় 
ও উত্তম স্তন্যদায়ী এক মহিলা ۱ অবশেষে ধাত্রী হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হলো। 
১৩. শিশুপুত্র মুসাকে আপন মাতার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কৃত অঙ্গীকারের বাস্তবতার প্রতি 
ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন, অতঃপর আমি তাকে তার মাতার কাছে ফিরিয়ে 
দিয়েছি, যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে চিন্তিত না হয়ে পড়ে এবং জেনে রাখে যে, মহান 
আল্লাহর প্রতিশ্রণতি সত্য ছিল; কিন্তু অনেক লোক এটা জানে না। 
صفوة التفاسير‎ কিতাবে বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আ)-কে আপন মাতার 
কাছে ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ, 
এ সূরার সাত নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুসা (আ)-এর মাতাকে ইলহামের মাধ্যমে 
জানিয়েছেন, তুমি যদি শিশু মুসার জীবন নিয়ে শঙ্কিত হও, তবে তাকে সিন্দুকে ভরে 
নদীতে ভাসিয়ে দেবে; পরে তাকে আমি তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। 
তাফসীরে তাবারীতে বর্ণিত আছে যে, শিশুপুত্র হযরত মুসাকে অলৌকিক পন্থায় স্বীয় 
মাতার কাছে পৌছে দেয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে | যেমন- 
১. যাতে শিশু মুসার মাতার চক্ষু শীতল হয়, কেননা তিনি ঘুমন্দ্রা পরিত্যাগ করে 
রাতদিন সর্বদা সন্তানের কথাই ভাবতেন। 
২. যাতে তিনি চিন্তায় কাতর হয়ে অসুস্থ হয়ে না পড়েন। 
৩. যাতে তিনি জানতে পারেন মহান আল্লাহ যা অঙ্গীকার করেন, তা তিনি বাস্তবায়ন 
করে থাকেন। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ٢وت‎ 
৪. যাতে পরবতী পজন এ খনা থেকে শিক্ষা রণ করতে পারে যে, মহান আ্যাহই 
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* সংকলন'তথ্য: আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের 
একমাত্র) মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং aT বিশতম সূরা 
'আল কাসাস'-এর দ্বিতীয় রুকু থেকে সংকলিত | 
ای‎ লোড সাতে سی م‎ 
یہ‎ ঘরে লালনপালনের পর পরিণত বয়সে তার হাতে অত্যাচারী কিবতী হত্যার 
ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যানূলক অনুবাদ : ১৪. যখন মুসা (আ) ফিরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়ে পূর্ণ 
যৌবনে উপনীত হলেন অর্থাৎ ত্রিশ বছর হলো এবং শারীরিক শক্তির দিক থেকেও 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হলেন তথা চল্লিশ বছর হলো, তখন আমি তাকে তার আসল মালিক 
চেনার কিছু হেকমত, প্রজ্ঞা ও দীনের জ্ঞান নবী মনোনীত করার পূর্বে দান করলাম | 
আমি নেককার লোকদের এভাবেই তাদের নিষ্ঠার প্রতিফল দান করি। | 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত 4.১। শব্দের 
অর্থ হলো, শক্তি ও জোরের চরমসীমায় পৌছা। উল্লেখ্য, মানুষ শৈশবের দুর্বলতা 
থেকে শক্তি সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হতে হতে এমন অবস্থায় এসে পৌছে যখন তার 
অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভব, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। পূর্ণতার এই সময়কেই 
5 (ভরা যৌবন) বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত 
মুজাহিদ (র)-এর মতে, ৩৩ বছর বয়সে £.১/-এর সময় আসে | একেই মূলত যৌবনী 
বয়স বলা হয়। এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে আবার থেমে যায়। 
এরপর ৪০ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। ৪০ বছর পর দেহে অবনতি ও দুর্বলতা দেখা 
দিতে থাকে | আর اشتواء‎ অর্থ হলো পরিণত বয়স। আর ৩৩ বছর থেকে ৪৩ বছর 
পর্যন্ত إستواء‎ তথা পরিণত বয়স বর্তমান থাকে। কোনো কোনো তাফসীরে উল্লেখ 
আছে যে, যখন হযরত মুসা (আ)-এর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবর্ধন পূর্ণতা লাভ 


| | 
۴ Gearon ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
করে, তখন তার বয়স কত ছিল সে ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন কেউ 
বলেছেন ১৮। কেউ কেউ বলেছেন ২০ বছর এবং কেউ বলেছেন ৪০ বছর। আর 
আয়াতের 4৫১ এবং (৮5 শব্দদয়ের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন- 
১. ha কাত عد‎ o خف‎ কার সান দুর ও بد‎ 
বোঝানো হয়েছে এবং علم‎ দ্বারা বিধিবিধানের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। 
২. বর্ণিত আছে, ৫ দ্বারা প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা ধীশক্তি ও বিচার ক্ষমতাকে বোঝানো 
হয়েছে | আর علم‎ দ্বারা দীন ও বৈষয়িক জ্ঞান উভয়টিকে বোঝানো হয়েছে। 
১৫. ঘটনাক্রমে একদিন তিনি এমন একসময় নগরীতে প্রবেশ করলেন, যখন সেখানকার 
অধিবাসীরা নিদ্রা যাওয়ার ফলে নীরবতা বিরাজ করছিল | নগরবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় 


ঘরে ঘরে আরাম করছিল, এ সময় তিনি দু জন মানুষকে মারামারি করতে 
দেখলেন, এদের একজন ছিল তার নিজ, বংশের, আর অপর বাক্তি 
ছিল তার শক্রদল কিনতী বংশের | গোত্রের ব্যক্তি তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির 


মোকাবেলায় তাঁর সাহায্য চাইল, শত্রু কিবতী দলের | তখন হযরত মুসা 
আতকে کس‎ বে ভিনি তাকে অনা হেত سا‎ 
চর ভুল, বুঝতে পেরে তিনি বললেন, এতো শয়তানী কাজ 


হয়ে গেল! অবশ্যই সে ঘর দুশমন এবং প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী | 
১৬. তিনি লজ্জিত হয়ে , হে আমার প্রতিপালক! অনিচ্ছাকৃত একটি মানুষকে 
হত্যা করে আমি তে র নিজের ওপর বড় জুলুম করে ফেলেছি। হে আল্লাহ! তুমি 
72 দাও, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। কেননা 


2 কেউ বলেন, আয়াতোক্ত نت‎ (অনুগ্রহ) দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তা হলো- 
$ হত্যার ঘটনা গোপন থাকা৷ 
২. শত্রুপক্ষের কেউ হত্যার ঘটনা টের না পাওয়া। 
$ ৩. হত্যার সময় তৃতীয় কেউ না দেখা। 
1 ৪. ঘটনাস্থল হতে নিরাপদে প্রস্থান | 
* সমাপনী : নেককারগণ অপরাধ করার পর কৃত অপরাধের জনা ক্ষমাপ্রার্থনা করেন: 
কিন্তু বদকারগণ অপরাধ করার পর একে অপরাধই মনে করে না। আর খারাপ কাজ 
শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণেই সংঘটিত হয়ে থাকে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্রু। 


2ھ 0১0‏ (۲۸) ترحم جم آلايات الالية =e‏ 


জর : ২৮ নিচের আয়াতসমূহের ব্যাধ্যামূলক অনুবাদ কর। 


4৮৮০৫ ০০২৫ امتتضرة‎ sl 10৩ (قأصبح فى المديعة خائقا يرقب‎ : NA 
قال لَهمُوسی أنك لفوى مُبِينٌ‎ 


۹ فلمااء ن اراد ان ৩৬ ১‏ هو عدر هما قال يمُوسى انيد SEES‏ 
كما CY‏ نقتا الان انتريد الا ان تكون جبارًا قی الازرض Us‏ تربك أن 
تون من ১০০৩‏ 


4০১১৮০৬৯০৮৮ اقصا المدينة یسعی . قال‎ ১5 وجاء رل‎ টা 
এ اتن لك من‎ FEE EE 


RE er ধথম পত্ৰ | ৪৭ 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং AT বিশতম সূরা ‘আল 
কাসাস'-এর দ্বিতীয় রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : হযরত মুসা (আ) কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত কিবতী হত্যার ঘটনা প্রকাশ 
হয়ে গেলে ফিরাউন কর্তৃক জারিকৃত মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি থেকে হযরত মুসা (আ)-কে মহান 
আল্লাহ যে কুদরতিভাবে রক্ষা করেছিলেন, সে ঘটনা আলোচ্যাংশে বর্ণিত হয়েছে। 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১৮. মহান আল্লাহ বলেন্ট,হযরত মুসা (আ) অনিচ্ছাকৃতভাবে 
কিবতীকে হত্যা করার পরের দিন খু ভীতসন্তস্ত 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় TFA) হিতে উদ্লেখ আছে বে, হযরত মুসা (আ) জনৈক 


কিবতীকে চপেটাঘাতে হ রার পরের দিন অত্যন্ত প্রত্যুষে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে শহরের 


পান, যে আগের দিন কিবতীর হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির জন্য 
না করেছিল। হযরত মুসা (আ) ইসরাঈলী লোকটিকে পূর্বের 
অবস্থায় দেখে অত্যান্ত বিরক্ত হয়ে বলেন, তুমিতো একজন 


১৯. আল্লাহ ইরশাদ করেন, অতঃপর হযরত মুসা ری‎ যখন উভয়ের শত্রুকে 
করতে ইচ্ছা করেন, তখন সে বলল, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা 
করেছিলে, আমাকে কি তুমি সেরূপ হত্যা করতে চাও? তুমিতো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী 
হতে চাচ্ছ এবং সংশোধনকারী হয়ে থাকতে চাও না! 
1 তাফসীরে তাবারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আ) 
1 অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীকে চপেটাঘাতে হত্যা করার পরের দিন পূর্বেকার ইসরাঈলী 
লোকটিকে অন্য এক কিবতীর সাথে ঝগড়ারত অবস্থায় দেখলে হযরত মুসা (আ) 
প্রথমে ইসরাঈলী লোকটিকে يہ"‎ করেন। অতঃপর কিবতীর প্রতি হাত বাড়ালে 
ইসরাঈলী লোকটি মনে করে যে, মুসা হয়তো বিরক্ত হয়ে আজ আমাকেই হত্যা 
করবে। তাই সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে নিতান্ত বোকার মতো বলতে থাকে, হে মুসা! তুমি 
আমাকে হত্যা করো না, যেমন তুমি কাল এক কিবতীকে হত্যা করেছ। একথা কিবতী 
লোকটি শোনার পর স্বজাতীয় লোকজনের কাছে মুসা (আ) কর্তৃক পূর্বের দিনের 
কিবতী হত্যার ঘটনা প্রচার করে দেয়। অতঃপর ঘটনা ফাস হয়ে গেলে এ তথ্য 
ফিরাউনের কাছে গিয়ে পৌছে ۱ অবশেষে ফিরাউন তার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা জারি করে। 
কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে হিজরতের মাধ্যমে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। 
বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ঝগড়ার সময়ে যখন পূর্বের হত্যাকাণ্ডের রহস্য প্রকাশ হয় এবং 
কিবতী লোকটি স্বজাতীয় লোকজনের কাছে গিয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য পেশ করে 
তখনই সকলে প্রথম দিনের হত্যাকারীর পূর্ণ পরিচয় পায়। 
২০. ইতোমধ্যে শহরের একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে এবং বলে, হে মুসা! রাজ্যের 
পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও | জেনে 
রেখ, আমি তোমার হিতাকাজক্ষী | অর্থাৎ ফিরাউনের রাজদরবারে হত্যার দায়ে হযরত 


ا 
তৃতীয় বর্ষ‏ م পাইড সিরিজ‏ جار আলত্ঞাহ" ফাযিল‏ روك ৪৮ O‏ 
মুসা (আ)-এর মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে রাজদরবারের পদস্থ কোনো এক‏ 
কর্মকর্তার মাধ্যমে হযরত মুসা (আ) এ খবর পান।‏ 
১০০৪ ১১২০ কিতাবে আছে, আয়াতে J দ্বারা ফিরাউনের পরিষদবর্গের‏ 
মধ্যকার একজন মুমিনকে বোঝানো হয়েছে, যিনি স্বীয় ঈমানের কথা গোপন করেছিলেন।‏ 
সমাপনী : কথায় আছে, 'রাখে আল্লাহ মারে কে!' হযরত মুসা (আ)-এর ক্ষেত্রেও এর‏ * 
ব্যতিক্রম ঘটে নি। মহান আল্লাহ অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন।‏ 
আর যুগে যুগে মহান আল্লাহ তার সৈনিকদেরকে এভাবেই রক্ষা করেন। 7‏ 
AIC LSU 0৭)‏ 
২৯ ॥ নিচের আয়াতসমূহের হসখ্সমূল‏ :۶۰ھ 


۔ قال بعوسی ان الملا 44০14‏ 


3 ei HARE يرقب قال رب‎ ০৩৮০০ ١ 
এল? سے میں سوا‎ 84,043 :۲٢ 


45১ 252১. ৩. من الہ‎ ull: ১১০০৫ ১০৯১ ৮4১ 
০০090 گے مدر‎ এ. CLAS LHW. SE انين‎ 


সি. “পু ابرا شرع‎ 


দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং AT বিশতম সূরা 'আল 
ওটি کی کیچ‎ 
وھ‎ প্রসঙ্গ : ফিরাউন কর্তৃক মুসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র, মুসা (আ)-এর দেশ ত্যাগ করে 

৬ মাদায়েনে পৌছাসংশ্রষ্ট বক্তব্য আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে বিধৃত হয়েছে। 

۱ * ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২০. ইতোমধ্যে শহরের একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে 
এবং বলে, হে মুসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। 
অতএব তুমি বের হয়ে যাও। জেনে রেখ, আমি তোমার হিতাকাজক্ষী | অর্থাৎ 
ফিরাউনের রাজদরবারে হত্যার দায়ে হযরত মুসা (আ)-এর মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হলে রাজদরবারের পদস্থ কোনো এক কর্মকর্তার মাধ্যমে হযরত মুসা (আ) এ খবর পান। 
১৬০৬৩ ১১০ কিতাবে আছে, আয়াতে ৮) দ্বারা আলে ফিরাউনের একজন 
মুমিনকে বোঝানো হয়েছে, যিনি স্বীয় ঈমানের কথা গোপন করেছেন। 

২১. ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি তথা হতে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেন, হে আমার 
প্রতিপালক! আপনি জালেম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন। 
التفاسير‎ 7৬৮৮০ এবং ৬৮০০৫ 65-كفسير‎ উল্লেখ আছে যে, হযরত মুসা (আ) 
মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ শোনামাত্রই অত্যন্ত ভীত হয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যান এবং 
মহান আল্লাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত আমার কোনো 
আশ্রয়দাতা নেই। সুতরাং আপনি আমাকে কাফেরদের থেকে মুক্ত রাখুন এবং তাদের 
অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। 

২২. যখন তিনি মিসর থেকে আট দিনের পথ মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন 
বললেন, আমি আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথই দেখাবেন। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র و‎ ৪৯ 
১১,055] صفوة‎ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মাদায়েনে গমন করার ইচ্ছো 
করেন তখন মনে মনে বলেন, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এমন সোজা পথে 
পরিচালিত করবেন, যা আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | আর তিনি যখন মাদায়েনের 
পথে যাত্রা করেন, তখন তিনি রাস্তাঘাট কিছুই চেনেন নি, তাই মহান আল্লাহ তার 
কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন | ফেরেশতাই তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেন। তার 
হাতে ছিল একটি বর্শা। 
২৩. অবশেষে যখন তিনি মাদায়েন উপকূলে একটি পানির কূপের কাছে পৌছলেন, তখন 
দেখলেন তার পাশে অনেক মানুষের ভীড় এবং তারা নিজ নিজ পশুদের পানিপান 
করাচ্ছে এবং তাদের অদূরে দু জন রমণীকে দেখতে পেলেন, যারা নিজ নিজ পশুদের 


আগলে রাখছে, তিনি তাদের উভয়কে করলেন, তোমাদের কী হলো যে, 
তোমরা তোমাদের পশুদের পানিপান করা! তারা বলল, আমরা আমাদের 
পশুদের পানিপান করাই না, যতক্ষণ তাদের পশুদের পানিপান করিয়ে 
সরিয়ে না নিয়ে যায়। আমাদের পিতা বৃদ্ধ মানুষ। (তিনি আসতে পারেন না, 
তাই বাধ্য হয়েই আমাদের আ য়ে 1) 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় الاسر‎ $3804 কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আ) 
মাদায়েন প্রবেশ করার একটি কূপ দেখতে পান যে কৃপ থেকে রাখালরা 


নিজেদের পশুগুলোকে (প্রানিপান করাচ্ছে। কিন্তু তাদেরই পশ্চাতে দু জন মহিলা 
2 না করিয়ে আটক করে রাখছে। তাই তিনি তাদেরকে 
6 সমস্যা কী? তোমরা তোমাদের পশুকে পানিপান করাচ্ছ 


শ্চিমে অবস্থিত “মাকসা' নামক স্থান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই 
স্থানটিকে বর্তমান “মাগায়েরে শুয়াইব' বা *মাগায়রাতে শুয়াইব' বলা হয়। এখানে 


৬৯১ সামুদ জাতির কিছু দালান কোঠা এখনও রয়েছে । এর এক দেড় মাইল দূরে কিছু 


প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে; সেখানে দুটি কূপ রয়েছে। এতিহাসিকদের মতে, হযরত 
মুসা ری‎ এ দুটি কূপের কোনো একটিতে মহিলাদ্বয়ের পশুগুলোকে পানিপান 
করিয়েছেন। উল্লেখ্য, এখানে পশু বলতে ছাগল বোঝানো হয়েছে। 

* সমাপনী : কথায় আছে- ‘রাখে আল্লাহ মারে কে!" হযরত মুসা (আ)-এর ক্ষেত্রেও এর 
ব্যতিক্রম ঘটে নি। মহান আল্লাহ অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। 
আর মাদায়েনের পথে হযরত মুসা (আ) নবুয়তের সুসংবাদ পান। | 

২০5501৮0200 5581৯: 0০ 02০ 9 

৩০ ॥ নিচের আয়াতসমূহের ব্সস্যামূলক অনুবাদ কর। ۱‏ : رز ھ 

পণ এ‏ روم ৪৮৪৩ ?/ ৮ eft pte‏ رھ اع وھ یہر 
۲: ولما توجه تلقاء مدین قال عسی ربَى ان یھدیٹی سواء السشبيلء | 

৮2৮ 5558 045 ۳‏ 55 455 أ من النّاس يُسقون . وود من دونه 

, 505 ر‎ ê 2 sD Le اور ارا مي‎ ۱۰1۱۶ ৮/৫০০ 

افرائین ترون قال ما خب کا ۔قالتا لا تشقی ইত‏ هدر 201 

وایوٹا كبح گر 
رافق و وہ رر می و ر فرك سے رر ভুত‏ 
:٤‏ فسقى لھما تم تولی الى الظلِ فقال رب ৮2০7৩৩1০950‏ 


1 


৫০ 5 ৬ জার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 
০৮০৭ ১১০ ৩ ৬১০৩০, ৩৯৭ على‎ Es: :٥ 
تجوت من‎ ١ ما سيت لقا فلا جاه ون عليه الك د قال ل تشف‎ 
০১০০ 
চু ৩০ৎ ভয়ের উত্তর 


সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং ۱:۸ বিশতম সূরা “আল 


কাসাস'-এর তৃতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 
* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মুসা (আ)-এর দেশ ত্যাগ এবং মাদায়েনের 
* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২২. মিসর হয়ে যখন তিনি মিসর থেকে আট দিনের 
পথ মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা ধন বললেন, আমি আশা করি আমার মালিক 
আমাকে সঠিক পথই দেখাবেন ৬ 
১৮৬ 8০ বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মাদায়েনে গমন করার ইচ্ছা 
করেন তখন মনে , সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এমন সোজা পথে 


পরিচালিত করবেন, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশা। আর তিনি যখন মাদায়েনের 
তা প্রেরণ করেন। ফেরেশতাই তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেন। তার 


নিজ পশুদের পানিপান 
5 এবং তাদের অদূরে দু জন রমণীকে দেখতে পেলেন, যারা নিজ নিজ পশুদের 
لي‎ 2 জে তিনি তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হলো যে, 


২৩. 1 বিলি গারো উপুর একটি শাদির কের আরে E 


তোমরা তোমাদের পশুদের পানিপান ودج‎ না? তারা বলল, আমরা আমাদের 
পশুদের পানিপান করাই না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের পশুদের পানিপান করিয়ে 
সরিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের পিতা একেবারেই বৃদ্ধ। (তিনি আসতে পারেন না, তাই 
বাধ্য হয়েই আমাদের আসতে হয়।).. 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় التفأسير‎ ৯৬. কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (আ) 
মাদইয়ানে প্রবেশ করার পর এমন একটি কূপ দেখতে পান, যে কৃপ থেকে রাখালরা 
নিজেদের পশুগুলোকে পানিপান করাচ্ছে। কিন্তু তাদেরই পশ্চাতে দু জন মহিলা 
নিজেদের পশুগুলোকে পানিপান না করিয়ে আগলে রাখছে। তাই তিনি তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের সমস্যা কী? তোমরা তোমাদের পশুকে পানিপান করাচ্ছ 
না কেন? উত্তরে তারা বলে, আমাদের অভ্যাস হলো- আমরা পুরুষের সাথে মিশে 
আমাদের পশুকে পানিপান করাই না; বরং পুরুষরা চলে গেলে আমরা পানিপান 
করাই | আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে এ কাজে আসতে পারেন না। 
হযরত মুসা (আ) যে স্থানে গিয়ে পৌছেছিলেন, সেই স্থানটি আকাবা উপসাগরের 
পশ্চিমে অবস্থিত 'মাকসা' নামক স্থান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই 
স্থানটিকে বর্তমান *মাগায়েরে শুয়াইব' বা “মাগায়রাতে শুয়াইব' বলা হয়। এখানে 
সামুদ জাতির কিছু দালানকোঠা এখনও রয়েছে ۱ এর এক দেড় মাইল দূরে কিছু প্রাচীন 
ধ্বংসাবশেষ রয়েছে; সেখানে দুটি কূপ রয়েছে। এতিহাসিকদের মতে, হযরত মুসা 
رھ‎ এ দুটি কূপের কোনো একটিতে মহিলাদ্বয়ের পশুগুলোকে পানিপান করিয়েছেন। 
উল্লেখ্য, এখানে পশু বলতে ছাগল বোঝানো হয়েছে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র » ৫১ 


২৪. একথা শোনার পর তার মনে এই বৃদ্ধের জন্য একটু দয়ার উদ্রেক হলো, তিনি এদের 
পশুগুলোকে পানিপান করিয়ে দিলেন, তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে একটি গাছের 
ছায়ার দিকে গেলেন এবং আল্লাহ তায়ালাকে লক্ষ করে বললেন, হে আমার মালিক! এ 
মুহূর্তে তুমি নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে যে নেয়ামত আমার ওপর নাযিল করবে, আমি 
একান্তভাবে তারই মুখাপেক্ষী | | 
তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, | 4 ...১-এর মর্মার্থ হলো, হযরত মুসা 
(আ) মেয়ে দু জনের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের 
ছাগলকে পান করিয়েছেন। উক্ত কিতাবে আরও বর্ণিত আছে যে, মুসা (আ) মাদইয়ানে 
গমন করার পর সাত দিন পর্যন্ত কিছু আহার করেন নি। কেননা, তার কাছে তখন 
কোনো খাবার ছিল না | তা ছাড়া কিবতীকে হত্যা, করে আসার কারণে তিনি চিন্তিত 

سيأ يدمو ہپ“ 5 


কী কোনো জয়ার ছিল দা। ই ডিল তা খেয়ে 


২৫. আল্লাহ তায়ালার বেশি বিলম্ব হলো না। হযরত মুসা (আ) দেখতে 
পেলেন সে দু একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার কাছে এল এবং তাকে 


উদ্দেশা করে আমার পিতা আপনাকে তার কাছে ডেকেছেন। আপনি যে 
[লোকে আমাদের হয়ে পানিপান করিয়ে দিয়েছিলেন তার জনা তিনি 
তি শোয়াইব (আ) আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে চান। অতএব তিনি 
ধামতো তার পিতার কাছে এলেন এবং নিজের বিগত জীবনের কাহিনি তার 
করলেন। সমস্ত কাহিনি শুনে তিনি হযরত মুসা (আ)-কে বললেন, তুমি 
না, এখন তুমি জালেমদের কাছ থেকে বেঁচে গেছ। 
درا شا لا‎ বিজি তীর aera ہ‎ এখানে মহান আল্লাহ 
ঘটনা সংক্ষেপ করেছেন। মূল ব্যাপার হলো- মহিলা দু জন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে 
বাড়িতে গেলে তাদের বৃদ্ধ পিতা হযরত শোয়াইব (আ) এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। 
তাই তারা ঘটনা খুলে বলেন। হযরত শোয়াইব (আ) দেখলেন লোকটি অনুগ্রহ ও কষ্ট 
করেছে, তাই তাকে প্রতিদান দেয়া উচিত। অবশেষে তিনি মহিলা দু জনের একজন 
দ্বারা তাকে ডেকে পাঠান | মুসা (আ) তার কাছে সব কথা খুলে বলেন। তিনি তাকে 
বিভিন্নভাবে অভয় দেন। অবশেষে আপন কন্যা সফুরাকে তার কাছে বিয়ে দেন। 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, « 20 على‎ ৬৮৯১ ছারা 
বোঝা যায় যে, মহিলাটি হযরত মুসা (আ)-এর কাছে অত্যন্ত শালীন ও লঙ্জাবনত 
পদক্ষেপে পৌছে। তা ছাড়া পর্দার নিয়মিত বিধান তখন অবতীর্ণ না হলেও তারা পর্দার 
বিধান মেনেই চলতেন। কোনো কোনো তাফসীরগ্রস্থে বলা হয়েছে যে, তিনি আস্তিন 
দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে মহিলাটির সাথে কথা বলেছেন। আরও বলা হয়েছে যে, 
হযরত মুসা (আ) তার সাথে পথ চলার সময়ে বলেছেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং 
আমাকে কেবল রাস্তা বলে দাও। মোটকথা, তারা উভয়ে তখন পর্দাকে গুরুত্ব দিয়ে 
পথ অতিক্রম করেছেন। 
* সমাপনী : সত্যবাদী ও নেককারগণ কোনো কোনো সময় বিপদে পড়লেও আল্লাহ 
তায়ালা তাদেরকে একসময় এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন এবং নিরাপদ আশ্রয় দান 
করেন। এজন্য প্রয়োজন ধৈর্যসহ আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্যার্থনা করা। 


৫২ [] ۳77ب ونس دروك‎ গাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ 
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نشول کیل 


7 আল কুরআনের আটাশতম এবং মাক্ী বিশতম সূরা اس‎ 
فيه‎ র তৃতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 

0 مم‎ ۴7 আয়াতে কারীমাসমূহে মুসা (আ)-এর সাথে শোয়াইৰ (আ)-এর 
কন্যার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 


al ۳۳ অনুবাদ : ২৫. আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ আসতে বেশি বিলম্ব হলো না। 


২ হযরত মুসা (আ) দেখতে পেলেন, সে দু রমণীর একজন লজ্জা জড়ানো অবস্থায় তার 


কাছে আসল | এসে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমার পিতা তোমাকে তার কাছে 
ডেকেছেন। তুমি যে আমাদের পশুগুলোকে আমাদের হয়ে পানিপান করিয়ে দিয়েছিলে 
তার জন্য তিনি (অর্থাৎ হযরত শোয়াইব رہہ‎ তোমাকে পারিশ্রমিক দিতে চান। 
অতঃপর তিনি মেয়েটির কথামতো তার পিতা শোয়াইব (আ)-এর কাছে এলেন এবং 
নিজের বিগত জীবনের কাহিনি তার কাছে বর্ণনা করলেন। সমস্ত কাহিনি শুনে তিনি 
মুসা (আ)-কে বললেন, তুমি কোনো ভয় করো না, এখন তুমি জালেমদের কাছ থেকে 
বেঁচে গেছ। , 

১৬১১] -صفوة‎ অন্য সকল তাফসীরগ্রন্থেই উল্লেখ আছে যে, এখানে মহান 
আল্লাহ ঘটনা সংক্ষেপ করেছেন। মূল ব্যাপার হলো- মহিলা দু জন নির্দিষ্ট সময়ের 
পূর্বে বাড়িতে গেলে তাদের বৃদ্ধ পিতা হযরত শোয়াইব (আ) এর কারণ জিজ্ঞেস 
করেন। তাই তারা ঘটনা খুলে বলেন। হযরত শোয়াইব (আ) দেখলেন লোকটি 
অনুগ্রহ ও কষ্ট করেছে, তাই তাকে প্রতিদান দেয়া উচিত। অবশেষে তিনি মহিলা দু 
জনের একজন দ্বারা তাকে ডেকে আনেন। মুসা (আ) তাঁর কাছে সব কথা খুলে 


2৯5 দ্বারা বোঝা যায় যে, دو سج جا‎ জো) এ নারে টাউন 
ههه ع‎ 4 ৮১০৮ 
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হলেও তারা পর্দার বিধান মেনেই ×× কোনো কোনো তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে 
যে, তিনি আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে মহিলাটির সাথে কথা বলেছেন। আরও 
বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আ) তার সাথে পথ চলার সময়ে বলেছেন, তুমি আমার 
পশ্চাতে চল এবং আমাকে কেবল রাস্তা বলে দাও। মোটকথা, তারা উভয়ে তখন 
পর্দাকে গুরুত্ব দিয়ে পথ অতিক্রম করেছেন। 

২৬. হযরত মুসা (আ) সংবাদ পেয়ে হযরত শোয়াইব (আ)-এর কাছে পৌছলে তার 
কন্যাদের একজন তাকে যে পরামর্শ প্রদান করল মহান আল্লাহ এর বিবরণ দিতে গিয়ে 
বলেন, মহিলা দু জনের একজন স্বীয় পিতাকে বলেছে, হে পিতা! এ ব্যক্তিকে কর্মচারী 
হিসেবে রেখে দাও। সর্বাপেক্ষা ভালো কর্মচারী সেই হতে পারে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত | 


রে তোমার সাথে সম্পন্ন করতে চাই । তবে এই শর্তে যে, তুমি 
মার এখানে চাকরি করবেং যদি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা 


বোঝা যায় যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত, পাত্রপক্ষ থেকে 
প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করে নিজের থেকেই বিবাহের প্রস্তাব দেয়া। তাফসীরে 
তাবারীতে উল্লেখ আছে, অবশেষে হযরত মুসা (আ) হযরত শোয়াইব (আ)-এর প্রস্তাব 
মেনে নিয়ে তার কন্যা হযরত সফুরাকে বিয়ে করেন এবং শর্ত মোতাবেক দশ বছর 
মাদায়েনে অবস্থান করেন। অবশেষে সন্ত্রীক মিসরে প্রত্যাবর্তন করে একত্ববাদের 
মিশনে আত্মনিয়োগ করেন। 

২৮. হযরত শোয়াইব (আ)-এর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পাওয়ার পর হযরত মুসা 
(আ)-এর প্রতিক্রিয়া কী ছিল, এর বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 
হযরত মুসা (আ) বলেন, আমার এবং আপনার মধো একথা স্থির হয়ে গেল। এ দুটি 
মেয়াদের মধো যে কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ 
থাকবে না। আর আমরা যা স্থির করেছি, সে ব্যাপারে আল্লাহই তত্ত্বাবধায়ক আলোচ্য 
আয়াতের ব্যাখ্যায় صقوۃ الْکفاسیر‎ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত শোয়াইব 
(আ)-এর শতযুক্ত প্রস্তাব পেয়ে হযরত মুসা ری‎ তা মেনে নেন। তখন তিনি এও 
বলেছেন, আমরা আমাদের চুক্তি থেকে কখনো ফিরে আসব না এবং আমি সুবিধামতো 
যে কোনো একটি মেয়াদ পালন করতে পারব, তাতে আমার কোনো পাপ হবে না। 

* সমাপনী : ফিরাউনের অত্যাচারের ভয়ে হযরত মুসা (আ.)-এর মাদায়েনে হিজরত, শোয়াইব 
(আ)-এর সাথে তার আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এসবই মহান আল্লাহর নিদর্শনমাত্র। 


৫৪ 4 موت‎ জনতার ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় ×۷ 
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আপ: ৩২ ॥ নিচের আয়াতসমূহের বসখসমূলক অনুবাদ কর। | 
قال لهل انْكُمُوا‎ VU من جاني الطور‎ ৮৯5 Eb ৮১৭ 


২৫০০৫ ১৩৮৮9 اتیگ منها بحم‎ ৪০ ১৩৭5০ 


১1৮৮৫৭৮৪৮50 2580 ودی من شاطی ألواد اڈیمن فی‎ 6 ٠ 


০২০৭ 540 ات یآتا‎ টি 


۱: وان الق ৭9‏ 85 كائها 4৬‏ وَلَى ln‏ ولم عقب يفوسى 


اقبل ولا تَحّف ‏ انك من ألا 


۲ : اتلك بذك فی جيك نخر he‏ ق غير سور موا مم اليك جِنَاحَك من [Od‏ 


LLL‏ من ربك الى قرعون و كانوا قوم تنبقين. 


কর, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, একটু গিয়ে দেখি সম্ভবত আমি সেখান থেকে 
রাস্তাঘাট সম্পর্কিত কোনো খোজখবর নিয়ে আসতে পারব | আর তা না হলে কমপক্ষে 
وج‎ আগ্তনের একটা টুকরো তো নিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। 

তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আ) মাদায়েনে 
দশ বছর অতিবাহিত করে সপরিবারে মিসরে প্রত্যাবর্তনকালে অপরিচিত পথে আসার 
কারণে তৃর পাহাড়ের কাছাকাছি এসে রাস্তা হারিয়ে ফেলেন, এমতাবস্থায় তুর পাহাড়ে 
আগুনের একটি عو‎ দেখতে পান। তাই তিনি স্ত্রীকে বলেন, অপেক্ষা কর, আমি 
পাহাড়ে একটি আগুনের ফুলকি দেখছি। সম্ভবত সেখানে কোনো মানুষ আছে; আমি 
সেখান থেকে মিসরের রাস্তার সঠিক ধারণা নিয়ে আসব। অথবা আমি সেখান থেকে 
জ্বলন্ত কাষ্টখণ্ড নিয়ে আসব, যাতে তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পার । উল্লেখ্য, তখন ছিল 
শীতকাল, রাত গভীর হওয়ার কারণে চারদিকে ছিল প্রচণ্ড কুয়াশায় ঢাকা | ওদিকে তার 
স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা, এমতাবস্থায় আগুনের খুব প্রয়োজন تسا‎ , 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে মহান আল্লাহর বাণী_ 31 ৮-..+ قضى‎ ৮-1১-এর 
ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা (WT) চাকরির আট বছর বাধাতামূলক এবং 5 
বছর এচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, 
হযরত মুসা (আ) অধিক মেয়াদ (অর্থাৎ, দশ বছর) পূর্ণ করেছিলেন। 


৩০. যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন উপত্যকার ডান পাশের পবিত্র ভূমিস্থিত 


একটি গাছ থেকে গায়েবি আওয়াজ আসল, হে মুসা! আমিই আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বের 
একমাত্র প্রতিপালক ।. 


28 ৩২নং প্রয়ের উত্তর 


এ 
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তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত মুসা 

আগুনের কাছে পৌছেন, তখন তিনি এক বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করেন। 

তখন একটি বিরাট আগুনের খণ্ড দেখতে পান। যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের 
করে ریچ‎ কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- এর কারণে 


বরাতে হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ ( বর্ণিত আছে যে, হযরত মুসা 
(আ)-কে দ্র এ বলে আওয়াজ দেন এবং 

আমি আওয়াজ থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। 
بحن انت نطول من‎ - আমি তোমার উপরে সামনে পশ্চাতে এবং 
তোমার সাথে আছি। অত মুসা (আ) বলেন, আমি স্বয়ং আপনার কালাম 
শুনছি, না ফেরেশতার ? উত্তরে বলা হয়- আমি নিজেই তোমার সাথে কথা 


তিনি ভয়ে আর পেছনের দিকে না তাকিয়েই উল্টো দিকে ছুটতে 
তখন আদেশ করা হলো, হে মুসা! তুমি এগিয়ে এস, ভয় পেয়ো না, 
থকেই নিরাপদ মানুষদের একজন। 

হয় যে, হে মুসা! তুমি তোমার হাত তোমার পকেটে রাখ | কোনোপ্রকার 


হাত বুকের মধ্যে চেপে ধর। (জেনে রেখ!) এ দুটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের 

তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহাপ্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায় | 
তাফসীরে কাবীরে e আছে আগুন প্রকাশিত হওয়ার স্থানে পৌছলে মহান আল্লাহর 
পক্ষ থেকে হযরত মুসা (আ) দুটি মুজিযাপ্রাপ্ত হন। যথা- 

ক. লাঠি সৰ্পে পরিণত হয়ে যাওয়া। 

খ. ডান হাত থেকে সাদা আলো বিচ্ছুরিত হওয়া। এখানে পরপর দু আয়াতে এ দুটি 
মুজিযা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে 
যে, মহান আল্লাহ হযরত মুসা (আ)-কে এ দুটি মুজিযা প্রদান করেছেন ফিরাউন 
ও তার হেদায়াত করার দলীলস্বরূপ | 

* সমাপনী : হযরত মুসা (আ)-এর জীবন ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল | তিনি উলুল আযম 

8> কেরামের অন্যতম ৷ মহান রাব্পুল আলামীন ভার মাধ্যমে ফিরাউনের কবল 

থেকে বনি ইসরাঈলকে রক্ষা করেন। 
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সংকলন তথ্য : আলোচা আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং ]د‎ বিশতম সূরা ‘আল 
কাসাস'-এর চতুর্থ রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : ফিরাউন ও তার জাতির লোকদের কাছে একত্ববাদের দাওয়াত পৌছানোর 
ক্ষেত্রে হযরত মুসা (আ)-এর ভীতসন্ত্স্ত হওয়া, অতঃপর ভাই হারুন (আ)-কে তার 
সঙ্গী করা এবং মহান আল্লাহর অভয়দান প্রসঙ্গে আলোচ্যাংশে আলোচিত হয়েছে। 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৩৩. হযরত মুসা (আ) কাছে তাওহীদের দাওয়াত 
নিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে বলেন, হে ! আমি তো তাদের একজন 
লোককে হত্যা করেছি। তাই আমি আশঙ্কা তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে। 


উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা অর্থ এই নয় যে, আমি ভয়ে 

র হলো, আমি তাদের কাছে উপস্থিত হওয়া 
۴۳7ا‎ en iy পালনের সুযোগ আসার 
পূর্বেই তারা যেন আমাকে হরা্যার্ঠঅভিযোগে গ্রেফতার না করে। কেননা তা করা হলে 


করে বলেছেন, چک‎ ভাই হারুন আমার চেয়ে ভালো বক্তা | সুতরাং তাকে আমার 
নাহায্যরীরী হিসেবে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন দেয় । আমি আশঙ্কাবোধ 


এত. কবে বিত আছে হতরত লা يا‎ শিকলে জলত سط‎ 

কারণে মুখ ঠোট পুড়িয়ে ফেলেন। তাই তখন থেকেই তার মুখে 

দেখা দেয়। ফলে অনেকেরই তার কথা বুঝতে কষ্ট হতো। এ কারণে তিনি 
2ھ‎ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, নবুয়তের দায়িত্ব পালনে তাকে যেন স্বীয় 
ভাই হযরত হারুন (আ) দ্বারা সাহায্য করা হয়। তার উদ্দেশ; ছিল যে, তিনি 
লোকজনকে যা কিছু বলবেন, ভাই হযরত হারুন (আ) তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন | 
অর্থাৎ তিনি আশঙ্কাবোধ করেছিলেন, তার সাথে কোনো সহযোগী না থাকলে সকলে 
তাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। 
ইমাম রাষী (র)-এর মতে, ৮১১০% ১০ ৮০ 4:১০0-এর তাৎপর্য হলো, হে 
আল্লাহ! আপনি তাকে আমার সহযোগী হিসেবে প্রেরণ করুন, যাতে সে আমার বক্তব্য 
প্রমাণসহ সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারে। 

৩৫. হযরত মুসা (আ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করে বলেন, আমি 
তোমার ভাই ছারা তোমার হাতকে মযবুত করব এবং তোমাদের দু জনকে এমন 
প্রতিপত্তি দান করব যে, ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে 
পারবে না। আর আমার দেয়া নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তোমরা এবং তোমাদের 
অনুসারীরা বিজয়ী হবে। 
আল্লাহর বাণী ১৯ /, (৫1 /২১১-এর মর্মার্থ হলো, হে মুসা! আমি তোমাকে 
এবং তোমার ভাইকে ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের ওপরে বিজয়ী করব, অবশেষে 
তোমাদের রাজত্ব দান করব। 
| 5০ কিতাবে উল্লেখ আছে, (এ) 5,4. 9১-এর তাৎপর্য হলো, 
তারা TTY ও অন্যান্য মাধ্যমে তোমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। বিখ্যাত 
তাফসীর শাস্ত্র ১1১31 (0521 এবং ১1১2 44১৮২, এ বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 
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3415 দ্বারা হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযাসমূহকে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো 
ভাফসীরকারের, মতে এ শব্দ দ্বারা তার দুটি মুজিযা তথা লাঠি এবং হাতকে বোঝানো হয়েছে। 
১১১ ১১১০ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আয়াতে বিজয় দ্বারা ইহকাল ও 
পরকালে বিজয় হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। 

* সমাপনী : নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনে আল্লাহ তায়ালা তার নবী রাসূলগণকে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। তেমনি হযরত মুসা (আ)-কে আল্লাহ তায়ালা 
স্বীয় ভাই দ্বারা, কখনো বিবিধ মুজিযা দ্বারা সহযোগিতা করেছেন | | 

-০250165550050 558৯5705072 #ا‎ 

পশু : ৩৪ ৷৷ নিচের আয়াতসমূহের চলর‏ ھ 

LLL 5‏ هم موسي با : ARES SA SE ০1১‏ اسبعنا 

১৬13 EEE TE FE 
علده رسن تون له عقب الدار.‎ f+. وقال مُوسی ربى اعم بسن جاء‎ ۷ 


21১ 
لی يهامن‎ SL. ৮৮৪৩০ ০১০৭ 4 ১৯৮৮ وقال‎ ۸ 
৩৮০৯১ ০০০ لى صرحا لعلى اطلع الى مکی‎ ০৮5০: على‎ 


الكدبين. 


[তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং ar বিশতম সুরা ‘আল 

কাসাস'-এর دعظر اد‎ থেকে সংকলিত। 

প্রসঙ্গ : আলোচ। আয়াতসমূহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুসা (আ)-কে প্রদত্ত 

* মুজিযা এবং ফিরাউন কর্তৃক তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখান করার কথা مات‎ 

* ব্যাখ্যামূলক ৩৬. অতঃপর যখন হযরত মুসা আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ 
আর ভি তখন তারা বলল, এতো অলীক যাদু অর্থাৎ অলীক 
ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়! আমরা আমাদের পিতৃপুরুষের যুগেও তো এমন কিছু 
ঘটতে শুনি নি! 
التفاسير‎ ৪১০ কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুসা (আ) যখন ফিরাউন ও তার 
পারিষদবর্গের কাছে মযবৃত প্রমাণাদি এবং বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতাসহ (মুজিযা) 
উপস্থিত হন এবং তাদেরকে বলেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, তখন 
তারা বলে, তোমার এসব প্রমাণাদি তথা লাঠি ও (হাত) কেবল মিথ্যা যাদুমন্ত্র ١ আমরা 
এ ব্যাপারে আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে কোনো ধারণা পাই নি। ইমাম রাষী (র)-এর 
মতে, আয়াতে =, ০ দ্বারা হযরত মুসা (আ)-এর সব মুজিযা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
কতিপয় তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, ১১153115051 ما سمعنا بهذا فى‎ 4155 
দ্বারা হযরত মুসা (আ) স্বীয় রিসালাত প্রসঙ্গে যেসব কা তাদেরকে বলেছেন এখানে 
সেসব কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

৩৭. মুসা বললেন, আমার মালিক ভালো করেই জানেন তোমাদের বাপদাদাদের আমলে 
তার কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে কে এসেছে এবং তখনকার মতো আজো কার পরিণাম 
কী হবে? তবে জেনে রেখ. জালেমরা অর্থাৎ কাফেররা কখনোই সফল হয় না। 


৫৮ [| রা مد‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, হযরত মুসা (আ) ফিরাউনকে লক্ষ করে বলেন যে, 
মি যারা যাদুকর আনু بدا گا‎ EE E আমার নর লেডি 
জানেন। শেষ সমাধানতো তারই হাতে ৷ আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার পরিণাম খারাপ 
হবে। আর জেনে রেখ, তুমি মিথ্যাবাদী হলে কোনো অত্যাচারীর ভাগ্যে কল্যাণ নেই। 
صفوة التفاسير‎ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এ আয়াতের অর্থ হলো, হযরত মুসা (আ) 
তাদেরকে লক্ষ করে বলেছেন; নিশ্চয় আমি যা কিছু নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, তা 
সতা এবং হেদায়াতের নিদর্শন | তা যাদু নয়। আমার প্রতিপালক এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত | 
৩৮. ফিরাউন বলল, হে আমার পারিষদবর্গ! আমি তো জানি না যে, আমি ছাড়া তোমাদের 
আর কোনো মাবুদ আছে। অতঃপর সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বলল, হে হামান! 
যাও আমার জন্য মাটিতে ইট তৈরি করার জন্য আগুন জ্বালাও। অতঃপর তা দিয়ে 
আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ ga আমি তাতে উঠে মুসার মাবুদকে 
দেখে নিতে পারি । আমি অবশ্য তাকে چون‎ দাবিতে ও তার নিজেকে রাসূলের 
দাবিতে যাই کے ...۹۱۰م‎ 
لمت لكم من اله غيرى الاية‎ 


আমিই আসমান যমীনের 


[তে ফিরাউন একথা বোঝাতে চায় নি যে, 
, এমন কথা কেবল পাগলের মুখেই শোভা 


উপাস্য নেই। কেননা, লে মিসরীয়দের ধর্মে অসংবা উপাস্যের উপাসনা চলত | 
থার্‌ জর্থ/ছিল আমার মতো বড় মাপের উপাস্য আর নেই। 
রর মতে, এখানে «|| দ্বারা উপাস্য উদ্দেশ্য নয়; বরং এ 
নীজেকে ‘জনগণের অনুসরণীয় ও নিরঙ্কুশ শাসক' বুঝিয়েছে। তার 
সরের মালিক আমি, এখানে আমার আইন ও বিধান চলবে | আমার 
রুই, সকলের মেনে নিতে হবে | এখানে আদেশ নিষেধের উৎস আমি | এখানে 
ইন চলতে পারে না। মুসা যে আল্লাহর প্রতিনিধি সেজে বসেছে, সে কে? 
এরূপ হুকুম শোনানোর অধিকার সে কোথায় পেল? 
¢ 8 : হেদায়াত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নেয়ামত 8 যাকে 
«< ইচ্ছা এ নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেন। আর যারা এ হেদায়াতের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান 
اھ‎ করে, মহান আল্লাহ তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেন। ٍ 
٦ ترجم الایات السَالية مع الُفسیر ۔‎ : 0০) #ا السزال‎ 
جج ھ‎ : ৩৫ il নিচের আয়াতসমূহের ব্সখগমূলক অনুবাদ কর। 
BLY BUG من بعد .ما 5814 الفرژن الاولی‎ ৮৪৫ ৮9410915502 হা 
| মনল A ESS 
০০৫১৮20০০৩৫ قطينا الى موسي الأمر وما‎ 90৮৯৮৪৪০৪০০ 2£ 
كنت ثاويًا فى آهل دی‎ 0৪০ العمر‎ ০8515 HUES EF UES ولا‎ © 
০০৫13208847 95118619155 
ريك ندر قوما ها انهم‎ BES 55451525880 وما گنت بانب‎ ۹ 
أبد يهم فیقولرا ینا رلا أرسلت اليا‎ 45 শেক সা ۷ 


۱ 


رولا 5 ايتك ونکون من العوٌمِشن. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ৫৯ 


প্রশ্নের উত্তর 5‏ تا 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং ×8 বিশতম সূরা "আল 
কাসাস'-এর পঞ্চম রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : মুসা (আ)-এর নবুয়ত ও আসমানি কিতীব প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অতীত ইতিহাস বর্ণনা করতেই আলোচ্য আয়াতে 


কারীমাসমূহের অবতারণা । 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৪৩. অতীতে বহু আমার সাথে ফিরাউনের ন্যায় এ 
বিদ্রোহের জন্য ধ্বস করার পর আমি ওরাত কিতাব দান করেছি। এ 
কিতাব মানুষের অন্তরের ক্ষুদ্র 7 হকে বিশাল সত্যের জন্য খুলে দিত | 


1 হলো তখন (এরই পটভূমিতে) মুসা (আ)-কে তাওরাত 

কিতাব দান করা ভি মানবতার এক নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা ঘটে। 

- ১৮৮৯ ব বর্ণিত আছে, আয়াতে 514 ০35401 দ্বারা নূহ (আ)-এর 
গর বংশধর এবং আদ ও সামূদ প্রভৃতি জাতিসমূহকে বোঝানো হয়েছে। 

রাষীসহ বিভিন্ন তাফসীরকারের মতে, আয়াতে الئاس‎ দ্বারা বনি 


! মুসাকে যখন আমি নবুয়তের এ বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি তুর 

পশ্চিম পাশে সে বিশেষ জায়গায় উপস্থিত ছিলে না, না তুমি এ ঘটনার‏ و 
প্রত্যক্ষদশীদের দলে শামিল ছিলে । আমি তোমাকে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছি।‏ 
দ্বারা সিনাই পর্বতের সে অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে,‏ پجانب الغربى আয়াতোক্ত‏ 
যেখানে হযরত মুসা (আ)-কে শরীয়ত দেয়া হয়েছিল।‏ 

এ অঞ্চলটি মূলত হিজাযের পশ্চিম দিকে অবস্থিত | 
تفسنیر مفاتيع الفيب‎ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহর বাণী وما كنت‎ 
3ك من الشاهدين‎ অর্থ হলো শরীয়ত পালনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের জন্য হযরত মুসা 
(আ)-এর সাথে বনি ইসরাঈলের যে ৭০ জন প্রতিনিধিকে ডাকা হয়েছিল, হে মুহাম্মদ! 
আপনি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না । তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ আছে- এ 
আয়াতের মর্মার্থ হলো, হে মুহাম্মদ! আপনি সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু মহান 
আল্লাহ আপনাকে অহীর মাধামে সে বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন- যাতেকরে আপনি 
মানুষকে সেসব বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারেন। 

৪৫. তারপর আরো অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম। অতঃপর তাদের 
ওপরও বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যারা তখনকার সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। 
তাদেরও এ বিবর্তন একই অবস্থায় ধরে রাখে নি। তুমি মাদায়েনবাসীদের মাঝেও 
উপস্থিত ছিলে না যে, তুমি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পড়ে পড়ে শোনাতে, 
কিন্তু সে সময়ের খবরাখবর তোমার কাছে পৌছানোর জন্য আমিই সেখানে উপস্থিত ছিলাম 
3ك-تفسير ابی السعود‎ মধ্যে উল্লেখ আছে; এ আয়াতের মর্মার্থ হলো_ হে 
উনি রা শরম کو‎ হত ا‎ আতি িরতে 
প্রেরণ করেছি, তারা আমার বিধানকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ফেলেছে, তাদের 


0 


তৃতীয় বর্ষ‏ وص ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ عو دک 


অনেককে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছি। অতীতের এ সকল তথ্য আজ আপনাকে 
অহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে, যাতে আপনি মৌলিকভাবে প্রমাণসহ সকল ঘটনা 
মানুষকে বলতে পারেন। 
انکر‎ 4315 ৭১১০০৪-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, অতীতে এসব তথ্য সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করার আপনার সরাসরি কোনো উপায়ই ছিল না। আজ ২০০০ বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর আপনি এসব ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করছেন যে, মনে হয় 
এসব আপনার নিজের দেখা ঘটনা । এর একমাত্র কারণ হলো- আমি ওহীর মাধ্যমে 
এসব তথ্য আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। 

৪৬. মুসাকে যখন আমি প্রথমবার আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখনো তুমি তুর পাহাড়ের কোনো 
স্থানে উপস্থিত ছিলে না যে, তুমি তা স্বচক্ষে থাকবে। বস্তুত এটা হচ্ছে তোমার 


প্রতি তোমার প্রতিপালকের রহমত যে, খবর তোমাকে অবহিত করেছেন, 
যাতেকরে এর মাধ্যমে তুমি এমন এক সতর্ক করতে পার যাদের কাছে 
তোমার আগে অর্থাৎ নিকট অতীতে زع‎ A আসে নি যে, তারা এসব ঘটনা 
থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। 

১১-তে , হযরত মুসা (আ)-এর যুগ ও মহানবী (স)-এর‏ القرطبى 
যুগের সময়ে (স) উপস্থিত না থাকলেও সে সময়ে বিবিধ‏ 
এতিহাসিক তথা অহীর মাধ্যমে তাকে (স) জানিয়েছেন যাতে তিনি সে‏ 


উল্লেখ আছে যে, আয়াতে pj দ্বারা হযরত মুসা (আ) ও 
5 মধ্যবর্তী সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
ST E মতে, এ সময়ের পরিবান্তি হলো প্রায় ৭০০ বছর। 
৪৭. তাদের ধৃতি যদি কোনো রাসূল না পাঠানো হতো, তবে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য 
হানো. বিপদ আসলে তারা বলত, হে আমাদের রব! আপনি কেন আমাদের নিকট 
[নে রাসূল পাঠান নি? রাসূল পাঠালে আমরা তার আনুগত্য প্রদর্শন করতঃ আপনার 
নির্দেশ মেনে চলতাম এবং আমরা মুমিনদের দলভুক্ত হতাম। 
সমাপনী : و ا عم‎ করার তায়ালা কানে اک‎ 
3 অলৌকিক বিষয় দান করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, অতীত যুগের ইতিহাস। 
আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার নিমিত্ত অতীত ইতিহাস 
সম্পর্কে শেষনবী (স)-কে অবহিত করেন। 
০৮৮72165050 :ترجم آلايات‎ )۳٣( 479 ا‎ 
আপু: ৩৬ নিচের TOE ব্যাহমুলক অনুবাদ কর। 
يتذكرون.‎ ৮৫৫০415014৭ ০12১ ولقد‎ ৩ 
الكتب من قبلە هم به ومون‎ ক الّذِیْن‎ :۲٢ 
5০ قالوا اسنا ہہ اكد الجى می تا آنا كنا می‎ ৮8105421199 ۴۳ 
১৩৮৭ 
وما‎ ২৪ 2৯40 ১৯০০ يما صبروا ويدر‎ ০৪৫ ১৮ 19 :٤ 
7 ٠. ef 1 7 7 i = رهم‎ 
عه وقالوا لتا اعمالتا ولكم اعمالکم . سلام‎ 1৮৮51 ৯৮0 aa واذا‎ :00 
ليك لاتحم الجهلين.‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۽‎ ৬১ 
5 ৪ ৩৬নং লরয়ের উত্তর 5 
O আয়াতের অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং ٭٭‎ বিশতম সূরা “আল 
কাসাস'-এর ষষ্ঠ রুকু থেকে সংকলিত | 
* প্রসঙ্গ : কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এ কিতাব নাযিলের 


গুণ ছিল তা বর্ণনা করে অত্র আয়াতসমূহে উম্মতদের সে গুণে গুণাৰিত 
হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। 15 8 
* ব্যাখ্যামূলক : ৫১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আমার বাণী এ 
রর ত তে তর পাঠিয়েছি তথা নাযিল করেছি, 
যাতেকরে তারাও এ দিয়ে বার বার শিক্ষা ত পারে। 
আলোচা আয়াতোক্ত 1১৪ শব্দের আল্লামা জাওযী (র) বলেন, এর দ্বারা 
কুরআনে উক্ত বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাহিনি উদ্দেশ্য | صفوة‎ 
التفاسير‎ গ্রন্থে বলা হয়েছে, القول‎ দ্বারা কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন 
উপদেশ, কাহিনি ও এতিহাক্সিক প্রেক্ষাপট উদ্দেশ্য। 
৫২. কুরআন নাযিলের ॥ যাদের কিতাব দান করেছিলাম, তাদের মধ্যে যারা 


A ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা মতে, এ আয়াতের অর্থ হলো- 
ধা যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপরে ঈমান গ্রহণ 
রআনের ওপরেও ঈমান আনয়ন করেছে। , 

জারীর তাবারী (র)-এর মতে, আয়াতে الكتاب‎ দ্বারা আল কুরআন 

আসমানি কিতাব উদ্দেশা । , 

455+ তাৎপর্য বর্ণনায় التفاسیر‎ ১১৬.» গ্রন্থকার বলেন, কুরআনুল কারীম 

মাধিল হওয়ার আগে আমি যাদের প্রতি তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব নাযিল করেছি তারা 

এ কুরআনের সত্যতা স্বীকার করে। 

৩. যখন তাদের সামনে এ কিতাব তথা করআন মাজীদ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে 

আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি | কেননা আমরা জানি যে, এটাই সত্য | এটা আমাদের 
মালিক আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই এসেছে, আমরা পূর্বেও আল্লাহ তায়ালার 
কিতাবকে মানতাম। 
এ আয়াতের বাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স)-এর যুগে যারা অন্যান্য আসমানি 
কিতাবের ওপরে ঈমান গ্রহণের পর পবিত্র কুরআনের ওপরেও ঈমান গ্রহণ করেছে 
তাদের ভাষ্য ছিল এমন যে, আমরা ہہ‎ কেরাম ও তাদের প্রতি নাঘিলকৃত 
কিতাবাদির প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছি, এই কারণে ইসলাম ব্যতীত আমাদের কোনো 
ধর্ম ছিল না। এখন মহানবী (স) যে কিতাব নিয়ে আগমন করেছেন আমরা এর 
ওপরেও ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদের ধর্মে ও ঈমানে কোনোপ্রকার পরিবর্তন 
সূচিত হয় নি; বরং সত্যাকথা হলো আমরা পূর্বে যেমন মুসলমান ছিলাম, এখনো ঠিক 
সেরূপ মুসলমানই রয়েছি। 

৫৪. ভারাই সেসব লোক, যাদের নিজেদের দীনের পথে কঠোর ধৈযধারণের জনা দু বার 
পুরস্কৃত করা হবে অর্থাৎ দ্বিগুণ পুরস্কারপ্রাপ্ত হবে। তারা তানের ভালো আমল দ্বারা মন্দ 
আমলকে দূর করে। আমি তাদেরকে দুনিয়ার যে রিজিক প্রদান করেছি, তারা তা 
থেকে আল্লাহর পথে বায় করে। 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে আছে যে, আহলে কিতাবের অন্তর্গত মুসলমানগণকে দু 
বার পুরস্কৃত করা হবে। কেননা, তাদের আমল নুটি। যেমন পূর্ববর্তী রাসূল ও 


ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৯ ৫‏ تا 


৬২ TF] رک‎ জনতাই" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণ করা, আর মহানবী (স)-এর প্রতি ও কুরআনের প্রতি 
ঈমান গ্রহণ করা। সহীহ বুখারী শরীফে আছে তিন ব্যক্তির জন্য দু বার পুরস্কারের 
ব্যবস্থা থাকবে | যেমন 
১. যে কিতাবধারী পূর্ববর্তী নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে। 

২. যে গোলাম আপন প্রভুর আনুগত্যের সাথে সাথে মহান আল্লাহরও আনুগত্য করে | 
৩. যার মালিকানায় কোনো বাদি ছিল, সেই বাদির সাথে বিয়ে ছাড়াই সহবাস করা 
তার জন্য জায়েয ছিল | কিন্তু সে তাকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিয়েছে। 
2510 ৩১%১৫১-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- তারা অন্যায়ের বিপরীতে অন্যায় 
করে না; বরং নেক আমল করে। তা ছাড়া তারা মিথ্যার মোকাবেলায় মিথ্যার আশ্রয় 
নেয় না; বরং সত্যকে পেশ করে। তারা জুলুমাকেটুলুম দ্বারা নয়; বরং ইনসাফ দ্বারা 
দূর করে। 4 
৫৫. যখন তারা কোনো বাজে কথা শ্রবণ EEA তা পরিহার করে চলে এবং এই বাজে 
কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের বলে, আমানের কাজের দায়িত্ব আমাদের ওপর, আর তোমাদের 
কাজের দায়িত্ব তোমাদের ওপর | তোমাদের জন্য সালাম, তা ছাড়া আমরা অজ্ঞদের 

সাথে বিতর্ক করতে চাই না وس‎ এ বিতর্কের কোনো ফল নেই। 

১৯১০৮ ৫৯৮০ কিত্যাব্ঠেআছে, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো আহলে কিতাবের 
অন্তর্গত মুমিনগণ বিরোধীদের থেকে যদি কোনো অর্থহীন কথা, গালি ইত্যাদি শুনতে 
পায়, তবে তারা GR কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না এবং তেমন কোনো গুরুত্ব দেয় 
না; বরং তারা আমাদের পথ আমরা অনুসরণ করব, আর তোমাদের পথ তোমরা 


অনুসরণ করন 
তাফসীরে সবায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহর বাণী ৮৯5 (44:4১. 
৯৯ লা -এর মর্মার্থ হলো, তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র হলো, তারা কোনো অজ্ঞ 
 শক্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন কোনো অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা 
১ Cra, তখন উত্তর দেয়ার পরিবর্তে একথা বলে সরে যায় যে, তোমাদের ওপরে 
; সালাম, আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাসসাস (র)-এর মতে, 
সালাম দু প্রকার যেমন- ক. প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম ۱ খ. সন্ধি ও বর্জনমূলক 
সালাম অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যে, আমি তোমার আচারআচরণের প্রতিশোধ 
নেব না। 
* সমাপনী : যারা সত্যিকার মুমিন তারা আল্লাহর বাণীকে সানন্দে গ্রহণ করে | আর তারা 
আল্লাহ তায়ালার বিধানানুযায়ী আমল করার চেষ্টা করে, অজ্ঞদের সাথে এ ব্যাপারে 
বিতর্কে লিপ্ত হয় না। 
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۰ , সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং ×۷ বিশতম সূরা “আল 
কাসাস'-এর ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালার আযাবের কথা এবং প্রকৃত সফলতা ও 
বিফলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৫৯. হে নবী! তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা €ক্লানো 
জনপদকেই ধ্বংস তথা নির্মূল করেন না, যতক্ষণু,না সে জনপদের CFE কোনো 


নবী পাঠান; যে তাদের কাছে আল্লাহর (ওর বসানোর 
নিয়ম যে, আমি জনপদসমূহকে কখনো. করি না, যতক্ষণ না সেখানকার 
অধিবাসীরা জালেম হিসেবে পরিগণিত 7 

৬০. তোমাদেরকে পার্থিব জীবনে যা, হয়েছে ঝা কেবল এ 3ہ اوہ‎ 


“ভীবনের 'তোগঁিলাস ও ডার الام‎ মার তালো করে মনে রাখবে, যা, پا‎ 
আল্লাহ তায়ালার কাছে রয়েছে তা/এর চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী | তোমরা কি এ 


মৃল্যায়নটুকুও বুঝতে পাঞ্জা? 

৬১. আল্লাহ তায়ালা , যাকে আমি জান্নাতের উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি 
এবং যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তা পেয়েও যাবে, সে ব্যক্তি কী করে তার 
মতো হবে? পার্থিব জীবনের কিছু ভোগ সম্ভার দিয়ে রেখেছি অতঃপর 


ae) তাকে আসামি হিসেবে আমার সম্মুখে হাজির করা হবে। , , 
5 আলী আস সাবুনী এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় التفاسير‎ ০৬১: 
I করেছেন, যাকে আমি জানাতে প্রবিষ্ট করানোর অঙ্গীকার করেছি, 


0 ہے‎ ভোগের دہ قد‎ করেছি এবং ইহজগতের এসব সানীর ব্যাপারে শান্তির 
٦ج‎ তাকে কেয়ামত দিবসে হাজির করা হবে? অর্থাৎ এ দু শ্রেণির মানুষ কখনো এক 
সমান হতে পারে না। অনুরূপভাবে যারা মুশরিক তারা কখনো ঈমানদারগণের 
সমতুল্য হতে পারে না। 

* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে জান্নাত দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন তাদের কাজ 
আর পার্থিব ভোগবিলাসীদের কাজ এক ভাবা ঠিক হবে না। 
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Pela‏ رم 


انهم كانوا يدون 


لت 
তৃতীয় বর্ষ‏ ها ফাযিল স্নাতক শাইড সিরিজ‏ می ৬৪ Ge‏ 
৩৮নং প্রশ্নের উত্তর‏ 3[ 
আয়াতের অনুবাদ‏ € 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সবশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র‏ * 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং মাক্ধী বিশতম সূরা "আল‏ 
কাসাস'-এর সপ্তম রুকু থেকে সংকলিত |‏ 
প্রসঙ্গ : ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে মুশরিকরা মহানবী (স)-এর কাছে যেসব ওজর‏ * 
و উপস্থাপন করেছিল, সেগুলোর জবাব প্রদানের পাশাপাশি ওজর পেশকারীদের‏ 
পরিণতির কথা বর্ণনা করতেই আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহের অবতারণা |‏ 
অনুবাদ : ৬১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যাকে আমি জান্নাতের উত্তম‏ 0 
দিবসে তা পেয়েও যাবে, সে‏ 7 چا দিয়ে রেখেছি এবং যে ব্যক্তি সর‏ 
ব্যক্তি কী করে তার মতো হবে? যাকে বব জীবনের কিছু ভোগ সস্তার দিয়ে‏ 
রেখেছি অতঃপর কেয়ামত দিবসে তাকে! হসেবে আমার সম্মুখে হাজির করা হবে।‏ 
লী 7 পারিনি‏ 
তাজা বেচে: প্রবিষ্ট করানোর অঙ্গীকার করেছি, অতঃপর‏ ی 
সের একি সমান, যাকে আমি ইহজগতের সাধারণ ভোগের‏ 
হজ্তগাতের এসব সামগ্রীর ব্যাপারে শাস্তির জন্য তাকে কেয়ামত‏ 
থাৎ এ দু শ্রেণির মানুষ কখনো এক সমান হতে পারে না।‏ 
তারা কখনো ঈমানদারগণের সমতুলা হতে পারে না।‏ 
ও করেন, হে মুহাম্মদ! আপনি কাফের মুশরিকদের সেদিনের‏ 
কথা স্মরণ করুন, যেদিন মহান আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণা ও‏ 
বলবেন যে, কোথায় তোমাদের সে সকল উপাস্য, আমাকে বাদ দিয়ে‏ 
দর উপাসনা করতে? আর তোমরা ধারণা করতে যে, তারাই যথাসময়ে‏ 
٢ সাহায্য করবে এবং তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে? বর্ণিত আছে যে, এ‏ 
দি. মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা‏ 


এবং নবুয়ত অস্বীকৃতির মতো যে গোমরাহিতে কাফের মুশরিকরা নিমজ্জিত হয়ে আছে, 
পরকালে তাদের এসব অপকর্মের অত্যন্ত করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে | 

৬৩. মহান আল্লাহ বলেন, একথাটি যাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, (অর্থাৎ কাফের মুশরিকদের 
নেতৃবৃন্দ) তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছি। 
এদেরকে আমরা পথভ্রষ্ট করেছি, অনুরূপভাবে আমরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছি । আর 
আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত چ5‎ | কেননা তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করত 
না। অর্থাৎ তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করে নি; বরং তারা তাদের প্রবৃত্তিরও 
ইবাদত করেছে। তারা নিজেদের নফসেরও বান্দা হয়ে গিয়েছিল। 
আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনীর মতে, আয়াতে القول‎ 41০ ৯ الذين‎ দ্বারা 
কাফের মুশরিকদের মধ্যে যারা নেতা এবং পরিণত বয়সের তাদেরকে বোঝানো 
হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী 3ك تبزانا اليك‎ ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, আমরা 
যেভাবে আমাদের মর্জিতে পথভ্রষ্ট হয়েছি, অনুরূপভাবে আমরা তাদের সামনেও পথ 
পেশ করেছি। আর তারা নিজেদের মর্জিতেই তা কবুল করে নিয়েছে। সুতরাং আমরা 
তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি না। আমরা আমাদের কাজের জন্য দায়ী এবং তারা 
তাদের কাজের জন্য দায়ী। 
সফওয়াতুত তাফাসীরে উল্লেখ আছে যে, کانوا ايَانا يعبدون‎ ৮০-এর মর্মার্থ হলো, 
তারা কেবল আমাদের ইবাদত করে নি: বরং তারা তাদের প্রবৃত্তিরও ইবাদত করেছে; 
তারা নিজেদের নফসেরও বান্দা হয়ে গিয়েছিল | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৬৫ 


৬৪. মহান আল্লাহ বলেন, বলা হবে তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে আহবান কর; তখন 
তারা ডাকবে | কিন্তু তারা তাদের ডাকে কোনো সাড়া দেবে না এবং তারা কঠিন শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করবে । হায়! তারা যদি সৎপথপ্রাপ্ত হতো | 
১৯50 صفوة‎ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কাফের মুশরিকদেরকে বলা হবে যে 
তোমরা তোমাদের সে সকল উপাসাদেরকে এখন ডেকে আন, দুনিয়াতে তোমরা 
যাদের উপাসনা করতে; যাতে তারা তোমাদেরকে এ বিপদের সময়ে সহযোগিতা 
করতে পারে ۱ তাই তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা কোনো উত্তর দেবে না; বরং 
তারা শান্তি দেখে বলবে, আফসোস! দুনিয়াতে আমরা যদি হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম | 

* সমাপনী : শিরক অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ। তওবা ব্যতীত আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা 
করবেন না। তাই কেয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন, তাদের 

উপাসাদেরকে ডেকে আনার জন্য, তাদের্কে অনিবার্য শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করার 

জন্য; কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় سو‎ সেদিন তারা আফসোস করবে যে, 
দুনিয়াতে তারা যদি কুরআন Î চলত! 

چ رال ر۳۹ :ترجم ৩৬১‏ 


১৮,‏ وهو الله لا اله الا هو له الحمد فی الأر 


ترجعون۔ 
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@ আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং মাক্কী বিশতম সূরা "আল 
কাসাস'-এর সপ্তম রুকু থেকে সংকলিত ৷ 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে মহান আল্লাহ তার অপার ক্ষমতা ও নানা নিদর্শন উপস্থাপন করে 
মানুষকে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৭০. ইরশাদ হচ্ছে- আর সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো 
উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে সকল প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য নির্ধারিত। 
সকল সার্বভৌমত্ব কেবল তারই | আর তারই নিকটে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। 
=U صفوةٌ‎ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, الله لا اله الا مر‎ ১৯১-এর অর্থ 
হলো, তিনি আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোনো উপাসা নেই, তিনিই হলেন সকল প্রকার 
ইবাদতের একমাত্র প্রাপক | আর তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ ইবাদতের প্রাপক হতে 
পারে না। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এখানে الحم‎ শব্দের لام‎ _১11-টি 


তৃতীয় বর্ষ‏ ه ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ ۴رک کا 
হিসেবে ব্যবহার হয়েছে | আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতেরও অভিমত‏ الاسُتفراق 
এরূপ | কেননা যখন আল্লাহ বান্দার যাবতীয় কর্মের 1.৯ তখন সকল প্রকার‏ 
প্রশংসার একমাত্র তিনিই হকদার | এদিকে ইঙ্গিত করে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-‏ 

eS iain 
অন্যদিকে মুতাযিলাদের মতে, এখানে لام‎ |-টি الجنس‎ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। 
কেননা বান্দার কর্মের alli বান্দা; আল্লাহ নন। কাজেই প্রশংসার কিছু অংশ 
বান্দারও রয়েছে। 

৭১. মহান আল্লাহ তার নবীকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, হে নবী! আপনি বলুন, 
তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লাহ যুদি রাতকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের 
ওপরে দীর্ঘ করে দেন, তবে মহান TTA Sy আর কোন সে উপাস্য আছে যে, 
তোমাদেরকে আলো দান করতে دم‎ তোরা কি শুনতে পাও না? অর্থাৎ আল্লাহ 


দেন, তবে কেউই আবার রাতকে/হ্বাভাবিক নিয়মে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। 
মূলকথা তিনি সকল শক্তির আধার! তার শক্তি, ক্ষমতা ও কৌশলের কাছে সকলের 
শক্তি, ক্ষমতা ও কৌশল aT ও অকেজো । সুতরাং তার সার্বভৌমত্বের প্রতি 
বিনয়াবনত হওয়া প্রতোক্কির ীকান্তিক কর্তব্য | 

৭২. মহান আল্লাহ আরো) ইরশাদ করেন, হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, 
মহান আল্লাহ RTs পর্যন্ত দিনকে দীর্ঘ করে দেন, তবে তিনি ব্যতীত কোন সে 
উপাস্য আছে N Te এনে দিতে পারবে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে | তোমরা কি 


af Dmg কুরআনে উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ আলোচা আয়াতে 
রাতৈর সাথে একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। তা হলো রাতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ 
; কিন্তু এর বিপরীতে দিনের সাথে কোনো উপকারিতা উল্লেখ করেন নি। কেননা 
নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম | অন্ধকার থেকে আলো যে উত্তম তা সুবিদিত । তাই এটি 
বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে রাত অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে উত্তম নয়; বরং 
মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে তা উত্তম বলে মানা হয়। তাই একে বর্ণনা করে 
দেয়া হয়েছে । আর এ কারণে দিনের আলোচনার শেষে ১০... افلا‎ এবং রাতের 
আলোচনার শেষে ১১১০; ১১ বলা হয়েছে। 
তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, এর মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব 
ও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়; তাই 
افلا تسمعون‎ বলা হয়েছে। অন্যদিকে রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার 
তুলনায় নেক কম। তা দেখাও রেতে পারে । তাই اتلاکرا ےن‎ বলা হযেছে। 
৭৩. বস্তুত এটা মহান আল্লাহর অপার রহমত | তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত 
ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা রাতে শান্তি লাভ করতে পার এবং দিনে আপন 
অনুগ্রহ অর্থাৎ রিজিক সন্ধান করতে পার। সম্ভবত তোমরা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতরাজি লাভের পর বান্দার উচিত এ 
নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। 
ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (র)-এর অভিমত হলো- আল্লাহ তায়ালা আলোচা আয়াতের 
মধ্যে এ ধারণা দিচ্ছেন যে, রাত এবং দিন হলো তার দুটি বড় নেয়ামত | আর বান্দা 
যেহেতু নিজ জীবিকা উপার্জনে কর্মব্যস্ত থাকে এবং দিনের আলো ব্যতীত সে এ 
উপার্জন করতে পারে না, তাই দিন বড় নেয়ামত | অন্যদিকে রাতে যদি বিশ্রামের 
ব্যবস্থা না রাখা হতো, তবে বান্দা বড় কাজও যথারীতি করে যেতে পারতো না; বরং 


5 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৬৭ 


বরাদ্দ e e کر‎ 
জান্নাতে যেহেতু কোনো কর্মব্যস্ততা থাকবে না। কোনো পরিশ্রম থাকবে না, তাই জান্নাতে 
বিশ্রামের জন্য কোনো রাতও থাকবে না। বরং ভোগের জন্য সর্বদা আলো থাকবে। 

* সমাপনী : মহান আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই রাতদিনসহ সবকিছু 
নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি সৃষ্টিকুলকে দান করেছেন অসংখ্য یم‎ তাই তার সন্তুষ্টি 
অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত। 


650505৪676৭ 070 
:ڈ5‎ ৪০ ॥ নিচের আয়াতসমূহের TREE অনুবাদ কর। 
০০০৩১) ০০০০০ أن فأرون كان من قوم مر ای‎ :٦ 

DAL ২4০৬ لا تفرح‎ এড Sy أولى‎ ৯৭০5 
৮৫০৮) ৮৪ من‎ ০৮০৫ তি কটি 401 الله‎ এ فما‎ 89) ۷ 
৮:৮০] لو الله لا يحب‎ রী حمس الله أي ول نبغ الاد فى‎ 

5 ا‎ ৩৯০০০৮০৪৮45 VA 

2১১ ৬৯/2৫/0544 এ ১৯৮১৮‏ - نوه المجرمون. 
ES ٩۹‏ علی قومه فى زینته قال الذین پریدزن উস‏ يدنيا Wal‏ 
مغل ما وت ارون ائه لذو حظ عظیْم. ےڈ 
۸۰ )14445 رتوا أَلعِلَم ویٔلگم ثوابُ 770 < ,2 و 
SL UL‏ 


اله قذ اهلك من قبلِه من 


দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং মাক্কী বিশতম সূরা ‘আল 
কাসাস'-এর অষ্টম রুকু থেকে সংকলিত । 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতসমূহে খোদাদ্রোহী কাফের মুশরিকদের ভয়াবহ 
পরিণতির উপমা হিসেবে অহংকারী কারুনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৭৬. নিশ্চয় কারুন ছিল মুসার জাতি তথা বনি ইসরাঈলের 
লোক; কিন্তু হযরত মুসার সম্প্রদায়তুক্ত হওয়া YE সে অপরের ধন জমা করে 


সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বলল, ধনসম্পদ নিয়ে এত দন্ত করো না। কেননা আল্লাহ 
তায়ালা দাম্তিকদের পছন্দ করেন না। 7 
তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ আছে যে, ك-قوله انَّ 5490 كان من قوم 234 الخ‎ 
ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কারুন ছিল হযরত মুসা (আ)-এর চাচাত 
ভাই। তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে উল্লেখ আছে, সে ছিল বনী ইসরাঈলের NES, সে 
তাওরাতের হাফেয ছিল। 


৬৮ 5 ভা বত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ 

বর্ণিত আছে যে, কারুন বনি ইসরাঈলের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্বেও সে ফিরাউনের সাথে 
মিলিত হয়েছিল এবং তার দলে শামিল হয়েছিল। ফিরাউনের নৈকট্য লাভ করে সে 
এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, ফিরাউনের পর যে দু ব্যক্তি হযরত মুসা (আ)-এর দীনি 
কার্যক্রমের বিরোধিতায় খুব বেশি তেজন্বী ছিল, তাদের মধ্যে সে ছিল অন্যতম। 
দ্বিতীয় ছিল হামান। 

তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, মহান আল্লাহ 
তাকে অঢেল ধনসম্পত্তি দান করেছেন। তার ধনাগারের চাবিসমূহ বহন করা একদল 
শক্তিশালী লোকের জন্য কষ্টকর ছিল। و‎ সে এই অঢেল ধনসম্পত্তি পেয়ে গর্ব 
অহংকার করতে থাকে এবং বনি ইসরাঈলকে লাঞ্চিত ও হেয়প্রতিপন্ন করতে থাকে | 


বনি ইসরাঈল তাকে গর্ব অহংকার ত্যাগের দিলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করে। 
অবশেষে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। 

৭৭. আর তারা আরও বলল, এই যে তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন, তা 
চারে পরকাদের কল্যাণ জের সুজ থেকে সম্পদের যে প্রকৃত অংশ 
পরকালে তোমাকে নিয়ে যেতে হারে ভুলে যেও না, আল্লাহ তায়ালা যেভাবে 
ধনসম্পদ দিয়ে তোমার ওপর , তুমিও তেমনি তার পথে তা ব্যয় করে 
তার বান্দাদের ওপর দয়া 3 ধনসম্পদের বাহাদুরী দিয়ে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে 


যেও না। কারণ আল্লাহ কাযা নো ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন × | 
১1851 452 ব বর্ণিত আছে- ৪১৯১1) فيما اتك الله الكار‎ ly 
দ্বারা উদ্দেশ্য হঃ ম কাজ করা, দানখয়রাত করা এবং জনহিতকর কাজে অর্থব্যয় 
করা | TE রতুবীতে আছে যে, من الدنيا‎ ৩:০১ তথা ‘তোমার দুনিয়ার 


কারগণের ভাষ্য হলো- এ অংশের অর্থ মানুষের বয়স এবং এ 
মধ্যে করা হয় এমন সব কাজকর্ম যা পরকালে কাজে আসতে পারে। 
রাত, সদকা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত । 
সব আমি এ সম্পদ আমার নিজস্ব জ্ঞানগরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে 
দু নিস যারা শক্তিতে ছিল 
তার চেয়ে প্রবল এবং অনেক প্রাচুর্যের মালিক | আর পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনের ভাষ্যমতে, আয়াতোক্ত ple দ্বারা তাওরাতের জ্ঞানকে 
বোঝানো হয়েছে। যেমন এক বর্ণনায় আছে, কারুন তাওরাতের হাফেয ও আলেম 
ছিল। এতভিন্ন মুসা ری‎ বনি ইসরাঈলের যে সত্তর জনকে وچ‎ পর্বতে নেয়ার জন্য 
মনোনীত করেছিলেন, جج‎ তাদের একজন 7۰۱8 এ জ্ঞানবিজ্ঞানের কারণে 
তার মধ্যে গর্ব অহংকার দেখা দেয়। এ ভিত্তিতে তার উপরিউক্ত উক্তির অর্থ হলো- 
আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানবিজ্ঞানের কারণেই পেয়েছি 
এসব ধনসম্পন্তি আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্ম তৎপরতার কারণেই পেয়েছি। তাই 
আমি নিজেই এর একমাত্র প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারো কোনো অনুগ্রহ নেই। 
854 -اولم يعم أن‎ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কারুন যে 
বড় জ্ঞানী বিজ্ঞ পণ্ডিত মনে করেছে এবং নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেখিয়েছে; 
۱۵2۵70 ساد دای دک وس‎ জারি? গলির বহ 
মানুষকে মহান আল্লাহ সমূলে বিনাশ করে দিয়েছেন? যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও 
কলাকুশলতাই যদি বৈষয়িক উন্নতির নিয়ামক হতো; তবে তারা যখন ধ্বংস হয়, তখন 
সেসব গুণ কোথায় ছিল? আবার কারো বৈষয়িক উন্নতি লাভ থেকেই যদি প্রমাণ হতো 
যে, মহান আল্লাহ তার প্রতি খুশি তাহলে তার বা তাদের ভাগ্য মন্দই ব' হলো কেন? 
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كد 

৭৯. একদা অভিশপ্ত কারুন অত্যন্ত জীকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে স্বীয় সঙ্গী 
সাথিদেরকে নিয়ে অত্যন্ত রাজকীয়ভাবে শহরে বের হলো, লোকজন তাকে লক্ষ করে 
যা কিছু বলেছে, তার বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, একদিন কারুন অত্যন্ত 
জাকজমকপূর্ণভাবে তার জাতির সামনে বের হয়। যারা দুনিয়ার জীবনের জন্য 
লালায়িত ছিল, তারা তাকে দেখে বলতে থাকে; হায়! কারুনকে যা দেয়া হয়েছে, 
আমরাও যদি তা পেতাম! লোকটিতো খুব ভাগ্যবান! 

৮০. কিন্তু যারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী তারা বলেছে, তোমাদের অবস্থার জন্য দুঃখ হয়। 
আল্লাহর সাওয়াবই তার জন্য উত্তম, যে ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম করে। এটা 
তারাই পায়, যারা ধৈর্যশীল | 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে বর্ণিত আছে, جج‎ এখানে العلم‎ 1১55] الذين‎ তথা 
আলেমদের মোকাবেলায় الحياة الُدنيا‎ ৬8৩১২ ১:১1 বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার 
ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার জন্য ব্যাকুল, হত্ডয়া,এর ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে 
লক্ষ স্থির করা আলেমদের কাজ নয় আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী 
সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে | তা ছাড়া তারা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়ার 
ভোগসন্তার উপার্জন করে থাকে এবং তা নিয়েই খুশি থাকে। 
التفاسير‎ ৯৪৬.০-এরিপিতি আছে যে, আয়াতে العلم‎ 1১531 ১:34 দ্বারা বনী 
ইসরাইলের মধ্যে যারা ঈমানদার, জ্ঞানী, গুণী ছিল তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। আর 
الذين بر تون واحياة الدنيا‎ দ্বারা দুর্বল ঈমানদার অথবা মুনাফিকদেরকে বোঝানো 
হয়েছে। a 

* ATT ধনসম্পদের গর্ব অহংকার করা বৈধ নয়। ধনসম্পদ যদি পারলৌকিক 
PE RERANEE এরূপ ধনসম্পদের কোনো মূল্য নেই। 


১৮৪5400550৩ ৩১1৯০ tim 
4: ৪১ ॥ নিচের EE TET অনুবাদ কর। 
للذين لا بريدون علوا فى الارض ول فا١ا ا‎ ৮158০ 25 تلك الدار‎ AY 
be LLL IL 
1১1,০০8 ৬০৯৫১252205, ৯৩১৮০ be: من جاء‎ 5 
الما فانرا بعسكلون-‎ SLE 
لرادك الى مغاد .فل قل رین اعلم سوجاء ءبالهدى‎ SLL أن الذى قر عَلَيْكَ‎ ۸٥ 


৮১৮০০ 

[১2১০৪ :5‏ أن يُنُقى اليك الكتب ألا رحمة من رَبك ১26৮৩৮৪০১০৩‏ 
للكفريّن. 

۷: ولا LLL‏ عن أيت ১০৭০‏ أذ أنْزلت اليك واد الى رك ولا تونن من 


۸ تدع مَعْ الله الها اخر لا اله آلا هو كل شىء هالك الا وجه 7504 
Al‏ 


۳ سمسوہی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ 


চুর ৪১নৎ প্রশ্নের উত্তর 5 

* সংকলন তথ্য : আলোচা আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আটাশতম এবং AT বিশতম সূরা “আল 
কাসাস'-এর নবম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : মুমিনগণ জান্নাতে চিরশান্তিতে বসবাস করবে, আর কাফেররা চিরকষ্ট্র স্থান 
জাহান্নামে অগ্নিদগ্ধ হবে। অত্র আয়াতসমূহে কর্মের পরিণতি, রাসূলুল্লাহ (স)-কে 
লা وا‎ 


বোঝানা হয়েছে। মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, আলোচ্য 
বোঝা যায় যে, পরকালীন মুক্তির জন্য দুটি বিষয় জরুরি । যথা- (ক) 
করা থেকে বেচে থাকা, (খ) তাকওয়া অবলম্বন করা। 
ক্তিই কেয়ামতের দিন কোনো নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে, তাকে তার পাওনার 
চেয়ে বেশি পুরস্কার দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ নিয়ে সেদিন আমার 
সামনে আসবে, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালার নিয়ম হলো যারাই মন্দ 
কাজ করেছে তাদের কেবল সেটুকু পরিমাণ শাস্তিই দেয়া হবে, ঠিক যে পরিমাণ মন্দ 
কাজ তারা করে এসেছে। কারো প্রতি একটুও জুলুম করা হবে না। 
>. صفوة‎ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে যারা ভালো আমল 
নিয়ে উপস্থিত হবে, মহান আল্লাহু তাদের আমলের প্রাপাতার চেয়ে বাড়তি প্রতিফল 
প্রদান করবেন। কিন্তু যারা বদ আমল নিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে, তারা তাদের 
আমল পরিমাণেই প্রতিদান পাবে | অর্থাৎ, তাদের বদ আমলকে কমিয়ে শাস্তি কমানো 
হবে না। এটি ঈমানদারদের জন্য মহান আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থা বা নেয়ামত | 
৮৫. হে নবী! যে আল্লাহ তোমার প্রতি কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই 
তোমাকে তোমার কাঙ্কিতস্থলে নিয়ে যাবেন তুমি তাদের আরও বল, আমার মালিক 
এটা ভালো করেই জানেন যে, কে তার কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে, আর কে 
সে হেদায়াত সন্ত্েও সুস্পষ্ট 3د‎ নিমজ্জিত রয়েছে? 
অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, আয়াতে الْقَرْان‎ বলতে اكام لان‎ তথা 
কুরআনের বিধিবিধানকে বোঝানো হয়েছে। আর আয়াতের অংশ الى معاد‎ 4$১1-এর 
ব্যাখ্যায় কয়েকটি মতামত রয়েছে | যেমন_ 
ক. صفرة الکفاسلیر‎ কিতাবে বর্ণিত আছে, এ অংশ দ্বারা মহানবী (স)-কে মদিনা 
থেকে ہج‎ ফিরিয়ে আনার কথা বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর 


| 
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মতে, এ অংশের অর্থ হলো- لراك الى مكّة‎ আল্লামা যাহহাক (র)-এর মতে, 
মহানবী ری‎ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করাকালে পথিমধ্যে জোহফা নামক 
স্থানে পৌছলে তার মনে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার ইচ্ছা জন্মে, তখন এ 
আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
খ. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, এ অংশ দ্বারা জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে। 
গ. কারো কারো মতে, এ অংশ দ্বারা মহানবী (স)-কে সম্মান, মর্যাদা, প্রভাবপ্রতিপত্তি 
ইত্যাদি প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। 

৮৬. হে নবী! তুমি তো কখনো এ আশা কর নি যে, তোমার ওপর কোনো কিতাব নাযিল 
হবে, তবে এটা ছিল তোমার মালিকের যে, তিনি তার কাছ থেকে 
তোমাকে এই কিতাব দান করেছেন কখনো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী 
কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না, বা তাদের পক্ষ, অবলম্বন করো না। 
জমনুর তাফসীরকারের মতে, [তে الكتاب‎ দ্বারা আল কুরআনকে বোঝানো 
হয়েছে ۱ আলোচ্য আয়াতটি মহ রত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তের প্রমাণ হিসেবে 

পেশ করা হয়েছে। হযরভৃ্র্সারথ:আ) যেমন জানতেন না মহান আল্লাহ তাঁকে রাসূল 


"0227 মহানবী (স)-ও জানতেন না যে, আল্লাহ তাকে রাসূল 

নী ছাড়া এ জাতীয় কোনো আশা বা আগ্রহও তার ছিল না। 

1 فلا ১১5০‏ ظهيرا للکفزین ভাষ্যমতে, আয়াতোক্ত‏ 3 رت 

মুহাম্মদ গুন উম্মতকে কাফের মুশরিকদের অনুকরণ অনুসরণ ও সাহায্য 
বারণ করা হয়েছে। 


৮৭. দেখ, যেন কখনো না হয় যে, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার আয়াতসমূহ 
ফিগার পারা নাক এ জর রাখবে, মিম 

“হবে তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করবে এবং তুমি কখনো 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। কারণ শিরক জঘন্যতম অপরাধ | 

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো কাফের মুশরিকরা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে, 
আয়াতের প্রচার প্রসার ও তদনুসারে আমল করা থেকে বিরত না রাখে। 

>: صفوة‎ কিতাবে উল্লেখ আছে, من المشركين‎ ৩৯৫5 ১১-এর মর্মার্থ 
হলো- আপনি মুশরিকদের প্রবৃত্তির পথযাত্রী হবেন না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদের পথ 
ও মতে সন্তুষ্ট থাকে, সে মূলত তাদের মধ্যেই শামিল। 

৮৮. তুমি আল্লাহর সাথে অন্য উপাসাকে ডেকো না, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। 
আল্লাহর পবিত্র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। বিধান তারই এবং তারই নিকট 


তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে | 
আলোচা আয়াতটি মহান আল্লাহর ২:১।-৯১-এর দিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এ 
আয়াত অবতীর্ণ করে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আল্লাহর একত্ববাদ 


মেনে নিয়ে তার হুকুম আহকাম পালনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

* সমাপনী : জান্নাত লাভের জন্য নেক আমল করা আবশ্যক | যারা নেক কাজ করবে, 
শিরক বর্জন করবে, তারা জান্নাতে অবস্থান করবে ۱ আল্লাহ তায়ালা প্রিয়নবী (স)-কে 
শিরক থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন | 


4 
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mH: جو‎ ॥ নিচের আয়াতসমূহের یہہ‎ × অনুবাদ কর। [ফা, প. ২০১১, '১৬] 

ml ألذين كفروا وصُدوا عن سبنيل الله اضل‎ :١ 

১০৯৯৪ وهو‎ ১০০৮ والذين اسنا وعملوا القلحت وأمنوا بما زل على‎ ٢ 
رأضلح بَالهم.‎ HE عنهم‎ HS 

۳ ذلك بان সা‏ كردا ln‏ ران الذين ০৬৯] ৮৮1৮‏ من رهم 
৮১4014২১৩৮৪‏ س الال 

sil Ll Arb اذا‎ so foe الذين كفروًا‎ এ فاذا‎ :£ 
40105 اث سس‎ ১০১, Lisl شی سض ارچ‎ A এ, بعد‎ ৩505 

اذ 


. ; সংকলন তথ্য আলোচ্য আয়াতসমূহ সৰ্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
۲. فار‎ থেকে সংকলিত | 

٠. হলো, তারা মানুষকে দীন থেকে ফেরাতে চায়। আর 

1 مو ا‎ হলো পানাহার রাসুলের E রাস করে 

পরিপন্থি কাজ পরিহার করে। অত্র আয়াতে শ্রেণির লোকদের তুলনামূলক 
আলোচনার পাশাপাশি যুদ্ধের কৌশল শেখানো হয়েছে। - جج‎ 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ; ১. মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যারা করে হযরত 

(স) মদত پچ‎ o জীবনবিধান গ্রহণ করতে অহা করে এবং 
جو ہہ وو یی یہ مسا‎ হতে বিরত ہد ہے‎ মারা دہ‎ 


তাদের কোনো কাজে আসবে না | তবে তাদের সৎকর্মের বিনিময়ে ইহকালে তাদেরকে 
বিভিন্ন ধরনের সুবিধা, আরাম আয়েশ দেয়া হয়। 

আয়াতোক্ত ৫.০ শব্দটি £১১ ও 54554 উভয় ধরনের Jii হিসেবে ব্যবহার হয়ে 
থাকে । এজন্য এ আয়াতের অর্থ দু ধরনের হয়ে থাকে | যথা- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৭৩ 


ক. তারা নিজেরাই আল্লাহর রাস্তা হতে দূরে থেকেছে | 
খ. তারা অন্যদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আসতে বাধা দিচ্ছে। 

২. আর যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম সম্পাদন 
করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যের 
প্রতি তথা দীন ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ 
(যা তারা জাহেলী যুগে করেছে বা সে কালে তারা আকিদাবিশ্বাস, চিন্তাধারা, নৈতিক 
চরিত্র ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যেসব বিকৃতি ও দোঘক্রটির মধ্য নিমজ্জিত ছিল, ঈমান 
গ্রহণের পর) মার্জনা করে দেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন ও সঠিক করে দেন। 
অর্থাৎ অতীতকালের অবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক ও নির্ভুল 
পথে চালিত করেন অথবা তারা এ যাবৎ যেমব দুর্বলতা, অসহায়তা ও নির্যাতন 
নিষ্পেষণ ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল তা হতে মুক্ত করবেন। 
আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো- যারা; ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ঈমান এনে সৎকর্ম 
۹:س ےو سرب‎ বন লা এর جو‎ আরেক هي مود‎ 
আল কুরআনের সত্যতা মেনে নেয়/মহান আল্লাহ তাদের যাবতীয় অপরাধ, গুনাহ, 
ভুলক্রটি ইত্যাদি ক্ষমা করে(দেন্/এবং তাদের ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্ম ভালো 
করে দেন। কোনো কোনো তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে امنا‎ ১১ বলার 
পর ১৯ * على‎ 4৮১: امنوا‎ বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না। কেননা, ঈমান 
আনয়ন করার ينهد‎ মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি নাধিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান গ্রহণ করা 
আপনা থেকেইজন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা সত্বেও আলাদাভাবে বিশেষ করে এর উল্লেখ এজন্য 
ل مالف‎ নবী হিসেবে মুহাম্মদ (স)-কে পাঠানোর পর কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ 
তাকে: এবং-তার আনীত বিধানসমৃহকে মেনে না নেবে, ততক্ষণ মহান আল্লাহ, 
আখেরাত, পূর্ববর্তী নবী রাসূল ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সে যতই মেনে চলুক না কেন, 
তা তার জন্য কল্যাণকর হবে না। ¢ 
॥ 1د‎ মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, محمد‎ ০১১ 8و اهنوا جما‎ 
পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ সত্য ব্যক্ত করা যে, মুহাম্মদ (স)-এর সমস্ত 
শিক্ষা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করার ওপরেই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। 
তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে আরো বর্ণিত আছে যে, আয়াতের واصلم بالهم‎ 
মধাস্থিত بال‎ শব্দটি কখনো অবস্থার অর্থে এবং কখনো অন্তরের অর্থে ব্যবহার হয়। 
আর এখানে উভয় অর্থই নেয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম হবে- আল্লাহ তাদের 
অবস্থাকে ইহকালে ও পরকালে ভালো করে দেন। আর দ্বিতীয় অর্থে আয়াতের মর্ম 
হবে, মহান আল্লাহ তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। 

৩. এটা এ কারণে যে, কুফরী অবলম্বনকারীরা বাতিলের (শয়তানের) অনুসরণ করে, আর 
ঈমান গ্রহণকারীরা সে মহাসত্যের তথা কুরআনের অনুসরণ করে, যা তাদের রবের 
নিকট হতে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা লোকদেরকে তাদের আসল ও যথার্থ 
অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন। অর্থাৎ এভাবেই আল্লাহ তায়ালা লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
তাদের কথা পেশ করেন। 

(১০। ০1 یرب الله‎ এ:১৩-এর মর্মার্থ বর্ণনায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ 

দলকে (হকপন্ধি ও বাতিলপন্থি) তাদের অবস্থান সঠিকভাবে বলে CFA | তাদের 
একদল বাতিলের অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর | তাই আল্লাহ তাদের সকল কর্ম, সাধনা 
ও চেষ্টা প্রচেষ্টা ইত্যাদি নিষ্ফল করে দেন। কিন্তু অপর দল ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য 
গ্রহণ করে। তাই তিনি তাদেরকে সকল অকল্যাণ থেকে মুক্ত করে তাদের অবস্থা 
সংশোধন করে দেন। 


৭৪ [| ্রযাল سدم‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


৪. অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন প্রথম কাজ হলো 
তাদের গলদেশসমূহে আঘাত করা। কেননা বিজয়ীরা এরূপই করে থাকে । এমনকি 
যখন তোমরা তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে, তখন বন্দিদেরকে শক্ত 
করে বেঁধে ফেলবে অতঃপর তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে, হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করবে কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, যতক্ষণ না তারা 2 
সংবরণ করে ۱ এটাই হলো তোমাদের করার মতো কাজ । আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই 
সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতেন। কিন্তু তিনি এই কর্মপন্থা এজন্য অবলম্বন করেছেন, 
যেন তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনকে পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারেন। আল্লাহ 
তায়ালাকে যদি বাতিলপন্থিদের মস্তক চূর্ণ করার কাজটুকুও করতে হতো, তাহলে এর 
জনা তিনি তোমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী না, একটি ভূমিকম্প কিংবা একটি 
ঝঞ্াবাতাস দ্বারা এক নিমিষেই তা বে দিতে পারতেন, কিন্তু এর মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌ তায়ালার এক বৃহত্তর লক্ষ্য রয়েছে তা হলো সত্যপস্থিরা বাতিলপন্ছিদের সাথে 
সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে cg ঝাপিয়ে পড়বে। আর যেসব লোক আল্লাহর 
পথে নিহত হবে, আল্লাহ আমলসমূহকে কখনো নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না। 


মূল লক্ষা থাকবে শক্রর সামরিক শক্তি ধ্বংস করা, যাতে 
কোনো ক্ষমতা না থাকে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে | এ লক্ষ্য 
2 ا ل لشي‎ 
اس‎ প্রতি মনোযোগ দেয়া কেবল তখনই উচিত, যখন তাদের শক্তির 
মুলোৎপাটন হবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের যৎসামান্য লোক অবশিষ্ট থাকবে | 
7 4000001 ধরেনর সেরে انس‎ রর পাস কোনে ববি e وا‎ 
এড : সংখ্যককে অথবা সকলকে হত্যা করতে পারবে। 
تح‎ ৩. যুদ্ধে যারা বন্দি হবে তাদের ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে; দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা 
করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে, অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্তি 
দেয়া যাবে। 
8. জিষিয়া আরোপ করে তাদেরকে দারুল ইসলামের 8۰ নাগরিক হিসেবে রাখা যাবে। 
৫. বন্দিদের খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করতে হবে। 
৬. প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বন্দীদেরকে দাস হিসেবে বাক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া যাবে। 
আল্লাহর বাণী- حٹی تضع الحرب اوزارها‎ 2১৮5 بعد‎ ৮০ #ك-فامًا‎ 84 
হলো- যুদ্ধে যারা বন্দী হবে তাদের ব্যাপারে এখতিয়ার আছে; ইচ্ছা করলে দয়ার 
বশবর্তী হয়ে তাদেরকে মুক্ত করা যাবে, অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্তি 
দেয়া যাবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বন্দিদেরকে হত্যা করা যাবে না। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত হাসান বসরী (র), হযরত আতা (র) প্রমুখগণ 
বর্ণিত আয়াতাংশকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন, যুদ্ধরত অবস্থায় মানুষকে 
হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এবং বন্দিরা দখলে চলে আসলে 
তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। পূর্ববর্তী যুগের উম্মতদেরকে শিরক, কুফর ইত্যাদির 
শান্তি আসমান ও যমীনের শাস্তি দ্বারা দেয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ 
হতে পারতো | কিন্তু মহানবী (স)-এর কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে 
মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে ধর্মযুদ্ধ সিদ্ধ করা ہی‎ এতে ব্যাপক আযাবের 


১. যুদ্ধে 


2 


3 
'ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র সবি ৭৫ 


তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত প্রথমত এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী 
পুরুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, যুদ্ধে নারী ও 
শিশুরাতো নিরাপদেই থাকে । শুধু পুরুষরা এতে জড়িত হয়। আবার তাদের মধ্যেও 
সকলে নিহত হয় না, বরং অনেকের ইসলাম হণ করার সুযোগ হয়ে বায়। আর 
আল্লাহর বাণী- U২ $2 5 سَبٔیل الله‎ ১31১153 ৩২১৫১-এর তাৎপর্য 
হলো সূরার ATE বলা হয়েছে যে, যারা কুফরী ও শিরক করে এবং অন্যদেরকে 
ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে রাখে, মহান আল্লাহ তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন। 
অর্থাৎ, তারা তাদের দানখয়রাত, সাহায্য সহযোগিতা ও জনহিতকর বিভিন্ন কাজের 
কোনো সওয়াব পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা 
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* সংকলন তথ্য : : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
“মুহাম্মদ'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহর যমীনে তার দীনকে বিজয়ী করার জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে 
কঠোরভাবে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহের অবতারণা | 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৪. অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, 
তখন প্রথম কাজ হলো তাদের গলদেশসমূহে আঘাত করা | কেননা বিজয়ীরা এরূপই 
করে থাকে। এমনকি যখন তোমরা তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে, 
তখন বন্দিদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলবে | অতঃপর তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে, 
হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে কিংবা রক্ত বিনিময় গ্রহণের চুক্তি করে নেবে, 
যতক্ষণ না তারা TET সংবরণ করে। এটাই হলো তোমাদের করার মতো কাজ। 


a دک‎ আহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ 


আল্লাহ চাইলে তিনি নিজেই সবকিছু বোঝাপড়া করে নিতেন। কিন্তু তিনি এই কর্মপন্থা 
এজন্য অবলম্বন করেছেন যেন তোমাদের একজনের দ্বারা অন্যজনকে পরীক্ষা ও যাচাই 
করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালাকে যদি বাতিলপস্থিদের মস্তক চূর্ণ করার কাজটুকুও 
করতে হতো, তাহলে এর জন্য তিনি তোমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন না, একটি 
ভূমিকম্প কিংবা একটি ঝঞ্জাবাতাস দ্বারা এক নিমিষেই তা সমাধা করে দিতে 
পারতেন, কিন্তু এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার এক বৃহত্তর লক্ষ্য রয়েছে। তা হলো, 
সতাপদ্থিরা বাতিলপন্থিদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়বে। আর যেসব লোক আল্লাহর পথে নিহত হবে, আল্লাহ তাদের নেক 
আমলসমূহকে কখনো নষ্ট ও ধ্বংস করবেন না। 

৫. মহান আল্লাহ বলেন, অচিরেই তিনি তাদেরকে ্িৎপথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের 
অবস্থা ভালো করবেন। তাফসীরে মাযহারীতে, উল্লেখ আছে যে, আলোচ্য আয়াতে 
শহীদদের নেয়ামতের কথা বর্ণিত مرو‎ অর্থাৎ যারা শহীদ হন, তাদের জনা মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক পুরস্কার ETE | যেমন- 

ক. আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করবেন | 
খ. আল্লাহ তায়ালা তাদের//ঞ্বন্থাঠভালো করে দেবেন। এখানে হেদায়াত বলতে মনযিলে 
মকসুদ তথা বেহেশত্যউন্দেশ্য। আর অবস্থা বলতে উভয় জগতের অবস্থা উদ্দেশা। 

৬. মহান আল্লাহ لک یسیا اس‎ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় সম্পর্কে 
তিনি তাদেরকে আগেই. অবহিত করেছেন। 
নেয়ামত,হলো, জান্নাত । অর্থাৎ তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌছানো হবে না; বরং 
তাদের অন্তরে আপনাআপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের বিশেষ নেয়ামত 
(যেমন, হুর গিলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেন তারা চিরকাল তাদের মধ্যে 

॥ বসবাস করত এবং তাদের সাথে ছিল। 

২) হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেন, সে 
আল্লাহর শপথ, যিনি আমাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন 
তোমাদের স্ত্রী ও গৃহ চিন, তার চেয়েও বেশি জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে 
চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। 

* সমাপনী : দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ৷ বাতিল শক্তিকে পদানত করে 
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতঃ ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে এর 
কোনো বিকল্প নেই। 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
'মুহাম্মদ'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত । 

* প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহ আলোচ্যাংশে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক যুগে যুগে ধ্বংস হওয়া 
বিভিন্ন অবাধ্য জাতির নির্মম পরিণতির বিবরণ দিয়েছেন ۱ 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৭. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
যদি আল্লাহ তায়ালাকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং 
তোমাদের পদসমূহ সুদৃঢ় করে দেবেন। 4 ২ 
বর্ণিত আছে যে, আয়াতে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হলো- তার বাণী ও বিধানকে 
সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে জান ও মাল/দিয়েঅমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। 
জমহুর তাফসীরকারের মতে, আয়াতে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হলো- আল্লাহর 
পথে যুদ্ধ করা । আর আল্লাহরংসীহাষা বলতে যুদ্ধে বিজয় অর্জন করাকে বোঝানো হয়েছে। 

৮. আর যারা কুফরী করেছে,তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস আল্লাহ তায়ালা তাদের কাজকর্ম 
পণ্ড করে দিয়েছেন ( کو‎ 
আয়াতে ।..3-এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন- হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়া। 
তাফসীরে nF কুরআনে বর্ণিত আছে, مہ‎ অর্থ হলো দুর্গতি বা 
ধ্বংম,/সুত্রাং আয়াতের অর্থ হবে, যারা কাফের তাদের জন্য অনেক দুর্গতি রয়েছে। 
কে্রনাউমহান আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাদের ইহকালীন সৎকর্মের প্রতিদান 
হিসেবে পরকালে কিছুই দেবেন না। অর্থাৎ তাদের ইহকালীন সৎকর্ম যেমন- 

॥ দ্রানখয়রাত করা, সাহায্য সহযোগিতা করা, বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কাজ করা 

১ ইত্যাদি পরকালে তাদের (কাফের মুশরিকদের) কোনো উপকারে আসবে না। এর 

) কারণ হলো, মহান আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তা তারা পছন্দ করে নি। 

7 মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাদের ইহকালীন 

সতকর্মের প্রতিদান হিসেবে পরকালে কিছুই দেবেন না। এর কারণ হলো, আল্লাহ 

তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন, তা তারা পছন্দ করে নি। 

তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, ذلك باتهم کُرھُوا 9305 الگ‎ 

£4 3ك-قاخبط‎ মর্মার্থ হলো, EV 

ধ্যানধারণা, রীতিনীতি ও নৈতিক অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাদেরকে সোজা 
পথ দেখানোর জন্য মহান আল্লাহ যে নাযিল করেছেন, তা তারা অপছন্দ করেছে। 

১০. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে নি, অতঃপর দেখে নি যে, 
তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে? আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে 
দিয়েছেন। আর কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে। 
আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হলো- মহান আল্লাহ যুগে যুগে বিভিন্ন অবাধ্য জাতিকে 
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছেন। তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে অন্যান্য জাতির 
লোকদেরকে একত্বাদের গুণে গুণান্বিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের শাস্তি 
প্রান্তির এতিহাসিক কাহিনি কেয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী প্রজন্মের জন্য চির জাগরুক হয়ে 
থাকবে, আর তাদের শাস্তিপ্রান্তির চিহ্ন বা আলামত এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিদ্যমান রয়েছে | তাই মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বলেন, কাফেররা কি 


| 
৮ 8 (ঠাল و‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ع‎ তৃতীয় বর্ষ 
লিল এবং দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি 
কী হয়েছে? অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছেন। 
এ আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে আছে যে, আল্লাহর 
বাণী-14410.:1০2১5911) এ অংশের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- 
ক. একটি হলো, এখন যে সকল কাফের মহানবী (স)-কে মানছে না, তাদের জন্য 
পূর্ববর্তী কাফেরদের অনুরূপ শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে। 
খ. আর অন্য অর্থ হলো, শুধু দুনিয়ার শাস্তি দ্বারাই তাদের ধ্বংসের পরিসমাপ্তি ঘটবে 
না, আখেরাতেও তাদের জন্য এ ধ্বংস অবধারিত | 
১১. মহান আল্লাহ বলেন, এটি এজন্য যে, মহান, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, কিন্তু 


কাফেরদের কোনো অভিভাবক নেই। _ 
আছর বা سس تسار‎ হল, মহান আল্লাহ যুগে যুগে 
বিভিন্ন অবাধ্য জাতিকে দৃষ্টান্তমূলক করেছেন, তাদেরকে ধ্বংস করেছেন; 


কিনু মুমিনদের বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেছেন। তাদেরকে কাফের মুশরিকদের ওপরে 
বিজয়ী سج‎ ঈমান গ্রহণ করারকারণে মহান আল্লাহই তাদের অভিভাবকত্্‌ গ্রহণ 
করেছেন এবং তাদেরকে প্ধায়োজনের মুহূর্তে উপযুক্ত সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। 
কিন্তু কাফের মুশরিকরা য়ান গ্রহণ না করার কারণে তিনি তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ 
করেন নি এবং رسج وتيك‎ সাহায্যও করেন © | 
* সমাপনী : “ওপর আস্থাশীল ও বিশ্বাসী মুমিনের সাফল্য নিশ্চিত | বিশ্বাসীদের 
সাফল্য জরাধ্য করুণ পরিণতির অতীত ইতিহাস এর বাস্তব দৃষ্টান্ত | 
AAI جم ألأیات الكَالِيةَمَعَ‎ (6০)01 50 
| ॥ নিচের আয়াশসমূহের ব্চঞ্চমূলক অনুবাদ কর। 
$৮4০৮২০৯৬০৯০।৮০৪৮০৬ الله دحل الذي‎ aN 
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সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
“মুহাম্মদ'-এর দ্বিতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : এ পার্থিব জীবনের সুখশান্তি কাফের মুশরিক ও মুমিন উভয় শ্রেণির মানুষের 
জন্য সমান হলেও পারলৌকিক সুখশান্তি কেবল মুমিনদের জন্য। আলোচ্য 
আয়াতসমূহে কাফের ও মুমিনের পার্থক্য এবং আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ 
ঘটেছে। 

* ব্যাখ্যানূলক অনুবাদ : ১২. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে 
তাদের নির্দেশমতো সৎকাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এরূপ জান্নাতে প্রবেশ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র খু ৭৯ 
করাবেন, যার 68۳-۳ পানি, দুধ, মধু ও শরাবের ঝরনাসমূহ প্রবহমান | আর যারা 
কাফের তারা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আহার করে। 
অর্থাৎ সে রিজিক কোথা হতে আসে, কে তা সৃষ্টি করেছেন, এ রিজিকের সঙ্গে সঙ্গে 
আমার ওপর রিজিকদাতার কী কী অধিকার আরোপিত হয়, এসব কথা সে ভাবে না, 
ভাবতে পারেও না। কাফেরও ঠিক তেমনিই; তারা শুধু পানাহারই করে চলছে, দুনিয়ার 
বুকে শুধু চষে বেড়ানো ছাড়া তাদের আর কোনো চিন্তাভাবনা নেই। তাদের শেষ 
পরিণতি জাহান্নাম, চিরকাল তারা জাহান্নামে জ্বলবে | 

১৩. হে হাবীব! অতীতে কতশত জনপদ বিলীন হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, যেগুলো 
আপনার সে জনপদ অর্থাৎ আপনার জন্মভূমি মক্কার অধিবাসী হতে অনেক বেশি 
শক্তিশালী ছিল, যারা আপনাকে বহিষ্কার করেছে আমরা তাদেরকে তথা শক্তিশালী 
জনপদকে এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে,ধান্তাদ্দেরকে বাচানোর মতো কেউ ছিল না। 
কাজেই আপনার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা থেকে৷ বের করে দেয়াতে কোনো দুঃখ করবেন না, 
মক্কার কাফেরদের অবস্থাও এরূপ,হবেটতাদেরকে রক্ষা করার মতো কেউ থাকবে না। 
জমহুর তাফসীরকারের মতে, আলোচা আয়াতটি মহানবী (স)-এর হিজরতের পর 
অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণিত আছে û মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে মহানবী (স)-এর 
মনে বড় দুঃখ ছিল । তিনি’ যখন হিজরত করতে বাধা হন, তখন শহরের বাইরে গিয়ে, 
শহরের দিকে ফিরে(বলেন, 'হে মক্কা! আল্লাহর কাছে তুমি দুনিয়ার সব শহরের جم‎ 
প্রিয়। আর আল্লার )সব শহরের মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি | 
মুশরিকরা দি, আমাকে বের করে না দিত, তৰে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম 
না | আৱ) আলোচ্য আয়াত এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে। জমহুর তাফসীরকারের মতে, 

4-:১৪/বলতে আয়াতে মক্কা শহরকে বোঝানো হয়েছে এবং২:১৪ ১ বলতে আদ, 
সামৃদ; আইকা প্রভৃতি জাতির জনপদকে বোঝানো হয়েছে। 

৪.৬এমন কি কখনো হতে পারে? যে লোক তার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রাপ্ত এক 
সুস্পষ্ট হেদায়াতের ওপর অর্থাৎ সরল ও সুস্পষ্ট পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি এ 
লোকদের মতো হয়ে যাবে, যাদের খারাপ কাজ তথা পাপের কাজসমূহকে তাদের 
সামনে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের কামনা বাসনার অনুসারী 
হয়ে গেছে। অর্থাৎ যারা হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের কামনা বাসনার 
অনুসারীদের মতো হওয়া উচিত নয়। 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি কিভাবে সম্ভব যে, নবী ও তার অনুসারীরা যখন 
মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট ও সোজা পথ লাভ করেছেন এবং পর্ণ وج‎ 
আলোকে তারা তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; তারা সে সকল লোকের সাথে 
চলাফেরা করবেন যারা জাহেলিয়াতকে আকড়ে ধরে আছে, যারা গোমরাহীকে 
হেদায়াত এবং কুকর্মকে উত্তম মনে করছে এবং যারা যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে নয়; বরং 
নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে কোনটি হক এবং কোনটি বাতিল তার ফয়সালা করে থাকে | 
এক কথায় এ দু শ্রেণি এক সমান নয়। তাই এ দু শ্রেণির জীবন দুনিয়াতে যেমন এক 
রকম হতে পারে না, তেমনি আখেরাতে তাদের পরিণাম এক রকম হতে পারে না। 
অর্থাৎ মুমিনগণ থাকবে জান্নাতে, কিন্তু কাফের মুশরিকরা থাকবে জাহান্নামে | 

* সমাপনী : মক্কা হতে বের হয়ে যাওয়ার দরুন রাসূল (স)-এর মনে বড় দুঃখ ও বেদনা 
ছিল। তিনি যখন হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখন শহর হতে বের হয়ে মক্কার 
দিকে মুখ ফিরিয়ে বার বার তাকিয়েছিলেন। জন্মভূমির মায়া তার হৃদয়ে প্রবল আকার 
ধারণ করেছিল | 
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088 অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য: আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
“মুহাম্মদ'-এর দ্বিতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতসমূহে জান্নাতের অবস্থা তুলে ধরেছেন। সাথে 
সাথে মুমিন ও মুনাফিকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১৫. মহান আল্লাহ বলেন, মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
দেয়া হয়েছে এর দৃষ্টান্ত হলো, এতে রয়েছে নির্মল পানির নহর এবং তাতে রয়েছে 
দুধের নহর; যার স্বাদ সর্বদা অপরিবর্তনীয়, রয়েছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার 
নহর, আরও রয়েছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ 
ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা | অনুরূপভাবে যারা জাহান্নামী তারা জাহান্নামে 
স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি; যা তাদের নাড়িভুঁড়ি 
ছিন্নভিন্ন করে দেবে। 
আলোচ্য আয়াত থেকে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতীদের জন্য চারটি 
ঝরনাধারা থাকবে | তা হলো- পানি, দুধ, শরাব এবং মধুর ঝরনাধারা | 
অন্যদিকে যারা জাহান্নামী, তাদের জন্য জাহান্নামের পানীয় হিসেবে তীব্র ফুটন্ত পানি 
থাকবে | এসব পানি পান করার সাথে সাথে তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে পেট থেকে 
বেরিয়ে আসবে | | ۱ 
বর্ণিত আছে যে, পানির ঝরনাধারার রূপ হবে- اسن‎ >: আর اسن‎ বলা হয় 
এমন পানিকে যার স্বাদ ও বর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে অথবা, যার মধ্যে কোনোভাবে গন্ধ 
সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত দুনিয়ায় সমুদ্র ও নদীর পানি ঘোলা হয়ে থাকে | তার সাথে 
বালু, মাটি এবং নানাপ্রকার উদ্ভিদরাজি মিশে যাওয়ার কারণে বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তন 
হয়ে যায় এবং তাতে কিছু না কিছু দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। তাই জান্নাতের ঝরনা বা সমুদ্রের 
পানির পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে যে, তা হবে اسىن‎ > অর্থাৎ নির্ভেজাল পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন পানি। 
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দুধের ঝরনার ব্যাখ্যায় বলা হয়, তা পশুর স্তনের বাট বা স্তন থেকে নির্গত দুধ হবে 


না। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌ এ দুধ ঝরনার আকারে মাটি থেকে বের করবেন এবং নদীর 
মাধ্যমে প্রবাহিত করবেন। এ দুধের মৌলিক পরিচয় হলো- এ দুধের স্বাদে কোনো 
পরিবর্তন আসবে না, অর্থাৎ স্তনের বাট থেকে নির্গত দুধে যে এক ধরনের দুর্গন্ধ থাকে, 


ছাড়া তারা জান্নাতের নানাপ্রকার ও মহামূল্যবান ফল ফলাদি ভক্ষণ করবে। 
জান্নাতীগণ এসব ভোগ রুরে মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। 
মহান আল্লাহ বলেন, তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা মনোযোগ দিয়ে 
আপনার কথা শ্রবণ করে এবং যখন আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন যাদেরকে 
জ্ঞানের নেয়ামত দেয়া হয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, এই মাত্র তিনি কী 
বললেন? এরাই মুলত সেসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। 
তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গেছে। 

কাফের, মুনাফিক ও আহলে কিতাবের মধ্যে যারা মহানবী (স)-এর বৈঠকে বসতো, 


ঠার বাণী.ও. নির্দেশাবলি শুনত তাদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। 
মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখ থেকে যেসব কথা উচ্চারণ হতো, তার সাথে 
তাদের যেহেতু দূরতম সম্পর্কও ছিল না, তাই তারা সবকিছু শুনেও না শোনার ভান 
করত । এ কারণে বাইরে এসেই তারা মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করত, এই মাত্র তিনি 
কী যেন বলেছেন? মূলত কাফেরদের এমন কথা তাদের অবাধ্যতারই সুস্পষ্ট 
বহিঃপ্রকাশ । এ কারণেই মহান আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন ۱ কাজেই 
তাদের ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। 

মহান আল্লাহ বলেন, যারা হেদায়াত লাভ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে আরও অধিক 
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সে বৈঠক, থেকেই জ্ঞানের এক নতুন ভাণ্ডার লাভ করে নিয়ে যেতেন। আর আল্লাহর 
বাণী (১১5 4/1১-এর মর্মার্থ হলো, মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে যে তাকওয়ার 
যোগ্যতা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদেরকে সে তাকওয়াই দান করেন। 

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, তারা কেবল এ অপেক্ষা করছে যে, অকস্মাৎ কেয়ামত 
তাদের কাছে এসে পড়ুক TFS কেয়ামতের লক্ষণসমূহতো এসেই গেছে। সুতরাং 
কেয়ামত এসে গেলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কিভাবে? 

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যুক্তি প্রমাণ, কুরআনের অলৌকিক 
বর্ণনা, মহানবী (স)-এর জীবনচরিত ইত্যাদি দ্বারা সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার কাজ 
অত্যন্ত দ্বার্থহীন পন্থায় করা হয়েছে। এখন ঈমান গ্রহণের জন্য এসব লোক কি 
কেয়ামতকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার অপেক্ষা করছে? 


১৬. 


১৭. 


১৮. 
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আলোচ্য আয়াতের اشراد‎ শব্দের অর্থ হলো- আলামত, লক্ষণ আর কেয়ামতের 
আলামত বলতে সে সকল আলামতকে বোঝানো হয়েছে যা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, 
কেয়ামতের আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। می‎ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত 
হচ্ছে- শেষনবীর আগমন, যার পরে কেয়ামত পর্যন্ত কোনো নবী ও রাসূল আগমন 

করবেন না। অন্যান্য আলামত সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত 

৮৮০১ ধস (স) وٹ ہس‎ ২ 
কেয়ামতের স্পষ্ট আলামত যেমন- 9۵ উঠে যাওয়া, অজ্ঞানতা বেড়ে যাওয়া, 


করবে ইত্যাদি। (বুখারী ও মুসলিম) 
সমাপনী : প্রত্যেক মানুষের উচিত কুরআন ও, হাদীস মোতাবেক জীবন গঠন করে 
জান্নাত লাভের আশা করা। কেননা.জান্নাত অনন্ত সুখ ও নেয়ামতের স্থান। আর 
জাহান্নাম দুঃখ যন্ত্রণা ও কঠোর শাস্তির HF | 
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ئن‎ ৪৭ ॥ নিচের আয়াতসমূহের جرد‎  অনুৱাদ কর। 
৮4400১55৮41 ৫1৭ ایا لا إن الا ار‎ :۹ 
oss 7 
فِا‎ SUB سور‎ CIN BU BIL 45741515220 4 4541, 
AE PESTA اليك‎ Sb ০০৮০৮/০ الَذيْنَ‎ LS. 54 
Ll می اموت‎ 
AUS SEI قدا عَم لمر قو صَدنُوا‎ ILA IIL :۱ 
وت‎ ৪৭নং প্রয়ের উত্তর 5 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচক্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
“মুহাম্মদ'-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 


@ আয়াতের 


* প্রসঙ্গ : মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা, তার কাছে কৃত অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা 


করার নির্দেশ প্রদানের পাশাপাশি দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণে মুনাফিকদের 
পিছুটানের কথা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১৯. মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী! আপনি জেনে রাখুন যে, 
আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আর আপনি আপনার ক্রটিবিচ্যুতির জন্য 
ক্ষমাপ্রার্থনা করুন এবং মুসলিম নরনারীদের জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আল্লাহ 
তোমাদের তৎপরতা ও ঠিকানা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত আছেন। 

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, এ 
আয়াতে মহানবী (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ 
ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক মুসলিম নরনারী একথা অবশ্যই 
জানে; কাজেই নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (স) একথা জানবেন না কেন? অর্থাৎ 
তিনি এ বিষয়টি অবশ্যই জানেন ۱ সুতরাং এমতাবস্থায় এ জ্ঞান অর্জনের নির্দেশদানের 
অর্থ- (ক) এর ওপরে দৃঢ় ও অটল থাকা; (খ) তদনুযায়ী আমল করা। 


| 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ৮৩ 


বর্ণিত আছে- 4১:৫1 ১১০: এ আদেশের অর্থ এ নয় যে, মহানবী (স) 
জেনেবুঝে প্রকৃতই কোনো অপরাধ করেছিলেন, তাই তাকে ক্ষমাপরার্থনার জন্য নির্দেশ 
সেয়া হয়েছে ا ا ی‎ ৰয় এৱ امنرات سر کا‎ 
না থাকলেও নিজেকে গুনাহগার মনে করে, নিজেকে অত্যন্ত ছোটখাটো ভেবে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করা। 
অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, নবী রাসূলগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থান 
বিশেষে তাদের দ্বারা ইজতেহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আর শরীয়তে 
ইজতেহাদী چ‎ গুনাহ নয়; বরং এ ভুলেরও সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের উচ্চ 
মর্যাদার প্রেক্ষিতে এ ভুলকে كنب‎ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। 
আর আল্লাহর বাণী- 4,১45 ৫4155 وال يعم‎ এর মধ্যে ০14-এর 
শাব্দিক অর্থ হলো, ওলটপালট হওয়া- এবং //১ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- 
অবস্থানস্থল। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, মানুষের অস্থায়ী অবস্থানকে 
২425 বলে এবং স্থায়ী অবস্থানকে ৬: বলে। 

২০. যারা মুমিন তারা বলে, যুদ্ধের হুকুমসংক্রান্ত একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর 
যখন কোনো ছ্যার্থহীন সুরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে তাদের কাম্য যুদ্ধের কথা উল্লেখ 
করা হয়, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি তথা সন্দেহ রয়েছে, আপনি তাদেরকে অর্থাৎ 
মুনাফিকদেরকে মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ অপছন্দ করা মৃষ্থাপ্রাণ্ত মানুষের মতো আপনার দিকে 
তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাতে দেখবেন যেন 
কারো ওপর আশু মৃত্যু অবধারিত হয়ে আছে। তাদের এ অবস্থার জন্য বড়ই 
আফসোস! 
উক্ত, আয়াতের মর্মার্থ হলো, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির 
মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফের মুশরিকদের 
যে আচরণ ছিল, তার কারণে যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেই মুসলমানদের সাধারণ 
মতামত ছিল এই যে, এখন আমাদের যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া উচিত। তারা তখন 
ব্যাকুল চিত্তে মহান আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং বার বার জানতে 
চাচ্ছিলেন যে, জালিমদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না কেন? কিন্তু 
যারা মুনাফিকীর আবরণে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছিল, তাদের অবস্থা ছিল 
মুমিনগণের অবস্থার থেকে ভিন্নতর | তারা নিজেদের জীবনকে অত্যন্ত মূল্য দিত এবং 
সে ক্ষেত্রে তারা কোনোপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। অবশেষে যুদ্ধের 
নির্দেশ আসলে তাদের অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে, তারা প্রতিপক্ষকে এমন ভয় পায়, 
যে ভয় আল্লাহকে পাওয়া উচিত। অথবা তার চেয়েও বেশি ভয় পায়। এমনকি তারা 
ভয়ে কৃত্রিমভাবে e যায়। এ সকল মুনাফিকদের ধ্বংস অনিবার্য | অথবা এটাই 
তাদের জন্য মানানসই ৷ তাফসীরে কুরতুবীতে تک‎ ৮1১0১-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে 
44:05 44 অৰ্থাৎ, তাদের ধ্বংসের কারণসমূহ অত্যাসন্ন। 

২১. তাঁদের মুখে তো আনুগত্যের স্বীকারোক্তি ও ভালো কথাবার্তা ধ্বনিত হয়; কিন্তু যখন 
চূড়ান্ত ফরয নির্দেশ তাদের সম্মুখে প্রদান করা হয়, তখন তারা যদি আল্লাহর নিকট 
নিজেদের প্রতিশ্র্তির তথা ঈমান ও আনুগত্যের সত্যতা প্রমাণ করত, তাহলে তাদের 
জন্যই এটা কল্যাণকর হতো | 
আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে جج‎ আয়াত নাবিল 
হওয়ার পূর্বে মুসলমানগণ কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভীষণ আগ্রহ দেখাতো 
এবং বলাবলি করতো, এখন যুদ্ধের বিধানসংবলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়া জরুরি | 
কিন্তু তখন মুসলমানদের মধ্যে যারা বর্ণচোরা মুনাফিক ছিল তারা এমন আগ্রহ 


3 
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দেখালেও তাদের মনে ছিল অসৎ চিন্তা। অবশেষে যুদ্ধের আয়াত নাযিল হলে তারা 
যুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং বিভিন্ন প্রকার অযৌক্তিক অজুহাত পেশ করে। 
তাদের এমন অবস্থার বিবরণ দিয়ে মহান আল্লাহ অত্র আয়াতে বলেন, তাদের জন্য 
আফসোস! তাদের মুখে রয়েছে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি এবং ভালো ভালো কথা, কিন্তু 
তাদের অন্তরে রয়েছে অসৎ উদ্দেশ্য। কাজেই তারা যদি প্রদত্ত অঙ্গীকার মোতাবেক 
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো তবে তা তাদের জন্য খুবই কল্যাণকর হতো | 

* সমাপনী : মুনাফিকদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই। তারা মুখে যুদ্ধ 
কামনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা যুদ্ধ চায় না! কুরআন মাজীদের কোনো বিধানও 
তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে না। 


ADL AEN نزحم‎ : EN ال‎ 9 
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۰ ویقول اكذين امنوا لولا تلت a BEAD‏ شور عة ودر یا 
القتال ۔ رأيت الذین فى قلويهم مو طون 4০৮১০৭25541‏ 
من الموت فاولى لهم . 


. حيرا لهم‎ SSID Io فاذا عزم الام فلو‎ ৬১০১৭৯৮১৯৪৬ ١ 
ob AL, الأرضٍ‎ LLNS نهد نهل عستم ان‎ 
. أَبِصَارَهم‎ rhb Dp الذين‎ ০৪ اعد‎ 

Wu ام على قلوب‎ ১৮) টি 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
'দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
“মুহাম্মদ'-এর তৃতীয় রুকু থেকে সংকলিত । 

* প্রসঙ্গ : মানবী জীবনে মুসলমানদের অবস্থা করুণ ছিল। কাফের মুশরিক কর্তৃক 
নির্যাতনের চরম সীমায় পৌছার পর তারা যুদ্ধের নির্দেশসংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণের 
জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু যখন যুদ্ধের নির্দেশসংক্রান্ত বিধান অবতীর্ণ 
হলো, তখন দুর্বল মুমিনেরা যুদ্ধবিগ্রহকে অপছন্দ করতে থাকে । এ প্রসঙ্গে অত্র 
چک ھٹا‎ 5 

* ব্যাখ্যামূলক ২০. যারা তারা বলে, যুদ্ধের হুকুমসংক্রান্ত একটি সূরা 
মতি রমিজ নো লা অৰণ হৰ এবং আত 
তাদের কাম্য যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি তথা সন্দেহ 
রয়েছে, আপনি তাদেরকে অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ অপছন্দ করা মৃ্ছাপ্রাপ্ত 
মানুষের মতো আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। তারা আপনার প্রতি 
এমনভাবে তাকাবে যেন কারো ওপর মৃত্যু আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের এ অবস্থার জন্য 
বড়ই আফসোস! 
উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির 
মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফের মুশরিকদের 
যে আচরণ ছিল, তার কারণে যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেই মুসলমানদের সাধারণ 
মতামত ছিল এই যে, এখন আমাদের যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া উচিত। তারা তখন 
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ব্যাকুল চিত্তে মহান আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং বার বার জানতে 
চাচ্ছিল যে, জালিমদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না কেন? কিন্তু যারা 
মুনাফিকীর আবরণে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছিল, তাদের অবস্থা ছিল মুমিনদের 
অবস্থার থেকে ভিন্নতর তারা নিজেদের জীবনকে অত্যন্ত মূল্য দিত এবং সে ক্ষেত্রে 
তারা কোনোপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। অবশেষে যুদ্ধের নির্দেশ 

আসলে তাদের অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে, তারা প্রতিপক্ষকে এমন ভয় পায়, যে ভয় 
আল্লাহকে পাওয়া উচিত। অথবা তার চেয়েও বেশি ভয় পায়। এমনকি তারা ভয়ে 
কৃত্রিমভাবে 4و‎ যায়। এ সকল মুনাফিকদের ধ্বংস অনিবার্ধ। অথবা এটাই তাদের 
জন্য মানানসই। তাফসীরে কুরতুবীতে لهم‎ ৮:১.$-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে قارب‘‎ 
«৫144 ما‎ অর্থাৎ, তাদের ধ্বংসের কারণসমূহ অত্যাসন্ন। 

২১. তাদের মুখে তো আনুগত্যের স্বীকারোক্তি ও ভালো কথাবার্তা ধ্বনিত হয়; কিন্তু যখন 

চূড়ান্ত ফরয নির্দেশ তাদের সম্মুখে প্রদান করা হয়, তখন তারা যদি আল্লাহর নিকট 
নিজেদের প্রতিশ্র্তির তথা ঈমান ও আনুগত্যের সত্যতা প্রমাণ করত, তাহলে তাদের 
জন্যই এটা কল্যাণকর হতো। 
এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে 
মুসলমানগণ কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ভীষণ আগ্রহ দেখাতো এবং বলাবলি 
করতো, এখন যুদ্ধের বিধানসংবলিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়া জরুরি। কিন্তু তখন 
মুসলমানদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল তারা এমন আগ্রহ দেখালেও তাদের মনে ছিল 
অসৎ চিন্তা ৷ অবশেষে যুদ্ধের আয়াত নাযিল হলে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অদ্দীকৃতি 
জানায় اہ‎ বিভিন্ন প্রকার অযৌক্তিক অজুহাত পেশ করে। তাদের এমন অবস্থার 
বিবরগ-দ্িয়ে মহান আল্লাহ অত্র আয়াতে বলেন, তাদের জন্য আফসোস! তাদের মুখে 
রয়েছে _আনুগতের প্রতিশ্রুতি এবং ভালো ভালো কথা, কিন্তু তাদের অন্তরে রয়েছে 
অসৎ উদ্দেশ্য ۱ কাজেই তারা যদি প্রদত্ত অঙ্গীকার মোতাবেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো 
তবে তা তাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হতো । 

২২. এখন তোমাদের থেকে এটা অপেক্ষা অন্য কিছুর আশা করা যায় কি যে, তোমরা যদি 
ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তোমরা লোকদের শাসক প্রশাসক হয়ে যাও, তাহলে 
পৃথিবীতে আবার তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং পরস্পরে একজন অপরজনের গলা 
কাটবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে অর্থাৎ জাহেলি যুগের জুলুম, হত্যা “ও 
পাপাচারের দিকে ফিরে যাবে | 
আয়াতের ৬:১১ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যেমন- আল্লামা আবু হাইয়ান (র) 
তাফসীরে ৯১৯ البحر‎ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে ৮১3 অর্থ হলো, মুখ 
ফিরিয়ে নেয়া। সুতরাং এ ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা যদি শরীয়তের 
বিধানাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে অবস্থা এমন হবে তোমরা মূর্খতা যুগের 
প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে। যার অবশ্যন্তাবী পরিণতি হলো পৃথিবীতে বিবাদ 
সৃষ্টি করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। 
তাফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, এখানে ৮১১ অর্থ হলো TT ও শাসনক্ষমতা লাভ 
করা । এ ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা দেশ ও জাতির শাসন ক্ষমতা লাভ 
করলে তোমরা পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। 

২৩. এ ফাসাদকারী লোকদের ওপরই আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং 
তাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে অন্ধ, সত্য শ্রবণ করার ব্যাপারে বধির বানিয়ে 
দিয়েছেন। ফলে ফাসেকগণ সত্যকে শুনতে পায় না এবং হেদায়াতের পথে চলে না। 
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লি ام ولد‎ বিক্রি করা অবৈধ। 
কেননা, أم ولد‎ বিক্রি করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়, যা অভিসম্পাতের কারণ। 

২৪. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে না? কুরআনের সত্যকে বুঝতে পারে 
না? নাকি তাদের হৃদয়সমূহের ওপর তালা পড়ে গেছে? এ লোকেরা হয় কুরআন 
মাজীদ সম্পর্কে আদৌ চিন্তা গবেষণা করে না। কিংবা চিন্তাভাবনা করতে হয়তো চেষ্টা 
করে; কিন্তু এর শিক্ষা, অর্থ, তাৎপর্য ও ভাবধারা তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। কারণ 
তাদের মনের দরজা তালাবদ্ধ | আর সত্য বিমুখ হৃদয়গুলোর অবস্থা সাধারণত.এরূপই 
হয়ে থাকে। 
মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে, 14:91 লি 
ایا نار کو‎ বুম -এর অর্থ । এর 
উদ্দেশ্য হলো, অন্তর এমন কঠিন হয়ে এবং হয়ে যাওয়া যে, 
ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো মনে করতে থাকা | 

* সমাপনী : মুনাফিকদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই। তারা মুখে ধর্মযুদ্ধ 
কামনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা তা/চায় না। কুরআন মাজীদের কোনো বিধানও তারা 
মনেপ্রাণে গ্রহণ করে লা। 

৮০৮০0৩052৯৯ (2৭) نرا‎ 
نالا‎ ৪৯ ॥ নিচে আয়াতসমূহের ব্যফ্যমূলক অনুবাদ কর। 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
“মুহাম্মদ'-এর তৃতীয় রুকু থেকে সংকলিত । 

* প্রসঙ্গ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি মুনাফিকদের বিরূপ মনোভাবের কথা তুলে ধরে 
তাদের করুণ পরিণতির কথা ব্যক্ত করতেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোচ্য 
আয়াতে কারীমাসমূহের অবতারণা | 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২৫. মহান আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় যারা সরল সোজা পথ সুস্পষ্ট 
হওয়ার পর তত্প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের এ কাজকে সুন্দর 
করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনে বর্ণিত আছে যে, এখানে 
কুরাইশ বংশীয় কাফের, মুশরিক ও ইহুদিদের প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং এ দু 
শ্রেণির লোকদের কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সত্যপথের সন্ধান 


পাওয়ার পর যারা কুফরী করেছে, অন্যদেরকে সত্য দীন গ্রহণে বাধা দিয়েছে এবং 
মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং শয়তানের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে; এতে 


لما 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র , ৮৭‏ 


তাদের কোনো লাভ হয় নি। আর শয়তানও তাদের কোনো উপকার করতে পারে নি। 


অচিরেই বাতিল করে দেবেন। তাফসীরে কুরআনে আরও উল্লেখ আছে, 
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মহান আল্লাহর বাণী- (4৮/০1/৮411. ৩4০১-এর মধ্যে শয়তানকে দুটি 


খ. অবাস্তব আশা দেয়া। এ অংশের মর্মার্থ হলো, শয়তান প্রথমে তাদের কর্মসমূহকে 
তাদের দৃষ্টিতে ভালো ও শোভনীয় করে দেখিয়েছে; অতঃপর এমন দীর্ঘ আশায় 
জড়িত করে দিয়েছে যা পূর্ণ হওয়ার মতো নয়. 

২৬. এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা অপছন্দ করে; তাদেরকে তারা 
বলে, আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। অথচ আল্লাহ তাদের 
গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। 

এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, কাফের মুশরিকদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করার পরও 

পূর্বের সঙ্গী সাথিদেরকে গোপনে গোপনে সাহায্য সহযোগিতা করত, তাদের ব্যাপারে 

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, ঈমান গ্রহণ করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে 
যাওয়া সত্বেও ভেতরে ভেতরে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এসেছে 
এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে যে, কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে 

ন করব। আর তাদের এমন গোপন কর্মের আলোচনা অন্যান্য মুসলমানগণ 

না জানলেও মহান আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তাই তাদের গোপন সিদ্ধান্ত 

কোনোভাবেই ফলপ্রসূ হয় নিং মহান আল্লাহই তা ব্যর্থ করেন। 

২৭. ফেরেশতাগণ যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণহরণ 

করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে? 
এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, মুসলমান হয়েও যারা আত্মাঘাতী কাজ হিসেবে গোপনে 
অমুসলিমদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে, তারা এ কর্মপন্থা অবলম্বন 
করেছে এজন্য যে, যাতে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং কুফর ও ইসলামের যুদ্ধের 
বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু মৃত্যুর সময় মহান আল্লাহ্‌র পাকড়াও 
থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করবে কিভাবে? অর্থাৎ সে সময় তারা নিজেদেরকে 
কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারবে না। সে সময় তাদের কোনো কৌশলই তাদেরকে 
ফেরেশতাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। 

২৮. এটা এজন্য যে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায়, তারা তার অনুসরণ করেছে এবং তার সন্তুষ্ট 
লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করেছে; অতঃপর তিনি তাদের কর্ম ۴6۳۳۰ করে দিয়েছেন। 
আয়াতের অর্থ হলো, সে সকল কাজকর্ম, যা কাফের মুশরিকদের সাথে গোপন 
সম্পর্ককারী কৃত্রিম মুসলমানগণ মুসলমান সেজে করেছে। তাদের নামায, রোযা, 
যাকাত ও অন্যান্য বাহ্যিক নেক আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ হলো, তারা মুসলমান 
হয়েও মহান আল্লাহ, তার দীন ও ইসলামী মিল্লাতের সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার 
আচরণ করে নি; বরং শুধু নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্য অমুসলিমদের সাথে সুসম্পর্ক 
তৈরি করেছে এবং যুদ্ধের সুযোগ আসামাত্রই নিজেদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করার 
চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 

* সমাপনী : যারা নেফাকির মাধ্যমে পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করে, তারা মহান আল্লাহর 
পক্ষ থেকে অভিশপ্ত। বস্তুত এদের অবাধ্যতার দরুন এদের অন্তরে মোহর মারা 
হয়েছে, যার কারণে ইসলামী আদর্শের দিকে ফিরে আসা এদের পক্ষে যেন অসম্ভব 
DFU روف ہے ہے‎ ০০৩ جو‎ উবার وع‎ ০05 এনা 
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5৬87৯570০০4) #‏ الالبة مع التَمَسْير 
৩০ ॥ নিচের আয়াতসমূহের বসবসমূলক অনুবাদ কর।‏ : يد জ‏ 


۹: أَمحَب الذ ين فى لوبهم مرض أن ئن ০৮৫০০৮৮4০০০‏ 

۰ ولو تشَاء لأزينكهم SAD‏ بيه ولتعرفتهُمْ فى لَحن القول IO‏ 
I < Ped PT‏ 

. متكم والصَبريْن ونبلوا اخباركم‎ ml ولنبلونکم حتّى‎ ١ 

۲ الَذیٔن ie Ss iS‏ ييل الله وشاقوا الرسول من غد ما 241০5‏ 
Sap‏ لن يضُرُوا الله يان شيط اعمالهم. 

চুর ৫০নং aD উত্তর 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 
“মুহাম্মদ'-এর চতুর্থ রুকু থেকে সংকলিত । 

* প্রসঙ্গ : প্রভুসমুন্নত দীন ইসলামের ক্ষতিসাধনের জন্য মুনাফিকরা যত কুপরামর্শই 
করুক না কেন; তাদের সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত রয়েছেন। 
ষড়যন্ত্র আর হঠকারিতার মাধ্যমে তারা ইসলামের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ২৯. মহান আল্লাহ বলেন, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা কি 
মনে করে যে, মহান আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ কখনো প্রকাশ করবেন না? এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, মুনাফিকরা 
নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করত এবং বাহ্যত মহানবী (স)-এর প্রতি ভালোবাসা 
প্রকাশ করত; কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত | আলোচ্য আয়াতে সে 
সকল মুনাফিকের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা 
তাদের অন্তরের শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? অর্থাৎ সময়মতো মহান আল্লাহ 
অবশ্যই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদের শক্রতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন। 

৩০. আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতে পারতাম | তখন 

আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন। তবে তাদের বাচনভঙ্গি 
থেকে আপনি তাদের অবশ্যই চিনে ফেলবেন। আর মহান আল্লাহ তোমাদের 
কর্মসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত আছেন। 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ আছে যে, এখানে মহান আল্লাহ 
বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে 
পারি এবং তাদের এমন আকারআকৃতিও বলে দিতে পারি, سوہ‎ আপনি প্রত্যেক 
মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারবেন। আয়াতে ৬ অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বন্তুটি 
বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়মানুসারে আয়াতের অর্থ দাড়ায়, আমি ইচ্ছা 
করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতে 
পারতাম | কিন্তু আমার সহনশীল গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা আমি 
পছন্দ করি নিং যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে 
বুঝতে হবে । তবে আমি আপনাকে এমন 8جو‎ দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে 
তাদের বাচনভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন | 


৮৯ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 


৩১. মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, যাতে আমি 
তোমাদের অবস্থা যাচাই করে দেখে নিতে পারি যে, তোমাদের মধ্যে কে সংগ্রামকারী 
এবং কে ধৈর্যশীল? এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করব। তাফসীরে ইবনে 
কাসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে_ যে, মহান আল্লাহতো সৃষ্টির আদিকাল 
থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং তাদের প্রতাক্ষ ও 
পরোক্ষ অবস্থা ভালোভাবেই বোঝেন ও জানেন। এখানে জানার অর্থ হলো প্রকাশ 
হওয়া, বটে ও রও যে নটি মহান আল্লাহর জনে পূ জেলে ছিল, তার 


জ্ঞান হয়ে যাওয়া। 


৩২. লা হচেছ, নিত ود‎ কুকরী করে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে 
এবং তাদের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের সাথে বিরোধিতা 
করে, মূলত তারা মহান আল্লাহর কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না; বরং আল্লাহ 


অচিরেই তাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন ١ 
এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- 


ক. মুনাফিকরা এবং কাফের মুশরিকরা নিজেদের বিবেচনায় যে সকল কাজকর্মকে 
নেকীর কাজ মনে করে তা করতে থাকে, মহান আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেবেন 


এবং আখেরাতে তারা এসব কাজের কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। 


খ. তারা আল্লাহ ও তীর: রাসূলের দীনের পথে বাধা সৃষ্টির জনা "সব কৌশল 


অবলম্বন করছে, সরই বার্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে। 


তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, اغمالهم‎ ১৯ .১-এর অর্থ 
এটিও হতে পারে যে, কুফর ও নেফাকের কারণে তাদের কর্মসমূহ যেমন_ 


দানখয়রাত, সদকা ইত্যাদি নিষ্ফল হয়ে যাবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 


* সমাপনী ; আল্লাহর দীনকে ভূলুষ্ঠিত করতে মুনাফিক আর কাফের মুশরিকদের যাবতীয় 
কুটকৌশল মহান আল্লাহর ক্ষমতার সামনে মাকড়সার জালের ন্যায় অসার। সুতরাং 
তারা আল্লাহর দীনের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না; বরং নিজেরাই নিজেদেরকে 


ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 


OV JIE‏ :ترجم الایات الالیة مع التقسْير. 


۰۳۳ 
তাং 
e 


ص٦1‎ 


|: 


নিচের আয়াতসমূহের বদখ্সমূলক অনুবাদ কর।‏ ۱× دہ : ود ھ 

ينها ১:01‏ انا اعرا الله راطخا الول ر طلا اغمالكم. 
إن الذي كفروا وصدوا عن سبل الله تم ماتوا وهم US‏ بغفر الله لهم 
فلا 1৯৪০) 1৮4‏ الى السَلم وانكم الاعلون . 40১‏ معكم ولن 4755 


اعمالكم. 
انما الحيوة ة الدنيا لعب وله ء 17435 /৮:১‏ بوتكم اجوركم ولا 
ینلم اموالكم. 
ا کل کم وعاقےحمفکے نبلو اورت ৫9৬৭6‏ 
৫১৭২ প্রয়ের উত্তর‏ 1-3 
O আয়াতের অনুবাদ‏ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাতচল্লিশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দশম সূরা 


"মুহাম্মদ'-এর চতুর্থ রুকু থেকে সংকলিত। 
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* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতসমূহে মুমিনদেরকে তার ও তার রাসূলের আনুগত্য 
করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, কাফেরদের কতিপয় গর্হিত আচরণ প্রসঙ্গে আলোচনা 
করেছেন এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের 
অনুসরণ কর, আর নিজেদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। অর্থাৎ আমল কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ 
হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূ্ণব্রপে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল | 
আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের আনুগত্য করার 
জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, মুমিনগণতো আল্লাহ ও তার 
রাসূলের আনুগত্য করে। তারপরও তাদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হলো কেন? 
এর জবাবে জমহুর আলেমের অভিমত হলো, এখানে আনুগত্যের নির্দেশটি মূলত 
১:95 তথা গুরুত্বারোপ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী ৮ 2 
مغ‎ কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যেমন- 

ক. ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ তথা কাফের হওয়ার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের 
সৎকর্মসমূহকে বিনষ্ট করে দিও না। উল্লেখ্য, ইসলাম গ্রহণ করার পর যারা 
ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফের হয়ে যায়; তাদের ইসলামকালীন সৎকর্ম 
যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল, কিন্তু ধর্মত্যাগ সে সকল সৎকর্মকে নিষ্ফল করে দেয়। 

খ. কোনো কোনো সৎকর্মের জন্য অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যারা এ শর্ত পূরণ করে না, 
তারা তাদের সৎকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণত প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার 
শর্ত হলো, তা খবাটিভাবে. একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করা; তাতে রিয়া বা 
লোক দেখানো ভাব এবং নামযশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। অতএব যে 
সৎকর্ম রিয়া বা নামযশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা বাতিল হয়ে যায় এবং কবুল হয় না। 

৩৪. যারা কুফরী করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ তথা হেদায়াত থেকে বিরত রাখে, 
তারপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কখনো ক্ষমা 
করবেন না; বরং চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন | 


আখেরাতের ফয়সালার পর এদেরকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। 
৩৫. অতএব তোমরা যুদ্ধের ব্যাপারে সাহসহীন দুর্বল হয়ে পড়ো না এবং কাফেরদের সাথে 
সন্ধি ও সমঝোতার আবেদন করে বসো না; বরং প্রাণপণ চেষ্টা করে ও সর্বশক্তি 
নিয়োগ করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আসলে তোমরাই কাফেরদের 
ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহ সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন 
এবং তোমাদের আমল তিনি কখনো বিনষ্ট করবেন না। 
উক্ত আয়াতের মাধ্যমে কাফের মুশরিকদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দিতে নিষেধ করা 
হয়েছে। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- لها‎ ৮১৯৪ 1৮৯ 93 
অর্থাৎ, কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়ো। এ আয়তি 
থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। তবে তারা যদি আগে প্রস্তাব করে। এ কারণে 
তাফসীরকারগণের মতে এ অনুমতির অর্থ হলো, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব 
আসলে তোমরা ইচ্ছা করলে সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে 
মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং উভয় আয়াতের 
মধ্যে কোনো পার্থকা নেই। এক্ষেত্রে মৌলিক কথা হলো, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে 
সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপুযোগিতা দেখা যায় এবং * 
কাপুরুষতার কারণ না হয়। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে 1১:+5 ১: বলে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে এ সন্ধি: যে সন্ধি কাপুরুষতা ও যুদ্ধ থেকে পলায়ন করার মনোভাবে করা হয়। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৯১ 
আর 41414১5, ولن‎ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান 
ত্রাস করবেন না; এ অংশের মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা 
দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট ভোগ করলে পরকালে তোমরা তার বিরাট প্রতিফল পাবে। 

৩৬. পার্থিব এ জীবন তো একটা খেল তামাশার ব্যাপার, অর্থাৎ পরকালের তুলনায় এ 
পার্থিব অবস্থা হলো মাত্র কয়েক দিনের হাসিখুশি তথা আনন্দ বিনোদন | তোমরা যদি 
ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করে চলতে থাক, তাহলে আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদের কর্মের শুভ কর্মফল অবশ্যই প্রদান করবেন।- তিনি তোমাদের 
ধনসম্পদ তোমাদের নিকট থেকে চাইবেন না। তিনি অভাবশূন্য পরমুখাপেক্ষী হীন, 
তার নিজের জন্য তোমাদের নিকট হতে কোনো কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই | 
আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে: যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থা 
কয়েকদিনের মন ভোলানোর চেয়ে অধিক কিছু নয়। এখানকার সফলতা ও বিফলতা 
সত্যিকার ও স্থায়ী কোনো কিছু নয়, যা গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রকৃত জীবন হলো 
পরকালীন জীবন। সে জীবনের, সফলতার জন্য মানুষের চিন্তাভাবনা করা উচিত। আর 
আল্লাহর বাণী, یلگ سرک‎ ১১-এর বাহ্যিক অর্থ হলো মহান আল্লাহ 
তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কুরআনেই যাকাত, সদকা 
এবং আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করার অসংখ্য নির্দেশ এসেছে। 
এমনকি এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহর পথে অর্থব্যয় করার নির্দেশ এসেছে। 
তাই বাহ্যত দৃষ্টিতে উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো 

মতে, 41:45 %১-এর অর্থ হলো- মহান আল্লাহ তোমাদের 
ধনসম্পদ তোমাদের থেকে নিজের কোনো প্রয়োজনে চান না; বরং তোমাদের সম্পদ 
তোমাদের উপকারের জন্যই চান। এ আয়াতেও (১১%1 (4534 দ্বারা একথাই 
বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ 
হলো, পরকালে তোমরা সাওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এ সকল বায় 
তোমাদেরই কাজে আসবে। 

৩৭. তিনি তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের নিকট চাইলে অতঃপর তোমাদের অতিষ্ঠ করলে 

তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। 
আয়াতের সারমর্ম হলো, যদি মহান আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে ধনসম্পদ 
চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে | কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাব তোমাদের 
অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশিত হয়ে যেত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদ 
থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের ওপরে ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও 
কৃপণতা করছ। 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহ অভাবশূন্য | তার নিজের জন্য 
বান্দাদের থেকে ধনসম্পদ নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি যদি বান্দাদেরকে তার 
পথে কিছু ব্যয় করতে বলে থাকেন, তা তিনি নিজের জন্য বলেন নি, বরং বান্দাদের 
কল্যাণের জন্যই বলেছেন। 1:31 ک-متَارف‎ উল্লেখ আছে যে, আয়াতে اضغان‎ 
শব্দের শান্দিক অর্থ হলো- মনের সংকীর্ণতা, গোপন বিদ্বেষ, গোপন 7ہ‎ ইত্যাদি | 
এস্লে গোপন অপ্রিয়তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দেয়া 
মানুষের কাছে স্বভাবতই অপ্রিয় হয়, যা মানুষ প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার 
সময়ে টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে | 

* সমাপনী : পার্থিব লোভলালসায় মত্ত থাকা মুমিনের কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদেরকে এত বড় কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন না, যাতে তোমাদের অন্তর্নিহিত 
দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে | 


لت 
তৃতীয় বর্ষ‏ وھ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ ودک ৯২‏ 


رج ii নিচের আয়াতসমূহের বসধ্সমূলক অনুবাদ‏ دہ : رج ھ 
و و جو رر (ফা. প;‏ 1 
তল PIN mL‏ یدی اله ورسوله واتقوا الله . ان الله سميع 


ا ا 8 2 5 5 + 

٢‏ يايها ألذين امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النْبي ولا تجهروا لهُ بالقول 
كجهر بعغضگم لبعض ان Ll‏ وانكم لاتشعرون. | 

٣‏ ان الذي بمُطون ৬5 ৫42৮9‏ ھرل الله اولك الذي امتحن الله لوبهم 
ت 4 .5:52 72 

للتقوى . لهم مغفرة he Dl‏ 

ان LIE ভা‏ من راء الخحجرت 39085 SAS‏ 

5: ولو ائم صبئروا حتى تحرج الهم لكان خب راه الله غفور رحيم. 

2 ৫২নং প্রয়ের উত্তর i 


(0 আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উনপঞ্চাশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দ্বাদশ সূরা 
‘আল হুজুরাত'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : রাসূলুল্লাহ ری‎ ছিলেন গোটা মুসলিম উম্মতের জন্য আদর্শের মূর্তপ্রতীক। 
সুতরাং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তার সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে সৌজন্যমূলক আচরণ 
করা এবং তার উপস্থিতিতে তীর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে কোনো বিষয়ে ফয়সালা 
না দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেই আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ নাযিল করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১. হে মুমিনগণ! তোমরা কোনো কথা বা কাজে আল্লাহ ও তদীয় 
রাসূলের সামনে তাদের অনুমতি ছাড়া অগ্রগামী হয়ো না। আর তোমরা আল্লাহ 
তায়ালাকে সকল কাজকর্মে ভয় কর। অবশ্যই মহান আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা 
আচার আচরণ এবং তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমাদের নিয়ত, 
মনের অবস্থা ও ভাবধারা খুব ভালে' করে জানেন। 
আল্লামা আওফী (র)-এর মতে, এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলের 
মাধ্যমে কোনো কিছু না জানানো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলের কাছে গিয়ে নিজের 
মতামত অযাচিতভাবে ব্যক্ত করা মন্তবড় অপরাধ | 
আল্লামা যাহহাক (র)-এর মতে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমরা শরীয়তের কোনো 
বিষয়ে মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের তোয়াক্কা না করে কোনো বিষয়ে 
ফয়সালা করো না। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 
তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো বক্তব্য বা মতামত ব্যক্ত করো না। 
আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র)-এর মতে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহ ও 
তার রাসূলের সিদ্ধান্ত আসার পূর্বে কোনো ব্যাপারে তোমরা কোনো কথা বলো না এবং 
কোনো কাজে তোমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো না। 


ہم 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৯৩ 


জাল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে স্বীয় 
রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। 

২. ঈমানদারগণ! যখন তোমরা পরস্পর কথা বলবে, তখন তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর 
কণ্ঠস্বরের ওপর উঁচু করো না, আর যখন. তোমরা তার সাথে কথা বল, তখন 
তোমাদের পরস্পর উচ্চেঃস্বরে কথা বলার মতো কথা বলো না; বরং তার সম্মানার্থে 
جج5‎ কথা বল। কেননা এরূপ করলে তোমাদের আমলসমূহ তোমাদের অজ্ঞাতেই 
নিষ্ফল হয়ে যাবে। উপরিউক্ত পন্থায় কণ্ঠস্বর উচ্চ করে কথা বললে আশঙ্কা রয়েছে, 
তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা রাসূলের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা মূলত 
আল্লাহরই সম্মান ও মর্যাদা, যিনি তাকে নিজের রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব 
তার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে সামান্য ক্রটিরও অর্থ মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান 
ও মর্যাদা প্রদর্শনে ক্রটি করা | আর তা সুস্পষ্ট কৃফরীরই শামিল। 
আয়াতের মর্মার্থ হলো- হে ঈমানদারগণ! তোমরা যেহেতু ঈমান এনেছ, সুতরাং যে 
নবী তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডেকেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর, নচেৎ 
তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সৎকাজগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। 
মোটকথা, আলোচ্য আয়াতটি যদিও রাসূলুল্লাহর সাথে এবং তার বৈঠকের সাথে 
সংশ্লিষ্ট, কিন্তু আয়াতের আবেদন সর্বজনীন | অর্থাৎ আয়াতের হুকুম কেবল সে সময়ের 
জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আয়াতের হুকুম তার অবর্তমানে তার উত্তরসূরী ধর্মীয় নেতা, 
আলেম ও শায়েখগণের সাথে এবং তাদের বৈঠকের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক রাখে। 

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন; নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর সংযত 
রাখে, তারা মূলত এমন লোক যাদের হৃদয়কে মহান আল্লাহ তাকওয়ার জন্য বাছাই 
করে নিয়েছেন. আর তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং পুরস্কার | 
বর্ণিত আছে, যারা মহানবী (স)-এর সাথে সংযত কণ্ঠস্বরে কথা বলত আলোচ্য 
আয়াতে তাদের উচ্চ প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা মহান আল্লাহর পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃতই তাদের 
অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান। তারাই মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্মানের প্রতি লক্ষ 
রাখে। এ আয়াত থেকে প্রমাণ হয় যে, যাদের হৃদয়ে রাসূলের মর্যাদাবোধ রয়েছে, 
যাদের হৃদয়ে তাকওয়া রয়েছে, যারা রাসূলের সামনে ও তার অবর্তমানে তার আদর্শের 
কাছে নিজেদেরকে সংযত রাখে, যারা রাসূলের আদর্শ ও সুন্নাহর কাছে আত্মসমর্পণ 
করে; আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। 
আল্লামা বায়যাভী (র)-এর মতে, আয়াতের অর্থ হলো, যারা রাসূলুল্লাহর সামনে 
শিষ্টাচার রক্ষা করে চলে, সম্মানের সাথে নিম়স্বরে প্রয়োজন পেশ করে; মহান আল্লাহ 
তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। অথবা আয়াতের অর্থ হলো, 
আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে পৃতপবিত্র করে দিয়েছেন, পাপাচার থেকে তাদেরকে 
রক্ষা করেছেন। 

৪. মহান আল্লাহ বলেন, হে রাসূল! যারা প্রাচীরসমূহের আড়াল থেকে আপনাকে 
ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশ লোকই নির্বোধ | 
বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকজন 
মহানবী (স)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে | এরই ধারাবাহিকতায় নবম 
হিজরীতে মহানবী (স)-এর কাছে বনু ভামীমের একটি প্রতিনিধিদল আগমন করে। 
তারা বেদুঈন, গেঁয়ো, মূর্খ ও অমার্জিত স্বভাবের লোক ছিল। মহানবী ری‎ হুজরায় 
অবস্থানরত, অবস্থায় তারা বাইরে থেকে হাকভাক শুরু করে বলতে থাকে, ১৯৫ نا‎ 
ال‎ £721 (হে মুহাম্মদ! আমাদের কাছে বেরিয়ে আসুন) মহানবী (স) তাদের 
এমন আচরণ মোটেও পছন্দ করেন নি। অতঃপর মহান 51015 আলোচ্য আয়াত 
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০ যারা আপনাকে হুজরার বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে, 
তাদের অধিকাংশ লোকই নির্বোধ । অথচ তারা যদি এভাবে BSTC ডাকাডাকি না 
করে আপনি বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করত, তবে তাদের জন্য তা অত্যন্ত 
কল্যাণকর হতো | 

অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, মহানবী (স)-এর অবর্তমানে তার উত্তরসূরি ধর্মীয় নেতা, 
আলেম ও শায়খকেও এভাবে ঘরের বাইরে থেকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা বৈধ নয়। 

৫. তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত দি তারা ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করত, 
তবে তাই তাদের জন্য উত্তম হতো | আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, বনু তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল যদি মহানবী (স)-কে ছজরার 
বাইরে থেকে অভদ্রোচিতভাবে উচ্চৈঃম্বরে হাকডাক দিয়ে হুজরা থেকে বেরিয়ে আসার 
জন্য না বলত; বরং তিনি স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে তার জন্য 
অপেক্ষা করত, তবে তা তাদের জন্য.অত্যান্ত কল্যাণকর হতো । অর্থাৎ তারা তার প্রতি 
যদি ভদ্রতা ও মার্জিত আচরণ প্রদর্শন করত, তবে তা তাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক 
আচরণ হতো | 
উল্লেখ্য, সাহাবী ও তাবেয়ীগণতাদের মধ্যকার আলেম ও শায়খদের সাথে এরূপ 
ভদ্রোচিত আচরণ করতেন | যেমন- হযরত আবু ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি কোনো দিন কোনো আলেমের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়া দিই নি; বরং 
অপেক্ষা করেছি যে, তিনি বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব। 

জান OD থেকে e, তিনি বলেন, আমি যখন কোনো আলেম 

নিকট থেকে কোনো হাদীস গ্রহণ করতাম, তখন তার গৃহে পৌছে ডাকাডাকি 

অথবা: দরজার কড়া নাড়া দেয়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে 
অপেক্ষা করতাম তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তার কাছে 
হাদীস জিজ্ঞেস করতাম | তিনি আমাকে দেখে বলতেন, হে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত 
ভাই, আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? উত্তরে আমি 
বলতাম, আলেম কোনো জাতির জন্য পয়গাষর সদৃশ্য। আর মহান আল্লাহ পয়গাম্বর 
সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। সহীহ বুখারী 
শরীফে হাদীসটি বর্ণিত আছে। 

* সমাপনী : মহানবী (স) ছিলেন বিশ্বমানবতার মহান আদর্শ শিক্ষক | সুতরাং কথাবার্তা, 
চালচলন, আচারআচরণ প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া প্রতিটি 
মুমিনের 'ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মোকাবেলায় কারো কণ্ঠধ্বনি উচ্চ ও 
বলিষ্ঠ হওয়া শুধু বাহ্যিক বেয়াদবি ও অসভ্য আচরণ নয়; বরং অন্তরে তাকওয়া না 
থাকারও সুস্পষ্ট নিদর্শন | 9 ۱ ۱ 
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OQ আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতসমূহ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
'দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উনপঞ্যাশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দ্বাদশ সূরা 
‘আল হুজুরাত'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে মুমিনদের ফাসেক কর্তৃক প্রদত্ত 
খবরের সত্যতা যাচাইপূর্বক তা গ্রহণ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে অবান্তর 
আলোচনা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। 

٠ অনুবাদ : ৬. হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসেক ব্যক্তি তোমাদের নিকট 
সংবাদ নিয়ে আগমন করে, তবে তোমরা তার সভ্যতা যাচাই করে দেখবে। অর্থাৎ এর 


পরিশোধ করতে অস্বীকার করেছে, এমনকি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে। মহানবী (স) 
সুস্তালিকের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু 
মদ্দিনায় এসে এ অভিযোগ অস্বীকার করল । তখন অত্র আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়। 
মুমিনগণ! খুব ভালো করে জেনে রেখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। 
যদি তিনি বহুবিধ বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করতেন অর্থাৎ তোমাদের মতানুষায়ী 
কাজ করতেন তথা তোমরা তাঁকে যেসব অবস্থার সংবাদ দিয়েছ, তিনি যদি তদনুযায়ী 
কাজ করতেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তোমরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে। কেননা উক্ত 


ছিল کک‎ ۱ পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচারিতা ও গুনাহকে করে 
দিয়েছেন। কারণ তা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের প্রতিপক্ষ । এ ধরনের লোকেরাই পথের 
উদ দর اوا ی یا‎ 2 


বোঝানো হয়েছে। 


৯৬ j كروك‎ জ্ঞাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ لها‎ তৃতীয় বর্ষ 
» مع ال‎ ৮৮551511528 (০৫) 01১ # 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতদ্বয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উনপঞ্চাশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দ্বাদশ সূরা 
“আল হুজুরাত'-এর প্রথম রুকু থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : মুমিনদের দুটি দল পারস্পরিক ছন্দে লিপ্ত হলে ছন্দের সমাধান কিভাবে হবে এবং 
কোন কর্মপন্থা অবলম্বন, করা কর্তব্য, আলোচ্যাংশে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ৯. মহান আল্লাহ বলেন, মুমিনদের দুটি দল যদি নিজেদের মধ্যে 
ঝগড়ায় লিপ্ত হয়; তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। যদি তাদের 
একপক্ষ অন্যপক্ষের ওপরে বাড়াবাড়ি করতেই থাকে, তবে তোমরা আক্রমণকারী 
দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। 
সুতরাং তারা যদি ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দাও এবং 
সুবিচার করে দাও | নিশ্চয় মহান আল্লাহ ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালোবাসেন। 

এ আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হলো, মুসলমানদের দুটি দল যদি ভ্রাতৃদ্ন্দে লিপ্ত হয়, যা 
মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক, তবে উভয় দলের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য 
যাবতীয় সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং যুদ্ধ বা লড়াই থেকে বিরত থাকার 
জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দিতে হবে এবং তাদের মনে আল্লাহর ভয় জাগাতে হবে। 
যুদ্ধের মৌলিক কারণটি নির্ণয় করে তা দূর করতঃ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করে পারস্পরিক মীমাংসা করে দিতে হবে। 

অনন্তর যদি মীমাংসার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাদের একদল 
অন্যদলের ওপরে সীমালঙ্ঘন করেই চলে, তবে এ সীমালঙজ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে 
সম্মিলিতভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধবিরতিতে 
সম্মত না হয়। 

আহকামুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, সত্যপন্থি দুর্বল দলটির অনুকূলে এবং অত্যাচারী 
দলটির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অবস্থান নেয়া ওয়াজিব ۱ অতঃপর যদি সীমালঙ্বনকারী 
দলটি যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়, তবে উভয় দলের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা 
করে দিতে হবে। 

১০. মহান আল্লাহ বলেন, মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই | তাই তোমরা তোমাদের ভাইদের 
মধ্যে মীমাংসা করে দাও | আর মহান আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমাদের 
ওপর অনুগ্রহ অনুকম্পা বর্ষিত হবে। 

এ আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ মুসলমানগণ যে এক আন্তর্জাতিক ভ্রাতগোষ্ঠী এবং 
তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও সুসম্পর্কের সেতুবন্ধন রয়েছে, তার প্রতি 
বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। মূলত এ আয়াতের মর্ম ও তাৎপর্য হাদীসের 
বিভিন্ন বর্ণনায়, চিত্রিত হয়েছে.। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে-. পারস্পরিক 


|| 
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বন্ধন ও দয়া অনুগহের ব্যাপারে মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহ; যার কোনো অঙ্গের 
কোথাও কষ্ট হলে গোটা দেহই জ্বর ও ۴7 জর্জরিত হয়ে পড়ে ٠١ 
মুসনাদে আহমদে আছে, সকল মুমিনের সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক সে রকম, যে 
রকম সম্পর্ক রয়েছে মাথার সাথে গোটা দেহের সম্পর্ক | 
সমাপনী : £১১। ৮৬ ৫ তথা সকল মুসলমান ভাই ভাই। তাই এক মুসলমান 
অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করা উচিত। তার দোষক্রটি 
খোজাখুজি করা ও 27۰۹ করা আদৌ উচিত নয়। 


70165522200 94 coi Tim 
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দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উনপঞপ্চাশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দ্বাদশ সূরা 
“আল হুজুরাত' O TEE TOT 


প্রসঙ্গ : অত্র আয়াতে কারীমাছয়ে আল্লাহ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে 
চিতা সৃষ্টিকারী এবং সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলা ও রি কপ আচরণ হতে বারণ 
করেছেন। যাতে তারা পরস্পর সৌহার্দ্যের সাথে পন করতে পারে। 


ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১১. আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোনো 
দল যেন অপর দলকে নিয়ে কোনোপ্রকার উপহাস না করে। কেননা এমন তো হতে 
পারে যে, যাদের উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারীদের থেকে উত্তম। 
আর নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে। কেননা, যাদের উপহাস করা হয়, 
হতে পারে তারা উপহাসকারিণীদের থেকে অনেক উত্তম। আর তোমরা একজন 
অন্যজনকে (অনর্থক) দোষারূপ করো না এবং একজন অন্যজনকে মন্দ নামে ডেকো 
না। ঈমান গ্রহণ করার পর মন্দ নামে ডাকা বড় ধরনের অপরাধ । যারা এমন 
আচরণ থেকে বিরত না থাকে, তারাই হলো মূলত 
আলো আরাডে ভিন তিনটি নিলে نمو ہی‎ 75858 
قوم‎ আল্লামা কুরতুবী (র) বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে হেয় ও ছোট করার নিমিত্ত তার 
এমনভাবে উপস্থাপন করা, যার ফলে মানুষ হাসে, একে ৯২ / বলে। 
আর এটি যেমন জিহ্বার মাধ্যমে হতে পারে, তেমনি হাত পা ইত্যাদি দ্বারা, অথবা 
ইঙ্গিতের দ্বারা, অথবা ব্যঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে হতে পারে। 
এখানে উল্লেখ্য যে, ঠাট্টাবিদ্রপ এতই জঘন্য যে, এ ব্যাপারে আয়াতে পুরুষ ও 
মহিলাদের স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদেরকে قوم‎ শব্দ দ্বারা এবং 


5| كروك‎ জদত্যাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 


মহিলাদের £_-5 শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আর উভয়ের মাধ্যমেই এ শিক্ষা 

দেয়া হয়েছে যে, কোনো যদি অন্য কোনো পুরুষের সাথে ঠাট্টাবিদ্রম্প করে, তবে 

তার কি এ জ্ঞান আছে যে, ঠাস্টাকৃত ব্যক্তি তার থেকে উত্তম হতে পারে? এমনিভাবে 

যে মহিলা অন্য কোনো মহিলার সাথে ঠীট্রাবিদ্রপ করে, তার কি এ বিষয়ে কোনো 
যে 


ভাইকে দোষারোপ করে বেড়াও, তবে সেও হয়তো তোমাকে দোষারোপ করে বেড়াবে 
এতে সমাজ ও পরিবেশ কলুষিত الم‎ ... .. | 

আর আয়াতের তৃতীয় নিষেধাজ্ঞা হলো, Cli Iji 3 অর্থাৎ, তোমরা একজন 
অন্য জনকে মন্দ নামে ডেকে! না। একথার মর্মার্থ হলো, কাউকে মন্দ নামে সম্বোধন 
করা, যাতে সন্বোধনকৃত ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়ে ےہ‎ যেমন- কাউকে লেংড়া, লুলা, 
অন্ধ, কানা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা | অথবা, কাউকে এমন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা, 
যা সাধারণত হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার হয়। 

সুতরাং অন্যকে. নিয়ে ঠাষ্টাবিদ্র্প করা, অন্যকে অনর্থক দোষারোপ করা এবং অন্যকে 
মন্দনামে ডাকা ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেকের একান্তিক কর্তব্য | 
আল্লাহতায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিভিন্ন রকমের মন্দ ধারণা থেকে 
বেচে جو‎ কেননা, কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে | আর তোমরা একে 
অপরের দোষ খোজাখুজি করো না, একজন অন্যজনকে নিন্দা করো না। তোমাদের 
কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের শরীরের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তো তা 
অপছন্দ করে থাক। আর তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় মহান আল্লাহ 
তওবা গ্রহণকারী, তিনি পরম করুণাময় | 5 
আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে; যেমন প্রথমটি হলো- 144: 
3201 15254 14555811১45 ১১১০ এ অংশ থেকে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় 
যে, সকল ধারণা পাপ নয়। সুতরাং কোন কোন ধারণা পাপ, আর কোন কোন ধারণা 
পাপ নয়, তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ | 

আল্লামা আবু বকর জাসসাস (র)-এর মতে, ৬ চার প্রকার । যেমন- হারাম, 
ওয়াজিব, জায়েয এবং মুস্তাহাব । যা হারাম তা হলো মহান আল্লাহর প্রতি কুধারণা 
রাখা, অনুরূপভাবে যে সকল মুসলমান বাহ্যিক দিক থেকে সৎ মনে হয়, তাদের 
সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতীত মন্দ ধারণা করা হারাম ৷ ওয়াজিব ধারণা হলো, এমন অনেক 
ধারণা, যার প্রয়োগ ছাড়া বাস্তব জীবনে কোনো উপায় নেই। যেমন- বিবাদ বিশৃঙ্খলায় 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা; কিবলা অজ্ঞাত থাকলে 
ধারণার ওপরে নির্ভর করা ইত্যাদি । জায়েয ধারণা হলো, যেমন- সালাতের রাকাত 
সম্পর্কে কেউ যদি সন্দিহান হয় যে, তিন রাকাত না চার রাকাত আদায় করা হয়েছে; 
এমতাবস্থায় প্রবল ধারণার ওপর আমল করা জায়েয | আর মুস্তাহাব ধারণা হলো, 
সকল মুসলমানের প্রতি সুধারণা করা | 9 

আয়াতের দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞা হলো- 1.৯ 5 ولا‎ অর্থাৎ, তোমরা একে অন্যের দোষ 
খোজাখুজি করো না। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, অপরের দোষক্রটি খোজাখুজি বা 
অনুসন্ধানে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যা ফেতনার বহিঃপ্রকাশ | আর ফেতনা হত্যা 


১২. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র এ ৯৯ 


থেকেও جج‎ অপরাধ | হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(স) বলেন, তোমরা যদি লোকদের গোপন অবস্থা জানার জন্য চেষ্টা কর, তবে তুমি 
তাদেরকে বিপর্যস্ত করে দেবে। 
অপর হাদীসে আছে- যে লোক অন্য লোকের কোনো গোপনীয় দোষ দেখে তা গোপন 
করে, তার কাজটি এমন হলো যে, সে একটি জীবন্ত প্রোথিত মহিলাকে মৃত্যুর মুখ 
থেকে বাচিয়ে দিল। এখানে উল্লেখ্য, বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে 
দোষ অন্বেষণ করা বৈধ, অনুরূপভাবে বিয়ের উদ্দেশ্যে ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে 
ছেলেকে বোঝার জন্য প্রত্যেকের গোপন বিষয় জানার অবকাশ রয়েছে | 
আয়াতের তৃতীয় নিষেধাজ্ঞা হলো- ৯১/১০ 4:54: ولا‎ অর্থাৎ, তোমরা 
একজন অন্যজনের গীবত করো না। গীবত হলো কারো অনুপস্থিতে এমন সত্য কথা 
বলা, যা E ব্যক্তি শুনলে কষ্ট পায়। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে আছে- Lr 
550 اشد‎ অৰ্থাৎ, গীবত ব্যতিচার খেকে ওজঘন্য অপরাধ | 

۰ সমাপনী : ১51 نيلم‎ {< তথা সকল, মুসলমান ভাই ভাই। তাই এক মুসলমান 
অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ্রাতৃতুসুলভ আচরণ করা উচিত। তার দোষক্রটি 
খোঁজাখুঁজি করা ও ছিদ্রাৰেষণ করা 'জাদৌ উচিত নয়। 


কি :تر ی الاين اسان م‎ 020 
:۰ھ‎ 6৬ ॥ নিচের আয়াতন্বয়ের বসখ্সমূলক অনুবাদ কর। 
ہو‎ আবার ےہا سو‎ :۳ 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য আয়াতদ্বয় সর্বশেষ আসমানি কিতাব, হেদায়াতের একমাত্র 
দিকনির্দেশক মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উনপঞ্চাশতম এবং মদিনায় অবতীর্ণ দ্বাদশ সূরা 
"আল হৃজুরাত'-এর দ্বিতীয় جج‎ থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : সৃষ্টিগতভাবে মানবজাতিকে বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতিতে বিভক্ত করার মাঝে 
আল্লাহ তায়ালার নিগৃঢ় রহস্য বিদ্যমান৷ বর্ণ, ভাষা, জাতীয়তা কোনোরূপ শ্রেণিত্বের 
মাপকাঠি নয়; বরং মানব মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া । আর এ 
তাকওয়ার ব্যাপারে মানবচিন্তে সাড়া জাগাতে এবং সঠিক ঈমানের রূপরেখাদানের 
জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আলোচ্য আয়াতে কারীমাদ্ধয়ের অবতারণা | 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১৩. হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও 
একজন নারী তথা আদম ও হাওয়া হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি 
ও বংশে বিন্যস্ত করেছি। এ স্তরবিন্যাস এজন্য যে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ 
করতে পার। যাতে তোমাদের একে অপরকে চিনতে পার | বংশগত স্তরবিন্যাস এজন্য 
করি নি যে, উচ্চ বংশধারা বর্ণনা করে গর্ব ও অহংকার করবে। অথচ গর্ব অহংকার 
তো কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই করা যেতে পারে | নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই 


| 
১০০ টু] যা م‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ 1 তৃতীয় বর্ষ 


আল্লাহর নিকট অধিকতর সম্মানিত, যে অধিকতর আল্লাহভীরু | অবশ্যই আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদের সম্পর্কে জানেন এবং তোমাদের গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে সর্বাধিক 
অবহিত । তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন। 
আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হলো বংশ বর্ণ, দেশ ভাষা, অর্থসম্পদ নিয়ে গর্ব করা ঠিক 
নয়। আর অপরাপর মানুষকে এসব কারণে হেয়প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। কেননা, 
জাতি, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের মূল এক ও অভিন্ন; আর তাদের মর্যাদা 
নিরূপণের মানদণ্ডও এক ও অভিন্ন | সুতরাং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে বৈষম্য 
ও শাসন পীড়ন করা যাবে না। মানুষে মানুষে বা জাতিতে জাতিতে ۳ সংঘাতে ۹ 
হওয়া যাবে না। তবে তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য এ নয় 
যে, তারা পরস্পরে وج‎ কলহ ও মারামারি কাটাকাটি করে যাবে। এর একমাত্র 
মৌলিক উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক পরিচিতি । আর বর্ণ, ভাষা, স্বভাবচরিত্র প্রভৃতি এবং 
যোগ্যতার বিভিন্নতা সৃষ্টিতে বৈচিত্রযমাত্র। সুতরাং বর্ণ, বংশ, ভাষা, .দেশ, সম্পদ 
ইত্যাদির কোনো ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আল্লাহর কাছে নেই। বরং একটিমাত্র বিষয়ের 
বাড়তি বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব মহান আল্লাহর কাছে রয়েছে; তা হলো তাকওয়া বা 
খোদাভীরুতা । নিশ্চয় মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে ব্যক্তি মানুষের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু | 

১৪. কতিপয় আরব বেদুইন বনু আসাদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (স)-এর দরবারে 
এসে বলল, আমরা ঈমান আনয়ন করেছি, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তখন 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা অন্তর 
দিয়ে ঈমানআনয়ন করনি; বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি, আমরা 
বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে 6۱ 
তবে ঈমান গ্রহণের আশা করা যায়। আর যদি তোমরা ঈমান আনয়ন ও অন্যান্য 
ব্যাপারে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদের আমলনামাসমূহের 
সাওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের প্রতি ক্ষমাশীল 
ও পরম করুণাময়। 
অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, ঈমানের মর্মার্থ উপলব্ধি না করে মৌখিক মুমিন 
হওয়ার দাবিদার সকল আরব বেদুইনকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে অত্র আয়াতে বলা হয়েছে 
যে, তাদের (বেদুইনদের) ঈমানের দাবি একটি মৌখিক স্থীকৃতিমাত্র। তারা আত্মসমর্পণ 
করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র। মূলত তারা মুমিনের স্তরে উপনীত হতে পারে নি। 
ঈমানের প্রকৃত মর্ম তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নি এবং তাদের আত্মা একে আত্মস্থও 
করে নি। তবুও মহান আল্লাহ স্বীয় মহানুভবতার গুণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদের 
দ্বারা যা কিছু ভালোকাজ সম্পন্ন হয়েছে, তার প্রতিদান তিনি দেবেন। তাদের বাহ্যিক 
ইসলাম তাদের সৎকর্মগুলোকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যথেষ্ট তাদের এ সৎকর্ম 
কাফের মুশরিকদের সৎকর্মের মতো বৃথা যায় নি। মূলত ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সৎকর্ম 
বৃথা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আনুগতাশীল থাকবে | আর একথাই বলা হয়েছে 
এভাবে যে, তারা যদি মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, তবে তাদের 
সৎকাজের কিছুই নষ্ট হবে না। এর কারণ হলো, মহান আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও 
দয়াবান। 

* সমাপনী : তাকওয়া হলো মানব মর্যাদার মাপকাঠি! মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান হলেও 
তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমেই মর্যাদার আসনে সমাসীন হতে পারে। 
তাই তাকওয়ার গুণে গুণাৰিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তবা। 
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“আল হুজুরাত'-এর, দ্বিতীয় রুকু থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : ঈমানের জন্য তিনটি জিনিস আবশ্যক । যথা- ১. SLL 515) তথা 
মৌখিক স্বীকৃতি, ২. ১৪৯1৬ 3-১5 তথা অন্তরের বিশ্বাস, ৩. عَم[ بالارگان‎ 
৯ ا بج ہہ کوک سی دو سو‎ 


ঈমানের ব্যাপারে কোনো সন্দেহে পড়ে নি এবং নিজেদের জানমাল ও 
সম্পদসমূহ দ্বারা আল্লাহর পথে সত্যকে বিজয়ী করার জন্য যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের 
মাধ্যমেই তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ পায়। তারাই তাদের ঈমানের ব্যাপারে 


সত্যবাদী । তারা খাটি মুমিন নয়, যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি; অথচ তাদের 


হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নেতা হিসেবে মানে এবং তারই পথ অনুসরণ করে। অতঃপর 
আমৃত্যু ঈমানের ওপর অটল ও অবিচল থাকে। মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ব্যাপারে কোনোপ্রকার সন্দেহও পোষণ করে না। তারা দোদুল্যমানতা বা কুপ্ররোচনার 
শিকার হয় না এবং তাদের অন্তরে ও চেতনায় কোনো অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয় না। 
মূলত তারাই প্রকৃত ঈমানদার ৷ তারা মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, এ যুদ্ধে তারা 
নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দেয়। তারা হাসিমুখে বরণ করে নেয় 
যুদ্ধের মতো কঠিন বাস্তবতা এবং জীবনমরণের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট | আল্লাহর সন্তষ্টিই 
হয় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য | 


| 
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১৬. হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা কি তোমাদের দীনের ব্যাপারে আল্লাহ 
তায়ালাকে অবগত করাচ্ছ? অর্থাৎ তোমরা | বলে তোমাদের বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে কি আল্লাহ তায়ালাকে অবহিত করাতে 51587 অথচ নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলে যা 
কিছু আছে, সবই আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তো প্রতিটি 
বস্তুর ব্যাপারেই সম্পূর্ণ জ্ঞাত | অতএব তাকে অবগত করানোর প্রয়োজন নেই! . 
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত ৮১১31 فى‎ 25 ৩১1 3ك-والله 5744( فى‎ 
দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এমন নিরুপম সত্তা; যার 
নিকট রয়েছে আকাশসমূহ এবং যমীনসম্পর্কিত প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞান। সুতরাং কেউ 
মুখে ঈমানের দাবি করলেই মহান আল্লাহর নিকট সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না; 
বরং অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে যদি বাহ্যিক অন্যান্য 


১৭. এসব লোক আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত ইসলাম 
কবুল করেছে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্য হতে অন্যরা যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে। 
আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা ইসলাম গ্রহণের অনুগ্রহ আমার ওপর রেখ না। 
তোমরা ইসলাম কবুল করেছ বলে-আমার ওপর অনুগ্রহ করেছ একথা মনে করো না; 
বরং ঈমানের প্রতি হেদায়াত দান: করে আল্লাহ তায়ালাই মূলত তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করেছেন। যদি তোমরা. ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। 
আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করে বলেন, যে সকল বেদুইন 
আপনাকে বোঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনার বা আল্লাহর কিংবা 
ইসলামের অনেক উপকার করে ফেলেছে; তা আসলে ঠিক নয়। 


মতে, এখানে_ইসলামের উপকার করেছে বলে বেদুইনরা যে প্রকাশ করতে বা 
বাহ্বা/কুড়াতে চায়, তার উল্লেখ করে রাসূল (স)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
যে, তাদের এই কৃতিত্ব প্রকাশ বা বাহবা কুড়ানোই প্রমাণ করে যে, তাদের অন্তরে 

বদ্ধমূল হয় নি এবং তাদের অন্তর ঈমানের মৌলিক মজা ও স্বাদ উপভোগ 


] 
1 
3 
: 
3 
3 
ا 


নি। সুতরাং 
করে তোমরা আল্লাহর কোনো উপকার কর নি; বরং তোমাদেরকে ঈমানের 
সন্ধান দিয়ে আল্লাহই তোমাদের বিরাট উপকার করেছেন। 

মানুষের হৃদয়ে যখন ঈমান বদ্ধমূল হয়, তখন তার মানব সত্তার মধ্যে বিরাট 
তা হলো বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তার ধারণা ব্যাপকতা লাভ করে, তার 
প্রতিষ্ঠা হয়, পারিপার্শ্বিক ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনাবলি এবং মূল্যবোধ 


11 
3 


নু 
1 


সম্পর্কে তার দৃষ্টি বিশুদ্ধ হয়। পারিপার্শ্বিক প্রতিটি বস্তুর সাথে এবং স্রষ্টার সাথে তার 
নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও মৈত্রী গড়ে ওঠে | নিজের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে তার সঠিক চেতনা 
জন্মে। সর্বোপরি তার মধ্যে এই অনুভূতি জন্মে যে, মহান আল্লাহকে সস্তুষ্ট রাখা ও 
বিশ্বজগতের সকল কিছুর কল্যাণ সাধন করার মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা | 


১৮. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলের অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে জানেন | 
এতদুভয়ের অদৃশ্য বিষয়সমূহের খবর রাখেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজকর্ম 
ভালোভাবেই প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মের কোনো কিছুই আল্লাহ 
তায়ালার নিকট গোপন নয়। 
لے پا امیا وات کت اا ا نا‎ 

মহান আল্লাহর সমীপে সোপর্দ করে একজন হিসেবে 
a Bn ৮১ 
* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার মালিক | তার কাছে কোনো কিছু গোপন 
সৃষ্টির সবকিছুর খবর তার কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট | তাই তার 
নিকট থেকে কোনো গোপন করার চেষ্টা না করে আনুগত্যের মস্তক নুইয়ে 
ইবাদতে মশগুল হওয়াই কাজ। 


ا ی 
Im‏ : ما مى الور ولم سميت بها؟ کم اكتب 82252 
LER‏ 
mM 4: ১।০১%-এর অর্থ কী? এটা ঘারা নামকরণের কারণ কী? অতঃপর সূরা আন নূরের‏ 
আলোচ্য বিষয় বিস্তারিত CN | 7‏ 
آي بَيْنْ أحكام الشرعیة على َو سورة اين 
ফা, প. ২০১১]‏ 5 
০2485‏ اس بے سا 
উস‏ متمد 
সূরা। এ সূরাটি ষষ্ঠ হিজরীতে মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সমাজব্যবস্থা থেকে সকল প্রকার মন্দ‏ 
কাজকর্ম দৃরীভূত করে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে এ সূরার গুরুত্ব অত্যধিক। নিচে‏ 
و ووی“ >< 
42 
চু একর বহুবচনে ১15১1; এর আভিধানিক অর্থ হলো,‏ ہی سب تا 
তথা আলো। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Light.‏ 
তথা পথপ্রদর্শক, ০: তথা পরিচালক‏ الهايى কুরআনের পরিভাষায় এর অর্থ হলো-‏ 
444 کات نٹ ইত্যাদি। আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 
: وج الكَسميّة ج 
নামকরণের কারণ, : সূরা আন নূরের পঞ্চম রুকুর ৩৫ নং আয়াত ০৬. .:॥ 45:‏ 
سي اسع পিস জিও‏ ليطا كر وهنا زمر 
এর নামকরণ সম্পর্কে আলেমগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 
১. তাফসীরে জালালাইনের টীকায় রয়েছে- ৮‏ 
Sm‏ 4 £ الو لذكرٍ أحكام ৮১১১১ ১১৪ alia‏ من الاحکام 
ET EAA TPT‏ 
২. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, সূরা নূরে এমন কতিপয় হেদায়াত ও বিধান বর্ণিত‏ 
হয়েছে, যা মেনে চললে জীবন আলোকময় হয়ে উঠবে ۱ এগুলো হলো হেদায়াতের‏ 
নূর । আর এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা | এ বিবেচনায় আলোচ্য‏ 


সূরার নামকরণ করা হয়েছে আন নূর, যা অত্র সূরার বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। 
৩. কারো কারো মতে, প্রাক-ইসলামী সমাজে যেসব কাজকর্ম হতো, সেগুলো সমাজকে 
অন্ধকার অবক্ষয়ে ঢেকে রেখেছিল। সূরা আন নূর অবতীর্ণ হওয়ার পর সেসব 


8 


১০৪ চু] ہہت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ 


সামাজিক মন্দ কাজকর্ম দূরীভূত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ আলোকিত হয়। এজন্য এ 
নাম রাখা হয়েছে شور‎ তথা আলো | 


: أَحكام الشرهية على 2:৮৪) (১৬৮০০‏ سو ;2 


সূরা আন নূরের আলোচ্য বিষয়/সূরা আন নূর-এর আলোকে শরীয়তের বিধান : সূরা আন নূরে 
পাসের রর عووہ تج‎ করা بت انوك اہ‎ 
বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো- 


ব্যভিচারের শান্তি : সূরা আন নূরের শুরুতেই ব্যভিচারকে একটি গুরুতর অপরাধ 
হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধীকে একশত বেত্রাঘাতের নির্দেশ 
FUL LUE SY والزاتی ماجلدوا كل‎ Lon 

অপবাদের শান্তি : নিরপরাধ কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে 
চারজন সাক্ষী আনয়ন করতে না পারলে তার জন্য আশি দোররা শাস্তির বিধান প্রদান 
করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- ./ রম 
১০ ১১১৩ এড 6 الْمُحَصَّنْتٍ كم لم يأكوا‎ 55 পা 
512 

সতীতের ঘোষণা : সূরা আন নূরের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো, হযরত আয়েশা 
(রা)-এর সতীত্বের ঘোষণা । মহান আল্লাহ উক্ত সূরায় হযরত আয়েশা (রা)-কে 

CTY দেনু। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- 


পা‏ جائو ৮5১৩‏ منم لا تسیو سوا لم بل قو کیو نگم 

৫০445 تولى كبره‎ ওঠা مِنَ الاثم‎ LSE এ امْرِي‎ JO 

দ্র 

লেয়ানের বিধান : স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তাদের জন্য 
লেয়ানের বিধান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 


(01591 (040 ء إلا انفسهم‎ UE وم يكن‎ Af ১১০১ ০০৮ 

oral 01014115394 

পরস্পর ভালো ধারণার বিধান : মুসলিম সমাজের সামগ্রিক ভিত্তি হবে পরস্পর ভালো 

ধারণা । প্রমাণ ছাড়া কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা 
করেছে। যেমন্‌ ইরশাদ হচ্ছে 


১943১ حبرا‎ Ci ৮৬০০ ৩৯০৬০ ৬5 ولا اذ سَمِعَتَمُوهُ‎ 


অন্যের পৃহে প্রবেশের বিধান : একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করতে 
হলে তাকে সালাম দেবে, তারপর গৃহবাসী অনুমতি দিলে ঘরে প্রবেশ 
করবে) بعر جلا جوا ا ات‎ . 
لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتى تستانسوا‎ il ৩: wl 
على اميِھَا۔‎ ৮৪ 
দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের বিধান : মানুষের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য নারী পুরুষকে একে 
অপরের থেকে দৃষ্টি নিচের দিকে ও সংযত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন 
ইরশাদ হচ্ছে- 


وم عھ 


فل CAL EEA‏ من ابصارهم ULL I‏ روجهم الغ 


১. 


5 __ ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র FT ১০৫ 
পর্দার প্রতি কঠোর নির্দেশ : নারী পুরুষ উভয়ে তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত রাখার পাশাপাশি 
অবাধে মেলামেশাকে পরিহার করে চলবে । এজন্য ইসলাম নারীকে তার সৌন্দর্য 
প্রদর্শনের জন্য বিশেষ ব্যক্তি ও ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

৩০৩৯৮০০১৯৭১ ৮০১০৪৪০২৫৯০ ১৪৯৫৯‏ جيوبهن الخ 


. অবিবাহিতদেরকে বিবাহ দেয়ার নির্দেশ : যারা বিবাহের উপযুক্ত অথচ বিবাহ হয় নি, 


তাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 
দাসদাসীদের মধ্যে যারা বিবাহযোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদনেরও নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে । যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
ان يکونا فقراء‎ MECH منك وَالصَلِجِيْن من عِبَادَكُم‎ Si وانکخُوا‎ 
০২1০১) ০১410164585 
দাসদাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান : দাসদাসীদের মুক্তির পথ নির্ধারণের জন্য 
মালিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম চালু করা হয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 
فيي‎ Le مما كك اكام مكاتوم إن‎ SUS এমএ ৮৪ 
خيرًا‎ 
আল্লাহর নূরের মহিমা : এ সূরার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, আল্লাহর নূর সর্বত্র 
পরিব্যপ্ত। যেমন ইরশাদ হচ্ছেন .. . 
8106৮554525 ৮৫455 الله نور السموتِ والارضِ‎ 
কাফেরদের কর্মকাণ্ড মরীচিকাসদৃশ : এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সকল 
কার্যক্রমকে মরীচিকার, সাথে তুলনা করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
ba. قروا أعمالهم عَسَرَانِ بقعو يسه لمان‎ Gal 
মুমিনগণকে, নেতৃতৃদানের প্রতিশ্রুতি : এ সূরার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় 
হলো, এ পৃথিবীর নেতৃত্ব একমাত্র মুমিনগণের হাতেই থাকবে; যদি তারা সত্যিকার 
অর্থে ঈমান আনয়ন ও নেক, আমল করে। যেমন ইরশাদ হুচ্ছে- e 
وعد الله الَذينَ امدوا ثكم وعملوا الصلحت أيسكخلفنهم فى الأرض الغ‎ 
মুহাররামার ঘরে প্রবেশের বিধান : দাসদাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদেরকে 
মুহাররামাদের ঘরে ফজরের পূর্বে, দুপুরের সময় এবং এশার নামাযের পর এ তিন 
সময়, অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রবেশের নির্দেশ দেয়্য হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 
4:11 2314 الین 52581585751 ملكت ایمائگ‎ ৮৮৩ 
کک ب‎ 52 2221 
সপ 


. নিজ গৃহে প্রবেশের পূর্বেও সালাম দেয়া : নিজের পরিবারের লোকদের কল্যাণের 


তাদের মাঝে প্রবেশের পূর্বে সালাম প্রদান করা নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা 
হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা TT বারা 
২১৮০০ الله‎ ১১০ ৩০ 2০5 فَسَلموا غلل غلك اتف‎ (৮৫ 4১ BL 
ZL 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা : মুমিনগণ কোনো সমষ্টিগত কাজে জড়ো 
হলে আর সে বৈঠকে যদি রাসূলুল্লাহ (স) থাকেন তাহলে তার নিকট অনুমতি নিয়ে 
বের হতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৮৮৯ ৮ كَاتُوا مُه على‎ bls 4৯7১৩ وی امَتُوا بالگ‎ eras ৮১৫ 
ل یدوا کی بسانتو‎ 


১০. 


১১, 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫ 


১৬. 


তৃতীয় বর্ষ‏ ص জনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ دک 

১৭. বৃদ্ধাদের জন্য নিজেদের ঘরের মধ্যে মাথার কাপড় ফেলে 
রাখতে কোনো দোষ নেই। তবে যৌন বাসনা পূরণের নিমিত্ত নিজেদেরকে 
পরপুরুষের সামনে উপস্থাপন করা জায়েয নেই। যেমন মহান [বাণী 

فليس عليهن جناح أن يضعن Hn 8৯১১৮4৯৮০4০‏ 

১৮. মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয় : এ সূরায় মুমিন ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
আলোকপাত করা হয়েছে। এর আলোকে সমাজে বসবাসরত মুমিন ও মুনাফিকদের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

১৯. এঁক্যের প্রতি গুরুতারোপ : বক্ষ্যমাণ সূরায় মুমিনদেরকে একতাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 

২০. বিবিধ আলোচনা : উপরিউক্ত বিষয়বস্তু ছাড়াও অত্র সূরায় আরও কিছু বিষয় সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- যারা আজেবাজে খবর ও গুজব রটায়, তাদেরকে 
উৎসাহিত না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্ধ, পঙ্গু ও রু্ৃণরা বিনা অনুমতিতে 
কোথাও থেকে কোনো ج‎ খেয়ে নিলে-তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা 
হবে না; নিকটাত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, তারা বিনা অনুমতিতে পরস্পরের 
বাড়িতে যেতে পারে। 

উপসংহার : সূরা আন নূরে বর্ণিত-বিষয়াবলি ব্যক্তি ও সমাজ বিনির্মাণে অতীব প্রয়োজনীয় 

ও গুরুত্বপূর্ণ । তাই প্রত্যেকের. উচিত, এ সূরার বিষয়াবলি বাস্তবায়ন করে ব্যক্তি জীবন সুন্দর 

করা এবং সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে একান্তিক চেষ্টা করা। 


r ELC TREN. 77 টি টস 
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5 প্রসব: উর কী? সুরা আন নূরে বর্ণিত ইফকের ঘটনাটি সবিতারে আলোচনা কর। 
المذکورِ فى سُورۃ التُورٍ‎ এটা بالوضاحة قصة‎ bE او‎ 
অথবা, সূরা আন নূরে বর্ণিত ইফকের ঘটনার্ট সবিস্তারে আলোচনা কর। 


531 | উপস্থাপনা : হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী। তাকে وی‎ 
করেই ইফকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল । স্বয়ং কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার 
সঙ্চরিত্রের সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন। নিচে প্রশ্নালোকে ইফকের ঘটনা আলোচিত হলো | 
3 الإفك‎ ৮৮০০: 
اىك‎ অর্থ : এ | শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মূলকথাকে উল্টিয়ে বলা, আসল বক্তব্য 
পাল্টে দেয়া, প্রকৃত সত্যকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, মিথ্যা অপবাদ বা অভিযোগ ۱ পরিভাষায়, 
জঘন্য মিথ্যাকে সত্যরূপে আর সত্যকে মিথ্যারূপে বদলে দেয়া, মনগড়া মিথ্যা রটনা, মিথ্যা 
অভিযোগ উত্থাপন, মিথ্যা অপবাদ দেয়া এবং চরিত্রবানকে চরিত্রহীনরূপে চিহ্নিত করার 
یت‎ চালানোকে ইফক বলা হয়। 45 
3 قصة الافك المذکور سورة الثور‎ : 
টিন কট নকৰ; হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মুনাফিকরা যে মিথ্যা 
কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছিল, সে ঘটনাকে ইফক বা জঘন্য মিথ্যা অপবাদ বলে অভিহিত 
করা হয়েছে | নিচে এ ঘটনা বর্ণিত হলো- 

১. বনি মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর যাত্রা : উম্মুল 
মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বনি মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলেন। 
স্বতন্ত্র একটি উটে পালকিবিশিষ্ট হাওদায় করে' হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
সাথে গমন করলেন | যুদ্ধক্ষেত্রেও তার জন্য স্বতন্ত্র তাবুর ব্যবস্থা ছিল। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ১০৭ 


কাফেলার যাত্রাবিরতি : মদিনার নিকটবর্তী কোনো এক মনযিলে রাসূলুল্লাহ (স) সমস্ত 
সৈন্যসহ রাত্রিযাপন করছিলেন। রাতের শেষভাগে রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় যাত্রা করার 
নির্দেশ দিলেন। এমন সময় হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাপনান্তে 
যখন দেখতে পেলেন যে, তার গলার হার পড়ে গেছে। তখন তিনি হার খুঁজতে গিয়ে 
দেরী করায় এসে দেখেন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে, আর হযরত আয়েশা (রা) 
ছিলেন ক্ষীণকায় রমণী, তাই তিনি যে এর ভিতরে নেই, বাহকগণ তা অনুভব করতে 
পারেন নি। হাওদা বাধা হয়ে গেলে সকলেই মনযিল ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন। 
হযরত আয়েশা (রা) কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন : হযরত আয়েশা (রা) ফিরে এসে 
ভাবলেন, আমি মহিলা মানুষ | তাই আমার জন্য কাফেলার পিছনে একা যাত্রা করা 
যুক্তিসংগত নয়। তাই তিনি নিজেকে বস্ত্রাবৃত করে সে স্থানেই বসে রইলেন। পথ চলার 
ক্লান্তিতে অবসন্ন ছিলেন বলে তিনি নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। 

হযরত সাফওয়ান ইবনে 55ج‎ (রা); রাসূলুল্লাহ (স) হযরত সাফওয়ান ইবনে 
মুয়ান্তাল (রা)-কে কাফেলার রাদীফ:-তথা পেছনে কিছু রয়ে গেছে কিনা তা কুড়িয়ে 
আনার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন ॥/হযরত সাফওয়ান (রা) ভোরবেলায় উক্ত স্থানে এসে 
দেখতে পেলেন, একটি লোক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কাছে এসে দেখলেন যে, 
ইনি হযরত আয়েশা (রা)। দেখেই তিনি মুখে ১৮:৯1) 4451 19 1) | বলে 
আওয়াজ করে ওঠেন? উক্ত আওয়াজ শুনে হযরত আয়েশা (রা) জাগ্রত হলেন এবং 
মুখমণ্ডল ঢেকে বসলেন। হযরত সাফওয়ান (রা) নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে 
দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে আরোহণ করলেন এবং হযরত সাফওয়ান (রা) 
নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেটে চলতে লাগলেন ۱ অবশেষে তিনি কাফেলার 


কোনো কোনো মুসলমানও এই কুৎসিত রটনায় অংশ নিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
কানেও এ সংবাদ পৌছল। 

হযরত আয়েশা (রা)-এর অবস্থা : মদিনায় পৌছার পর হযরত আয়েশা (রা) 
রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বাইরে যে বিশ্রী চলছে রাসূলুল্লাহ (স) তা হযরত 


ক. কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা)। 

খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র হযরত মিসতাহ ইবনে উসাসা (রা)। 

গ. হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা)। ইনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত 
যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর বোন। 


২ 


|| 
১০৮ 8 یج كوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘটনা অবপতি : একদিন রাব্রিকালে প্রাকৃতিক প্রয়োজন 
পূরণে হযরত আয়েশা (রা) তার এক সহচরীর সাথে বাইরে গেলেন। সহচরীটি পায়ে 
কাপড় জড়িয়ে যাওয়ায় হঠাৎ পড়ে গেলেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আপন পুত্র 
মিসতাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন- এ. تمس‎ অর্থাৎ, মিসতাহ নিপাত যাক। 
হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তুমি অযথা আপন পুত্রকে এমন অভিশাপ দিচ্ছ কেন? 
মিসতাহের মা বললেন, আপনি জানেন না, সে যে আপনার নামে কী ভীষণ কুৎসা 
রটনা করেছে। হযরত আয়েশা (রা) অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তার মুখে সমস্ত 
ঘটনা শুনে হযরত আয়েশার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ۱ আজ তিনি রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারলেন। 

পমন : হযরত আয়েশা (রা) ভাবতে লাগলেন, আমার চরিত্রের প্রতি 
রাসূলুল্লাহ (স)-এরও কি সন্দেহ জন্মাল? না,এটা হতে পারে না। তিনি তো আমাকে 
ভালোভাবেই জানেন। আবার ভাবলেন, যদি তা না হতো, তবে তিনি প্রাণ খুলে 
আমার সাথে কথা বলেন না কেন? তার ব্যবহারে সেই অকপট আন্তরিকতা দেখি না 
কেন? যদি তাই হয়, তবে আমার জীবন" বৃথা | হযরত আয়েশা (রা)-এর মন এরূপ 
নানা দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত:হলো | তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি নিয়ে 
পিত্রালয়ে চলে গেলেন। 
মহানবী (স)-এর দুশ্চিন্তা এ’ ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) প্রতিমুহূর্তেই 
আল্লাহর নির্দেশের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু অদ্যাবধি এ সম্পর্কে কোনো অহী আসল 
না। এদিকে কুৎসা রটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। অপরদিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর 
অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। পিত্রালয়ে গমন করে ফুপিয়ে কাদতে 
থাকলেন। আহার, নিদ্রা, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সত্যই যদি তিনি নিরপরাধ হয়ে 
থাকেন তরে এরূপ নির্যাতিত হওয়া মহাঅন্যায়। এখন কী করবেন, তা ভেবে 
রাসূলুল্লাহ (স) ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। 
সাহাবীপণের সাথে পরামর্শ : রাসূলুল্লাহ (স) পরিবারস্থ লোকজন এবং و‎ 
সাহাবীগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। প্রত্যেকেই বলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা 
অপবাদ এবং হযরত আয়েশা (রা) পৃতপবিত্র। কোনো অসৎ লোক আপনার 
পরিবারভুক্ত হতে পারে না। হযরত ওমর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি 
কার আদেশে হযরত আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর 
আদেশে ۱ হযরত ওমর (রা) বললেন, তবে তিনি ہج‎ অসতী হতে পারেন? 
হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত আয়েশার সতীত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই | যদি 
আপনার মনের অশান্তি দূর না হয়, তবে আপনি তার পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। 


৮. 


১০. 


১১. 


১২. হযরত যয়নব (রা)-কে জিজ্ঞাসা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে শুধু হযরত 


সি‏ ا ا ر و و ت الخد لالد لوج 
এ সম্পর্কে হযরত যয়নব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন,‏ ری 

মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশা (রা)-ই আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দী | কিন্তু তাই বলে আমি 
তার নামে মিথ্যা কথা বলতে পারব না। তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু পৃতপবিভ্র নারী | 
তার চরিত্রে আমি তিল পরিমাণ দোষও দেখতে পাই নি। 

হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে মহানবী (স)-এর পমন : এরপর রাসূলুল্লাহ (7) 
হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন। তথায় তার পিতামাতা উভয়ই উপস্থিত 
ছিলেন। অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় হযরত আয়েশা (রা) কীটদষ্ট কুসুমের ন্যায় 
মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন । রাসূলুল্লাহ (স) তাকে লক্ষ করে বলেন, জনগণ তোমার 
সম্বন্ধে যা বলছে তা তুমি শুনেছ। যদি এ ব্যাপারে তুমি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে শীঘ্রই 
আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোনোপ্রকার 
দোষী হয়ে থাক, তবে তুমি আল্লাহর নিকট ہی‎ কর; নিশ্চয় তিনি ক্ষমা 


১৩. 


| | 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১০৯ 


করবেন। কারণ তিনি ক্ষমাশীল ١ রাসূলুল্লাহ (স)-এর একথার অন্তরালে হযরত 
আয়েশা (রা) সন্দেহের একটা কালো ছায়া অনুভব করলেন ۱ তিনি ক্ষোভে ক্রোধে 
অতিমাত্রায় মর্মাহত হয়ে পড়লেন তার মুখে কথা আসছে না। তবু তিনি অতি কষ্টে 
পিতামাতাকে বলেন, আপনারা তার কথার উত্তর দেন না কেন? হযরত আবু বকর ও 
তার পত্নী একেবারে নীরব রইলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বাধ্য হয়ে বলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি বলি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, হয়তো আপনারা 
আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি বলি আমি দোষী, তবে আমি 
মিথ্যাচারিণী হব; কারণ আল্লাহ তায়ালা জানেন আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ । আমি এখন 
সম্পূর্ণ নিরুপায় ও অসহায়। এক আল্লাহ ব্যতীত আমার কোনো সহায় নেই। আমি 
কী যে ব্লুব? মহাবিপদে পড়ে ইউসুফের یا‎ যা বলেছিলেন, আজ আমি তাই 
বলব- 58543155424 ৮০৪০1 বি, 5:23 
অর্থাৎ, কোনোপ্রকার অনুযোগ না করে আমি বরং ধৈর্যধারণ করব, আর তোমরা যা 
বলছ, তৎসম্পর্কে আল্লাহই সাহায্য করবেন। 
অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার আতিশয্যে-হযরত আয়েশা (রা) হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নামটি 
পর্যন্ত স্মরণে আনতে পারেন নিতাই তিনি তাকে ইউসুফের পিতা বলে উল্লেখ 
করেছেন। তার তেজগর্ভ কথাগুলো" অন্তরের অতল গহীন স্থান হতে পার্বত্য নির্ঝরের ন্যায় 
বের হয়ে ছুটে চলতে ×× এ বলদৃপ্ত উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ (স) যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। 
১৪. অহী অবতরণ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে অহী নাযিল হওয়ার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পেল। উপস্থিত সরুলেই 35: হয়ে উঠলেন | হযরত আয়েশা (রা) সম্বন্ধে আল্লাহর 
কোন বিধান, নেমে আসে, কে জানে? সঙ্গিন মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে সকলেই উৎকষ্ঠিত 
হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল 
হয়ে উঠতে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আল্লাহ সত্য, তার বাণী সত্য, সুতরাং 
আমার সম্বন্ধে যা সত্য, তিনি তাই অবতীর্ণ করবেন। এখনই কুৎসা রটনাকারীদের 
মুখে ছাই পড়বে । হযরত আয়েশা (রা) একেবারে নির্বিকার, স্থিরবিশ্বাসে তিনি 
একেবারে নির্ভীক ও অটল। 
অহী অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আয়েশা! তোমার জন্য সুসংবাদ | TT 
তোমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণা শুনে হযরত আয়েশা (রা) 
আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন। 
উপসংহার : ইফকের ঘটনাটি ছিল মহানবী (স)-এর পরিবারের প্রতি মুনাফিকদের YT | 
আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াত মাধ্যমে তাদের এ FUE নস্যাৎ করে দেন। 
نموي شوح اح ا اشن تا‎ 


22 ال‎ 558০6 তৈরি 

ঘা প্রশ্ন : ৩। সূরা আন নূরে বর্ণিত সামাজিক বিধানাবলি লেখ । 1 

536 ۱۱۰۰۲۹۲۳۴۷ : আল কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আন নূর অন্যতম | এ সূরাটি 

ষষ্ঠ হিজরীতে মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সমাজব্যবস্থা থেকে সকল প্রকার মন্দকর্ম দূরীভূত 

করে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে এ সূরার গুরুত্ব অত্যধিক | নিচে প্রশ্নালোকে সূরা আন 

নি E আলোচনা কর হলো! 

: القوانِينٌ الإجتماعية المبيتة فى سورة 2x‏ 

সা আন রে বর্ণিত 6 সূরা আন নূরের সামাজিক বিধানাবলি নিযূপ- 
ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 


3 বাভিচারে লিপ্ত নারী পুরুষের বিবাহসম্পর্কিত বিধান 
৩. বাজিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর সাথে মুসলমানদের বিবাহসম্পর্কিত বিধান। 


| 
১১০ ] لو كوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ہ‎ তৃতীয় বর্ষ 


সত্ব্যক্তির সাথে সৎ্ব্যক্তির বিবাহসম্পর্কিত বিধান। 
মিথ্যা অপবাদ বা _১১০-এর শাস্তিসম্পর্কিত বিধান | 


অপরের গৃহে প্রবেশসংক্রান্ত বিধান | 
ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারের বিধান | 


. দৃষ্টি সংযত রাখার বিধান | 

. লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণ রাখার বিধান | 

. নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পর্দার বিধান। 

. সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ ও বিনা অনুমতিতে তা থেকে বিরত থাকার বিধান। 


পরস্পরকে আহ্বানসংক্রান্ত বিধান | 
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. অবিবাহিত নারী পুরুষের বিবাহসংক্রান্ত বিধান। 
. দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার বিধান। 
পারিবারিক শিষ্টাচারসংক্রান্ত বিধান । 


শান্তির ই 
ইমাম শাফেয়ী ری‎ ও তার অনুসারীদের মতে, অবিবাহিত নারী ও পুরুষের শাস্তি 
হলো একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশাত্তর। তাদের দলীল হলো- 
وم بض للد‎ ০০ ০৪১০০ ০০) الت‎ এ قال‎ 20৩ زي بْنِ‎ ৩০ 
(৬১৮১৫ 95০) بج سیت‎ 
دا‎ মালেক, ও আওযায়ী (র) বলেন- 


২5551) ھا وتفریخی‎ 
গা وهل‎ 1 
শুধু ১০০ বেত্রাঘাতই ওয়াজিব এবং এটাই যথেষ্ট | তার মতে, কুরআনে শুধু ১০০ 
বেত্রাঘাতের কথাই বলা হয়েছে | অতএব, কুরআনের অতিরিক্ত করা জায়েয হবে না। 
হেদায়া প্রণেতা বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে ইমাম শাফেয়ী (র) 


ক. 


বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর : 

প্রদত্ত হাদীসটি কার্যকর ছিল | পরবর্তীতে হাদীসখানা আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। 
রী لجنم بی الگ یی ال رای وہ سم‎ 

| বলেন- فت‎ 

আর যদি ہہس‎ বিবাহিত হয়, তবে তাদের শাস্তি প্রসঙ্গে ইমামগণের মধ্যে 
মতানৈক্য বিদ্যমান ۱ যেমন- 


হযরত আলী, হাসান, ইসহাক, দাউদ যাহেরী (র) ও কতিপয় শাফেয়ীর মতে, যদি 
উভয়ই বিবাহিত হয়, তবে তাদের প্রত্যেককে প্রথমে বেত্রাঘাত পরে রজম করতে 
হবে। তাদের দলীল হলো- 1, 
جم‎ Ss قال خُنوا عتّی خُدوا‎ ৪) عن عبادة بن الصاوت ان‎ 
EAT عام‎ ৩:৪৩ ) مائة‎ এ৯ بالبكر‎ ০৫35০ ৬140 
زرواه مسلم)‎ - EU 
হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের মতে, বিবাহিত ব্যভিচারী 
ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি হবে শুধু রজম। তাদের মতের পক্ষে দলীল হচ্ছে- 


ক. 


| | 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র g3 ১১১ 


8 الله 5 পি‏ ما SOG LES Li BG GG‏ ن مسا 4581 الله 
পু তত AAA‏ 2ی 
৬4০০০) 24 4322 হানে‏ ۔ (4৯১৫০‏ 


855 তু 


۲ اتی পু‏ رص 45785758375 


1 dre 


রি রর 08142 anil 


৪4422 وس‎ 


ا 0 و گرا ا و 
قال نعم Lali‏ ذلك مره (GILES) - ১৯০১‏ 


ব্যভিচারে লিপ্ত নারী পুরুষের বিবাহসম্পর্কিত বিধান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


৫ «৫414৮ £ 


১১৯৫৫ 15৯3065৮654 
তাই যারা এ কাজের সাথে জড়িত থাঁকে, তাদের বিবাহ তাদের নিজেদের মধ্যেই 
হয়ে থাকে। 
ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে মুসলমানদের বিবাহসম্পর্কিতি বিধান : রাসূলে কারীম 
(স) ইরশাদ করেন- 

21550 فى‎ SEs فيه ست‎ 3৮ 81554 مُخشر الاس‎ এ 
রতি? ১৯৮ ৬:১০ সি ১, iin فی‎ এ فی الاخرّة  اما‎ 
রর. ডিন লিন পো 
ব্যভিচারে অংশগ্রহণকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতে সব স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত । তাই ব্যভিচারে লিপ্ত 
নারী-ও পুরুষের সাথে মুসলমানের বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন হারাম করা হয়েছে। এমনকি 
তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
ব্যক্তির সাথে সংব্যক্তির বিবাহসম্পর্কিত বিধান : আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- . 
مرتین‎ ০৮৯ ৩৬ صَالِحًا‎ LG لله ورسوله‎ ০৫০ ০৬ ১৮5 
رگا كرتا‎ ৮০১০১ 
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৎকর্মশীলদের অধিক ভালোবাসেন এবং তাদের 
সৎকর্মের জন্য অধিক পুরস্কৃত করবেন। তাই এ সৎকর্মশীলদের বিবাহ একমাত্র 
সৎকর্মশীলদের সাথেই সংঘটিত হবে বলে বিধান করা হয়েছে। 
মিথ্যা অপবাদ বা ii শান্তিসম্পর্কিত বিধান: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


3 و یں ১‏ 


০১০ ০০4 ৬০০৯ ৯০ يرم به ريشا‎ ০ ২৮৯ ০৮ مَنْ‎ 


নিঃসন্দেহে মিথ্যা অপবাদ একটি জঘন্যতম কাজ। তাই বিনা প্রমাণে কেউ 

ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার দুঃসাহস যেন না পায়, সেজন্য চারজন সাক্ষী ব্যতীত 

কারো প্রতি মিথ্যা ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তার জন্য তিনটি শাস্তির বিধান করা 

হয়েছে। যথা- 

ক. ৮০ বেত্রাঘাত করতে হবে। খ. তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। 

গ. সে ফাসেক বলে গণ্য হবে। 

লেয়ানের বিধান : চারজন সাক্ষী ব্যতীত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের 

অপবাদ আরোপ করলে তাদের উভয়ের জন্য লেয়ানের বিধান কার্যকর করা হবে। 
হয়েছে و بەو روہ‎ 2৫511৮74141 re 00০ 

৯51555০5553 م ألا‎ UE HOS 34515052016 


dnd. ১5০ i شهدت بالل نه‎ Lf 


১১২ گا‎ ্রাল ভ্রাত্জাহ- ফাযিল oT গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


আলোচ্য আয়াতের পক্ষে হাদীসের অনেক বাণী এসেছে, যা নিম্নরূপ- 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মদিনাবাসী এক সাহাবী 

তার স্ত্রীর প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের উভয় 

থেকে নিজ নিজ দাবির ওপর শপথ ও কসম গ্রহণ করলেন। এরপর বিবাহ ভেঙে দিলেন। 

লেয়ানের বিধান কার্যকর করার শর্তাবলি : 

ক. স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লেয়ানের পথ অবলম্বন না করে হত্যা করা যাবে 
না। যদি হত্যা করে, তবে তার ওপরও হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হবে। 

খ. ঘরে বসে লেয়ান হতে পারে না; লেয়ানের জন্য আদালতে যাওয়া জরুরি | 

গ. লেয়ানের দাবি করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও আছে। 

রক নি رک‎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হওয়ার জন্য নিচের শর্ত 


২. মুসলমান হতে হবে। 
৩. TE লেয়ানের শাস্তিপ্রাপ্ত নয় এমন হতে হবে। 
8. পূর্বে অন্য পুরুষ অথবা নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক প্রসঙ্গে সন্দেহযুক্ত থাকবে না। 
৫. লেয়ান স্পষ্ট হতে হরে; নিছক ইশারা ইঙ্গিত, রূপক, উপমা, সন্দেহ প্রকাশের 
ফলে লেয়ান অনিবার্য হয়ে পড়ে না। 

৬. লেয়ানের পর উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। 

সাক্ষ্যসম্পর্কিত বিধান + ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, চুরি, ছিনতাই অথবা অন্য কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার করতে হলে অভিযোগ সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্য চারজন 
সাক্ষী আনয়ন করতে হবে। নচেৎ অভিযোগ সত্য বলে বিবেচিত হবে না। যেমন 


.. অপরের গৃহে প্রবেশসং্া্ত বিধান : “সমাজব্যবস্থায় যাতে অপরাধ ওঁ কোনোরকম 


অন্যায় প্রসার লাভ করতে না পারে, সেজন্য ইসলাম লোকদেরকে পরস্পরের গৃহে 
অবাধে আসাযাওয়া করার প্রথাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অপরের গৃহে 
প্রবেশের পূর্বে সালাম দিতে হবে এবং যথারীতি অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার বিধান 
জারি বরা لات‎ এ ব্যাপারে আল্লাহ اا‎ TT Tir 7 
৮4:75:৮4 2 ايها الَدَيْنَ 31551 14645 يوتا غير موتكم‎ 

ولوا على الها EB‏ 12062 گم تذگریی۔ 
= سے وھ সংবাদ প্রচারের বিধান : চিজ oe‏ 587 
কানকথা ছড়ায় এবং ইসলামী সমাজে নির্লজ্জতা ও কুৎসিত বিষয়াদি প্রচলন করতে‏ 
চেষ্টা করে, তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ۱ হযরত আয়েশা (রা)-এর ওপর মুনাফিকদের‏ 
আরোপিত মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করতঃ শাস্তির বিধান অবতীর্ণ হয়েছে, চরিত্রবান‏ 
নরনারীর প্রতি অপবাদ আরোপের পথ চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার‏ 
ঘোষণা হচ্ছে-‏ 


EL Le je রিবা 


لے 


55/51/44৮৫ $i 


ين يحيو أن شيع ااج َة فی الو NLL LM‏ فى 
৫‏ 55250 الله يعدم ALLEY LS‏ 

সংযত রাখার বিধান : সমাজে নারী ও পুরুষকে তাদের স্ব স্ব দৃষ্টি সংযত ও 
ণে রাখার জন্য বলা হয়েছে। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করতে নিষেধ করা 
হয়েছে। তবে মুহাররামাগণ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 


N 


১০. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [এ ১১৩ 


১১. লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধান : সমাজের নারী পুরুষদেরকে তাদের স্ব স্ব 
লজ্জাস্থানসমৃহকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে আলোচ্য সূরায় | TES 
তায়ালা বলেন- 


১২. বীজের সাগর কে পন: তা তালা হা করেন" 


Az ২1১0৯ تبرج‎ ৬৯৪৪১ ৬৫০৮৫ فى‎ ৩১৪৪ 
একজন নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র হলো তার আবাসস্থল বা ঘর। তারা ঘরে অবস্থান 
করবে অধিকাংশ সময়। তবে প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যাবে। এ সময় তাকে পর্দা 
করতে হবে। নিজের সাজসজ্জা ও রূপ সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে হবে; কোনো 
অবস্থাতেই তা প্রকাশ করা যাবে না। 

১৩. সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ ও বিনা অনুমতিতে তা থেকে বিরত থাকার বিধান : ইসলামী 
সমাজের প্রত্যেক সদস্যকেই যাবতীয় সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় এবং 
অনুমতি না নিয়ে কোনো সভা ত্যাগ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

১৪. ভদ্রোচিতভাবে পরস্পরকে আহ্বানসংক্রান্ত বিধান : রাসূলুল্লাহ (স) বা তার নাম বা তার 
খলিফা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এবং নিজেদের পরস্পরকে ভদ্রোচিতভাবে ডাকা বা 
আহ্বান করা কর্তব্য ॥ 

১৫. অবিবাহিত নারী পুরুষের বিবাহসংক্রান্ত বিধান : সমাজে নারী পুরুষদের অবিবাহিত 
অবস্থায় থাকাকে_ অপছন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। যারা বিবাহের উপযুক্ত অথচ 
বিবাহ হয়, নি' তাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য অভিভাবকদের নির্দেশ প্রদান করা 
হয়েছে। 

১৬. দাঁতের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার বিধান : কোনো ক্রীতদাস যদি দাসত্ব থেকে 
মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে মনিবকে কিছু অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করে, তবে মনিবকে এ প্রস্তাব 
গ্রহণ করে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। দাসপ্রথা মানবতার জন্য অভিশাপ | 
এজন্যই ইসলাম দাসদাসীদের মুক্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছে। 

১৭. পারিবারিক শিষ্টাচারসংক্রান্ত বিধান : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আবাসগৃহে 
চাকর, বাকর ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদের জন্য বিধান করে দেয়া হয়েছে, তারা যেন 
তিন সময় অনুমতি নিয়ে ঘরের মালিকদের কক্ষে প্রবেশ করে তা হলো- 

ক. ফজরের নামাযের পূর্বে। খ. দ্বিপ্রহরে যখন পোশাক খুলে রাখে। 
গ. এশার নামাযের পর | 

১৮. বৃদ্ধ নারীদের জন্য বিধান : সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নয় এমন বৃদ্ধাদের মাথায় চাদর না 
দেয়াতে কোনো দোষ নেই তবে লজ্জাশীলতা রক্ষা করা উত্তম ৷ 

১৯. আতিথেয়তা ও ব্দান্যতাসংক্রান্ত বিধান : প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই। ইসলামে 
কোনো ভেদাভেদ নেই ৷ তাই সাদাকালো, ধনী গরিব, আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে 
সকলের সাথে পানাহার গ্রহণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে যাবতীয় 
কুসংস্কার ও ঘৃণ্য ধারণার মূলোৎপাটন ও এতদৃবিষয়ে ইসলাম ধর্মের উদারতা প্রকাশ 
পেয়েছে। 

২০. মানুষের ভুলক্রটিসম্পর্কিত বিধান : To err is human অর্থাৎ, মানুষের ভুল হবেই। 
তাই সমাজে কারো ভুল হলে সেজন্য সমাজের প্রতিটি মানুষের তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে 
দেখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 

উপসংহার : সূরা আন নূরে বর্ণিত বিষয়াবলি ব্যক্তি ও সমাজ বিনির্মাণে অতীব প্রয়োজন | 

তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত এ সূরার বিষয়াবলি বাস্তবায়ন করে ব্যক্তিজীবন সুন্দর করা 

এবং সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে একান্তিক চেষ্টা করা। 


১১৪ এ دوک‎ তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ 


সা‏ کے سے 


mi: চি ا ا‎ 
بالکفصیل۔‎ ৮2১৬ ০৯4০৪1৮১০55 آي حدث‎ 
অথবা, সূরা আল কাসাস এবং এর বিয়ক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা | ফা. প. ২০১১] 


আল কুরআনুল কারীমের অন্যতম প্রসিদ্ধ সূরা হলো সূরা আল কাসাস।‏ اوس دالت 
অত্র সূরায় হযরত মুসা (আ)-এর ঘটনা অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।‏ 
নিচে প্রশ্নালোকে সূরার নায়করণু ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো।‏ 
: وجه الكسمية لسورة القصص 2 
সূরা আল কার্সাসের নামক্রণের কারণ : সূরা আল কাসাস আল কুরআনুল কারীমের ২৮তম‏ 
সূরা। $০55 শব্দটি *_2;-এর বহুবচন এর শাব্দিক অর্থ হলো কাহিনিসমূহ বা‏ 
ধারাবাহিক কাহিনি । অত্র সূরার পঁচিশত্ম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন 8‏ 
i 8৮2 Ll‏ عَلَيه الْقَصَّم 
রাখা হয়েছে। অথবা অত্র‏ حر আয়াতের 451 শব্দ থেকে সূরাটির নাম ৬-31‏ 
মুসা জেট TT অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে বিধায় সূরাটিকে‏ جات 
(১0৮০ বলা হু আনাম মুহাম্মদ আলী আসসাবুনী (র) বলেন;‏ 
سمت 554 الْقَصّصٍ ৪‏ الله Ll ACLs ০০৪০ AUS‏ 14428 
مفصلۃة 


৩০৯৯৮১৮০৮৬০: 

সূরা আল কাসাসের বিষয়ক: কুরআনুল কারীমের গুরুত্বপূর্ণ এ সূরার আলোচ্য বিষয় নিদ্মরূপ- 

১, আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার দ্বারা যে কাজ করাতে চান, তিনি 
সবার অলক্ষ্যে তাকে সে কাজের কার্যকারণ ও উপায় উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। 
যার হাতে শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের রাজত্বের অবসান ঘটার কথা, তাকে আল্লাহ স্বয়ং 
ফিরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফিরাউন 
জানতে পারে নি যে, সে কাকে প্রতিপালন করছে। সেই মহান আল্লাহর ইচ্ছার সাথে 
কে লড়াই করতে পারে এবং তার মোকাবেলায় কার কৌশল সফল হতে পারে! 

২. কোনো বিরাট জীকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কোনো নবীকে নবুয়তদান করা হয় নি। আল্লাহ তায়ালা 
মুশরিক ও কাফেরদের লক্ষ্য করে বলেন, হে কাফের ও মুশরিকরা! তোমরা অবাক 
হচ্ছ, মুহাম্মদ (স) কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুয়ত লাভ করলেন এবং ঘরে বসে বসে 
তিনি কেমন, করে নবী হয়ে গেলেন। কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মুসার বরাত দিয়ে 
থাক- لولا آوتیٰ مکل ما أوتى مُوسى‎ (আয়াত : ৪৮) তিনিও এভাবে পথ চলতে 
চলতে নবুয়ত লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কী 
ঘটনা ঘটে গেল, তা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারল না। হযরত মুসা (আ) নিজেও 
এক সেকেন্ড আগে জানতেন না, তিনি কী পেতে যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুনের 
খোজে, পেয়ে গেলেন নবুয়ত। 

৩. যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ নিতে চান, কোনো দলবল, 
সেনাবাহিনী ও সাজসরপঞ্রাম ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে | কেউ তার সাহায্যকারী 
হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোনো শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, 
সেনাবাহিনী ও সাজসরগ্রামধারী ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত তার মোকাবেলায় ঠুটো জগন্নাথ 
হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে যে আনুপাতিক 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১১৫ 


পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ, তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য ছিল হযরত মুসা (আ) ও 
ফিরাউনের শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখে নাও কে জিতল এবং কে হারল! 

8. হে ইহুদিরা! তোমরা বার বার হযরত মুসা (আ)-এর বরাত দিয়ে থাক। তোমরা বলে 
থাক, মুসা (আ)-কে যা দেয়া হয়েছিল তা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে দেয়া হলো না কেন? 
অর্থাৎ লাঠি, সাদা হাত ও অন্যান্য প্রকাশ্য মুজিযা। ভাবখানা এ রকম যেন তোমরা 
ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই বসে আছ, এখন শুধু তোমাদেরকে সেই মুজিযাগুলো 
দেখাতে হবে, যা হযরত মুসা (আ) ফিরাউনকে দেখিয়েছিলেন। তোমরা তার 
অপেক্ষায় রয়েছ। কিন্তু যাদেরকে এসব মুজিযা দেখানো হয়েছিল তারা কী করেছিল, 
তা কি তোমরা জান? তারা এগুলো দেখেও ঈমান আনে নি। তারা ۴۴۴۷۳ বলেছিল, 
এসব যাদু । কারণ তারা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই 
একই রোগে আজ তোমরাও ভুগছ। তোমরা কি এ ধরনের মুজিযা দেখে ঈমান 
আনবে? তারপর তোমরা কি এ খবরও রাখ, যারা এ মুজিযা দেখে সত্যকে অস্বীকার 
করেছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস 
করে দিয়েছিলেন। এখন তোমরাও কি একই প্রকার হঠকারিতাসহ মুজিযার দাবি 
জানিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাচ্ছ? 

মক্কার কুফরী ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি হযরত মুসা (আ)-এর এ কাহিনি শুনত, তার 
মনে কোনোপ্রকার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ছাড়া আপনাআপনিই একথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যেত। 
কারণ সে সময় হযরত মুহাম্মদ (স) ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি 
দ্বন্দ সংঘাত চলছিল. যেমন ইতঃপূর্বে চলেছিল ফিরাউন ও হযরত মুসা (আ)-এর মধ্যে | এ 
অবস্থায় এ কাহিনি শোনানোর অর্থ ছিল এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সমসাময়িক অবস্থার 
ওপর আপনাআপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে | এমনটি না হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। 
এরপর পঞ্চম রুকু থেকে মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা শুরু می‎ হযরত 
মুহাম্মদ (স) উম্মী তথা নিরক্ষর হওয়া সত্বেও দু হাজার বছর আগের এঁতিহাসিক ঘটনা 
একেরারে হুবহু শুনিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তার শহর ও তার বংশের লোকেরা ভালোভাবেই 
জানত, তার কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোনো উপায় উপকরণ ছিল না। 
প্রথমে এ বিষয়টিকে তার নবুয়তের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হয়। 
তারপর তাকে নবুয়ত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য 
করা হয়। কারণ তারা চরম গাফলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ 
দেখানোর জন্য এ ব্যবস্থা করেন। 
তারপর তারা বারংবার এ নবী এমন সব মুজিযা আনছেন না কেন? যা ইতঃপূর্বে হযরত 
মুসা (আ) এনেছিলেন; এ মর্মে যে অভিযোগ করছিল তার জবাব দেয়া হয়। তাদেরকে 
বলা হয়, মুসার ব্যাপারে তোমরা স্বীকার করছ যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে او‎ 
এনেছিলেন। কিন্তু তাকেই বা তোমরা কবে মেনে নিয়েছিলে? তাহলে এখন এ নবীর 
মুজিযার দাবি করছ কেন? তোমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা বাসনার দাসত্ব না কর, তাহলে 
সত্য এখনো তোমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে | যা থেকে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ 
করতে পারবে। কিন্তু তোমরা যদি এ রোগে ভুগতে থাক, তাহলে যে কোনো মুজিযা আসুক 
না কেন তোমাদের চোখ খুলবে না। 

তারপর সে সময়কার একটি ঘটনার ব্যাপারে মক্কার কাফেরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেয়া 

হয়েছে | ঘটনাটি ছিল, সে সময় বাইরে থেকে কিছু খ্রিষ্টান মক্কায় এসে নবী করীম (স)-এর 

মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা নিজেদের গৃহের এ নেয়ামত থেকে 
লাভবান তো হলোই না; উপরস্তু আবু জাহল প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে । কত বড় 
হতভাগা সে এবং তার অনুসারীরা! 


১১৬ | শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ 


সবশেষে মক্কার কাফেররা হযরত নবী করীম (স)-এর কথা না মানার জন্য তাদের পক্ষ 
থেকে যে ওজর আপত্তি পেশ করত সে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তারা বলত, যদি 
আরববাসীদের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে আমরা এ নতুন তাওহীদি ধর্ম গ্রহণ করি, 
তাহলে সহসাই এদেশ থেকে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব খতম হয়ে 
যাবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছবে, যার ফলে আমরা আরবের 
সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী গোত্রের মর্যাদা হারিয়ে বসব এবং এ ভূখণ্ডে আমাদের জন্য 
কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না। এটিই ছিল কুরাইশ সরদারদের সত্যবৈরিতার মূল 
উদ্দেশ্য । অন্যান্য সকল সন্দেহ, অভিযোগ, আপত্তি ছিল নিছক বাহানাবাজি। জনগণকে 
প্রতারিত করার জন্য তারা বাহানাগুলো সময়মতো তৈরি করে নিত। তাই মহান আল্লাহ 
সূরার শেষ পর্যন্ত এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক একটি দিকের ওপর 
আলোকপাত করে অত্যন্ত যৌক্তিক পদ্ধতিতে এমন সমস্ত মৌলিক রোগের চিকিৎসা 
করেছেন, যেগুলোর কারণে তারা পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সত্য ও মিথ্যার 
ফয়সালা করত। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের.মধ্যে সূরা কাসাস অন্যতম । এটি ×6 
সূরাসমূহের মধ্যে সর্বশেষ সূরা । এ সুরার শেষদিকে মহানবী (স)-কে সুসংবাদ দেয়া 
হয়েছে যে, মক্কা বিজয় হয়ে আপনার. অধিকারতুক্ত হবে। তা ছাড়া এ হযরত মুসা 
(আ)-এর আরও অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বর্ণিত এসব বি থেকে 
শিক্ষাগ্রহণ করে প্রত্যেক মুষিলের সুন্দর জীবন গঠন করা FETT | 


= السؤال )0 : أذكر الواقعات GH‏ موسى عَلَيْع السلام وقرعون المبينة في 
৮৮‏ الْقَصص۔ 
আল কাসাসে হযরত মুসা (আ) ও ফিরাউন প্রসঙ্গে যেসব ঘটনা বিবৃত‏ مہ mu:‏ 
হয়েছে, তা উল্লেখ কর।‏ 
আল কাসাস পবিত্র কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূরা । এ সূরায়‏ تی سبال 
বনি ইসরাঈলসহ হযরত মুসা (আ) ও ফিরাউনের ঘটনা সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। বনি‏ 
নবী ছিলেন লোকে‏ وہہ BIRC‏ زی হত মুসা‏ ۷د ইসরাইলের‏ 
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বু । ভার বংশধারা কয়েক স্তরের মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব ہی‎ )-এর সাথে 
সম্পর্কিত । তার পিতার নাম ইমরান, মাতার নাম সম্পর্কে বিভিন্ন রয়েছে। 
তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে তার মায়ের নাম ইউহানীয় এবং বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইতকানে 
তার মায়ের নাম লাহয়ানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে সাদী বলে উল্লেখ রয়েছে। হযরত মুসা 
[রান মধ্যকার দাদ اتش ذا‎ 
ফিরাউনের স্বপ্ন : হযরত মুসা (আ)-এর জন্মকালে মিসরের শাসক ছিল رجہ‎ 
মূলনাম ওয়ালিদ বিন মাসআব | ফিরাউন একদিন স্বপ্নে দেখল, বনি ইসরাঈলের মধ্য 
হতে এক তীব্র প্রলয়নাশী অগ্নিশিখা উত্থিত হয়ে দিগ্বিদিক আলোকিত করে তার 
রাজপ্রাসাদ ছেয়ে ফেলেছে। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় রাজজ্যোতিষীরা বলল, অচিরেই বনি 
ইসরাঈলের মধ্যে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে ফিরাউনের রাজত্ব ধ্বংস করে দেবে। 
২. ফিরাউনের ফরমান জারি : এরপর প্রধানমন্ত্রী হামানের পরামর্শক্রমে ফিরাউন ফরমান 
জারি করল, অদ্য হতে বনি ইসরাঈলের কারো ঘরে কোনো পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ 
করলে তাকে তৎক্ষণাৎ ৎ হৃত্যা করা, হবে। আল, কুরআনে, ঘটনার বিবরণ )সাসে 
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বছর পর্যন্ত এভাবে বনি ইসরাঈলী নবজাতক পুত্রসম্তানদের হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে 
এবং তাদের হাজার হাজার পুত্রসন্তানকে হত্যা করা হয়। 

. হযরত মুসা (আ)-এর জন্ম : ফিরাউনের দরবারের নীতি ছিল, বনি ইসরাঈল রমণীরা 
রাতে তার রাজপ্রাসাদ তাওয়াফ করত। একদিন রাতে বনি ইসরাঈল রমণীরা প্রাসাদ 
তাওয়াফ করার জন্য আসল এবং তাদের সাথে ইমরানের স্ত্রীও ছিল। স্ত্রীকে দেখে 
ইমরানের জৈবিক চাহিদা পূরণের বাসনা জাগে । অবশেষে সে স্ত্রীর সান্নিধ্য গ্রহণ 
করে। হযরত মুসা (আ) মায়ের গর্ভে অবস্থান নেন এবং মহান রাব্বুল আলামীনের 
অসীম কুদরতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫১ সনে এক পুণ্যময় রজনীতে হযরত মুসা (আ) 
জন্মগ্রহণ করেন। 

+ নধীমাতার পেরেশানি : হযরত মুসা (আ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা তাকে গোপন করে 
রাখেন, কিন্তু গুপ্তচরদের বারংবার আনাগোনা ও. তল্লাশি থেকে তাঁকে বাচিয়ে রাখা 
খুবই মুশকিল হয়ে পড়েছিল বিধায় তার মা খুব পেরেশানিতে ভুগছিলেন। 

. ব্রাজপ্রাসাদে আশ্রয়লাভ : হযরত মুসা (আ)-এর মাতা একটি কাঠের সিন্দুক তৈরি 
করে সে সিন্দুকে তাকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে م‎ সিন্দুক ভাসতে ভাসতে 
যখন ফিরাউনের রাজপ্রাসাদের পাশে.প্রমোদ কাননের নিকটে এসে গেল, তখন এ 
সিন্দুক ফিরাউন ও তার چو‎ পত্রী আছিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। সিন্দুকটি তীরে উঠিয়ে 
খোলার পর ফিরাউনের স্ত্রী ফুটফুটে সুদর্শন এক নবজাতককে দেখে তাকে পুত্রবৎ 
প্রতিপালন করার জন্য ফিরাউনকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান । প্রিয়তমা স্ত্রীর 
একান্ত অনুরোধে ফিরাউন মুসা (আ)-কে পুত্ররূপে রাজপ্রাসাদে প্রতিপালনে সম্মত 


হয়। 

নবীমাতার স্বয়ং ধাত্রীরূপে নিযুক্তি : হযরত মুসা (আ)-কে বহনকারী সিন্দুকটি নীলনদে 

ছেড়ে দিয়ে তার স্নেহময়ী মাতা নিজ কন্যা মারইয়ামকে সিন্দুকের প্রতি নজর রাখতে 

নির্দেশ দেন। মারইয়াম দূর থেকে অতি সন্তর্পণে হযরত মুসা (আ)-এর সিদ্ধুকের 

প্রতি নজর রাখছিলেন। ফিরাউন যখন হযরত মুসা (আ)-এর প্রতিপালনের জন্য ধাত্রী 

নিয়োগের আদেশ করে, তখন মারইয়াম একজন ধাত্রীর খোজ দেন। ফিরাউনের 

আদেশ অনুযায়ী হযরত মুসা (আ)-এর মা-ই আহৃত হয়ে স্বীয় পুত্রকে স্তন্যদান ও 

প্রতি ATS হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
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. কিবতী হত্যা ও মাদায়েনে হিজরত : মিসরে বনি ইসরাঈলের ওপর তথাকার আদি 


অধিবাসী কিবতীরা নানাভাবে জুলুম করত | মাঝেমধ্যে হযরত মুসা (আ) এ সকল 
জুলুমের প্রতিবাদে রুখে দীড়াতেন। একদিন তিনি দেখলেন, এক কিবতী বনি 
ইসরাঈলের এক লোকের ওপর ভীষণ জুলুম করছে। তিনি কিবতীকে জুলুম থেকে 
নিবৃত্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না। 
অবশেষে হযরত মুসা (আ) ক্রোধান্বিত হয়ে কিবতীকে সজোরে মুষ্ঠাঘাত করেন। 
এতে সে মারা যায়। পরে হযরত মুসা (আ) জানলেন, ফিরাউন বিষয়টা জেনে গেছে 
এবং তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে | তখন তিনি মিসর ত্যাগ করে মাদায়েনে হিজরত 
করেন এবং সেখানে হযরত শোয়াইব (আ)-এর কন্যা বিবি সফুরাকে বিবাহ করেন। 

লাভ : হযরত মুসা (আ) মাদায়েনে আট বা দশ বছর অবস্থান করেন | এরপর 

মিসরে ফিরে যাওয়ার وم‎ করেন। মিসরের পথে যাএরাকালীন হযরত মুসা 
لع‎ স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। রাতে তার প্রসববাথা শুরু হয়। আগুনের তালাশে 
বের হয়ে ৮ দেখলেন; তুর পাহাড়ের উপর একপ্রকার বিচিত্র আগুন 
اچ‎ তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন, কিন্তু যতই অগ্রসর হচ্ছেন আগুন ততই দূরে সরে 


لا 
তৃতীয় বর্ষ‏ ھ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজা‏ رت ১১৮ E]‏ 


TUR | এ অবস্থা দেখে হযরত মুসা ری‎ ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন | যখনই তিনি 
পিছনের দিকে ফিরতে উদ্যত হন, তখনই আগুন নিকটে এসে পড়ে । এমতাবস্থায় 
হযরত মুসা (আ) এক অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পেলেন। যেমন কুরআনে বর্ণিত আছে- 
৩৮ HLL فى‎ al ১1 ৮5০ من‎ 6১ wil 
শি] الشّجرة أن يلموسى انى اتا الله رب‎ 
৯. ফিরাউনের দরবারে হযরত মুসা (আ) : মিসরে উপস্থিত হওয়ার পর একদিন হযরত 
মুসা (আ) ভাই হযরত হারূন (আ)-কে সাথে নিয়ে ফিরাউনের রাজদরবারে উপস্থিত 
হয়ে বললেন, আমাদের দু ভাইকে মহান আল্লাহ তার রাসূল হিসেবে তোমার নিকট 
পাঠিয়েছেন। আমরা তোমার নিকট আল্লাহ তায়ালার দেয়া হেদায়াতের বাণী নিয়ে 
এসেছি, তুমি আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার কর/এবং দেশে তার আইনকানুন প্রবর্তন 
কর, তাহলে শান্তি আসবে | আর বনি ইসরাঈলের ওপর তোমার জুলুম অত্যাচার বন্ধ 
কর । নতুবা আমাকে তাদেরকে মিসর হতে বের করে নিয়ে যেতে দাও ۱ হযরত মুসা 

ও হারুন (আ)-এর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ ছিল এভাবে- 9 
৮০১০5409145 اهبا إلى فرعو انه طفی۔ فقولا ل‎ 
১০. ফিরাউনের জবাব : তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে বর্ণিত আছে, পাপিষ্ঠ ফিরাউন হযরত 
মুসা (আ)-এর কথা শুনে. বাঘের মতো গর্জন করে উঠল। কী! তোমার এত বড় 


১১. হযরত মুসা (আ)-এর জবাব : হযরত মুসা (আ) নম্রভাবে স্বীকার করে বললেন, আমি 


১২. 
, তোমার কে? হযরত মুসা (আ) জবাবে বললেন, আসমান 

AB মহান আল্লাহই আমার একমাত্র প্রভু । ফিরাউন 
জিজ্ঞেস করল, তোমার প্রভুর ওপর ঈমান আনলে তিনি কী প্রতিদান দেবেন? 
হযরত মুসা ری‎ বললেন, আল্লাহ তোমাকে চিরযৌবন, রাজত্ব ও দীর্ঘায়ু দান 
করবেন। ফিরাউন তার প্রধানমন্ত্রী হামানের সাথে পরামর্শ করে পুনরায় জিজ্ঞেস 


EEE 
1 
i 


১৩. হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযা : মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, যে নয়টি 


ক. লাঠি : এ লাঠি মাটিতে ছেড়ে দিলেই সর্পে রূপান্তরিত হতো | 

খ. উজ্জ্বল হস্ত : যা বগল থেকে বের করে আনলেই সূর্যের মতো আলো ঝলমল করত। 

1 ধ্বংস : যাদুকরদের জাদুকে জনসমক্ষে নস্যাৎ করা | 

5 : আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে মুসা (আ)-এর সাথে বেয়াদবির কারণে 
সারাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 

৬. ত্রমাপত তুফান : এ তুফান ছিল আসলে জলোচ্ছাস। ফিরাউনের সম্প্রদায়ের 
ঘরবাড়ি, জমিজমাতে এ জলোচ্ছ্বাস হয়। 

চ. পঙ্গপাল : এ পঙ্গপাল ফিরাউন সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত ও ঘররাড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। 


জ. ব্যাঙ : ফিরাউন সম্প্রদায়ের ওপর আযাব হিসেবে আসা ব্যাঙ এত অধিক সংখ্যায় 
জন্মাল যে, তারা কোনোস্থানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত ব্যাঙের স্তূপ হয়ে CTS | 
বা. রক্ত: ফিরাউন সম্প্রদায়ের সকল পানীয় বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে CTS | 
১৪. অন্যান্য মুজিযা : হযরত মুসা (আ)-এর অন্যান্য মুজিযা ছিল- 
ক, পাথরের, চায় লু জামাতে বাটি ঝরনা নারি To জেয জারা 


খ. মান্না ও সালওয়া। যেমন- ১:17 20622651505 
গ. লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরে বিশাল জলরাশি দ্বিখণ্ডিত হয়ে রাস্তা তৈরি হওয়া | 

১৫. হযরত মুসা (আ)-এর মিসর ত্যাপ : সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ হযরত মুসা (আ) আপ্রাণ 
চেষ্টা করেও ফিরাউন এবং তার জাতিকে. সতপথে আনতে পারলেন না। তাই আল্লাহর 
নির্দেশে তিনি মিসর থেকে বনি ইসরাঈলকে নিয়ে তাদের আদি আবাসভূমি কেনানের 
উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। এদিকে .ফিরাউন বনি ইসরাঈলের দেশ ত্যাগের কথা 
জানতে পেরে সৈন্যসামস্ত নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। 

১৬. অভিশপ্ত ফিরাউন বাহিনীর সলিল সমাধি : ফিরাউন এসে দেখল, লোহিত সাগরের 
মধ্য দিয়ে সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়ে আছে। সুতরাং সে তার জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ 
করার মানসে সৈন্যবাহিনীকে সে রাস্তায় বনি ইসরাঈলের পিছু পিছু নেমে পড়ার 
নির্দেশ দিয়ে নিজেও অগ্রসর হলো। কিন্তু ফিরাউন বাহিনী যখন সাগরের মাঝখানে 
উপনীত হয়, তখন বনি ইসরাঈল লোহিত সাগরের অপর পাড়ে উঠে গেছে। এ সময় 
মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে সাগরের পানি আবার পূর্ববৎ মিশে যায়। ফিরাউন সদলবলে 
সাগরের অথৈ পানিতে হাবুডুবু খেয়ে ধ্বংস হয়। 

১৭. হযরত মুসা (আ)-এর তাওরাত লাভ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত 
আছে, হযরত মুসা (আ) আল্লাহর নিকট একখানা ধর্মগ্রন্থ চাইলেন। আল্লাহর নির্দেশে 
তিনি তার ভাই হারূন (আ)-কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তুর পর্বতে গমন করেন। 
আল্লাহ তায়ালা 'জবরজদ' প্রস্তরফলকে লিখিত তাওরাত কিতাব তাকে প্রদান করেন। 

১৮. হযরত মুসা (আ)-এর মৃত্যু : সিনাই উপত্যকায় অবস্থানকালীন সময়ে মুসা (আ) 
একশ বিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তুর পাহাড়ের পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়। 

উপসংহার : সত্যের সাথে মিথ্যার جہ‎ অবশ্যন্তাবী। হযরত মুসা (আ)-এর সাথে 

ফিরাউনের TH তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাই এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করে 
ইসলামকে পূর্ণাঙ্তাবে মেনে নিয়ে সেই আলোকে জীবনকে সুন্দর করা অবশ্য কর্তব্য 


++ سورة‎ : সূরা মুহান্মদ 


yi عن تسمية سورة محمد وموضوعها‎ ৬, . )5( ھ الشزاز‎ 
و ھ‎ ৬। সূরা ুহাম্মদ-এর নামকরণ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর। 
[ফা, প. ২০১০, ১২] 
رو‎ উপস্থাপনা : কুরআনুল কারীমের সূরাসমূহের মধ্যে সূরা মুহাম্মদ অন্যতম। এ 
রা 
৩৮৫৫০ ৮৬২৮০ ও 
নি সূরাটির নামকরণের কারণ নিচে তুলে ধরা হলো- 
১. অত্র. সূরাটি ১১ 5১১, নামেই প্রসিদ্ধ । محمد‎ শব্দের অর্থ- প্রশংসিত । 
ইংরেজিতে বলা হয়- Praiseworthy, commendable etc; যা সর্বশেষ নবী হযরত 


Ga avon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ‏ سج 


মুহাম্মদ (স)-এর নাম |» সূরার, দ্বিতীয় আয়াতে ১১% শব্দ উল্লেখ থাকায় এর 
করণ করা, হয়েছে ৬২২ سور‎ আয়াতটি হলো- 


৩3৬৯৯০১২০০3: وملا الصلِحتِوامنُوا يما‎ ৮৪৭ এ , 


رهم 
مقا ২. এ সূরার দ্বিতীয় নাম হচ্ছে J) £১4; ৩455 শব্দটি বাবে‏ 
To struggle, To fight O ২০ লং আয়াতে‏ ا টান‏ 
Ja ×× উল্লেখ থাকায় এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আয়াতটি হলো ١‏ 
VEAL মার্কা 2 2 রর‏ 74,4 
CEL HL Li BU রি‏ ودک 7 
القت 
৪ ৬‏ ق 2 
موضوع مور ہمد ہے 
বের রবীন, বন্দি গনীমত ও মুনাফিকদের‏ جد সূরা মুহাম্মদের বিষয়বন্তু : রো‏ 
বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। .‏ 
নিচে সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-‏ 
হকপছিদের সংশোধন ও মদদদান এবং বিপথপামীদের আমল বিনষ্ট : সূরার প্রথমেই‏ 
বলা হয়েছে যে, এখন দুটি-দলের মধ্যে মোকাবেলা হচ্ছে। তন্মধ্যে একটি দলের‏ 


সম্পর্কে আল্লাহবূলেন ,.... یت‎ 
متيو الله يتصركم ویکیت اقدامكمء‎ 1৮:৭৩ ا‎ 
৩. মক্কার কাফের প্রসঙ্গ : কাফেরদের বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও 


পরকাল দুটোই হারিয়েছে। 
৪. অবস্থা : এরপর মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের 
আসার পূর্বে এসব মুনাফিক নিজেদেরকে বড় মুসলমান বলে যাহির করত। 
কিন্তু এ নির্দেশ আসার পরে তারা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তায় 
কাফেরদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছিল; যাতে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের 
ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারে | তাদেরকে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে 
যে, যারা আল্লাহ এবং তার দীনের সাথে মুনাফিকী আচরণ করে, তাদের কোনো 


نا 
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আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। এখানে যে মৌলিক প্রশ্নে ঈমানের দাবিদার 
প্রতিটি ব্যক্তির পরীক্ষা হচ্ছে তা হলো, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে আছে, না বাতিলের 
সাথে আছে? তার সমবেদনা ও সহানুভূতি ও ইসলামের প্রতি, না কাফের ও 
পশলা كا ھا ا‎ নাকি যে ন্যায় ও 
সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবি করে তাকে বেশি ভালোবাসে? এ পরীক্ষায় যে 
ব্যক্তির মুনাফিকী প্রমাণ হবে আল্লাহর কাছে তার নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত 
কবুল হবে না এবং সেও ঈমানদার হিসেবে গৃহীত হবে না। 

৫. মুসলমানদের প্রতি বিশেষ উপদেশ প্রদান : অতঃপর মুসলমানদের উপদেশ দেয়া 
হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের সংখ্যল্পতা ও সহায়সম্বলহীনতা এবং কাফেরদের 
সংখ্যাধিক্য, সহায়সম্থল ও এশ্বর্ষের প্রাচুর্য দেখে সাহস না হারায় এবং তাদের কাছে 
সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না.করে। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যাবে; বরং তারা যেন আল্লাহর ওপর নির্ভর 
করে বাতিলকে রুখে দাড়ায় এবং কুফরের এ আগ্রাসী শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। 
আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন । তারাই বিজয়ী হবে এবং তাদের সাথে সংঘাতে 
কুফরী শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে || আল্লহ তায়ালা অন্যত্র এ প্রসঙ্গে বলেন-. , 

ولاششافوا :لا تحردوا وانکم الاعلون آن ن کن EI‏ 

৬. আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের আহ্বান : সবশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় 
করার আহ্বান জানালো TATE | যদিও সে সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত 
নাজুক ছিল। কিন্তু সামনে প্রশ্ন ছিল আরবে ইসলাম ও মুসলমানগণ টিকে থাকবে কি 
থাকবে না। এ.প্রশ্রের অবশ্যন্তাবী দাবি ছিল এই যে, মুসলমানগণ নিজেদেরকে এবং 
নিজেদের:দীনকে কুফরের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর দীনকে 
বিজয়ী করার লক্ষ্যে তাদের জীবন কুরবানি করবে ও যুদ্ধপ্রস্তুতিতে নিজেদের সমস্ত 
সহায়সম্পদ যথাসম্ভব অকৃপণভাবে কাজে লাগাবে সুতরাং মুসলমানদের উদ্দেশ্য 
করে বলা হয়েছে যে, এ মুহূর্তে যে ব্যক্তি কৃপণতা দেখাবে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর 
কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; বরং নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে৷ আল্লাহ 
মানুষের মুখাপেক্ষী নন। কোনো একটি দল বা গোষ্ঠী যদি তার দীনের জন্য কুরবানি 
পেশ করতে টালবাহানা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের অপসারণ করে অপর কোনো 
দল, বা গোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
25050140১৮০ 0045245550121 5 اموا‎ ০৯৪০ 

إلى اررض ءالخ 
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উপসংহার : অহীর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষো জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সাধনা হলো 

সুতরাং এ বিষয়ে সূরা মুহাম্মদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ইসলামী জিন্দেগী গঠন‏ | جهّاد 

করা সকলের কর্তব্য ١ 


٢‏ السؤال 00 : ما مَعْتَى الجهاد فة واضْصِلاحًا؟ ٹم بین اكام الجھاد 

LEE الکریٔم‎ hig لی‎ 

× و‎ ৭। جہاد‎ 43 আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর আল কুরআনুল 
কারীমের আলোকে বিস্তারিতভাবে »+ ৯-এর বিধানাবলি বর্ণনা কর। 


ইসলামের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টার নাম ১4> | ইসলামে ১ এব এক‏ : ۱۵۶۷۳ کت 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত | নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলেচিনা করা হলো। ”‏ 


২২ নি تھے سس‎ কটক اما‎ ও لع‎ 


sul 
و وج سید‎ অভিধানবেতাদের দৃষ্টিতে ১৫৯ শব্দটি /0১-এর ওযনে 
বাবে ULL - মাসদার। মূলধাতু ১-৯-€; এ শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা- 
ক. '£' বর্ণে যবর যোগে 4421 পড়া । তখন এর অর্থ হবে- 
১ 3550 তথা প্রচষ্া। যেমন আ্তাহর বাণী- بب‎ 71 
২ ০২ 3555 প্রণেতার ভাষায়- ২44৯4 
৩ আল্লামা ফাররা ری‎ তথা শক্ত জমি | 
৪. কারো কারো মতে- 4:১৮ 45511 ھی‎ 
খ کچ"‎ পেশ যোগে £44 পড়া। তখন অর্থ হরে- 
১. ৩/৬ তথা চূড়ান্ত চেষ্টা করা । 
২. 720 55 তথা শক্তি ব্যয় করা | 
৩ £5 55 তথা সামর্থ্য ব্যয় করা। 
৪. আল্লামা ফাররা বলেন, ২5:41 তথা শক্তি ١ 
৫ আল্লামা ইবনে উরফুতের/মতে- ২9:11 gi তথা শক্তি ও সামর্থ্য ١ 
৬. ই তথা কষ্ট 
৭. جج‎ ইসলামী গ্রন্থের ভাষায়, চেষ্টা ব্যয় করা। ١ 
গ. اج‎ বর্ণে যের. যোগে 24৯ পড়া । তখন এর অর্থ হবে- الطاقة‎ তথা ×5 | 
৩৮১১০১০০৩৫৯] مَعْنَى‎ 
اد‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১/৫১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় প্রখ্যাত আলেমগণের 
অভিমত, নিচে বর্ণনা করা হলো- 
১. শরহে বেকায়া গ্রস্থকারের মতে. 
24525045820 انبر‎ MES ماد تی‎ 
২. মিরকাত গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- 
DL هد يدل الود د فئ قتال الْکَفَارِ مُبّاشرة أو مُمَاونَة بالمال او‎ 
7 ফিকহুল ইসলাম ا اکا‎ বলেন- 
oii 45455455958 العق‎ zi ALi iu 
8. ফাতহল বারী প্রণেতার মতে- کا ری ات‎ 
৫. ০৩/১৬১5) পরছে উল্লেখ রয়েছে- 
ls واعلاء‎ LN MEN I َو‎ 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- , LE 55243651551 8205 مك‎ 
৭. কাওয়ায়েদুল ফিকহী গরস্থকারের ভাষায়- 
ui LS حَقَیْقَة ا‎ 05227 ৩ 4৩০৩ ২৯০ ১ الى‎ 2 
او الْمَصَالَحَةِ‎ 
2 3121 لی موم‎ ul اَحْکام‎ : 
কুরআনের আলোকে 3ك جهاد‎ বিধানাবলি : সূরা মুহাম্মদে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যুদ্ধের 
আইনকানুন সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এ থেকে যেসব বিধিবিধান উৎসারিত হয় 
এবং সে বিধিবিধান-অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে আমল করেছেন 
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এবং ফিকহবিদগণ এ আয়াত ও সুন্নাতের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে যেসব হুকুম 
আহকাম রচনা করেছেন তা নিচে বর্ণিত হলো- 


যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ্য থাকে শত্রুর সামরিক শক্তি ধ্বংস করা, যাতে 
তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে | এ লক্ষ্য থেকে 
বিচ্যুত হয়ে শত্রুর লোকজনকে বন্দি করতে লেগে যাওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত | 

যুদ্ধে যারা গ্রেফতার হবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের 
স্বাধীনতা আছে তোমরা ইচ্ছা করলে দয়াপরবশ হয়ে তাদের মুক্তি দিতে পার অথবা 
মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়েও দিতে পার। এ থেকে এ সাধারণ বিধানের উৎপত্তি হয় যে, 
যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করা যাবে না। 

এ আয়াতে যেহেতু হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয় নি, তাই রাসূলুল্লাহ (স) 
আল্লাহর এ নির্দেশের অভিপ্রায় বুঝেছেন এভাবে, যে, যদি এমন কোনো বিশেষ কারণ 
থাকে যার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক কোনো বন্দি অথবা কিছুসংখ্যক বন্দিকে 
হত্যা করা জরুরি মনে করেন, তবে তিনি তা করতে পারেন। এটা কোনো স্বাভাবিক 
ব্যাপকভিত্বিক নিয়মনীতি নয়; বরং-একটি ব্যতিক্রমী নিয়মনীতি যা শুধু অনিবার্য 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হবে | 

যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে সাধারণভাবে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে হয় তাদের প্রতি 
দয়া কর, নয়তো মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দাও। 

উল্লেখ্য, ইহসান.তথা দয়ার মধ্যে চারটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত । যথা- ক. বন্দি থাকা 
অবস্থায় তার-সাথে ভালো আচরণ করতে হবে | খ. হত্যা বা স্থায়ীভাবে বন্দি করার 
পরিবর্তে তাকে কৃতদাস বানিয়ে মুসলমানদের মাঝে বষ্টন করতে ین[‎ গ. জিযিয়া 
আরোপ করে তাকে যিম্মী তথা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বানিয়ে নিতে হবে । ঘ. কোনো বিনিময় 
ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দিতে হবে। 

মুক্তিপণ গ্রহণের তিনটি পন্থা রয়েছে। যথা- ক. অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া। খ. 
মুক্তিদানের শর্ত হিসেবে বিশেষ কোনো সেবা গ্রহণ করার পর মুক্তি দেয়া। গ. 
শত্রুদের হাতে বন্দি নিজের লোকদের বিনিময় করা | 

মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কেরামের আচরণ দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধবন্দি 
যতক্ষণ সরকারের হাতে বন্দি থাকবে ততক্ষণ তার খাদ্য, পোশাক এবং অসুস্থ বা 
আহত হলে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের ৷ বন্দিদের ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন রাখা কিংবা 


তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কোনো বৈধতা ইসলামী শরীয়তে নেই; বরং এর বিপরীত 
অর্থাৎ তার মানবীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ, উত্তম আচরণ এবং বদান্যতামূলক ব্যবহার 
করার নির্দেশ যেমন দেয়া হয়েছে, তেমনি নবী করীম (স)-এর বাস্তব কর্মকাণ্ডে এর 


দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বদর যুদ্ধে বন্দিদেরকে বিভিন্ন সাহাবীর পরিবারে 
বষ্টন করে দিয়েছিলেন এবং এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 1৮১৯ الْأسَارَى‎ 1১2১2 
অর্থাৎ, তোমরা বন্দিদের সাথে ভালো আচরণ কর। 

বন্দিদের স্থায়ীভাবে বন্দি করে রাখতে হবে এবং রাষ্ট্রপ্রধান তাদের থেকে 
বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করতে থাকবে ইসলাম এমন ব্যবস্থা আদৌ রাখে নি। যদি 
তাদের সাথে অথবা তাদের জাতির সাথে যুদ্ধবন্দি বিনিময়ের অথবা মুক্তিপণ 
আদায়ের কোনো ব্যবস্থা না হয়, সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি ইহসান করার যে পন্থা রাখা 
হয়েছে তা হচ্ছে, তাদেরকে কৃতদাস বানিয়ে ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে 
এবং তাদের মালিকদের নির্দেশ দিতে হবে, তারা যেন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে। 


. ইসলামে বন্দিদের প্রতি ইহসান করার তৃতীয় পশ্থাটি হচ্ছে, জিষিয়া আরোপ করে 


তাদেরকে দারুল ইসলামের A (নিরাপত্তা প্রদত্ত) নাগরিক বানিয়ে নেয়া। এভাবে 
তারা ইসলামী রাষ্ট্রে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা নিয়ে থাকবে যেমন. মুসলমানগণ থাকে। 


১. 


| | 

১২৪ El دک‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 
ইমাম মুহাম্মদ (র) তার ‘আসসিয়ারুল কাবীর' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, যেসব ব্যক্তিকে 
কৃতদাস বানানো বৈধ তাদের প্রত্যেকের ওপর জিযিয়া আরোপ করে যিম্মী নাগরিক 
বানানোও বৈধ | তিনি অন্য একস্থানে লিখেছেন, তাদের ওপর জিযিয়া এবং তাদের 
সারারাত دای نو نت‎ N, 

অধিকার মুসলমানদের শাসকের আছে। 

৮. ইহসান করার চতুর্থ পদ্থা হলো, কোনোপ্রকার মুক্তিপণ তথা বিনিময় না নিয়েই 
বন্দিকে ছেড়ে দেয়া। এটি একটি বিশেষ অনুকম্পা। বিশেষ কোনো বন্দির অবস্থা 
যখন এরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনের দাবি করে কিংবা যদি আশা থাকে যে, এ অনুকম্পা 
সে বন্দিকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করবে এবং সে শক্র না থেকে 
বন্ধু এবং কাফের না থেকে মুমিন হয়ে যাবে, তাহলে কেবল সে অবস্থায়ই ইসলামী 
সরকার তা করতে পারে। অন্যথা এ বিষয়টি সর্বজনবিদিত যে, মুক্তিলাভ করার পর 
সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে এজন্য ٭‎ কওমের কোনো 
ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া কোনোক্রমেই যুক্তির দাবি হতে পারে না। 

৯. নবী করীম (স)-এর যুগে অর্থের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত কেবল বদর 

যুদ্ধের সময় দেখা যায়। সে সময় একেকজন বন্দিকে একহাজার থেকে চার হাজার 
اضف ا‎ ইবনে সাদ, কিতাবুল আমওয়াল) 
সাহাবায়ে কেরামের যুগে এর. কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুসলিম ফিকহুবিদগণ 
ব্যাপকভাবে এরূপ করা..অপছন্দ করেছেন। কারণ তাহলে এর অর্থ দাড়ায় আমরা 
অর্থের বিনিময়ে শত্রুদের কাউকে ছেড়ে দেবো আর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে 
তরবারি ধারণ.করবে। তবে কুরআন মাজীদে যেহেতু মুক্তিপণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া 
হয়েছে এবং মহানবী (স) একবার সে অনুযায়ী আমল করেছেন, তাই এ কাজ 
একেরারে. নিষিদ্ধ নয়। ইমাম মুহাম্মদ ری‎ 'আসসিয়ারুল কাবীর' গ্রন্থে বলেন, 
প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানগণ অর্থের বিনিময়ে বন্দিদের ছেড়ে দিতে পারেন। 

১০. যুদ্ধবন্দিদেরকে কোনো সেবা গ্রহণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্তও বদর যুদ্ধের সময় 
দেখা যায়। কুরাইশ বন্দিদের মধ্যে যাদের আর্থিক মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না, 
তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য মহানবী ری‎ শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, তারা 
আনসারদের দশজন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। 

(মুসনাদে আহমাদ, তাবাকাতে ইবনে সাদ, কিতাবুল আমওয়াল) 

১১. মহানবী (স)-এর যুগে আমরা বন্দি বিনিময়ের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। 
একবার নবী করীম (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে একটি অভিযানে পাঠালেন। 
এতে কয়েকজন কাফের বন্দি হয়ে আসল | তাদের মধ্যে জনৈকা পরমা সুন্দরী নারীও 
ছিল। সে সালামা ইবনুল আকওয়ার অংশে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বার বার 
বলে মহিলাকে চেয়ে নিলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে বহু মুসলমান 
বন্দিকে মুক্ত করালেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তাহাবী, কিতাবুল আমওয়াল, 
তাবাকাতে ইবনে সাদ) 
ফিকহবিদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফেয়ী, মালেক এবং আহমদ 
(র) প্রমুখের মতে, বন্দি বিনিময় জায়েয । ইমাম আযম আবু হানীফার একটি মত 
হচ্ছে, বিনিময় না করা উচিত। কিন্তু তারই দ্বিতীয় মত হচ্ছে বিনিময় করা যেতে 
পারে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বন্দিদের যে মুসলমান হয়ে যাবে, 
বিনিময়ের মাধ্যমে তাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না। 

উপসংহার : পৃথিবীতে আজও আবু জাহল, আবু লাহাব ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের 

উত্তরসূরি আছে। অতএব, ইসলাম যতদিন আছে, ধর্মযুদ্ধও ততদিন থাকবে। কেননা 

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন_ UL ماض الى‎ 3৮৯01 


5144 اکتب القوانين الاجتماعية المذكورة ف‎ : 017 
LEE ৮ । সূরা আল হুজুরাতে বিবৃত সামাজিক বিধানগুলো লিপিবদ্ধ কর। | (ফা. প. ২০০৯,'১৪] 


কুরআন মাজীদে সূরা আল হুজুরাত বিধানসংবলিত একটি প্রসিদ্ধ সূরা। .‏ : ۱۵۶۱۹۳۷۳ تا 
এ সূরাতে সামাজিক বিধিবিধানসম্পর্কিত সচ্চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এজন্য এ‏ 
সুরাকে ০1:31 548915732 নামে আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুস্থ ও শালীন সমাজ গঠনে‏ 
এসব বিধিবিধানের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিচে এ সংক্রান্ত বিধানগুলো লিপিবদ্ধ করা হলো।‏ 
: آلقوانين الآجْتماعيّة المذكورة میم سورة 55450 
বিবৃত সামাজিক বিধানাৰমি : মানবতার মুক্তির দিশারি, সর্বশেষ ও‏ مہ দর আল‏ 
সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতারিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব‏ 
আল কুরআনের মাদানী সূরাসমূহের “অন্যতম সূরা আল হুজুরাত। এ সূরাতে সুস্থ সমাজ‏ 
বিনির্মাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা কতিপয় যুক্তিসংগত বিধিবিধান উপস্থাপন করেছেন। এ‏ 
সূরার বিষয়বস্তু তথা প্রদত্ত বিধিবিধানের আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা‏ 
নিচে সবিস্তারে সূরা আল হুজুরাতে বর্ণিত সামাজিক বিধিবিধান পেশ করা হলো-‏ جود 
১. আল্তাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য : এটা ঈমানের মৌলিক দাবি যে, কোনো ব্যক্তি‏ 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর তাদের আনুগত্যের বিপরীত চলার‏ 
কোনো সুযোগ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- |‏ 
ee 22‏ امنوا لا دموا তে এর‏ الله نولم 
এ নির্দেশই একটু কঠোর ভাষায় সূর্য আহযাবে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন-‏ 
Ly‏ کان ১:84‏ و 2৬‏ اذا ৮:০৩‏ الا ৩0155 25৫‏ کون LL‏ 
gals ৬১১৯৭‏ ومن نس BE SGA Sl‏ شا سنتا 
রাসুলুল্লাহ (স)-এর সম্মান ও মর্যাদা :‏ 
কথা না কলা : অন্যান্য লোকের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলা হয়; তেমনটি‏ چا 
মহানবী (স)-এর সামনে বলা যাবে না। তাহলে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার‏ 
চারণ করা হয়েছে। যেমন এ সুরায় ইরশাদ হচ্ছে-‏ اش 
সা 13255 31১: ৩৩ 238 0‏ الب لا 0 
ডিশ আও 9৯৮5‏ لبَعْض ان CIES 9 PS ALL এ‏ 
(Y: SEN‏ 
খ. সাক্ষাৎ লাভে শিষ্টাচার : বিশ্বনবী (স)-কে শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে বনি তামীম গোত্রের‏ 
লোকেরা তার হুজরার পেছন থেকে ডাকায় আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞানহীন বলেছেন।‏ 
০1১২015১৯১১: ১৫ 9‏ 49341( لا যেমন ইরশাদ হচ্ছে- ১১132‏ 
অর্থাৎ যারা আপনাকে হুজরার পেছন থেকে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশ নির্বোধ |‏ 
সুতরাং কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সময় বুঝে তার সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ‏ 
প্রয়োজনে ধৈর্যধারণ করতে হবে, যা‏ لكك রেখে জদ্রতার সাথে অপেক্ষা করতে‏ 
সাক্ষাৎকারীর জন্যই কল্যাণকর |‏ 
৩. সংবাদের সত্যতা যাচাই : বনি মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে ওকবা কর্তৃক‏ 
ভুল সংবাদ প্রাপ্ত হলে নবী করীম (স) হযরত খালেদ (রা)-কে প্রেরণ করে যখন‏ 


ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৭.‏ و 


م اه 


১২৬ চু] জরা مس‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 


সঠিক সংবাদ জানতে পারেন, তখন আল্লাহ তায়াল৷ সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের 

আদেশ দেন এভাবে- 

255 فيكو أن تحبا‎ ৮৮৬7০ ৫৫৯ ৬ اتی آ۵‎ sl EL 
ERE اخ ما‎ 1১4০১210057 

আয়াতে কোনো দুরাচারের সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে কোনো পদক্ষেপ নিলে 

তার ভয়াবহতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. পারস্পরিক وج‎ সমাধান : মুমিনদের মধ্যে ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় পর্যায়ে কোনো 
কলহ দেখা দিলে তা সমঝোতার মাধ্যমে মিটিয়ে দেয়া FET | এ ব্যাপারে আল্লাহ 
তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে- 

24459445908, ان اتان من اينب‎ 
আর এ সময় সমঝোতার মানদণ্ড হবে ইনসাফ | কেননা ইনসাফভিত্তিক ন্যায়বিচার 
করার জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে। 

৫. ভ্রাতৃতু স্থাপন : ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে প্রতিবন্ধকতার সকল দেয়াল ডিঙিয়ে ও সব ভেদাভেদ 
ছলে গিয়ে মুমিনদের পরপর তত স্থাপনে Bye করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
করেন- 251 ن‎ ৩৯৪৮ CS) 

৬. THF না করা : (সমাজ অসংখ্য মানুষের সমাবেশস্থান। এখানে সাদা কালো, ধনী 
গরিব, লম্বা, খাটো ও বিচিত্র রংয়ের মানুষের সমারোহ ۱ সকলেই মানুষ হিসেবে 
সমাজে সমান অধিকার রাখে । এজন্য কোনো নরনারী অপর কাউকে ব্যঙ্গব্দ্রিপ না 
করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, 
من‎ BE يووا‎ 01০5 05 ৬০১5৯: اموا لا‎ 19304 

ِنْسَاءمِنْ يْسَامٍ lis‏ ان یکن EEE‏ 

সমাজে এ আইনের প্রয়োগ না থাকলে সমাজ যেরূপ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে, ۶ 

এর প্রয়োগ থাকলে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায় এবং 
সমাজ হয়ে ওঠে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী | 

৭. দোষারোপ না করা : একে অপরকে .দোষারে!প করতে নিষেধ করে আল্লাহর বাণী 
ঘোষিত হয়েছে এভাবে- (4.4451 1;:৯1১ ولا‎ অর্থাৎ, তোমরা পরস্পরকে 
দোষারোপ করো না। হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এ দোষারোপ যদি সত্যিও 

হয়, তবুও তা নিষিদ্ধ। 

৮. য় পারার রিও ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে অনৈসলামিক কিংবা 
মন্দ নামে ডাকা নিষিদ্ধ, ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- 74418154554, 
12552 امك الاسم الوق ہمد‎ আলোচ্য আয়াতে এটাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও 
অপছন্দনীয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

৯. কুধারণা নিষিদ্ধ : বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে কুধারণা বা নিছক অনুমানের ওপর নির্ভরশীল 
হতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- 7 

৮৮1০৯০15৮০1 55 امٹوا اجتنبوا کُثیرا د‎ ৩০ 25 
এ'আয়াতে কুধারণর্রে অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

১০. গুপ্তচরবৃত্তি নাঃকরা : অপরের দোষক্রটি জানার জন্য শুপ্তচরবৃত্তি না করতে আল্লাহর 

ঘোষণা- :ولا ُبجسسوا‎ হাদীস শরীফে এসেছে- 114453 4255; 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১২৭ 


সমাজে একে অপরের দোষ তালাশ করে বেড়ালে সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় 
বিধায় এ থেকে বারণ করা হয়েছে। 
১১. পরনিন্দা থেকে আত্মরক্ষা : হাদীসের আলোকে পরনিন্দা হচ্ছে- 34051 5 
/42 অর্থাৎ, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন আলোচনা করা, যা তার 
سی‎ পনর জা ৷ জাল سو‎ 
করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং হাদীসে একে 
যেনার চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। 


ABS 
ہی و‎ 
নয়। এগুলো তার পরিচয়ের মাধ্যম মাত্র। এ নিয়ে গর্ব করার কিছুই নেই; বরং 
সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান | 

১৩. মর্যাদার মাপকাঠি : মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি কী? এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা- Û ان‎ 
(18550 2040941 অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সেই 
সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।' 
তাই সমাজের দেয়ার যোগ্য লোকদেরকে তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে 


উপসংহার : সূরা হুজ্তুরাতে মানবজাতির সকল শিষ্টাচার ও মর্যাদার সন্নিবেশ হয়েছে। 
ابس‎ ঈমানদার যায় ব্যায়, اعد گل سج لاس لع‎ 
মুমিনের উচিত রত 
পে ار و جس ا‎ SE سس سر ے پر جو رڈ سر‎ 
سورة الحجرات و وَمَوَخوعِھامفسلا۔‎ US السزال رم : أذكر وجه‎ 2 


কর।‏ بعد دو পর‏ عد فص دواد 


এজন্য এ সূরাকে ماب‎ 5325 £১-এ নামে আখ্যা দেয়া হয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে 
সুরা আল হুজুরাতের নামকরণের কারণ ও বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো। 
55850552252: 
সূরা আল হুজুয়াত নামকরণের কারণ : সূরা আল হুজুরাতকে, দুটি নামে নামকরণ করা 
হয়েছে। যথা_ ১. ৩1১: $ ১2৬, . ৩০৯ 39591 8 এ হিসেবে এ সূরার 
১৮০০০ 
উল্লিখিত নামছয়ের মধ্যে যে নামটি সর্বাধিক পরিচিত তা হলো = 5155515 শব্দটি 
حجر‎ 43 বহুবচন। মাদ্দাহ > - ع ج‎ জিনসে সহীহ ৷ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
ক. ৯০৭ ১5:44) 24550 তথা বাড়িসথ নি্কক্ষ, খ. প্রাচীর পরিবেষ্টিত স্থান, গ. 
বা কামরা, ঘ. কক্ষ প্রভৃতি। 


গাইড সিরিজ ত্র তৃতীয় বর্ষ‏ جج ফাযিল‏ 07 لک کہ 


+0 ۹ب۳‎ রসি 
৩1০৯২155১০২ আয়াতটি হলো- 
ال الذين كادوك مق وراء الات الایةء‎ 
পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় আলোচ্য সূরাতেও کین ات‎ 
انی‎ অর্থাৎ, “অংশবিশেষ দ্বারা পূর্ণ বস্তুর নামকরণ করা'- এ নীতি অবলম্বন করা 
হয়েছে। সুতরাং আয়াতে উল্লিখিত ০।১২০ শব্দটিকে একটি পূর্ণ নাম হিসেবে 
নির্বাচন করা হয়েছে। 

২. এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচনা ও শিক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে এর নামকরণ কর] হয়েছে 
والاداب‎ 3১১১ 298 বিশেষ করে এ.সূরার ওটি স্থানে 1১:41 2311 ایا‎ বলে 
সম্বোধন করে মুমিনদেরকে চরিত্র ও আচারআচরণসহ যাবতীয় সামাজিক সৌজন্য 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আয়াতগুলো, হলো_ 

4401৩১১৯০5৯ نوا‎ ১০০৪০ ١ 
লা ০৬০১১ 1৫7৯০1১৪৯০৭ امنا‎ ৬2৩০ 
os جاک هفاسق يكبا تعبت‎ 3119১ الذي‎ LAL x 

এতদ্যতীত গোটা সূরাটিতেই মুসলমানদের নৈতিক উন্নতি সাধন ও সামাজিক শিষ্টাচার 

অর্জনের প্রতি জোরালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই এ সুরাটিকে والاداب‎ 33৮১১ 2১১. 

নামে নামকরণ করা হয়েছে। 1 

৩ سوكة مہات‎ (৮১১: 

সূরা, আল হুজুরাতের বিষয়বস্তু : সূরা আল হুজুরাত পবিত্র কুরআনের শিক্ষামূলক সূরাসমূহের 

অন্যতম'। এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্যকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে নিচে 

আলোচনা করা হলো- 

ঈমানদারপণকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া : সূরা আল হুজুরাতের আলোচ্য বিষয় হলো, 

মুসলমানগণকে ঈমানের উপযোগী শিষ্টাচার ও নিয়মনীতি শিক্ষা দেয়া। এ সূরার পাচটি 

আয়াতে মুমিনগণকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আচারাচরণে ت۶‎ 
এবং আদবকায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর সামাজিক জীবনে সংঘাত ও সংঘর্ষ নিরসনে 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যথা- 

১. সর্বদা সঠিক তথ্যানুসন্ধান : যে কোনো সংবাদ শ্রবণমাত্রই বিশ্বাস করে নেয়া এবং এর 
ওপর ভিত্তি করে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। কোনো 
ব্যক্তি, দল অথবা জাতির বিরুদ্ধে সংবাদ পাওয়া গেলে প্রথমত দেখতে হবে যে, 
সংবাদটির সূত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কিনা ৷ বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে না হলে 
সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে جج‎ অনুসন্ধান ও তদন্ত চালিয়ে 
সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যে, মূল সংবাদটি সত্য কিনা । সূরায় বলা হয়েছে- 

Sn‏ فاسق بنبّأ فتبْگُگوا۔ 

২. মুসলমানপণের মাঝে বিদ্যমান সংঘাত নিরসন : মুসলমানগণের দুটি দল যদি 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কখনো পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, তখন ঈমানদারগণের দায়িত্ব হলো 
তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণভাবে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া। এরপরও যদি কোনো 
দল বাড়াবাড়ি করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে অস্ত্রধারণ করতে হবে, 
যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে | আয়াতে বলা হয়েছে 

-৫:৯৯1৩: 97750 
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৩. অশ্লীল উক্তি ও ঠাট্টা বিদ্রুপ নিষিদ্ধকরণ : د عبد بي م‎ 
কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে 
ভাঙ্গন, বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট وم[‎ মূলত 
পরস্পরকে OTT বিদ্রুপ, গালাগালি, একে অন্যকে মন্দ নামে ডাকা, অন্যের ব্যাপারে 
মনে মনে মন্দ ধারণা পোষণ করা, অন্যদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদি তন্ন তন্ন করে 
জানার চেষ্টা করা, অপরের গীবত করা এসবই মন্দ কাজ। এর দ্বারা সমাজে অশান্তির 
বীজ বপন হয়ে থাকে ۱ এগুলো স্বভাবতই শিষ্টাচারবিরোধী, খারাপ ও পাপ কাজ। 
আল্লাহ তায়ালা পৃথক পৃথকভাবে নাম ধরে এগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন। 
উদাহরণত বলা যায়, আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২231 ع‎ OAS EON 

৪. বংশীয় ও গোত্রীয় বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত৷ : বংশীয় ও গোত্রীয় যেসব বৈষম্য ও 
পার্থক্য মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের প্রাচীর সৃষ্টি করে এবং মানুষে মানুষে 
হানাহানি ও সংঘাতের সূত্রপাত করে; তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন 
জাতি, গোত্র ও বংশ পরিবারের নিজেদের মর্যাদা ও আভিজাত্য নিয়ে গৌরব অহংকার 
করা এবং অন্যদেরকে নিজেদের অপেক্ষা তুচ্ছ বা নীচ জ্ঞান করা, আর নিজেদের 
শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করা; এগুলোই 
হচ্ছে সামাজিক অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ। একটি সংক্ষিপ্ত আয়াতের মাধ্যমে 
আল্লাহ তায়ালা এগুলোর মূলোৎপাটন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

إا SLE‏ من نکر وائٹی وجعلناگم شخوبا وقبائل বিন‏ 

আয়াতে বলা-হয়েছে সমস্ত মানুষ একই মূল থেকে উৎসারিত, একই বংশ থেকে 

উদ্ভূত বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও শ্রেণিতে তাদের বিভক্তি কেবল পারস্পরিক পরিচিতির 
জন্য। এগুলো অহংকার ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উপকরণ নয়। 

৫. তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ : একজন মানুষের ওপর অপর একজন 
মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল নৈতিক মর্যাদার কারণেই স্বীকৃত হতে পারে। 
আল্লাহভীতি ও নৈতিক মান ব্যতীত মর্যাদা ও প্রাধান্যের অন্য কোনো বৈধ ভিত্তি 
নেই। এটাই ভালোমন্দ এবং উত্তম-অধম নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি ١ আল্লাহ তায়ালা 
বলেন, عن الله اتقام‎ ESS 

৬. প্রকৃত ঈমানদারগণের পরিচয় : পরিশেষে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, খাটি ঈমানদার 
হওয়ার জন্য ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার 
সাথে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (স)-কে মেনে নেয়া, কার্যত অনুগত হয়ে 
জীবনযাপন করা এবং 85۴515 আল্লাহর পথে নিজের জানমাল অকাতরে সঁপে 
দেয়াই হলো প্রকৃত ঈমান। যে লোক উপরিউক্ত রীতি ও আচরণ অবলম্বন করবে, 
সেই হবে প্রকৃত ঈমানদার | কিন্তু যারা শুধু মৌখিকভাবে ইসলাম স্বীকার করে কিন্ত 
হৃদয় দিয়ে সত্যকে মেনে নেয় না, উপরস্তু আচার আচরণে এমনটি বোঝাতে চায় যে, 
তারা ইসলাম কবুল করে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর ওপর বিরাট অনুগ্রহ করেছে; 
* দুনিয়ায় এ জাতীয় লোকেরা মুসলমানরূপে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে 
মুসলমানের মতো আচরণ করা যেতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তারা 
মুমিনরূপে গণ্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। সমাজের এরূপ 
লোকদের জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, তারা জান্নাতের সুঘাণও পাবে না। 

উপসংহার : সূরা আল হুজুরাতে মানবজাতির সকল শিষ্টাচার ও মর্যাদা সন্নিবেশ হয়েছে। 

পাশাপাশি পূর্ণ ঈমানদার হওয়ার সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে। সুতরাং সকল মুমিনের 
উচিত এ সকল বিধানাবলিসমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণ করে তাতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা। 


১৩০ سرت تک‎ ۳7 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


২. আল কুরআন পরিচিতি 
দাহ اسم‎ ও অন্যান্য দাতের কান E মিট 
اقل مو ام‎ 5 ৩৮4৪০০৪3580, 0 1৮20» 


ETE CEG ؟ بين‎ ৭8৮৬০ غلم مشعق ام غير‎ 
لا‎ 9 ১০। ৩1, কী? কুরআনের নাম কয়টি? এ নামকরণের কারণ কী? কুরআন কি 


নিরক্কুশ নাম না পঠিত নাম? এ প্রসঙ্গে মতানৈক্য বর্ণনা কর। 


সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন মহান আল্লাহ‏ : ۱۱۴۵۰۷۹۷۳۷ تا 
ও‏ کہ হয়। এর‏ فدہ ا যা মহানবী স)- এর ওপর দীর্ঘ‏ ,۹318۹78 
আবেদন ব্যাপক, সর্বজনীন ও স্বকালীন ৷ তাইতো জার বাণী”‏ 

25 عليك الَکتاب تَبِيَانا لكل‎ 15) 
Fundamentals of Islam গ্রস্থকারের ভাষায়_ "The Quran was sent to the Muslim that 
they would read it, understand (۱:73۸4 act upon it, and with its help, would 
establish of Allah's earth adstate which will function according to the law of 


1 اد 
: تغريف الَفَرَانِ 
3ك مُفَاعلَة শব্দটি 4১..1-এর ওযনে বাবে‏ دن : আভিধানিক, অর্থ‏ -قران 

টি‏ دہ হওয়ার রিনি এর আভিধানিক‏ لاج سے + ےا ل 

পরিলক্ষিত হয়৷ যেমন- 


১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, مُران‎ শব্দটি * - , . 5 ধাতু থেকে BATS | এর 
كر‎ AEE তথা পঠিত (Recited) কেননা পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে 
/ + বছ । 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, 1৮% শব্দটি 454 শব্দ থেকে 8-9 যার অর্থ 

অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক, শব্দ অন্য শব্দের‏ مقرو 
সাধে এবং এক আয়ত অনয আয়াতের সাথে সংযোজিত: তাই এটাকে 1১%|। বলা হয়।‏ 

৩. কেউ কেউ বলেন, نان‎ শব্দটি £,3 শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ | যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সৃকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 
, হয়েছে, এজন্য এটাকে القران ن‎ বলা হয়। 

-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন-‏ -فران 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, قران‎ হলো ১০ اسم‎ ত তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা 3১০ اسم غير‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য । শব্দটি কোনো, ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা ك-كلام الله‎ 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- توراة‎  ليجنار‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো :قران‎ তাইতো আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন- 

-৯৯৯৯৮ড৯)এ১- ২২১৯০১১৯৯১০ 
سیت و ار ن الحکیٔم۔‎ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, 508 শব্দটি 55০ :اسم‎ এটি 44440 ০০৪ 
بالشىء‎ থেকে 35 | যার অর্থ £১১ তথা মিলিত | অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে قران‎ বলা হয়। 


| | 
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কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ০1০৪ শব্দটি قرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল 
*3%84-এর অর্থে ব্যবহার হয় | আর ০355 অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত اك‎ 
قران‎ শব্দটি -فعلان‎ -এর ওযনে ১1৮৪ হতে مشتق‎ 2 অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য। 
এর অর্থ অধিক দির يبه‎ কুরজানের পাঠ, * গঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে وم‎ | তাই কুরআনকে ila বলে নামকরণ করা হয়েছে। 
পরিশেষে বলা যায়, কুরআন শব্দটি নিচে বর্ণিত ৪টি অর্থ প্রদান করে- 
ক. ॥ তথা একত্ৰ করা (To Collect) 
ل‎ NÎ তথা মিলানো (To adjust) 
গ. 5) তথা পঠিত (Recited) 
0 011000 (Conpected) 
قران‎ - পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১14-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের 
বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
আল্লামা আবুল, বারাকাত আন্‌ নাসাফী র) বলেন- ১১, 
عب السلام المكتوب فى‎ রি ৮, ১১৮2 Lusi 2 020 
৮9455217582 المصاجف المتقول 415 تقلا‎ 
অর্থাৎ, আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, লাওহে 
মাহফুযে লিপিবন্ধ.ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতারিত। 
আল্লামা মুফতিংআমীমুল ইহসান ری‎ বলেন- PE 
2৯5১১০১১2১৭ (ص)‎ PL على ميدن‎ A الاب‎ abi 
অর্থাৎ, “কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 
1 আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে_ 
১৯০৫০১৫২০54 USE القران موكلام الع‎ 
অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 
জমহুর মুফাসসির বলেন_ 7 
৩০ LHL ৬০ 25৮81৯৮০৬০৮ ১4550 ৯১, 
عه تفلا موا ترابلا شُبُھو۔‎ TIN ৯৮০০5 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাৰকে বলা হয়, বা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন: 
ML کلام الله اذ کیل به روخ الأمين على گلپ رسول الله‎ ALA 
sul -الْمَيَدُوَء‎ 2৫0104১0055 ن عبد الله 45510 الْعرَبيّة‎ 
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NEARER 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) 
আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ বিন (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। 
এর শব্দাবলি আরবি | যার অর্থ ও মর্ম সত্য । যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা 


এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা | 


১৩২ চু] Ge لم‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ 


আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন প্রণেতা আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, কুরআন 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি 
গ্রন্থ । এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় উৎস | আল কুরআন ইসলামের 
সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত 1 

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ری‎ বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে | আর তা রাসূলুল্লাহ (7) হতে 
আমাদের 'নিফ্ট ‘পর্বত سک رسای‎ 
৫ I 

আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আল্লাহপ্রদত্ত মহাগ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

কারো কারো মতে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী, যা জিবরাঈল (আ) হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর নিকট সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নিয়ে এসেছেন। 

অন্য একদলের মতে, কুরআন এমন এক আল্লাহপ্রদত্ত মহাগ্রন্থ; যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর নাযিল করা হয়েছে৷ 

আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে 
বলেন_ "15 verses were inspired and revealed by Allah to prophet 
Muhammad (Sm.) through angel Jibreel; and they still preserved intact in 
their original form in arabic language." 


৬. 


১০. 


১১. 


১২. Allamah Abdul Quyyum ৭110 বলেন, "The Holy Quran is the literal speech 


of almighty Allah, revealed to the last of the prophets Muhammad 
(P.B.U.H) through the arch angel Jibreel, part by part, and protected as 
promised by almighty Allah." 


মোটকথা, আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার এমন এক গ্রন্থ, যা তিনি হযরত জিবরাঈল 
(আ)-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শকরূপে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে 
অবতীর্ণ করেন। যার শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম, ভাব সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার এবং তারই 
নিকট থেকে অবতীর্ণ | 

3 أَسْمَاء القران‎ IY: 

নামসমূহের বর্ণনা : পবিত্র কুরআনের নামের সংখ্যা নির্ণয়ে কোনো কোনো‏ -قران 
তার আল ইতকান‏ ری তাফসীরকার নব্বইটির কথা বলেছেন। তবে আল্লামা জালালুদ্দীন সুমুতী‏ 


১. 01১41 তথা পঠিত। ২.5] তথা গ্ৰন্থ । 

৩. ১4 তথা প্রকাশকারী। ৪.2১৫] তথা মহাসম্মানিত। 

৫. 15১40 তথা পার্থক্যকারী। ৬.4 তথা মহাবিজ্ঞানময়। 
৭. 35 তথা কথা। ৮.০১১ তথা উপদেশ। 
৯.4 তথা আলো। ১০-১৯:/ তথা সংরক্ষণকারী। 
১১. التذكرة‎ তথা উপদেশ | ১২. الشیفاء‎ তথা আরোগ্য। 

১৩. (40 তথা সঠিকপথ, হেদায়াত। ১৪.২% তথা শান্তি । 

১৫. ২2 তথা বিস্ময়কর ۱ ১৬. 250 তথা প্রত্যাদেশ। 


১৭, (30 তথা 1۱ ১৮. ৫4৯ তথা মর্ধাদাশীল । 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ১৩৩ 


২০. /:4/০40 তথা 88, বরকতময় ١ 
২২১৫৯ তথা জ্ঞানবিজ্ঞান। 

২৪. <]: তথা আল্লাহর রঙ্ছু। 
২৬. তথা মঘরুত। 

২৮. لقصل‎ 1 পৃথককারী ١ 

৩০. الحديّث‎ $451 তথা উৎকৃষ্ট বালী | 
لس ہہ‎ 

৩৪. الْبَصَايْرٌ‎ তথা 350 ١ 
العم .نات‎ 591 8 ۱ 

৩৮. 4201 তথা প্রদর্শক ١ 

80. 5% روء‎ তথা সুদৃঢ় ۱ 
৪২. العدل‎ তথা ন্যায়। 

88. المنادئى‎ তথা 3 ١ 
৪৬. এ 54441 তথা কিতাব। 

৪৮. ১১0 তথা ভীতি প্রদর্শনকারী। 


১৯. - 3851 তথা আলোচনা। 

২১. العيلي‎ তথা সমুন্নত, উচ্চ। 
২৩15534০50০] তথা সঠিক | 
২৫. العربی‎ তথা আরবি ভাষা ١ 
২৭. 4১5 তথা বাণী। 
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২৯. 1৯05: তথা >۱ 


8৫. 42:৮0 তথা সুসংবাদ | 
৪৭. اشير‎ তথা সুসংবাদদাতা। 
৪৯. 24৮০ তথা 8, 


৫০. {541 তথা পৌছানোর مم‎ 
৫২. ১৮২ তথা লিখিত কাগজ। 
৫৪. 2450 তথা সমুন্নত। 


৫১. اخسن القصص‎ তথা উত্তম ঘটনা | 
৫৩. 344) তথা সম্মানিত। 
৫৫. £142 তথা 8۱ 


2 SLL LS وجه‎ : 

কুরআনকে |; নামকরণের কারণ : তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে কুরআনকে 1, নামকরণ 

করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তন্‌ধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি ব্যাখ্যা নিম্মরূপ- 

১, আল্লামা তকী ওসমানী (দা. বা.) বলেন, পবিত্র কুরআন অবতরণকালে আরবের 
অবিশ্বাসীরা পবিত্র কুরআন শুনতে চাইত না। কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারা 
নানারূপ হট্টগোল করত, যাতে কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কর্ণকুহরে না পৌছে 
এবং অর্থ, না পারে। অবিশ্বাসীদের এ হীন আচরণ ও আপত্তিকর ব্যবহারের 
জবাবে قران‎ (পঠিত) নাম রেখে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ 
দ্বারা কুরআনের পবিত্র বাণীকে ঠেকাতে চাও না কেন, কিছুতেই তোমরা তা ঠেকাতে 
পারবে না। পবিত্র এ কুরআন 'পঠিত' হওয়ার জন্যই নাযিল করা হয়েছে। কেয়ামত 
পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। 

২. আবুল হাসান আশয়ারী (র)-এর মতে, কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন হরফ, আয়াত ও 
সূরাকে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাই একে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়। কেননা 
কুরআন শব্দটি ن‎ -১- (মিলিয়ে দেয়া) মূলধাতু থেকে এসেছে। 

৩. বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ইমাম ফাররা (র)-এর মতে, যেহেতু কুরআনের আয়াতসমূহ 
একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণকারী ও সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই একে قران ن‎ নামে আখ্যায়িত 
ہاو پت‎ কুরআন শব্দটি ترائن‎ (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ) শব্দ থেকে 


৪. জা و‎ নানীর ও ইয়ার বারে کے سی‎ এ পাটি 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাবের জন্যই একমাত্র নির্ধারিত 
ও সুনির্দিষ্ট | যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। 


১৩৪ চা ভাল আদাৰ" ফাযিল oT গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ 


ইয়াম রাগে ইস্পাহানীর মতে, আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কুরআনকেই 
৬1১4 বলা হয়েছে এজন্য যে, আসলে এ কুরআনেই অন্য সকল আসমানি কিতাবে 
বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সেসব কিতাৰের শিক্ষা ও 
সারনির্যাস এ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সমাবেশ 
ঘটেছে এ. কুরআনে, পবিত্র কুরআনে একথার সাক্ষ্য পাওয়া,যায়। যেমন ইরশাদ 
হচ্ছে يديه وَتَفصِيل کل شىء‎ ৩১৪১4 ৬০১৪ 355 অর্থাৎ, এ কুরআন 
পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু আছে তার সত্যায়ন করে এব সকল বিষয়ের বিশদ 
বিবরণ দেয়। হারা 
এছাড়া কুরআন মাজীদে আরও বলা مد‎ ۰+ 
অর্থাৎ, সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ আমি আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। 
তাফসীরকারগণ আরও বলেন যে, একে 31১5 নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, 
তা পাঠ করা হয় এবং তা বহু আয়াত ও সূরার সংকলন। তা ছাড়া এতে নানা 
জ্ঞানবিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলি অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন 
মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন, ০৫:১5 PEA A 
38016১৫1110 دخن تفص عليك عليك أحسن القصص‎ 
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, আরববাসীগণ সাধারণত নিজেদের 
সাহিত্যকর্মের যেভাবে নামকরণ করেন আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের নামকরণ 
সেরূপে করেন.নি। আরবগণ তাদের সাহিত্যকর্মের সংকলন বা সমষ্টিকে বলে থাকেন 
,يوان‎ অংশবিশেষকে বলেন ثت١‎ কিন্তু আল কুরআনের অংশবিশেষের 
নামকরণ, করা হয় $১১ ١ আরবগণ ছোট বাক্যকে بيت‎ বলে, কিন্তু কুরআনের 
বাক্যকে বলা হয় হ21; 
কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, কুরআনের নামকরণ ৯:১৬ হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ, 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এর নির্ধারণ করা হয়েছে ১1১৪1; সুতরাং قران ن‎ হলো 15724 
বা নির্ধারিত নাম। যেমন- পূর্বেকার বিশেষ কিতাবের নাম ছিল ৪15১ বা 4:৯7 
অনুরূপভাবেই আল কুরআনের নাম এ ৩০১ হয়েছে। যেমন আল্লাহ, বাণী, 
فئ لوح محفوظ۔‎ - রনি 
আরেক দল আলেমের মতে, قران‎ সব্জি ৩২:41 এটা ? الک‎ ৫১5 
+৮+15 থেকে গৃহীত ৷ যার অর্থ ১১১, তথা মিলিত। যেহেতু পবিত্র কুরআনের 
এক আয়াত, অপর আয়াতের সাথে এবং এক সূরা অপর সূরার সাথে মিলিত, তাই 
এটাকে ن‎ ৩, বলে নামকরণ করা হয়েছে 
আবার কিছুসংখ্যক আলেম বলেন) نآ‎ শব্দটি جج تا‎ থেকে رہ‎ এটা 
3ك فُعلان‎ ওযনে 140 كاسم مفعول‎ সীগাহ। অর্থাৎ, * مقروء‎ অর্থে 
ব্যবহৃত। যার অর্থ- অধিক পঠিত। যেহেতু এ গ্রন্থ (১1১11) রাসূল (স)-এর ওপর 
বার বার অবতীর্ণ ও পাঠ করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে অদ্যাবধি সর্বাধিক এ কুরআনই 
পঠিত হচ্ছে, তাই পৰি কুরআনকে ০1১১ বলে নাম রাখা হয়েছে। 


سم ১৮‏ ن لاه يَجْمُعْ السود ২ ৮5:12 ৩, 43056 1122) ৩১‏ 
سپ وس 
ا کی ماق پان আনা‏ 


৫. 


১০, 


১১. 


১২. 


OPAL ناشم على مشتق ام‎ Sn: 

কুরআন কি গঠিত নাম না নিরকুশ নাম : পবিত্র কুরআন কি 3১ +1 | না 3% 

৬৯৮০ এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে কাসীর (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে কাসীর 
(র)-সহ্‌ একদল আলেমের মতে, , এটা إسم علم‎ যা 8ف -عَلام الله‎ জন্য খাস। এটা 
اسم مسق‎ নয়। তখন 5 ৩1১৫] শব্দটি 5১১ ব্যতীত পাঠ করা হবে। অর্থাৎ 
81541 এটা আল্লাহর কালামের জন্য নির্দিষ্ট নাম: যেমন 51১১; ও انيل‎ বিশেষ 
কিতাবের নাম ছিল। সুতরাং এটা اسم مُشتق ,سم جامد‎ 39 | মহান আল্লাহ 
পবিত্র কুরআনের নাম রেখেছেন ان‎ 14 বলে. যেমন আল্লাহর বাণী- 

ل فو كران معي فى لوح BH‏ 

২. কিছুসংখ্যক আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, قران‎ শব্দটি $5১০ اسم‎ 
তবে এর مُت ينه‎ তথা উৎপত্তিস্থল নিয়ে ভাদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. আল্লামা আশয়ারী (র) বলেন, 1581 শব্দটি بالشىء‎ 5:51 ০০৪ থেকে নেয়া 

| যার অর্থ মিলিত হওয়া | এর/আয়াত ও সূরা পরস্পর মিলিত বিধায় এটাকে 
1581 বলা হয়। 

খ, ইয়াম্‌ রাগেব ইম্পাহানী/(র) বলেন, প্রত্যেক বাক্যসমষ্টি এবং প্রত্যেক জমাকারীকেই 
الفران‎ বলা হয় না; বরং কুরআনকে এজন্য কুরআন বলা হয় যে, তা পূর্ববর্তী 
আসমানি কিতাবসমূহের সারকথাকে একত্র করেছে। 

গ, নাহুবিদ ইমাম ফাররা (র) বলেন, শব্দটির মূল অক্ষর হলো j -)- ও অর্থাৎ এটা 
31১87 শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ প্রমাণাদি বা সত্যায়ন। যেহেতু কুরআনের 
এক আয়াত অপর আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে তাই এটাকে القران‎ বলা হয়। 

ঘ. নাহুবিদ যুজাজ (র)-এর মতে, القران‎ শব্দের মূল অক্ষর * ق ۔ ر‎ যার অর্থ একত্র 
করা।। যেমন বলা হয়- ০৯১] ৬৪০৮০ ت‎ ৩১৪ অর্থাৎ, আমি চৌবাচ্চায় পানি জমা 
করেছি। কুরআন সকল ধরনের জ্ঞান্‌কে একত্র করেছে বিধায় কুরআনকে قران ن‎ বলা হয়। 

শব্দটি মাসদার। যেমন- ১1১4৫ ও ৯‏ قران আল্লামা লুহানী (র) বলেন,‏ أن 
শব্দদ্ধয় মাসদার ৷ শব্দটি 1১ থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ 4১7১, তথা পঠিত।‏ 
বলা হয়।‏ قران যেহেতু পৃথিবীতে এ গ্রন্থ অধিক পঠিত হয়, তাই এটাকে‏ 

উপসংহার : আল কুরআন مر‎ না 3: ১১১ এ প্রশ্নে ওলামায়ে কেরাম ও 

নাহুবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবুও আলোচনার যবনিকায় বলা যায় যে, 

৬1১5 শব্দটি 55.১% না হওয়াই যুক্তিসংগত ৷ কেননা মুশতাক ধরা হলে অনেক 

প্রয়োজন হয়, অধিকন্তু কুরআনের মর্যাদা FY হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেয়। 
এজন্যই আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) বলেছেন- 


-৯১)৫৯১৮৪। في هذه الْمَسْئْلَة ما ص عَلَي‎ ৫০১০ 


8# السؤال 0১0)‏ : ما معنى القران لغة وشرعا؟ ماذا ৮০০5‏ جمع ১৮৮‏ 

 ميركْلا‎ 

প্রশ্ন : ১১। আল কুরআনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? আল কুরআনুল কারীম 
ات‎ উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার বাণীসমষ্টি, যা 

(স)-এর ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়। এর তাৎপর্য ও আবেদন ব্যাপক, সর্বজনীন ও 
সর্বকালীন। নিচে কুরআন সংকলনের ইতিহাসসহ এতৎসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো | 


১৩৬ £1 ছাল জ্ঞাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজা لها‎ তৃতীয় বর্ষ 


2 si ৪৩১৯: 


৩1০4-এর আভিধানিক অর্থ : £153 শব্দটি $১:-এর ওযনে বাবে 3ك -مفاعلة‎ 


ক. 


967 اط ا 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন-‏ 


ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, $1,4 শব্দটি « -১- ধাতু থেকে উদ্গত। এর 
25957 তথা পঠিত (Recited) 1 কেননা পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি 

পঠিত গ্রস্থ। 

আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, (14 শব্দটি 454 শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 

£3942 অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক, শব্দ অন্য শব্দের 

সাধে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে القران‎ 8۱ 


: কেউ কেউ বলেন, LIAI শব্দটি /১ শব্দ থেকে Fr, যার অর্থ সন্নিবেশ ۱ যেহেতু 


পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল্‌ আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 
, করা হয়েছে, এজন্য এটাকে £১4 বলা হয়। 


2. 


০৮৫- -এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে, আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 


ইমাম শাফেয়ী,(র), ও একদল আলেমের মতে, ১1১১ হলো سُم غلم‎ এ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা 3:১০ Gi سے‎ তথা afm বিশেষ্য। শব্দটি কোনো FFT বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হৃতে وج‎ হ্য় 8 তাঁরা বলেন, এটা الله‎ (১<-এর 
জন্য নির্দিষ্ট -নাম। যেমন- 51,35 إنجيل ۔‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ -আল্লাহপ্রদত্তশ্রস্থের নাম হলো (54; তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
ইরশাদ করেন- 

١‏ بل هو كران Le‏ - فى لوح مُحفُوظ۔ 

؟- يس والقران ن الْحَكيّم ‏ 

আরেক দল আলেম বলেন, 15 শব্দটি :اسم مشق‎ এটি A قرنَتٌ‎ 
بالشٌیء‎ থেকে উত্তৃত। যার অর্থ ১4, তথা মিলিত | অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত । আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে ن‎ ৩১ বলা হয়। 9. 
কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ৬/১ শব্দটি قرأ‎ হতে ہہ‎ এটা ইসমে মাফউল 
€১,৯০-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর 4982 অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
সালা বলা তয় বেহেডু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক গঠিত ۱د‎ 
£154 শব্দটি 44-এর ওযনে ১1১8 হতে 3:৮৮ অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য | 
এর অর্থ অধিক নিকটতর ١ যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
7782ھ مم‎ 


১৮৫ পাৰিভাৰিক :ا‎ ১; আল্লামা আবুল বারাকাত্‌ আন নাসাফী (র) বলেন... 
فى‎ ৫৫০ BLL ale على الوسول‎ 1১58 50৪] القران هو‎ 
نفلا مُتواترا بلا شْبْهة۔‎ CL YA ila 
অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ এমন এক গ্রন্থ, যা রসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা লাওহে 
মাহফুষে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতারিত। 
موہ شود ا ارہ ای‎ ۱ 

০০৮১০১০৯০১৪ (০১552105435 440 05800555508 


2. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র I ১৩৭ 


অর্থাৎ, কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 

মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 

আল যুজাযুল ওয়াসীত পরেছে বলা হয়েছে 

১৯৮০০৪০১৮৫৪ مكدر( ص)‎ ৪১০4৫499৮44 GUAT 

অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কার্লাম যা তার রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি 

হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 

Jer جمہڑی ٹور بر‎ Ad LI 

4১০ 2০4১4৯৮০০৩০ ৫৮৭০৯১4১585 1593 0821 
نفلا 26559910025 فيه“‎ 

অর্থাৎ আল কুরআন; যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত, dem লিখিত, 

৯৯৯০০ اہج‎ যাতে কোনো সন্দেহ নেই। 


জনহর সকার 4 
০০5 EATER جب‎ ০1০ ১ 
EA SOK তে 4854: 05421০25701 
অর্থাৎ, কুরজান نے ہم‎ ০ ع حم‎ > 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে এবং লাওহে 
সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত 


১৮ a AEDS, 2. 


আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- | 


الْقَرَانٌ (94৬৫‏ الله و رل به دو ১১:০৯‏ على قلب ১০১40 ষ্ঠ‏ 


LUN SLA. وَمُعَإنيّهًا الْحَقّة‎ LAD SUG 400৮5 ১ 


لا ايك অর্থ‏ هد سا ھا لان تنا اط এএসপি‏ 


শব্দাবলি আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য | যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং 

পুল কুরআন প্রণেতা আল্লামা لیذ‎ (র) বলেন, কুরআন 

আল 

মুসলমানদের পবিত্র ধৰ্মগ্ৰন্থ এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি 

গ্রন্থ। এ হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় সপ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত I 


আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ٤ ١ 
আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে 
বলেন- "Is verses were inspired and revealed by Allah to prophet 
Muhammad (Sm.) through angel Jibreel; and they still preserved intact in 
their original form in arabic language." 


১০, 


১১. Allamah Abdul Quyyum 14800 বলেন, "The Holy Quran is the literal speech 


of almighty Allah, revealed to the last of the prophets Muhammad 
(P.B.U.H) through the arch angel Jibreel, part by part, and protected as 
promised by almighty Allah." 


FH 

১৩৮ f] دہ كوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 

3 iit El: 

আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোট ৪টি যুগে 

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রন্থাকারে সংকলন হয়েছিল ۱ যেমন- 

ক. মহানবী (স)-এর যুগে, খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে, 

গ. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে, ঘ. উমাইয়া যুগে। 

ক. মহানবী (স)-এর যুগে সংকলন : এতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহানবী (স) পবিত্র 

কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। যখন কুরআন নাধিল হতো, তখন 

মহানবী (স) তা সংরক্ষণার্থে হিফয করার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করতেন। যার প্রেক্ষিতে মহান 

৫১ OS CU. 08122 ERE وا‎ eli لا محرك به لساك‎ 

রি‏ .2115 م لينا مياه 

এ ঘোষণার প্রেক্ষিত্রে নবী করীম (স)-এর সিনা মোবারক এমন সংরক্ষিত ভাণ্তারে পরিণত 

হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে সামান্যতম সংযোজন বিয়োজনও ঘটে নি। এছাড়াও নিচে 

বর্ণিত পদ্ধতিতেও কুরআন সংকলন করা হয়। যেমন- 

১. লিখিত সংকলন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থে রূপদান করা না 
হলেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যে আয়াত অবতীর্ণ হতো তখনই তিনি তা 
লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। লেখাপড়া জানা সাহাবীগণ পাথরে, গাছের পাতায়, 
কাপড়ে, পশুর চামড়া ইত্যাদিতে তা লিখে রাখতেন। তবে একই স্থানে একই মানের 
বস্তুতে পুরো.কুরআন সংকলিত ছিল না; বরং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। 
تد‎ হয়েছে মরন হরর হযে 

سول 8৮৮14245022‏ فیا كت হি‏ 

তা ছাড়া বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে অহী লেখকদের 

মাধ্যমে নাযিলকৃত কুরআনের বাণী লিখে রাখা হতো। যেমন- হযরত আলী (রা) 
বলেন- على هد الب (ص)‎ (52৮25485৩৫৩ القران‎ ৪) 
ا ا‎ + 

ما كرك ৮৮‏ (ص) إلا ما بين الدقتين 


২. অনুপম স্মৃতিশক্তি : আরবদের 5 ছিল খুবই دو‎ তারা অসংখ্য কবিতা 
মুখস্থ রাখতে পারত এবং বং রক্ষার্থে উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নামের তালিকা 
E করে নু মহান লোপা নয দিকে লোক পবিত্র 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিজেদের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন | 


৩. কুরআন শিক্ষার প্রতি মহানবী (স)-এর উৎসাহ প্রদান : মহানবী (স) ঘোষণা করলেন- 
9 91১81 يرم من كفلم‎ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে 
নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়। ফলে সাহাবীগণ নিজে কুরআন শেখার 
জন্য এবং অন্যকে শেখানোর জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। 

৪. পর্পর তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন মুখস্থ করতেন। তারপর তারা 
মহানবী (স)-কে এবং একে অপরকে শোনাতেন। এমনিভাবে তারা পুরো কুরআন 
১৯৯৮০৭১৪১১৫ 


ربا نميا دوه 
0 مد 
সীল সিক্ত ইল না, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তার মৃত্যুর‏ 
পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে হিজরী ১১ সালে ইয়ামামার যুদ্ধে‏ 
ভগ্ুনবী মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৭০ জন হাফেযে‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [3 ১৩৯ 
وج ا ستچومے ہے۔ ہے سے‎ রর) সহ রিতুর 
সংরক্ষণ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাণ্ডুলিপি আকারে কুরআন সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 
খলিফাকে পরামর্শদান : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হযরত ওমর (রা) খলিফা 
হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত আবু 
বকর (রা) গভীর চিন্তা করে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে দায়িত প্রদান : খলিফা হযরত আবু বকর (রা) 
মহানবী (স)-এর কাতেবে অহী ও হাফেযে কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত 
(রা)-কে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে মহানবী 
(7) যেভাবে সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবে সাজানোর, নির্দেশ দেন। 


. পার্ুলিপি প্রস্তুতকরণ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) খলিফার নির্দেশে কাগজ, 


গাছের পাতা, পশুর চামড়া ও কুরআনের হাফেষগণের স্মৃতি থেকে গ্রস্থাকারে 

কুরআনের একটি পাণুলিপি প্রস্তুত,করেন.। তিনি বলেন_ 

قوالته لو Cals‏ تقل ৩405৯ 0০7১৯‏ اقل على le‏ 
من جمع القزان 


হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কুরআনের এ পাণুলিপি খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর 
নিকট হস্তান্তর করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তা হযরত ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল। হযরত 
ওমর (রা) মৃত্যুর আগে: মহানবী (স)-এর পত্রী, স্বীয় কন্যা হাফসা (রা)-এর নিকট সে 
পাণুলিপি আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে ৮,5০ محف‎ বলা হয়। 
৬৮০৮৯০-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো- 


রড) এ নি্দোশত ও বিন্যাসপদ্ধতি মোতাবেক কুরআনের আয়াতসমূহ সূরার 

মাঝে, সাজানো হয়েছে। এতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় নি; বরং 

আলাদা আলাদাভাবে লেখা ছিল | 

সূরাসমূহ আলাদা থাকার কারণে ৮:২০ 4৯ কতগুলো সহীফায় বিভক্ত 

ছিল। এগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলা হতো। 

৬5০৩ -مصحف‎ -এর পাণুলিপিগুলো 'হিরী' পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল। 

এতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতি সন্নিবেশিত হয়েছিল | 

এটি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল | 

. হযরত ওসমান (রা)-এর যুপে সংকলন : 

কুরআন পাঠে তারতম্য : বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও 

বিভিন্ন ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর 

কুরআন তেলাওয়াতে তারতমা দেখা দেয়। খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআনের 

আবৃত্তি ও লেখন প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য লক্ষ করে আতঙ্কিত হন। তাই তিনি 
নুন ক দশ 

কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান (রা) 

হযরত ধার ইবনে সাবেত (রা)-কে সতাপতি করে কয়েকজন বিলি সাহাবীর 

AAT একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং সমকালে প্রচলিত সব কয়টি 

আরব ভাষারীতির সমন্বয়ে কুরআনের একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। 

প্রতিলিপি প্রণয়ন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে গঠিত কুরআন 

সংরক্ষণ বোর্ড হযরত হাফসা (রা) থেকে মাসহাফে সিদ্দীকী গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় 

কয়েকটি প্রতিলিপি তৈরি করেন। এ প্রতিলিপিগুলো সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত 

কুরআনের প্রতিলিপি | 


৮০৯০৩ 


پا 
তৃতীয় বর্ষ‏ ھ ৪০ টু] শ্রযাল son ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 
৪. সরকারিভাবে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ : হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে বিভিন্ন‏ 
প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট কুরআনের কপি প্রেরণ করেন এবং পূর্বের কপিগুলো সংগ্রহ‏ 
করে পুড়িয়ে ফেলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে TEM দেয়ার কারণে তাকে ৫০৮৯‏ 
৩1১% আখ্যা দেয়া হয়। তার খেলাফতের অধীনে প্রস্তুতকৃত কুরআনের পাণুলিপিকে‏ 
বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিই পঠিত হচ্ছে।‏ مصحف امام 
ঘ. উমাইয়া যুগে সংকলন : পবিত্র কুরআন প্রথমে নুকতা ও হরকতবিহীন অবস্থায় ছিল।‏ 
কালক্রমে অনারবগণ যখন নুকতা ও হরকত ছাড়া কুরআন পড়তে অসুবিধাবোধ‏ 
করলেন, এমনকি অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ‏ 
কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন করেন। এর ফলে সকলের জন্য কুরআন পড়া‏ 
সহজসাধ্য হয়।‏ 
উপসংহার : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ৪টি যুগে কুরআন সংরক্ষণ ও‏ 
গ্রস্থাকারে সংকলন হয়েছিল। তা হলো- “১. মহানবী (স)-এর যুগে কিছুসংখ্যক‏ 
লোক নিজেদের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। ২. হযরত আবু বকর‏ 
(রা)-এর যুগে যায়েদ ইবনে সাবেত.(রা)_পাণ্ুলিপি প্রস্তুত করেন। ৩. হযরত উসমান‏ 
ও‏ جو (রা)-এর যুগে প্রতিলিপি প্রণয়ন। &...উমাইয়া যুগে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ‏ 
করেন।‏ ا ORE TIYE Ng জা‏ 


GB 4 


ھ سوال ٠‏ :عرف الکران ن لغة Ey‏ - هَل هو جامد ام مشتق؟ كم بین 

تعض اسماءالقران۔ 

85 ۷: ১২। وا تيان‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এটা © جامد‎ না 
یر و‎ কুরআনের কতিপয় নামের বর্ণনা দাও। 

১47১2 2‏ کم ون اسما مالا مِنَّ الاياتٍ القرانية 

অথবা; আল কুরআনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআনের আয়াতের দলীল দিয়ে কুরআনের 

নামগুলো বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 


উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার বাণীসমষ্টি, যা‏ زر وو 
এর তাৎপর্য ও আবেদন‏ ری মহানবী (স)-এর ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী অবতীর্ণ‏ 
ব্যাপক, সর্বজনীন ও সর্বকালীন। নিচে এতৎসংক্রান্ত আলোচনা সবিস্তারে প্রদত্ত হলো |‏ 


ক. ।১$-এর আভিধানিক অর্থ : قران‎ শব্দটি ১১.১-এর ওযনে বাবে ماعل‎ 
মাসদার । মূলাক্ষর নির্ণয়ে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন এর আভিধানিক অর্থেরও ভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- দঃ | 

3 ইমাম রাগেব ইস্পাহানী(র) বলেন, $1, শব্দটি مل‎ ওযনে বাবে 4£U.-এর 
ধাতু থেকে উদ্গত। এর অর্থ ১৯4 তথা পঠিত (Recited) | কেননা পবিত্র 
কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। 

3 আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, ৩1১5] শব্দটি رن‎ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
مقرو‎ অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক, শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে ن‎ ০1১১] বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, 31১4] শব্দটি Ca শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে 
সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্য এটাকে القران‎ বলা হয়। 

০1১১-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৪১ 
اسر لطت سط چو ظا ایند‎ পা 
নাম। এটা مُشتق‎ ১৪ তথা ۹8۳8 বিশেষ্য। শব্দটি কোনো, 


ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপনু হয় নি। তারা বলেন, لعو روس‎ 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51১4. - انجيل‎ বিশেষ কিতাবের নাম। অনুরূপ সর্বশেষ 
আল্লাহপ্রদত্ত মহাগ্রস্থের নাম হলো jlji: অ ল্‌ তাহ দুল کت‎ 
بل هو قران َج - فى لوج‎ ١ 
RECT ER UALS 
5 ماني‎ আতা সন, ر‎ এটি nL 
£৬৬, থেকে উদ্তৃত। যার অর্থ 3,১5 তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত । আর (যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক/জায়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে ৩1১$ বলা হয়। , 
. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, a فر‎ হতে Fe | এটা ইসমে মাফডল 
575 4-এর অর্থে ব্যবহার হয় | আর 4১2 অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
নল ব্লু তে বধিত পঠিত 
k 8১ শব্দটি $১-:$-এর যনে ৬1,5 হতে 3: অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য | 
এর অর্থ অধিক নিকটতর । যেহেতু কুরআনের পাঠ, পৃঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
কুৰআন আল্লাহর নিকট পৌছে وم‎ তাই কুরআনকে ১ 155 বলে নামকরণ করা হয়েছে। 
১৮ ভিডি ১. আন্লামা আর বারাকাত ভন নাসাফী (র) বলেন, 
"الوب فى‎ LZ ur ada 551 0 ৬৫ (147 
۱ ১5444404475 
KE AEE (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা 
ا سا‎ সনির 7ق‎ ore TEE Pe 7 


r FO আযু tem শে) বলল ০০ Mei’ 201 

5১৬০, 1৯০১ ০) ৯৫৮৯ ৮১৮১ 4528 القرا ن هوا‎ 

N FT AT এর্ক খস যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ 

(স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট । 

- আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে 
فى المصاجف۔‎ ০4450 (০১১০৭৮০০৫4৪ مو كلام ال‎ SLL 

অর্থাৎ, কুরান হচ্ছে রাত কালার তীর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রতি 
হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 


জমহুর মুফাসস্রি বলেন- 


১০‏ الكتاب 220 کول ৫2454 2১1৮৯ wl‏ على 
REEF EE‏ 7 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবর্কে বলা হয়, ধা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে‏ 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ‏ 
আছে এবং লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে।‏ 


আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- 


ا سے و تو رو pb ei‏ موہ ہو 
بن عبد اللو Li ৮৬:১৪ ৫2044৮61556‏ 
all‏ يسورة الاس 


১৪২ 5 শাল জনতাৰ" ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর 
রাসূল হযরত, মুহাম্মদ বিন আরদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর 
শব্দাবলি আরবি ۱ যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য | যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং 
শেষ সূরা নাস দ্বারা। 
আল্লামা , মোল্লাজিউন (র) سیت‎ 0 | 
122 1155:211 ১৪৯1৯] فى‎ A (-০) الرسول‎ sie বি ৩৮৪] 
نقلا 15153 بلا شی وفیه۔‎ 
অর্থাৎ, আল কুরআন; যা ভু গাজা পুস্তিকায় লিখিত, লাওহে 
মাহফুয থেকে ধারাবাহিক স্থানান্তরিত যাতে; কোনো সন্দেহ নেই৷ 
আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন প্রণেতা.আল্লামা ری 3وج‎ বলেন, কুরআন 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি 
গ্রন্থ । এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় মূলনীতির উৎস | আল কুরআন ইসলামের 
সারি বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল | 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র).বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর সে অতীব 
পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা.তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে । আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের নিকট পর্যন্ত 
ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 
আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের. সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 
আল্লামা- আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে 
বলেন-_ lis verses were inspired and revealed by Allah to prophet 
Muhammad (Sm.) through angel Jibreel; and they still preserved intact in 
their original form in arabic language." 
Allamah Abdul Quyyum Natiq বলেন, "The Holy Quran is the literal speech 
of almighty Allah, revealed to the last of the prophets Muhammad 
(P.B.U.H) through the arch angel Jibreel, part by part, and protected as 
Promised by almighty Allah." 


১০. 


১১. 


“113০৯১15805‏ متو د 
না ২ এ ব্যাপারে ওলামায়ে‏ اسم جامد শব্দটি‏ 91951 : مُشتق না‏ جامد কুরআন‏ 
কেরামের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | যা নিচে প্রদত্ত হলো-‏ 


ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে কাসীর (র)-সূহ একদল 
আলেমের মতে, এটা ₹15 اسم‎ যা الگ‎ ₹১.5-এর জন্য খাস। এটা .اسم مُشتق‎ 
নয়। তখন القران‎ শব্দটি 5১৯ ব্যতীত পাঠ করা হবে। অর্থাৎ: চা 
আল্লাহর কালামের জন্য নির্দিষ্ট নাম | যেমন- توراة‎ ও ১২৯ বিশেষ কিতাবের নাম 
ছিল। সুতরাং এটা اسم مُشتق شقق اسم جامد‎ নয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের নাম 
রেখেছেন ن‎ 00 বলে। یر‎ ০/০১- فل هق قران هج‎ 
কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, ৩13 শব্দটি 55.১%! তবে এর 
من‎ তথা উৎপত্তিস্থল নিয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
ক. আল্লামা আশয়ারী (র) বলেন, :1,51| শব্দটি بالشىء‎ 4৮1 355 থেকে 
নেয়া হয়েছে। যার অর্থ মিলিত اس‎ এর আয়াত ও সূরা পরস্পর মিলিত 
বিধায় এটাকে ১15 বলা হয়। 


>. 


|! 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৪৩ 


খ. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, প্রত্যেক বাক্যসমষ্টি এবং প্রত্যেক 
একত্রকারীকেই ১1১৯ বলা হয় না; বরং কুরআনকে এজন্য কুরআন বলা হয় যে, 
তা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সারকথাকে একত্র করেছে। রর 

গ. নাহুবিদ ফাররা (র) বলেন, শব্দটির মূল অক্ষর হলো ران‎ -ও অর্থাৎ এটা قرائن‎ 
শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ প্রমাণাদি বা সত্যায়ন। যেহেতু কুরআনের 
এক আয়াত অপর আয়াতের সতাতা, প্রমাণ করে তাই এটাকে القران ن‎ বলা হয়। 

7 নাহুবিদ যুজাজ (র)-এর মতে, jlj শব্দের মুল অক্ষর ۰۰ ق ۔ ر۔‎ যার অর্থ একত্র 
করা। যেমন বলা হয়- الماء فى الْحَوْضٍ‎ ০1১৪ অর্থাৎ, আমি চৌবাচ্চায় পানি 
জমা করেছি। 

8. আল্লামা ×3 (র) বলেন, بن‎ fa যেমন- ن‎ ৩১৪১ ও رُجحان‎ 
শব্দদ্বয় মাসদার। শব্দটি قرأ‎ থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ “১:২+ বা পঠিত। 
যেহেতু পৃথিবীতে এ গ্রন্থ অধিক পঠিত হয়, তাই এটাকে ১1১৪ বলা হয়। 

770 আবু উবায়দা (র) বলেন, একারণেই 'কুরআন' নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু এর 

পুরাসমূহ একটি অন্যটির সাথে মিলিত 

৩৫৯১0 القول‎ : 

অগ্নপণ্য বক্তব্য : উল্লিখিত দুটি উক্তির মধ্যে প্রথম উক্তিটিই অগ্রগণ্য | অর্থাৎ, এ 1১৪] শব্দটি 

৮১০ ایل علم غير‎ কেননা, এতে কুরআনের সম্মান মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য وچ‎ হয় না। 

আল্লামা জালালুদ্দীন সুষৃতী, (র) বলেছেন- 7 

المختار عندى فى هذه لكلو ما نَم علیہ الَسَافِمِي ررح اك 

2 بيان بض اسما ء الفران لكريم‎ RAUL الايات‎ be UL ن‎ ১5125 

আল কুরআনের আয়াতের দলীল দিয়ে এর কতিপয় নামের বর্ণনা : আল কুরআনের কতিপয় 

প্রসিদ্ধ নামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো- মি. 2 

১. 45541 তথা পার্থক্যকারী : আল্লামা যারকাশী ری‎ বলেন, LAJ শব্দের অর্থ হচ্ছে 
পার্থক্য ও প্রভেদকারী। হক ও বাতিল, কুফর ও তাওহীদ এবং সত্য মিথ্যার মধ্যে 

সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনাকারী হচেছ এ কুরআন। তা ছাড়া সত্য মিথ্যার সীমারেখা ও 

মানদণ্ড হচ্ছে এ কুরআন। এ কারণে আল কুরআনকে ১১ বলা হয়। মহান 

আল্লাহ বলেন- 1১১১ ১১1, 11 05৫,15১: 51500552005 الذى‎ IES 
অর্থাৎ, কতই না মহান তিনি, যিনি তীর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে 
সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে | 

তথা মহাগ্রন্থ : কুরআন মাজীদে সকল বিষয় সন্নিবেশ হয়েছে এবং এটা‏ 05511 .د 
একটি সুলিখিত গ্রন্থ ١ তাই একে < | তথা মহাগ্রন্থ বলা হয়। মহান আল্লাহ‏ 

55141 لا ريب فيه বুলেন?‏ 

৩. ৮511 তথা অবতরণকৃত : এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পথভোলা 
মানবজাতির জন্য সত্যপথের দিশারীরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই একে ১১১ তথা 
অবতরণকৃত বলা হয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন- من رب العلمين‎ LETS, 

৪. اذك‎ তথা স্মারক ও উপদেশ : JE অর্থ স্মারক। এ গ্রন্থে বিভিন্ন আদেশ উপদেশ 

এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে, তা ছাড়া মানুষকে বিভিন্ন দায়িত্ব ও 

কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন_ ৬৯৮১ ৬৭১৭ أوائه‎ 


১৪৪ (1 جس درویک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ وص‎ তৃতীয় বর্ষ 


 مالکلا‎ তথা চিত্তাকর্ষক বাণী : যেহেতু আল কুরআনের বাণী ্রবাকারীর হৃদয়মনকে 


প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করে তাই একে الكلام‎ বলা হয়, মহান IR বলেন 

bis Hb‏ بان الو يفشي يريم 
অর্থ জ্যোতি বা আলোকবর্তিকা কুরুতযুনের মাধ্যমে‏ الور : তথা জ্যোতি‏ 40 
ব্যক্তি কুফরীর অন্ধকার, থেকে হেদায়্যতের আলো পায়, তাই একে 4:11 বলা হয়।‏ 
মহান আল্লাহ বলেন- 42:1১:৯1:‏ 
১৫ তথা দিশা : আল কুরআনের অপর নাম হচ্ছে 5১৫0 এ নামকরণের কারণ‏ 
হচ্ছে এটা সত্যপথের দিশারি ও প্রমাণ। মহান আল্লাহ্‌ বলেন_‏ 

دی لفاس وبين من الھدیں 

তথা বিজ্ঞান : আল কুরআনে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ব‏ الوك 
বলা হয়।‏ الحكمة বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎত্যর পুরোটাই হেকমতপূর্ণ। তাই একে‏ 
حكمة মুহান আল্লাহ বলেন- ২৯3:‏ 
কেননা‏ انب (৮০৯ তথা বিজ্ঞানময় ۰ আল কুরআনের অপর নাম হচ্ছে‏ 
এর আয়াতসমূহ অত্যধিক সৌন্দর্যমন্তিত, বিন্যস্ত এবং রহস্যপূর্ণ মর্ম উর্দ্ঘাটনকারী।‏ 
এটা সর্বপ্রকার পরিবর্তন: পরিবর্ধন, সংযোজন বিয়োজন _হতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত‏ 
میں - والقران ن الحكيم বিজ্ঞানময় ar মহান আল্লাহ বলেন-‏ 


১০181 তথা প্রতিষেধক: আল কুরআনের নাম الشفاء‎ এজন্য রাখা হয়েছে যে, 


امس ده مان ب وی تشع لني مار টা,‏ 


বলা_হয়েছে। মহান আল্লাহ‏ الشفاء eA Te‏ ۹ ا 
55 القران ما هو شفاء ورحمة বলেন 2:৯১‏ 
০] তথা এ নমিকরণের কারণ হচ্ছে প্রাচীন মানবজাতির কাহিনি‏ 


পুনরায় এতে হয়েছে। অপর এক কারণ হচ্ছে, এ গ্রন্থে ঘটনা এবং উপদেশকে 
বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন যে, এ নামের কারণ হচ্ছে কুরআন দু বার অবতীর্ণ হয়েছে । একবার 

অর্থসহ এবং দ্বিতীয় বার অর্থ ও শব্দসহ। যেমন মহান, আল্লাহ বুলেন- 1 
লি নান 5 
0৯০01 05062045454 
ماني‎ 02005 bis ৬৫৬৯৪ احسن‎ WE الله‎ ۳ 
ي‎ e জু: যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে শক্ত ও মযবুত করে আকড়ে ধরবে 
জান্নাত বা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। এজন্যই আল কুরআনের আরেক 

নাম হচ্ছে الیل‎ তথা রশি বা রজ্ধু। এ প্রসঙ্গে মহান আরাহ বলেন- 

Lt ৭0০০০৮৭৮৪৪৪ 
অন্যত্ একে $25 الله‎ $5 অৰ্থাৎ, আল্লাহর মযবুত রশি বলা হয়েছে। “ 
الحم‎ তথা রহমত ও করুণা : পবিত্র কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহর রহমত 
ও করুণা । তাই একে ২4254 বলা হয়। মহান আল্লাহ ۴ 


7 ۰ বুলেন/ ৩০ fers, 6 
وهدى ورحمة لقوم یؤمنون۔‎ 
المج‎ তথা মর্ধাদাশীল : কুরআনের অপর নাম لہ‎ তথ মর্যাদাশীল ৷ কেনন 


دك مم 


রান তাত মর্যাদাশীল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন- بل 4 ران‎ 
455401 তথা সম্মানিত : আল কুরআনের আরেক নাম £5441 তথা সম্মানিত ।_ 
কেননা, এটা আসমান এবং যমীনে মর্দাবান বা সম্মানিত ×1 তাই একে (4১৫8 


4 سو 


বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 1:১৫ ৩1১1. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


ص 
42 
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মহিমাৰিত এ কুরআন নানা গুণবাচক নামে গুণাৰিত। তার প্রতিটি নামই‏ : 9مم 
wT রহমতে বিশেষত্ব লাভ করেছে | বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ নামগুলো আল‏ 
রাত‏ و হাজিরার কতা তে আরো‏ 


8 السَؤال 05 : ما معتى القران ১৫৬৯০০৯০১২৭‏ جام ام مفلا 

০৬ لک سر ود ری شر التي‎ 
"١ن وك كران‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা © جامد‎ না 5 5 
wort কুরআনের নামসমূহ নামকরণের কারণসহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ কর। 


UML آي عرف القران- كم بين اَسمائ واوصاف‎ 
ere, وعد الكران‎ সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আল কুরআনের নমি ও গুণবাচক নামসমূহ 


দলিলসহ বর্ণনা কর। . ফা, প. ২০১৩] 


KY ।। উপস্থাপনা : সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত 
সর্থশেষ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন । মানবজাতির মুক্তিসনদ, যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ দলীল 
এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান মুজিযা/ আল কুরআনের অসংখ্য নাম রয়েছে। পবিত্র 
কুরআনেই এর বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে প্রশ্নসংশ্রিষ্ট বিষয়গুলোর আলোচনা 


উপস্থাপন করা, হলো। 
১ #معنى القران‎ . 

১।১৪-এর আভিধানিক অর্থ : قران‎ শব্দটি ১১/.-এর ওযনে বাবে 1454-এর 
খা مہ ا‎ না جو کو جو‎ 
পরিলক্ষিত হয় যেমন_ 


১ ই বাপের قورح‎ (র) বলেন, ق ۔ ر۔ یت‎ ধাতু থেকে উদ্‌গত এর 
অর্থ ya তথা পঠিত (২০০6) | কেননা পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি 
পঠিত গ্রন্থ। 

২, আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, 141 শব্দটি من‎ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
£১32; অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক্‌ শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে القران‎ বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, la শব্দটি LIS শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ | 
যেহেতু পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল. আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে 
সন্নিবেশ হয়েছে, এজন্য এটাকে القران ن‎ হয়। 

।১/-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, উতলা লিজ 
নাম। এটা ও ৯৯৭ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য। শব্দটি কোনো, 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপনু হয় নি। তারা বলেন, وھ کل الگ و‎ 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 61১৯ - ৯ বিশেষ কিতাবের নাম। অনুরূপ সর্বশেষ 
আসমানি গ্রন্থের নাম হলো :کزان‎ তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- 

١‏ بل هو قران مجيد - فى لوح محفوظ۔ 
٢‏ يس والقران ن الحکیٔم۔ 

3 আরেক দল আলেম বলেন, ১1১ শব্দটি زاسم تق‎ এটি ء‎ *৮21056 قونت‎ 
থেকে 55 | যার অর্থ ১৪ তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত। 
আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই 
এটাকে قران‎ বলা হয়। 


5-5 
১৪৬ 1و سروت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


৩. কিছুসংখাক আলেমের মতে. -175 শব্দটি গ:$ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল 
*১৪০-এর অথে ব্যবহার হয় | আর مقروء‎ অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা ঢু যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ । 

8. مزا‎ ۴ £ ৫৯৫)-এর ওযনে ১১1০৪ হতে 5: অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য | 
এর অর্থ অধিক নিকটতর | যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে - ০1৫4 বলে নামকরণ করা হয়েছে। 


৩৮৯১৮ مَعْنَى القران‎ : , 
খ. مرن‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : -قران‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের 
বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
১ جم‎ আবুল বারাকাত জান নাসাফী (র) وك‎ , 1 
علب السلام المكتوب فى‎ ০৯ على‎ EA TES 2 0১৫8 
A المصاحف المتقول عن نتلا متا ويلا هة‎ 
উর দির এজ নি যা রাসলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা লাওহে 
মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান ধেকে.সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতারিত | 
২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 590 
هی انکتاب المکزل غلل سیدتا متمد زوه يلاعم جاز بسورَة متا‎ Eni 
অর্থাৎ, কুরআন এমন, এঁক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জনা যথেষ্ট | 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত TE বলা হয়েছে- 1 
Alan القراِن موكلام الله المدزل على وله مكو زم المكترب‎ 
অর্থাৎ /কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কার্লাম যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি 
অবতীর্ণ হায়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 
8. o সুফ্যসসির বলেন_, 
بواسطة جبرائيل المكتوب. گی‎ টিন ১ هو‎ 
22551051742 35225418444 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধামে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
৫. আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- 


৫3544০৩৯০০৮‏ لامين على قلس سول الل محر 
بن 49504001555 Lol‏ وَمَعَانَيْها الْحَقَةِ ‏ الْعبَدُوٰ بُسُورۃ الفاتحة 
HERES‏ العا 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর‏ 
রাসূল হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃ্করণে অবতীর্ণ হন। এর‏ 
শব্দাবলি আরবি | যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য ৷ যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং‏ 
শেষ সূরা নাস দ্বারা |‏ 
বলেন, কুরআন‏ ری ৬. আল ইতকান ফী উল্মিল কুরআন প্রণেতা আল্লামা সুযুতী‏ 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি‏ 
IF | এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় তর উৎস। আল কুরআন ইসলামের‏ 
সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত‏ 
৭. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর সে অতীব‏ 
পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৪৭ 


এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে । আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের নিকট পর্যন্ত 
ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 
আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে 
TA¬ "Its verses were inspired and revealed by Allah to prophet 
Muhammad (Sm.) through angel Jibreel; and they still preserved intact in 

heir original form in arabic language." 


LUM:‏ جام ام مشكق د 
না 335 এ ব্যাপারে‏ اسم ৩১: ৩1১৫ শব্দটি ১.৯‏ ا جامد কুরআন‏ 
ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়৷৷ যা নিচে প্রদত্ত হলো-‏ 


শাফেয়ীর অভিমত, : ইমাম শাকেরী ا سسسانیوز و‎ একদল আলেছের মতে, এটা, 

انگران 754-এর জন্য খাস। এটা, 33১: 2 | নয়। তখন‏ الله যা‏ اسم علّم 

শব্দটি 54 ব্যতীত পাঠ করা হবে। অর্থাৎ ও 31000] pA 
নির্দিষ্ট নাম। যেমন- تسس اٹ فی '۔‎ সুতরাং এটা 

০5:7৮ ১৯১৫ টা নয় স্হান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের, নাম রেখেছেন 

ل ورا معن في لو 0 مو যেমন আল্লাহর বাণী-‏ القران 

আলাম জালাল فرہ‎ (র) می الم دج‎ অভিমতকে পছন্দ করে 

বলেন- (৯১) فى هزم الم سمْلَۃ ما ص علیہ الشافعی‎ ge المُختار‎ 
কৃতিপয়ের অভিমত : অন্য আলেমগণের TC la শব্দটি 32:42 رد‎ তবে শব্দটির 

৮ 3%, তথা উৎপল নিয়ে তাদের মাঝে মতগার্থক্য রয়েছে। যেমন, | 

করব আল্লামা আশয়ারী (র) বলেন, القران‎ শব্দটি ۰ sul, 54৫0 4:55 থেকে 
নেয়া হয়েছে। যার, অর্থ মিলিত হওয়া। এর আয়াত ও সূরা পরস্পর মিলিত 
বিধায় এটাকে قران ن‎ বলা হয়। 

খ. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, প্রত্যেক বাক্যসমষ্টি এবং প্রত্যেক 
একত্রকারীকেই jilj বলা হয় নাং বরং কুরআনকে এজন্য কুরআন বলা হয় যে, 
তা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সারকথাকে একত্র করেছে। 

গ. নাহুবিদ ফাররা (র) বলেন, শব্দটির মূল অক্ষর হলো jù ى ر۔‎ অর্থাৎ এটা ০1১৪ 
শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ প্রমাণাদি বা সত্যায়ন। যেহেতু কুরআনের 
এক আয়াত অপর আয়াতের সতাতা প্রমাণ করে তাই এটাকে jlj বলা হয়। 

ঘ. নাহুবিদ যুজাজ (র)-এর মতে, قران‎ শব্দের মুল, অক্ষর * . ১ - ও যার অর্থ একত্র 
সরা হে یں مسا‎ ah {1 অর্থাৎ, আমি চৌবাচ্চায় পানি 
জমা করেছি। Fy 

. আল্লামা TÎ سس رت ہی‎ ও ১:১১ 
শব্দদ্বয় মাসদার শব্দটি قرا‎ থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ ? مقرو‎ তথা পঠিত। 

যেহেতু পৃথিবীতে এ ونه‎ অধিক পঠিত হয়, তাই এটাকে « ৩1% বলা হয়। 
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>. 


2৮৮05‏ الْفُران مع بُيَانٍ وجوه তি‏ اسان او 


4218 গুণবাচক নাম : 
لبت‎ নো ۴ علوم‎ ৩১ ৩৪ থে কুরআনুল 
কারীমের ৫৫টি নাম উল্লেখ করেছেন | যথা > 


oer গাইড সিরিজ নদীর র্য‏ او كت 


TT ater e ال هين قران مم‎ 
5425 অথবা +5544) ০৭১ ران‎ ۹۹۷۴ পঠিত গ্ৰন্থ, যেহেতু কুরআন 


সংবাদ উত্তমরূপে একর করা হয়েছে তাই একে ULSI বলা হয়। যেমন- 3 
ذلك الكتب لا ریب فيه‎ 
المبين‎ : 2 অৰ্থ স্পষ্ট, যা বাতিল থেকে হক এবং, সত্যকে প্রকাশ করে। 
এজন্য কুরআনকে ا۱۹ الب‎ হয়। যেমন- ১/৭ عم + والكنب‎ 
02১5: এটা আসমান এবং যমীনে মর্যাদাবান বা. সম্মানিত وہ‎ তাই একে 
لكريم‎ যর হয়েছে। rr لا‎ ৬১414 
لفرقانٌ‎ / : কেননা কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। سد‎ 
-৯১২০ ৬১০ JU NEE sf ا‎ 4১৮ 
اكيم‎ যেহেতু এটা গভীর অর্থদায়র ও বিজ্ঞানময়। যেমন- 
والقرا ن اكيم‎ - 55 
9: যেহেতু কুরআন TT বাণী। যেমন- 34 ۹ 
HOEY যেহেতু এটা মানবজাতির জন্য নসীহতস্বরূপ | যেমন- 


قد جَاءَتَكُم Ene‏ 


ونب ا یر سی ود :او 


قد جا عم من الله تور BST‏ مبیں۔ 


. (৮2৫৮ কেননা এটা পূর্ববর্তী কিতাব, ও জাতির, ঘটনাবলি সংরক্ষণ করে। যেমন 


مُصوقا لما ہیں يديه ৮৯৫৫‏ عليه বাণী৷‏ 


27d 9 
5 :التذكرة‎ কেননা এটা বহু উপদেশসংবলিত | 0ء یی‎ 
ALLEY: : কারণ এটা মানুষের শারীরিক ও আত্মিক রোগ উপশমকারী। যেমন, 


٤‏ ہے 


ورل من القران ما و شفاء ورحمة للمؤمئين 


, 
 ىدَهْلا‎ ॥ ৩৯ ৮৮41 هدي‎ 


ESS এটা মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ | যেমন- ১১ 957 
+ 4201; কেননা এটা সার্বিক বিবেচনায় এক বিস্ময়কর গ্রন্থ /যেমন- - 


ا 
8 سس 
LMS‏ رُوحا ০৮6৮5‏ 

١١١ যেহেতু এটা অত্যন্ত মর্যাদাশীল বা সম্মানিত কিতাব | CT, 
135 بل ھی قران‎ 


এতে অনেক উপদেশ এবং পর্ব উন আন‏ سے رش 


বিদ্যমান | যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 4৮314143141 
on ا‎ রা 1100000 


وهذاً ذكرٌ مبارك 2১৮৬‏ . 


ক: যেহেতু এটা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ ৷ যেমন কুরআনে এসেছে- 


২০. 


২১. 


ال ا لاس وا ولس ২‏ 


جا بالغة. ULSD‏ 


|| 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ১৪৯ 


২৩, .هج‎ LLL Lo: কারণ এটা বেহেশতের পথপ্রদর্শন করে যার মধ্যে কোনো 
TEY RI যেমন- 2 ০০১০৩ 
২৪. 404৯৯: কেননা উক্ত কুরআন যে আঁকড়ে ধরবে সে জান্নাতে যাবে। যেমন- _ 
ھت‎ 2৩32 210০৮১৭5549 
২৫. ০:৯৮: কেননা এটা আরবি ভাষায় অরতীর হয়েছে যেমন ا و ا‎ 
: RRA ANCES ০১:44 
8 {340 چچھ وسہ‎ ও দয ক, ১১11৯ 
1: কেননা এটা আল্লাহর বাণী। যেমন আল কুরআনে سس س‎ 08 
a :لقصل‎ এ কুরআন সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্যকারী Î ١ যেমনু- 8572 
نه لقول فصل‎ 
২৯. Mail: یں سس‎ করে| বেমন 
Loe  + 3-0 
৩০, ৯১১০ اخسن‎ : কেননা কুরআন সর্বোত্তম টিকে, ERAT 
৩১, ৮১1: যেহেতু এর মধ্যে রিভিন্ন ঘটনা ও উপদেশ বার বার আলোচিত হয়েছে, 
তাই একে ০৮. বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী- 
(52147552055 الله نول أحسن الحديث‎ 
৩২. ১45411 : যেহেতু তার এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই 
متشابه‎ বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 
০৩০৮5504585 ৮0544 
৩৩, 42১41 কেননা কুরআন প্রয়োজনানুসারে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে | 
৩4০৪৩০৮১৪৭৪ 
ا9ہ‎ : কারণ এটা জ্ঞানভাণ্তারে পরিপূর্ণ | যেমন- هذا بَضَائّر‎ 
৩৫. : যেহেতু কুরআনে সবকিছুর বর্ণনা রয়েছে। যেমন- هذا 5 للا‎ 
নি কেননা এটা সকল জ্ঞানের উৎস। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
nl ৩৯ ৩০ من بعد ما‎ 
৩৭. ৬২? কেননা এটা সত্য ও ন্যায়ের বাহক । যেমন A আরাহর বাণী- 
১৬৮0০৪৭2115 
৩৮. sal: কারণ এটা জান্নাতের পথ দেখায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
P's রে ن هذا القران بھدی۔‎ 3 
৩৯. المصدق‎ : কেননা এটা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে সতায়ন করে। 45:01 مدقا لما‎ 
৪০. لو‎ 7 কেননা এটা মুক্তির একমাত্র TT | আল্লাহ, তায়ালার বারণী-. 
১৪১৮] ققد اسمس بالعروة‎ 
৪১, الْصِدْقٌ‎ : কারণ কুরআন অকাট্য সত্যবাদী বেন” 34200 3 3 
82. العدل‎ : কেননা এটা ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী; 
- وعدلا‎ 04০৯ ربك‎ ২৫৬০৪ 
৪৩. 3: কেননা এটা আল্লাহর আদেশের পাণ্ডুলিপি ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ١ 
 ْمُكيَلأ ذلك 5( الله انزله‎ 
88. ৬১৮০ কারণ এটা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
سمعنا مناديا 430 للایمان۔‎ 
৪৫. ৬৯১. 2 কেননা এটা পারলৌকিক মুক্তির সুসংবাদ کم‎ যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী_ مُدی وبشری‎ 


ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ‏ اتوت سروك 


دو( 


৪৬. الزنور‎ : কেননা তা অন্যান্য কিতাবের মতো | যেমন- ১১5 وقد کَتَبٰنا فی‎ 
৪৭. বি কারণ এটা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে। 
৪৮. سیر‎ : এ কুরআন জাহান্নামের দুঃসংবাদ প্রদান করে। যেম্ন আল্লাহ্র বাণী- 


যেমন- القصص‎ ০1১৫০ ০৯৬০ تحن‎ 
৫২১৯১: যেহেতু এ গ্রন্থ মাসহাফে লিখিত | 
৫৩. ৭4৫: কারণ কুরআন অতি সম্মানিত وت‎ 
৫৪. ক: কেননা এ গ্রন্থ উন্নত মর্যাদার অধিকারী ١ 
৫৫. il: এটা 8ہ‎ কিতাব তাই একে مم‎ বলা হয়। যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- BLL LOL فى كفو‎ 
উপসংহার : আল্লামা জালালুদ্দীন قو‎ (র) বিরচিত ইতকান গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের ৫৫টি নামের 
ای یی ر‎ ০ 1 গত 
পাচটি নামে সমধিক পরিচিত | আর তা হলো- ১. কুরআন, ২. ফুরকান, ৩. কিতাব, 8 
ও ৫. যিকর এছাড়া বাকি নামগুলো সাধারণের মাঝে ব্যাপক পরিচিত নয়। 


৩০, LAAT وشرعا؟ فم بین‎ 251950০০555 (১5030 
2৮ 
Al: ১৪। 8ک-ٹران‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআনের 
কতিপয় নামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
رجو‎ উপস্থাপনা মহানবী হযরত স)-এর ওপর অবতারিত সর্বশেষ্ঠ ও সর্বশেষ 
লা হা হা সো যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ দলীল এবং রাসূল 
৯০৪০১৮০৭৭44 
واو یکو و‎ 170777770: 
০ 328 
وك كزان‎ আভিধানিক অর্থ : £14 শব্দটি £১(:4-এর ওযনে বাবে হ1/%,-এর 
سو‎ সার নিজে ভি পরিহার দর TÊ ê ভিত 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ইমাম রাগে ইস্পাহানী (র) বলেন, سی‎ *-১-ও ধাতু থেকে উদ্‌্গত। এর 
নল رہ تپ وجار‎ কেননা পির مم 515 مو‎ 8 
516۱ 
২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, الفران‎ শব্দটি تی‎ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন | যার অর্থ 
৩৩53; অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) যেহেতু কুরআনের এক, শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত্‌ অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে القران‎ বলা হয়। 
৩. কেউ কেউ বলেন, 215401 শব্দটি تب‎ শব্দ থেকে RA, যার অর্থ সন্নিবেশ | CEY 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একরে 
সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্য এটাকে 41541 বলা হয়। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৫১ 


১১৯-এর শান্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 


سس صا اھت লা৬০০০ পা‏ وو رر وتو 
তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য। শব্দটি কোনো‏ اسم غير নাম। এটা ৩3১০‏ 
عا ب يدم ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন হয় 6 তারা বলেন,‏ 
বিশেষ কিতাবের নাম। অনুরূপ সর্বশেষ‏ اتیل - জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন 81১53‏ 
তাইতো আল্লাহ্‌ রাব্ূল আলামীন ইরশাদ করেছেন-‏ قران আসমানি গ্রন্থের নাম হলো j‏ 
١‏ بل هو كران -৯৯৯১০৯/০১- ৫৯৫‏ 
؟- يس -والقران أ 
এটি 5৮1 ০০৪‏ اسم আরেক দল আলেম বলেন, ৬১5 শব্দটি 33১‏ 
2৮৫40 থেকে উদ্তৃত। যার অর্থ ০১০২. তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে‏ 
মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের, এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত‏ 
বলা হয়।‏ قران তাই এটাকে‏ 
কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, {১4 শব্দটি 1, হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল‏ 
*$১৮*-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর “১৮৪ অর্থ পঠিত । পবিত্র কুরআনকে এজন্যই‏ 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।‏ 
অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য |‏ مُشتق শব্দটি ১১.১-এর ওযনে ১১1১৪ হতে‏ قران 
এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে‏ 
কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয় তাই কুরআনকে ১1১ বলে নামকরণ করা হয়েছে‏ 
৩।১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৩1:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের‏ 
বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো-‏ 
আল্লাম আবুল বারাকাত আন নাসাফী,(র) বলেন_ ,‏ 
11১20‏ 24 الكتَابٌ 4555 على الرسول, عليه السلام المكتوب فى 
المصاجف ES EF‏ علنه عنه تاقلا مُکواترا بلا شبّهة 37 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা লাওহে‏ 
মাহফুযে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে‏ 
অবতারিত।‏ 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন-‏ 
SLi‏ مر Ls tes rea) ১6554447581‏ 
এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত‏ دک অর্থাৎ, কুরআন‏ 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট |‏ 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে,‏ 
0580 مو ىك الله ৮0‏ علی رسوقة ১০৫0০) ১০৬০‏ قى فی 
7১৮৯০‏ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তীর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ‏ 
হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে।‏ 


জমহুর মুফাসসির বলেন 


০2 LAE میراکیل‎ ০০০ رص)‎ ৯৯০ 54545205557 مو‎ 
العتصعق المتقول/ نه كفلا مواقا باهو‎ 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 


১. 
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১৫২ FT Garona ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ [= তৃতীয় বর্ষ 


আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন; , | 
FEL هو كلام الله الذي تل به روم الامین علي فلب رسول الل‎ ০৮৫ 
OU وَمَعَاتِيها الحقة ۔ الْمْبَدُوءُ‎ ৮0455924055 
وَالَمَحْتُومُ بسورة الكُاس ۔‎ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর 
রাসূল হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর 
শব্দাবলি আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য | যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং 
শেষ সূরা নাস দ্বারা | 
আল ইতকান ফী جو‎ কুরআন প্রণেতা আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, কুরআন 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি 
গ্রন্থ । এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় উৎস | আল কুরআন ইসলামের 
সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত I 
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ/জালী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিভ-বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূল (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে ۱ আর তা রাসূল (স) হতে আমাদের 
নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায়'কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে | 
আল্লামা নদভী নে) م‎ কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে মানবজীবনের 
সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 
আল্লামা আবদুল.আলিম সিদ্দীকী তার "Elementary Teaching of Islam” গ্রন্থে 
বলেন- "Hêy Verses were inspired and revealed by Allah to prophet 
Muhanimad (Sm.) through angel Jibreel and they still preserved intact in 
و‎ শে form in arabic language”. 


৫. 


০02১1805৮4০ OS: 


কারীমের কতিপয় নামের বর্ণনা : আল কুরআনের কতিপয় প্রসিদ্ধ নামের 


আল. 


সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো- 


৩৪১ তথা পার্থক্যকারী : আল্লামা যারকাশী (র) বলেন, 1৪১41 শব্দের অর্থ 
হচ্ছে পার্থক্য ও প্রভেদকারী। হক ও বাতিল, কুফর ও তাওহীদ এবং সত্যমিথ্যার 
মধ্যে সুস্পষ্ট کم‎ বর্ণনাকারী হচ্ছে এ কুরআন । তা ছাড়া সত্যুমিথ্যার সীমারেখা ও 
মানদণ্ড হচ্ছে এ, কুরআন। এ কারণে আল কুরআনকে ১১১ বলা হয়! মহান 
আল্লাহ বলেন- ১3১ ০১২11 ৩১৫২1৯১০০০০ SUDA ৫৫5 اكذى‎ 4505 
অর্থাৎ, কতই না মহান তিনি, যিনি তার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে 
তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। 
الكتاب‎ তথা মহাগ্রন্থ : ০5 অর্থ সন্নিবেশিত | ৷ কুরআনে সকল বিষয় সন্নিবেশ 
হয়েছে এবং এটি একটি সুলিখিত গ্রন্থ | তাই একে < তথা মহাগ্রন্থ বলা হয়। 
মৃহান আল্লাহ বলেন- فيه‎ ০253 ذلك الكتبٌ‎ 
التنزيل‎ তথা অবতরণকৃত : এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পথভোলা 
মানবজাতির জন্য সত্যপথের দিশারিরপে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই একে ১:১4 তথা 
অবতরণকৃত বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন- من رب العلمْين‎ ১2৯১৫ 
৯530 তথা স্মারক ও উপদেশ : الذكر‎ অর্থ স্মারক । এ গ্রন্থে বিভিন্ন আদেশ উপদেশ 
এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে। তা ছাড়া এতে মানুষকে বিভিন্ন 
দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন- 

Ses 415১8 Ll 


৯, 


৪. 
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₹১৫ তথা বাণী : (১.< শব্দের অর্থ- প্রভাবিত করা ও আকৃষ্ট করা তথা 
চিত্তাকর্ষক বাণী । আল কুরআনের বাণী শ্রবণকারীর হৃদয়মনকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট 
করে বলে একে +১:54 বলা হয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 
قنعو مته جلو د انين يصون ريه‎ 
التو‎ তথা জ্যোতি : ১১২ অর্থ জ্যোতি বা আলোব্বর্তিকা। কুরআনের মাধ্যমে 
হালাল হারামের রহস্য উদ্ঘাটন হয়, তাই একে 550 বলা হয়। মহান আল্লাহ 
বলেন_ وامَرلنا اليكم كورًا مبّيًا‎ 
الهدى‎ তথা দিশা : আল কুরআনের অপর নাম হচ্ছে ১1: এ নামকরণের কারণ 
হচ্ছে এটা সত্যপথের দিশারি ও প্রমাণ । মহান আল্লাহ বলেন- 
9১588085418 
الحكمة‎ তথা বিজ্ঞান : আল কুরআনে ভ্রানবিজ্ঞানের সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব 
বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তার পুরোটাই বহেকমতপূর্ণ। তাই একে ২২ বলা হয়। 
মহান আল্লাহ বলেন- {500 ২২৩ 
الحكيم‎ তথা বিজ্ঞানময় প্ৰস্থ : আল কুরআনের অপর নাম হচ্ছে - <=); কেননা 
এর আয়াতসমূহ অত্যধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত, বিন্যস্ত এবং রহস্যপূর্ণ মম উদ্ঘাটনকারী | 
এযাবৎকাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সকল ECE সমাহার রয়েছে 
এখানে ۱ মহান, আল্লাহ বলেন- یس۔ ۔ والقزان ن الحكيّم‎ 


. 40511 তথা প্রতিষেধক : আল কুরআনের নাম LN এজন্য রাখা হয়েছে যে, 


মানবাত্মার-বিভিন্ন রোগ যেমন কুফর, শিরক, নিফাক, মূর্ঘতা এমনকি দৈহিক রোগও 
এর ছারা সারানো, যায়। তাই কুরআনকে لس‎ বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ 
বলেন- ১০414254855 وُتخزل من 91521 ماهو‎ 


তথা পুনরাবৃত্তি : এ নামকরণের কারণ হচ্ছে প্রাচীন মানবজাতির কাহিনি‏ المتائق اراد 


পুনরায় এতে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক কারণ হচ্ছে, এ গ্রন্থে ঘটনা এবং উপদেশকে 
বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য করা হয়েছে। কারো মতে, কুরআন 
নামাযে কিংবা নামাযের বাইরে বার বার পাঠ করা হয়। কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
যে, এ নামের কারণ হচ্ছে কুরআন দু বার অবতীর্ণ হয়েছে। একবার অর্থসহ এবং 
দ্বিতীয়বার অর্থ ও শব্দসহ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন , 

2 إنَّ هنا فى الصف الأول 

LEGAL من المُثانى‎ LLL এইস ولذ‎ ٢ 

০০1 তথা ج8‎ : যে ব্যক্তি কুরআনকে শক্ত ও মযবুত করে আকড়ে ধরবে সে 
অবশ্যই জান্নাত বা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। এজন্যই আল কুরআনের আরেক নাম 
হচ্ছে الحبل‎ তথা রশি বা ×55 | মহান আল্লাহ বলেন- 

واعتسموا یسل الله جميعاء 
অর্থাৎ, আল্লাহর মযবুত রাশ বলা হয়েছে।‏ بل الله একে ০১৯)‏ 7م 
তথা রহমত ও করুণা : পবিত্র কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহর রহমত‏ الرحمة 
১১ বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন-‏ بی ও করুণা। তাই‏ 

وان لهدى ورحعة للمؤمتين. 
তথা মর্ধাদাশীল |‏ المجيد তথা মর্যাদাশীল : কুরআনের অপর নাম হচ্ছে‏ المجيدُ 
ل فى قران কেননা কুরআন অত্যন্ত মর্যাদাশীল | মহান আল্লাহ বলেন- 2১৯:‏ 


১২. 


১৩. 


১৪. 


৫৪ চা مد دک‎ ফাযিল os গাইড সিরিজ ৷ তৃতীয় বর্ষ 


১৫. (2৫1 তথা সম্মানিত : ৮০৪৬৪ 


er 


আসমানি রহমতে বিশেষত্ব লাভ করেছে। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ নামগুলো আল 
লা অলোক ডুকে আরও ডল করে ফুলে গরেছে। 


ھا السرا (٥ہ)‏ : معنى القران 05৮১‏ وشرعا؟ فم فصل ما ৬৩‏ 

راغب "لا يقال ১১88: ৯041‏ ول لجمع كل كلام 008 

ভু প্রশ্ন: ১৫। رة وران‎ আভিবানিক ও অৰ্থ কী? অতঃপর ইমাম 

রাগেব (র)-এর ٩67 51,4 کل کلام‎ 0039 ৬1০ ৩:৯ 54) 0৮ সর ۹ 
কর। 


ভূমিকা : : যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা“ ইলম দিয়েছেন তাদের কর্তব্য এ গ্রস্থটিতে‏ ات 
সহজ সরল ভাষায় সাধারণের সামনে উপস্থাপন করা | এজন্যই এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু কিংবা‏ 
বর্ণনার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি এটি স্বয়ং আহবানকারী‏ 
হিসেবে মানুষকে আহ্বান করে.থাকে | এজন্য এর দৃষ্টি সর্বদা মানুষের ওপর নিবদ্ধ থাকে |‏ 
নিচে আল কুরআন সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি বিশিষ্ট কুরআন গবেষক আল্লামা‏ 
রাগেব (র)-এর উপস্থাপিত তথ্যটির ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।‏ 
(আল কুরআনের পরিচিতি):‏ من القران ৩৩‏ 
শব্দটি /১$ থেকে নির্গত হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে‏ فزان : ক. আভিধানিক অর্থ‏ 
তথা পঠিত (Recited) 1 কুরআনকে কুরআন এজন্যই বলা হয় যে, এটা জিবরাঈল‏ 535 
(আ) কর্তৃক রাসূল (স)-এর নিকট পড়া হয়েছে।‏ 

অথবা, 1১4 শব্দটি 455 থেকে উদ্গত হয়েছে। এ অবস্থায় শব্দটি $:/32 তথা সংযুক্ত 
(Connected) অর্থে ব্যবহৃত হবে । যেহেতু এর এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে এবং 
এক সূরা অন্য সূরার সাথে সংযুক্ত, সেহেতু এ গ্রন্থকে কুরআন বলা হয়। 
কুরআন শব্দটির মূল বা উৎস সম্পর্কে আরবি ভাষাতত্ত্ববিদ ও মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত 


ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. ইমাম শাকের ری‎ ও_কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, زان‎ হলো +1- اسم‎ তথা 
নির্ধারিত নাম। এটা 5-44 নয়। তারা বলেন, এটা کم الله‎ জন্য নির্দিষ্ট 


নাম। যেমন 51,55 - - نہیں‎ পূর্বেকার বিশেষ কিতাবের নাম। অনুরূপ সর্বশেষ 
আল্লাহপ্রদ্ত গ্রন্থের নাম হলো قران ن‎ ١ যেমন আল্লাহর বাণী- 
بل هو كران مهي - فى لوح محفوظ۔‎ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, j শব্দটি ১.১, ا اسم‎ টির লি قرت‎ 
থেকে গৃহীত। যার অর্থ ১১১৪ তথা মিলিত। অর্থাৎ, একটি অপরটির সাথে মিলিত। 
যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে এবং এক সূরা অপর 
সূরার সাথে মিলিত, তাই এটাকে ১1১ বলা হয়। , 

৩. আবার কিছুসংখ্যক আলেম, বলেন, كران‎ শব্দটি قرأ‎ মূলধাতু হতে, নির্গত। এটা 
৩১.২এর ওযনে ২৯1৮4 4১৯০১ 8ک-اسم‎ সীগাহ। অর্থাৎ 3ك-مقروء‎ অর্থে 
ব্যবহৃত। যার অর্থ- অধিক পঠিত। যেহেতু এ গ্রন্থ (১1১3) পৃথিবীতে সর্বাধিক 
পঠিত, তাই পবিত্র কুরআনকে خُر ان‎ বলে নাম রাখা হয়েছে। 


ت3 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶‏ 
جح এ‏ ق শব্দটি 275 হতে‏ قران 


অধিক 8۸8 বেহেছু কুরআন মানুষকে ত! ড্লোওয়াত ও سوہ‎ আমল 
করলে আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়, তাই কুরআনকে ৩1১৫ নামকরণ করা হয়েছে। 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 
2 কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুফাসসিরগণ TT _, Jao ہچ‎ 
على‎ ৮৯১৫৯] 4৯ ২৮৫ ০১৯ 2 4558 هو‎ 
১১০৪০ 1 


৩1:40 এ কিতাবকে বলা হয় যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত‏ انت 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে‏ 
লাওহে TOF থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে।‏ 
৮১511 ৮৯৮৫ নামক অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে,‏ 
৩০৬০‏ 22 کلام الل 1551 Ca) ১৯, 4৮০,০1০‏ اكوب فی 
is sa al‏ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কালাম, যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর‏ 
প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে।‏ 
জাল্লামা নাসাফী (র) বুলেন- টি‏ 
bois‏ علي الرسول (ص) المكتوب ف القتصاحف المتقول 
495 ئقلا ০২৬91551952‏ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ,‏ 
সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত।‏ 


৩৮৩১১ ৩৮‏ سول رص اموب فى المصاحف المنقول عه 
تقلا مكوائرا بلا UL‏ 2 1 
অর্থাৎ কুরআন; যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতারিত, পুস্তিকায় লিখিত, লাওহে‏ 
মাহফুয থেকে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত; যাতে কোনো সন্দেহ নেই।‏ 
সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 1‏ 
55502221020 607( عل سید ০১৪৭‏ ممم رص) للاعجاز بشورۃ مِنه 
অর্থাৎ, কুরআর্ন হলো এমন এক আসমানি কিতাব যা আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ‏ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরাই মুজিযার জন্য যথেষ্ট ।‏ 
لكان هو كلام الله الى كيل به ৫৪‏ الاين عل فلب يسول الله معمدر 
بن عد الله 20৮55 Lh all‏ 74715571277 
৮৬০ 1১৯১১‏ الاس - الىق 1 ১০৯০‏ ات Bliss‏ من“ 
الريادة Ua‏ 
অর্থাৎ, আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল‏ 
(আ) আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ‏ 
হন। এর শব্দাবলি আরবি | যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা‏ 
দ্বারা এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা। যা আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে অকাট্য ধারাবাহিক‏ 
বর্ণনাসূত্রে। আর তা সংযোজন ও বিয়োজন হতে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত |‏ 
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, “কুরআন মহান আল্লাহর‏ . 
সেই অতীব পবিত্র ও সম্মানিত কালাম বা বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর‏ 


১৫৬ f] یت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে, আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত 
পৌছেছে | আর তা হলো কুরআনের আয়াত ও এর অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম |" 

৮. কারো কারো মতে, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা হযরত জিবরাঈল (আ) 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকট সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নিয়ে এসেছেন। 

৯. অন্য একদলের মতে, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ যার মধ্যে মানবজীবনের 
সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর নাযিল 
করা হয়েছে। 

মোটকথা, আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার সেই গ্রন্থ যা তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 

মাধ্যমে বিশ্বমানবতার পৎপ্রদর্শকরূপে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 

করেন। যার শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম ও ভাব সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার এবং তারই নিকট 


থেকে অবতীর্ণ । 
2১১5 পরিচিত) 
রা: পনি فھ‎ মুকাসসিরগণ মতবিরোধ 


করেছেন। তাই এর অর্থ নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. কিছুসংখ্যক মুফাসসিরের মতে; 2১. শব্দটি ইসমে মুশতাক 4) শব্দমূল থেকে 
ffe যার অর্থ +25, তথা, অতিরিক্ত পানীয় বা উচ্ছিষ্ট । এটা £১ দ্বারা পঠিত। 
আর سور‎ বলা, হয় 4০ ما بقى من الشراب فى‎ অর্থাৎ, পাত্রে অবশিষ্ট 
পানীয় ৷ সুতরাং £,1-এর অর্থ- ১1:£0 5০ قطعة‎ বা কুরআনের অংশ। 

২. কোনো কোনো মুফাসসির উহাকে ৪১-:* ব্যতীত ৪১১... পাঠ করেছেন। তারা এটাকে 
২৫১5] ৪১৯: তথা শহর বেষ্টনী অর্থ থেকে গৃহীত বলে অভিমত পেশ করেন। 
যেহেতু কুরআনের প্রতিটি 5১৬, তার অধীনস্থ আয়াতসমূহকে পরিবেষ্টন করে রাখে, 
তাই এটাকে سور‎ ۱ 

৩. কেউ কেউ বলেন, ৯১১: শব্দটি একবচন, বহুবচনে /১-/। এটা :اسم جامد‎ এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- ১.1 
অভিধানবেত্তা ও কুরআনবিশেষজ্ঞগণের মত অনুযায়ী ১১..-এর আভিধানিক অর্থগুলো 
নিম্নরূপ 3 
ক. العلامة‎ তৃথা চিহ্ন, নিদর্শন। 

খ. 5110১) তথা উচ্চ মর্যাদা বা উচ্চস্থান | 
গ. الشرف‎ তথা মর্যাদা । যেমন- 2১৯. /১/০ 1 
ঘ. ৯১) তথা সম্মান । 
العمارة المرتفعة .ق‎ তথা উঁচু ও সুরমা প্রাসাদ। 
5. ২৯১। তথা মৰ্যাদা । 

8. ৬৯:০৯: এর মতে-, ١ 

شورف ০৬৮‏ البإ ومثه سورة 5 القران ن لامها ১৮২১১‏ 
৯৫ ০০৮০৯০২০২৫৮‏ 

৫. এ ا‎ ডুলা 
لها قوج إلى‎ 53৯৬৫ 2৮ السورة من‎ Eo by 

চাবির 

৬. ৮১:৫1 ৯-এর মতে- 0:20 5 45505 اشير ام تور الات‎ 


E 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [3 ১৫৭ 


۹. الاعريى‎ ৬০7 -এর মতে_ 
2১১৮1 ن‎ 2০8০১৮38588 
৮. 95155104515 8٥۹ বলা হয়েছে-, 
LEH هئ درس الكتاب كما يقال سورة من‎ Bh 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ;,,..-এর অর্থ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। যথা- 
১. আল্লামা শৃওকানী ری‎ বলেন- 1 
44১০ ن امسا یاشم خا ۔ سمّيت‎ ১১৪ من‎ ln السورة ھی‎ 
على كلماتها کاشتمال سورة للبلد۔‎ 7782 
২. ইমাম জাবারী (র)-এর মৃতে- 

০9988516950 RE على ای دی‎ ERS TEI 
অর্থাৎ, সূরা হলো যা কুরআনের কতগুলো! আয়াতকে শামিল করে, যার শুরু এবং 
শেষ রয়েছে এবং তার ন্যুনতম পরিমাণ হলো তিন আয়াত | 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- 
التي (صع.‎ 2০৮55 السبورة لكر جم توقیھا ای المسماة باو‎ 
অর্থাৎ, সূরা হলো شس‎ পক্ষ থেকে বর্ণনাকৃত সুনির্দিষ্ট নাম যা রাসূল (স)-এর 
পক্ষ থেকে নির্ধারিতভাবে নামকরণ করা হয়েছে। 
৪. মুফতী আমীমুল ইহসান (র).বলেন- 
ايان.‎ ৬১153425555 الم ة هئ الطائفة من القران ن المسماة باسيم‎ 
অর্থাৎ, সূরা হলো কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ যাকে নির্দিষ্ট নামে (৫১-১-এর পক্ষ 
খেকে) নামকরণ করা হয়েছে, এবং যার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত। 
5 ولا لجُمع کل كلام قران"‎ 9১5৮: بيان قول راغب "لا يُقال لكل‎ : 
ইমাম রাগের (র)-এর এ উক্তিটির অর্থ হলো, সব. একলিকরণ বা পু্জীভূতকরণকে أن‎ 
বলা যাবে না এবং প্রতিটি কথা পু্ভীভূতকরণকেও ৩ ৩1১3 বলা যাবে না। 
তার একথাটি বলার পটভূমি, হলো এই যে, প্রখ্যাত নাহুশাস্ত্রবিদ যুজাজ (র) ও তার 
অনুসারীগণ বলেছেন যে, ৩15% নামটি 4১৪ الراء)‎ ০১:০১ بض الْقَافِ‎ ( মাসদার থেকে 
০১৮০4 উচ্চারণে اسم صفت‎ উৎকীর্ণ হয়েছে।%১৪-এর আভিধানিক অর্থ- বহু 
বে একরে সালানোঁ বা একই জায়গায় পুঞ্জীভৃত করা | যেমন- আরবগণ বলে থাকে 
فى الخو‎ ৮১২0 ৬০০৪ অর্থাৎ, আমি চৌবাচ্চায় পানি ES রুরেছি। ১13-এর 
সুধ্যে বেহে্ু মহান আল্লাহর বাণীসমূহকে {Ae করা হয়েছে, তাই. {কে ও قران‎ নাম 
দেয়া হয়েছে) প্রখ্যাত ভাষাবিদ আবু ওবায়েদ (র) উল্লিখিত মতবাদের সমর্থনে বলেছেন, 
যেহেতু ১1১$-এর মধ্যে এক সূরাকে আরেক সূরার সাথে মিলিয়ে OTS করা হয়েছে, 
তাই একে ilj নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
ইমাম রাগেব ری‎ ১১৪ শব্দের পুষ্তীভূীতকরণ অর্থ সমর্থন করতঃ উল্লিখিত মতবাদ 
প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, শুধু সব সূরা বা কালাম পুষ্রীভূত করার কারণে ران‎ নাম 
দেয়া হয়েছে, একথা বলা যাবে নাঃ বরং ১।১৪ নাম দেয়া হয়েছে এজন্য যে, পূর্বকালীন 
পৃথিবীতে যত আসমানি কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, এসব কিতাবের সারনির্ধাস এ গ্রন্থে 
পুঞ্জীভূত হয়েছে। ইমাম যুজাজ ও ইমাম রাগেব (র)-এর মধ্যে এ মতপার্থক্য احتلاف‎ 
معنوی‎ মাএ: اختلاف لفظى‎ 1۱ 
উপসংহার : ১৮০০ জপ 
কালাম যা কাদীম তথা অবিনশ্বর যা হেদয়াতের সর্বশেষ নিদর্শন । এটি এমন একটি 
কিতাব যা আপন মহিমায় উদ্ভাসিত | 


ভ ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৯ ৮ 


১৫৮ f سس‎ “ফাল মাতক গাইড সিরিজ নুরী বর্ম 


ھ سوال رد : ما معنى السورة لغة وشرعا؟ كم بين هل اسماء الور 
توقيفية م )1 لما كانت ১৮০০৪‏ ,المتعددة لسُورة واحدة؟ قال 
الزركشى (৯০)‏ فی البرفان “يتيْفى be Sf‏ تعداد الاسّامى هل هو 
০০০০৫০১৮১৫০ ০9 6555‏ بَيِن ما لَھا وما Lhe‏ 
১৬। £,১.::।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অতঃপর সূরার নামসমূহ‏ : 29 18 
পক্ষ থেকে নির্ধারিত না ইজতেহাদীভাবে রাখা হয়েছে তা বর্ণনা কর। একই‏ وك شارع কী‏ 
সূরার একাধিক লাম রাখা হয়েছে কেন? আল্লামা যারকাশী রে) Sail গ্রে বলেন-‏ 
বিশ্লেষণমূলক আলোচনা কর।‏ -يتبغى ৬৯]‏ عن تعداد الاسامى الخ 


IT: মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির হেদায়াতন্বরূপ মহাগরস্থ পবিত্র‏ وو 

আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আর উক্ত কুরআনকে সহজে উপলব্ধি করার জন্য এবং 

ক্রমান্বয়ে অধ্যয়ন করার সুবিধার্থে সূরা এবং আয়াতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। যার ফলে 
মানুষ সহজে কুরআন অধ্যয়ন করে তা অনুধাবন করতে পারে এবং বাস্তবজীবনে তার 
প্রতিফলন ঘটাতে পারে। নিচে ayj ا‎ সংজ্ঞা ও তার আনুষঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরা হলো। 

5 مغرف السورة‎ (সূরার পরিচিতি): 

ক. আভিধানিক অর্থ : 5,5 শব্দটির মূল উৎপত্তি সম্পর্কে আলেমগণ মতবিরোধ 
করেছেন তাই এর অর্থ নি মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন 

১. কিছুসংখ্যক মুফাসসিরের মতে, 5১০ শব্দটি ইসমে মুশতাক +১-.. শব্দমূল থেকে 
নিৰ্গত । যার অর্থ LA তথা অতিরিক্ত পানীয় বা উচ্ছিষ্ট । এটা کے‎ দ্বারা পঠিত। 
আর مر‎ বলা হয়- من الکراب فى الاناء‎ ৮% 4 অর্থাৎ, পান্রে অবশিষ্ট পানীয় । 
সুতরাং #ك-السورة‎ অর্থ اران‎ 5৯০১ তথা কুরআনের অংশ। 

২... কোনো কোনো উহাকে سر‎ ব্যতীত سوہ‎ পাঠ করেছেন। তারা এটাকে 
২4221 سور‎ তথা শহর বেষ্টনী অর্থ থেকে গৃহীত বলে মনে করেন। যেহেতু 
কুরআনের প্রতিটি dg তার অধীনস্থ আয়াতসমূহকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাই 
এটাকে 5১১: বলা হ্য়। , 

৩. কারো কারো মতে, الور‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে لسر‎ এটা اسم جامد‎ 
এর আভিধানিক অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। যথা- 

১. العامة‎ তথা চিহ্ন, নিদর্শন। 
২. ২: المنزلة‎ তথা উচ্চ মৰ্যাদা বা 99۱ 
৩. 530 তথা মৰ্যাদা ۱ যেমন- سور‎ ৬৮ له‎ 
৪. ॥ বা সম্যান। 
نف کس لي رہ و‎ 
০21৫ اگ‎ গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
كما يُقَال سورة من الككاب” ٴ‎ Sh هئ درس‎ bo 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 


১. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন- 
yuo. ০০৩১০৮৮০৭০৩ ১৮30 من‎ Bout هى‎ il 
كاشتمال سُوْرة للبْلَْ۔‎ ৮০৫ مُشتملة على‎ 

২. ইমাম জাবারী (র)- -এর মৃতে- 
SUSE وَخْإِتَعِة واقلها‎ DU ذى‎ ৩০ 55 ৬৮৪ ৮১ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৬ ১৫৯ 


অর্থাৎ, সূরা হলো যা কুরআনের কতগুলো আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার শুরু এবং 


শেষ রয়েছে এবং যার ন্যুনতম সংখ্যা হলো তিন আয়াত। 

মুফতী আমীমুল ইহসান (র) বলেন- টাকি ۰ 

السورة هى الطائفةٌ من القران ن المسماة بإسم ৬১৪4৫505355 ০20‏ 
ایات۔ 

অর্থাৎ, সূরা হলো কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ; যাকে নির্দিষ্ট নামে ((১.১-এর পক্ষ 

থেকে) নামকরণ করা হয়েছে এবং যার সর্বনিয় পরিমাণ হলো তিন আয়াত। 

কতিপয় আলেম বলেন- 

ای امکرجع rl SU USE‏ خاش بخرقت ن انگ a)‏ 

অর্থাৎ, সূরা হলো £,১-এর পক্ষ থেকে বর্ণনাকৃত সুনির্দিষ্ট নাম। যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 


fe থেকে নির্ধারিততাবে নামকরণ ক্র ডং 


১১৪01... :‏ هل هی توقيفى ام اجتهادى 5 

1819 নামসমূহ কী توقيّفى‎ নাকি اجتهِادَى‎ : আল কুরআনের সূরাসমূহের নামগুলো কি 
كوقيفى‎ তথা ৮১৮১-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত? নাকি إجتهادى‎ অর্থাৎ সাহাবায়ে 
কেরাম ও মুফাসসিরগণ গবেষণা করে নাম রেখেছেন, এ ব্যাপারে আলেমগণের মতানৈক্য 
রয়েছে। যথা- 


সাইয়েদ মুফতী জবামীমূল ইহসান ری‎ বলেন- | 
ایات۔‎ ৬১৬ المُسْمَاة اسم خاص توقیفا راچا‎ NL هى الطائفة من‎ 2১০21 
অর্থাৎ, সূরা হলো কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ যাকে নির্দিষ্ট নামে শরীয়তের প্রবক্তা 
(৮১৮১) নামকরণ করেছেন এবং যার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত। 
একদল মুফাসূসিরের মতে- 

এটি বি 54858771254 
অর্থাৎ, সূরা হলো کشا‎ পক্ষ থেকে বর্ণনাকৃত সুনির্দিষ্ট নাম। যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পক্ষ থেকে নির্ধারিতভাবে নামকরণ করা হয়েছে। 
আবার কোনো কোনো আলেম বলেন, সূরার নামকরণ (+: ৷-ভাবে হয়েছে, 
অর্থাৎ কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের নামকরণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত 
নয়; বরং উক্ত সূরার বিষয়বস্তু এবং আলোচিত কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে সূরার 
নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ৯১৪,]| ১১১; এ. সূরাতে বনি ইসরাঈলের এক 
গাভীর কাহিনিকে ভিত্তি করে তার নাম রাখা হয়েছে al ১১১ | আর এ কারণেই 
একই সূরার একাধিক নাম রাখা হয়েছে। নতুবা প্রত্যেক সূরার একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট 
নামই, থাকতো । যেমন সূরা ফাতিহার ২৫টির মতো নাম রয়েছে যথা- سورة‎ 
ستو رة المد ۔ سورة‎ 3541018047০ سورة الشقاء ۔ سور الكافيّة‎  ةيفاولأ‎ 


ইত্যাদি ।‏ الفاتحة, 


১, 


52450 لسنورة‎ ALLL ০৪০: 


সূরার একাধিক নামকরণের কারণ : কুরআনে কারীমের সূরাসমূহের প্রত্যেকটিরই 


আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। আবার অধিকাংশ সূরারই একাধিক নাম রয়েছে। একই 
সূরার একাধিক নামকরণের কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, কুরআনের নির্দিষ্ট সূরায় 
বর্ণিত ঘটনাবলির অথবা বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত. করেই তার বিভিন্ন ন্যমকরণ করা হয়েছে। 
যেমন ২২301] ১৬--এর নামসমূহ ۱ 


১৬০. سروک‎ ۱797 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
১ سُورة الحّمد‎ এতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে বিধায় এটাকে সূরা الحمد‎ বলা হয়। 
২. 5881 سورة‎ এটা দ্বারা সকল রোগ উপশম হয় বিধায় একে সূরা "৷ বলা হয়। 
৩ ১১০) ৯০৬০ যেহেতু এটা সমস্ত কুরআনের সারসূংক্ষেপ এবং অর্থ ভাণ্ডার, তাই 
এটাকে ১:51 ১১১-১ বলা হয়। অনুরূপ الاخُلاص‎ 5১১. -কে الاساس‎ ৪১৯. বলা 
হয়। কেননা, তাতে আল্লাহর একত্ববাদের মূল বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা দীনের 
মূলভিত্তি বা :اساس‎ যেমন আল্লামা সুয়ূতী বলেন- 
al الاشتمالها على توحيد الله وهو أسآس‎ ০০০০ ৮৫০০ (০০৯১৯) 
3 ৮1১২০ الزركشى ينبفى البحث عن‎ 0১5 ০৯০০ 
আল্লামা যারকাশী (র)-এর ۹۴ عن تغعداد الخ‎ ৬১১ ৮৯:১-এর বিশ্লেষণ : আল্লামা 
যারকাশী (র) তার রচিত ১৮৯ গ্রন্থে বলেন 
او ہما بظھر من المناسبان.‎ 4১১৯, الاسامی‎ ১১৫৩৬০৬১০০০ 
سوہ سد ا‎ রা مض دو‎ গাও 
অনুসন্ধান করা। একাধিক নামকরণ-কি রাসূলুল্লাহ (স) থেকেই হয়েছে, নাকি সূরাসংশ্লিষ্ট 
বিষয়বস্তু বা আনুষঙ্গিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রাখা হয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন- 
2১০১৫ ৩০৮০০ 2৬০ ع 8لا کل‎ ৩৯৯৬ كان الثاني فلم يعدم ألفطن ان‎ ও 0 
La تقتضى اشتقاق اسماء لها وهو‎ 
অর্থাৎ, যদি দ্বিতীয় প্রকার হয় যে, সূরার আনুষঙ্গিক আলোচনা ও সংশ্লিষ্ট অর্থ হিসেবে নাম 
রাখা হয়, তাহলে যেকোনো বিজ্ঞ আলেম ও মুফাসসির প্রত্যেক সূরার এমন অনেক অর্থ 
বের করতে পারবেন, যা উক্ত সূরার নাম হওয়ার দাবি রাখে | আর এরূপ নামকরণ করা 
বর্তমানে-অগ্রাহ্য হবে। সুতরাং বোঝা গেলো, সূরার একাধিক নামকরণও ৪:৪5 বা 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বটে; اجتهادى‎ নয়। মূলত প্রখ্যাত মুফাসসির 
তার উক্ত বর্ণনায় সূরার একাধিক নামকরণকে ৮:১১ সাব্যস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। 
উপসংহার : ইসলামী শরীয়তের প্রথম ও প্রধান উৎস হলো আল কুরআন। এটি 
হেদায়াতের নির্ভুল ও সর্বশেষ নিদর্শন। এ হেদায়াত নির্দিষ্ট এলাকার জনগণের জন্য 
নির্দিষ্ট নয়; বরং গোটা মানবজাতির জন্য | তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


یم وتسمية 


سوّرة الفائمة يقسلا 
প্রশ্ন : ১৭। আল কুরআনুল কারীম ও সূরা ফাতিহার নামকরণ সম্পর্কে আলেমগণের‏ ھ 


বিস্তারিত বর্ণনা কর। - ع‎ 
ول5‎ ভূমিকা : হাদীসে বর্ণিত আছে- ولا تخلق بالرد‎ ২১৮০ 5555 3. অর্থাৎ 
কুরআনের বৈচিত্রাময় ও বিস্ময়কর تہ‎ কখনো ফুরিয়ে যাবে না এবং বার বার পড়া ও 
আলোচনা পর্যালোচনার পরও তা কখনো পুরাতন বা সেকেলে হবে না। কুরআনের যেমন 
রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম তেমনি সূরা আল ফাতিহারও রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। আল্লাহ 
و و ہے‎ ۹/72 

০0১08000951 :‏ ء فى اسماء القران 
بد সতে,‏ اک । কোনো কোনো‏ وکوحصہ উরি‏ ہز ہو 
পবিত্র কুরআন মাজীদের‏ ری মাজীদের নব্বইটি নাম রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী‏ 
AD নাম বর্ণনা করেছেন | নিচে প্রমাণসহ তা উল্লেখ করা হলো-‏ 


0 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ১৬১ 


بل مو قراں مُجید۔ - فى لوج محقوظ (পঠিত) : যেমন‏ القران 
ال - ذلك الكتابٌ لآ ريب في প্রেছ) : মহান আল্লাহর বাণী-‏ 2554 
0-7 حم والكتاب ৷ প্রেকাশকারী) : যেমন- ১৮১4‏ 
فاجره حتی (কথা) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 40৯5৬‏ 9:51( 
ا قران 126 মেহাসম্মানিত) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ لكريم 
4১4 4১:‏ نل الزقان على بده ১০৯০ পোর্থক্যকারী) : যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
ورحمة 5১১ জেবুপহ) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১৮১,১11‏ 
০:৫1 4‏ وات می পেন) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $৯4‏ 5401 
واَزلَنَا اليُككم (আলো) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী_ ০১১১‏ الور 
وهذا (আলোচনা) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- : ১০০১৭ ১৮১০১‏ الذكرٌ 
ونر من ১1411‏ ما مو شفاء 10৫56 (আরোগ্য) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 


+ ০০৩৭ উপদেশ) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


قذ جا +۔تکم موعظة من ربكم وشفاء ১১/4৪/৫০৮1;‏ 


. الْحكيم‎ 9 : যমন হানঃআললাহর বাণী- نلك ایا الكتاب الحَکیم‎ 
, المبارك‎ পেকিত্র বরকতময়) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 2০4১) IL وهذا ذكُرٌ‎ 
. العَلیٰ‎ সেমুনত, উচ্চ): কেননা এর মর্যাদা সুমহান। যেমন, 


৩৮4২ واه فی ام انکتاب‎ 
سی اٹ‎ যেমন মহান আল্লাহর ALL ০৩২ 


পুনে যেমন মহান আল্লাহর বাী- 0 ১০ ৮০০০ 


টি): যেমন- ১৪৯১ قول‎ ٤ 
{4 (সংরক্ষণকারী) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
৫০০৯০ ييه من الکتاپ‎ SH لِما‎ ০:০৮ 
ا‎ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 4% 50৮ 


سر مي 


وال هذا صرراطى 404 (সোজা রাস্তা) : যেমন-‏ 51-2 الْمَسْتَقِيْمٌ 


. 4১৫, (সাদৃশ্যপূৰ্ণ) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


১0১ مُتشابها‎ Lis الحديث‎ a 04 07 


০১557 (যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে) : যেমন মহান আল্লাহর বার্ণী- 


ls EC) CEs ل اسو الد‎ 


+ ১ পৃথককারী) : যেমন- راه لفو ق قصل‎ 
, الحديث‎ ৬451 (উৎকৃষ্ট বাণী) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


الله كزل اخسن الحديث کتاما مُتشابها مانن 
عم يتساءلون ۔ عن النبأء العظيئم মেহাসবাদ): যেমন-‏ انبا امهم 


, ১৮:৮১] (আরবি ভাষা) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- (4৫৮০ 1১1১4 


২৮. 754 e) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- بالوحًی‎ $১০০ ۱ 
[24 প্োণ): যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ৮১৮ ১%) ১/০৪১৯ 5১ 
৩৪, ১৫১১ জৈবতারিত) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- لمين‎ ০৯০৯০৩১১৭49 
$45 (সত্য) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- নিন ১9 


| سا و চি রাজ‏ من 85 7 


হট, 


১, 


১৬২ 1 مس سوک‎ ফাযিল os গাইড সিরিজ a তৃতীয় বর্ষ A 


৩২. لیے اہ‎ শি) : যথা- 55551155547 فقد استمسك‎ 
00. التذكرة‎ (উপদেশ) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 5১535 انها‎ 
৩৪. 211 (বিস্ময়কর) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- (০ 1১1১3 
৩৫. 2১:51 (জ্ঞানধারা) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী_ ১৫11 هذا بصَائْرٌ‎ 
الْبَيَان ,ينث‎ (বিবরণ) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১11 هذا بیان‎ 
৩৭. (101 (জ্ঞান) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী-1+4৯ من بعد ما 41 من‎ 
৩৮. ৬৯ (সত্য) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $৯ ১-০২ هذا لهو‎ 1 
৩৯. ৫১41 (পথপ্রদর্শক) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- $৯৮2 ১1১৪১, ان‎ 
৪০. 72.১.4 সুসংবাদদাতা) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১২১ ১১: 
৪১. 39454 (কিতাব) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- الزبرر‎ ৮১152544519 
৪২. 4১৯ মের্বাদাশীল) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 4১৯ * 1১$ بل هو‎ 
৪৩. ادل‎ ন্যোর) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১১ ৬১০ এ: وتمّت كلمة‎ 
৪৪. ১১3 নির্দেশ) : যেমনমহান আল্লাহর বাণী- اليكم‎ 4১১401৯৭4৭১ 
৪৫. المنادى‎ তোহ্বানকারী) যেমন মহান আল্লাহর বাণী-, UU سمعنا مُناديا يُنادى‎ 
৪৬. ১-২১। (সুসংবাদ) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ০৯২১4 ھُدی وبشرى‎ , 
৪৭. ৪৮৮ (ঘটনা) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী- عليك اخسن القصص‎ ৮১১ نحن‎ 
8৮. ৮ ভৌতিপ্রদর্শনকারী) : যেমন মহান আল্লাহর বাণী 
১2১১৪ قرانا عربيًا لقوم يعلمون بشيرا‎ GUILD كتاب‎ 
سپ‎ (শক্তিশালী) : সিডি ہیی‎ 


৫৪. 22520 (Rm) যেমন মহান আল্লাহর বাণী- مرفوعة‎ ২১১৫০ فى صحف‎ 
سفرة کرام بررۃِ‎ ৬৬১৯ অত্র আয়াতে চারটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫৫. المصدق‎ সেত্যায়নকারী) : যেমন- لما بین يديه من الكتاب‎ ০৩৯ 

: اقوال العُلماء فی Us‏ الفاتحة 3 

সূরা ফাতিহার নামকরণের ব্যাপারে আলেমগণের বক্তব্য : সূরা ফাতিহার অসংখ্য নাম 

রয়েছে। কারো মতে, সূরা ফাতিহার আশিটি, কারো মতে, সম্তরটি নাম রয়েছে। আল্লামা 

সুযৃতী i فی علوم القران‎ 50558 গ্রন্থে পচিশটি নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- 

5 05 ২৯০ (কুরআনের প্রারস্তিকা) : এ সূরা কুরআনের শুরুতে বা নামাযের 
প্রথমে পড়া হয় বিধায় একে < فاتحة‎ বলা হয়। 

২. فاتحة القزان‎ (কুরআনের সূচনা) 3 এ সূরা পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ 
হওয়ার কারণে একে ৩1১৪ فاتحة‎ বলা হয়। 

৩. دوچ سنه س‎ পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ মৌলিক বিষয় এ সূরায় 

রয়েছে তাই এ সূরাকে উম্মুল কিতাব বলা হয়। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৬৩ 
آم القران‎ (কুরআনের মূল) : সূরা ফাতিহা কুরআনের সারসংক্ষেপ, তাই একে آم‎ 
القران‎ বলা হয়। 
ه١‎ (৷ 3547 (মহাকুরআন) : যেহেতু কুরআনে যেসব তাৎপর্য রয়েছে, সেগুলো 
সরা ফাতিহায় সংক্ষপ্তভাবে বিদ্যমান, সেহেতু একে (১ ০1১34 বলা হয়। 
৬, 420 0511 বোর বার পাঠ করার সাতটি আয়াত): সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত রয়েছে 
এবং তা বার বার পাঠ করা হয় বলে একে الم ألما«‎ বলা হয়। 
1 (পরিপূর্ণ) : যেহেতু সূরা ফাতিহা কুরআনের সব তাৎপর্য দ্বারা পরিপূর্ণ, তাই 
এর নাম 301 
الکن‎ (বনি): সূরায়ে ফাতিহা ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের খনিবিশেষ। 
١, ০154 ১:/ 6,342 (প্রথম প্রশংসার সূরা) : কেননা, এ সূরা আল্লাহর 
Te প্রথম সূরা। 
bo. ২ ال‎ 8১৬: (কৃতজ্ঞতার সরা): কেননা, এ সূরায় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা 
রয়েছে। 
৯৯, الاساس‎ (ভিত্তি) : কেননা; এ সূরা কুরআনের ভিত্তি। 
১২, سورة امد‎ (ভৰশসাসংবলিত সূরা) : এ সূরায় মহান আল্লাহর প্রশংসা রয়েছে, তাই 
একে ১:11 ১১১ বলা হয়। 
১৩, ২2951 (যৰেষ্ট) : সূরা ফাতিহা নামাযে অন্যান্য সূরার প্রয়োজন মেটাতে পারে, তাই 
একে ২:41 বলা হয়। 
۱8. الور‎ (জ্যোতি) : সূরা ফাতিহা القران‎ & আর কুরআনকে নূর বলা হয়, তাই 
সূরায়ে ফাতিহাকেও নুর বলা হয়। 
১৫. 45251 سورة المد‎ (সংক্ষিপ্ত প্রশংসার সূরা) : কেননা, এতে সংক্ষিপ্তাকারে 
আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। 
১৬. +৬০40 یشید سے‎ কেননা এ সূরায় মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হয়। 
১৭. سورة الالو‎ দেরখাভের সূরা) : কেননা, এ সূরায় মহান আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গ 
জীবন ব্যবস্থা ও সত্যপথের সন্ধান চাওয়া হয়। 
১৮, 54802021455 2১৬ দেরখাত শিক্ষাসংক্রান্ সূরা) : কেননা, এ সূরায় দরখাত্তের 
নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 
১৯,০54 (রোগমুক্তির সূরা) : কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 
م لكل ذاء۔‎ lun سورة ألفاتحة‎ 
২০, الصّلوة‎ ০১৯. (নামাযের সূরা) : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নিকট এ সূরার ওপর 
নামায নির্ভরশীল তাই একে নামাযের সূরা বলা হয়। 
২১, wis (ঝাড়ফুঁকের সূরা) : কেননা, এ সূরা দ্বারা ঝাড়ফুক করলে উপশম হয়। 
২২. ২-530 سر‎ (আৰম্যকীয় সূরা) : কেননা, তা অধিক প্রয়োজনীয় সূরা ١ 
২৩. المُتَاجَاة‎ 2১৯০ ) সূরা) : কেননা, এ সূরায় প্রভুর সাথে চুপে চুপে 9ت‎ বাণী রয়েছে। 
২৪. EO ৯১৬০ (আত্মনিবেদন করার সূরা) : কেননা বান্দা 441 ৬: اياك‎ 
১৮ বলে আপন প্রভুর নিকট সমুদয় সমস্যা সোপর্দ করে TCE | 
উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, "Surah Fatiha is the substance of the entire Quran. 


This Surah is the first surah which has been revealed for the first time as a 
complete surah. The gist of the whole Quran has been given in this surah." _ 


م 


> 


তৃতীয় বর্ষ‏ ه ৰ Garon” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 8اد 
© السؤال (۱۸) : ما هو القران ؟ اكتب موضوعه و غرضه موضحان | 
আল কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার বাণীসমষ্টি, যা‏ تد : উপস্থাপনা‏ سی 
মহানবী (স)-এর ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়। এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাপক,‏ 
হরর‏ یہ ا ا ون 
5 : تعريف القران 
3ع শব্দটি ১১.১/-এর ওযনে বাবে‏ قران : আভিধানিক অর্থ‏ -قران 
e‏ ا এর‏ سی شود জাত‏ دہ আসমা দুল‏ 


পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 7 
১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, ১1.শব্দটি * - রে 
اہ اہ نر ا‎ 78 পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি 
গ্রন্থ । 


২. আল্লামা শিবলী নোমানী ری‎ বলেন, 3151 শব্দটি Jy শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
5১১৫০ অর্থাৎ সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক, শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে ن‎ ৩1১% বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, رتا‎ শব্দটি “১১ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ ۱ যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে 
সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্য এটাকে القزان ن‎ বলা হয়। 

শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন-‏ دك القران 

১. ইমাম শাফেয়ী ری‎ ও একদল আলেমের মতে, ০1১3 হলো E بے‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা اسم غير مُشتق‎ তথা অনি্পন্ন বিশেষ্য। শব্দটি কোনো ্রিয়ামূল বা 

ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা كلام انت‎ 

নি নম বেল 7১. انجيل‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ 
আসমানি গ্রন্থের নাম হলো 31১5: তাই তো আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- 

۱ بل هو قران مُجَيدَ - فى لوج محفوظ۔ 

Lily ex‏ ن الحگیم۔ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি 3১4, :اشم‎ এটি الشىء‎ ০১০৪ 
5415 থেকে উত্তৃত। যার অর্থ £ £1573 তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির 
সাথে মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে 
মিলিত তাই এটাকে ن‎ ৩1১4 বলা হয়। 

৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ০1 শব্দটি كرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল: 
وق قرز‎ অর্থে ব্যবহার হয়। আর مقر‎ শব্দের অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে 
এজন্যই কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ 

8. قران‎ শব্দটি ১১.,/এর ওযনে قرائن‎ হতে مشتق‎ | অর্থাৎ, এটা গুণবাচক 
বিশেষ্য । এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী 
আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে وم‎ তাই কুরআনকে jilj বলে 
নামকরণ করা হয়েছে। 1 

খ. فزان‎ 43 পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১1:5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞগণের 
বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৃ 


আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বযুলন_ 

১৯৮১] فى‎ tad a) yh le الكتائ المنوّل‎ ৯৯, a 
المتقول عه كفلا ماد ابلاش مق‎ 

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা 

লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে 


অবতারিত। 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
Laois القران هو 31548 4548 على سينا م مد رصع للامجار‎ 
এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে 
فی‎ ৮১০ (০) رسوله محمد‎ 1৮15 NEE) كلام الله‎ ৯৯ 0০201 
العماعف۔‎ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 
জমহুর মুফাসসির বলেন_ 
টিবি ১০৮৯ على محمد (ص) بواسطة‎ 23328 590 ১১ 
82792127156 55৭52 المصضحف الستقول‎ 
অর্থাৎ, কুরআন শ্র-কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
আল্লামা আরদুল ওয়াহাব খাল্লাফ وس‎ 
على قلب رَسولٍ الل نظو‎ ৩ 04 مو كلام الله الذي تل به‎ ৩০ 
২৯০০০৮৬4১৯০ عبّد الله بالقاظه العربية وَمَعَانَيها الْحَقَةٍ‎ ৩৫ 
الان‎ REX ANCOR 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর 
রাসূল হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর 
শব্দাবলি আরবি ۱ যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য । যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং 
শেষ সূরা নাস দ্বারা | 
আল্লামা فقو‎ (র) کر‎ কুরআন মুসলমানদের পবিত্র علطم‎ এবং বিশ্বে এটা 
2س‎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ । এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় মূলনীতির 
یڑا‎ আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল | 
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, “কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে | আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে।" 
আল্লামা নদভী ری‎ বলেন, কুরআন এমন এক আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 
আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার "Elementary Teaching of Islam" ATE 
বলেন_ "Its verses were inspired and revealed by Allah to prophet 
Mohammad (Sm.) through angel Jibreel; and they still preserved intact in 
their original form in arabic language." 


১৬৬ 1.1 নাল 33127 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ 


3 موضوع القزان‎ : 
আল কুরআনের বিষয়বস্তু : আল কুরআন মানুষের কল্যাণে অবতারিত আসমানি গ্রন্থ! এর 
বিষয়বস্তু নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন_ 

ক. শাহ ওয়ালীউল্লাহ 3ہو‎ দেহলবী (র)-এর অভিমত : শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে 
দেহলবী ری‎ বলেন, আল কুরআনের বিষয়বস্তু অনেক হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে এর 
বিষয়বস্তু ৫টি | যথা- 

>. বিধিবিধানসম্পর্কিতি আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইসলামী শরীয়তের 
বিধিবিধানসম্পর্কিত জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। 

২. বিতর্ক করার প্রমাণাদি : যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করে এবং বিভিন্ন 
দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে, তাদের ভ্রান্ত -আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্ক 
করার যথোপযুক্ত প্রমাণাদি আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে! আল্লাহ্‌ তায়ালা 
পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন- -৩৯ خلقكم وما‎ ৪০১০ 

٢‏ والوزیٌ S32‏ العق۔ 

৩. সৃষ্টিরহস্য : পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নেয়ামত ও নিদর্শনরাজি, প্রাকৃতিক নিয়মনীতি, 

বিশ্ব ও সৌরজগতের সৃষ্টির আলোচনা করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 
والثّها زا ]للخ‎ ১01১১ ০০০৯৩ خلق السّموات‎ ৩৪, 

৪. অতীত ঘটনাবলি : অভীতকালের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আল কুরআনে উল্লেখ করা 

হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 
قاطوا فى اَم شمن‎ 225 

৫. মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা : মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তীকালীন যাবতীয় অবস্থাও, আল 
কুরআনে বর্ণিত হয়েছে কুরআনের ঘোষণা- - کل نفس 553 الموت‎ ۔١‎ 

٢۔اَدْخَلُوْهَا SL‏ ذلك ينوم الخلود 

খ. আল্লামা শিবলী নোমানী (র)-এর অভিমত : আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধানের বিবরণ 
দেয়া হয়েছে। যেমন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয় । যেমন 
পবিত্র কুরআনের বাণী- واقيموا الصلاة واوا الؤكاة‎ ١ 

50012556454 

গ. আল্লামা ইকবালের অভিমত : আল্লামা ইকবাল ری‎ বলেন, আল কুরআনের বিষয়বস্তু 
প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত | যথা- 

১. বিজ্ঞান ও দর্শনসম্পককীয় আলোচনা : আল কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের 
আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্পর্কেও মানুষকে ভাবিয়ে তোলে | 
যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- ১৯৬০০৮৯৫০45 انا‎ ١ 

AACE من العَاء كل شىء خی اقلا‎ GILLS 

২. খতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এতিহাসিক ঘটনাবলিও 

অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে | যেমন আল্লাহর ঘোষণা- 
الفاحشة ما سبقكم بها‎ ১৪৪০৩ 855 
كيف کان عذاتى ودر‎ 405 2৫4৫ کت‎ 

৩. বিধিবিধানসংত্রান্ত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনে পথ চলার সুষ্ঠু ও 

সুন্দর দিকনির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। যেমন আল কুরআনের বাণী- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ১৬৭ 


ل ৮১৬৯১‏ الگ الها اخر فتقعد مذموما مخدولا۔ 
٢‏ ولا تقربوا الزناائه کا ن فاحشة وساء سبيلا 
ঘ. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদের অভিমত : কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, আল‏ 
কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ‏ 
উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনের তাৎপর্য ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করতে গিয়ে জনৈক ফরাসি পণ্ডিত‏ 
বলেছেন, কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞানসংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ,‏ 
বৈয়াকরণদের জন্য একটি ব্যাকরণগ্রস্থ এবং আইনবিদদের জন্য একটি আইন বিশ্বকোষ |‏ 


2৩ ১১৭ 5200 
আল কুরআনের উদ্দেশ্য : মানবতার একমাত্র কল্যা ধান আল 
কুরআন নাযিলের বহুবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- 87 
১. আল্লাহভীরুদের জন্য হেদায়াত : আল্লাহভীর জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা 
এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন। যেমন- 41 ৬১১ ذلك الکتب لا ريب فيه‎ 
২. সমস্যার সমাধান : মানবজাতির যাবতীয়, সমস্যার বর্ণনা এবং তার সমাধান প্রদানের 
জন্য এ গ্রন্থ নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
وتفصیل کل شىء‎ ss TES ولكن تصدیق‎ SAL ما کان حدیثا‎ 
وهدى ورحمة لقوم یؤمنون۔‎ 
৩. আলোর পথপ্রদর্শন : অন্ধকার থেকে, আলোর পথ দেখানোর জন্য আল কুরআন নাযিল 
হয়েছে। যেমন_ ৯01০140০৯০০ FEET 
৪. অনুপম উপদেশ : জাতিকে চমৎকার অনুপম উপদেশ প্রদানের মহান লক্ষ্যে আল্লাহ 
তায়ালা আল. কুরআন অবতীর্ণ করেছেন | যেমন তিনি বলেন- 
امنوا قو اتفسكم واهليكم تارا‎ ০0550 
৫. RTO : মানবজাতির পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ এবং চূড়ান্ত দলীল হিসেবে 
GF কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


লাভে ধন্য হয়ে ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে, সেজন্য 
আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 

৭. পূর্ববর্তী কিতাব ও নবী রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণ করা : পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূল এবং 
তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফাসমূহের সত্যতা প্রমাণ করাও আল কুরআনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য | এ সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী- 

4১১২০৮০০০০০‏ وانزل الكورة والانجیل ۔ 

৮. আত্মার পরিশুদ্ধি : মানবাত্মার যথার্থ পরিশুদ্ধির জন্য আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ 
সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী হচ্ছে_ 

০৩১৮৮১০২5০৩ ھی شقا‎ ১১০1৪0০০৭১5 

৯. অনুসরণ অনুকরণ করা : বিশ্বমানব যাতে আল কুরআনের বিধিবিধান, আইনকানুন 
অনুসরণ করে ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে, সে জন্য 
আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 

১০. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা : ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে আল কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 


ليست 9278০০74251‏ كما تلق الذين من FO‏ 


১৬৮ Û, سروک‎ ভ্রাত্তাহ ফাযিল সাক গাইড সিরিজ ص‎ তৃতীয় বর্ষ 


১১. ইসলামকে বিজয়ী করা : ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও তার যথাযথ জবাব দেয়ার মাধ্যমে 
ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল কুরআনের আবির্ভাব | যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- «5 2311 ليُظهره على‎ 

উপসংহার : আল কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের একমাত্র যথার্থ মাধ্যম ١ এর বিধিবিধান 

অনুযায়ী সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলে একটি সুসভ্য মানবসমাজ গড়ে উঠবে, যার 
ফলে পৃথিৱীতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি کہ‎ হয়ে। তাহির মারগোলিউথ 
বলেন- "The Quran addmittedly Occupies an important position among the great 
রি of the world." 


(১০৮০ القران ن بالگران 3 ك بین‎ Ts LEGA a: 0%: : السؤال‎ 
“pe ৯৩ وغرضۂ۔‎ 
ھ‎ প্রশ্ন : ১৯। 01১511-কে القران‎ নামে নামকরণের কারণ কী? অতঃপর আল কুরআনের 


: মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবরচিত কোনো গ্রন্থ নয়; বরং এটি আল্লাহ 
তায়ালার বাণীসমষ্টি, যা মহানবী (স)-এর ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়। এর 
আবেদন ব্যাপক, সর্বজনীন ও সর্বকালীন। এ কুরআনের নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ 
তায়ালা ١ নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো। 

: وَج 25555 القران بالقران ৩‏ 

আল, কুরআনকে ৩।১॥ নামকরণের কারণ : তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে আল কুরআনকে 

৩155 নামকরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি 

ব্যাখ্যা নিচে বর্ণিত হলো-_ 

১. আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ‘আল কুরআন" এ নামটি 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাবের জন্যই একমাত্র 
নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট | যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। 

ই. “আল্লামা তকী ওসমানী (দা. বা.) বলেন, পবিত্র কুরআন অবতরণকালে আরবের 
অবিশ্বাসীরা পবিত্র কুরআন শুনতে চাইত না | আল কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারা 
নানারূপ হট্টগোল করত যাতে আল কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌছে 
এবং হু লা পরে শরির এ হা সিডির E 

(পঠিত) নাম রেখে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা যতই কুৎসিত‏ القران 
কিছুতেই তোমরা‏ و( নবীকে তে চাও‏ سی سے مد নী‏ 
তা ঠেকাতে পারবে না। পবিত্র এ কুরআন ‘পঠিত’ হওয়ার জন্যই নাযিল করা‏ 
হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে।‏ 

৩. আল্লামা আবুল হাসান আশয়ারী (র)-এর মতে, আল কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন হরফ, 
আয়াত ও সূরাকে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাই একে আল কুরআন নামে অভিহিত করা 
হয়। কেননা কুরআন শব্দটি ১-১-3 (মিলিয়ে দেয়া) মূলধাতু থেকে এসেছে। 

৪. বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ইমাম ফাররা (র)-এর মতে, যেহেতু আল কুরআনের 
আয়াতসমূহ একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণকারী ও সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই একে ৩1১৪] 
নামে আখ্যায়িত করা হয়। তার মতে, কুরআন শব্দটি ০:15 (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ) 
শব্দ থেকে এসেছে। 

৫. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ 
কুরআনকেই ০14 বলা হয়েছে এজন্য যে, আসলে এ কুরআনেই অন্যান্য সকল 
আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সেসব 
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তাবের শিক্ষা ও সারনির্ধাগ এ মহাগান্থে ہے‎ মলত বিশ্বের যাবতীয় 
وس‎ নেন সেরে, করালে ناسو کو سط‎ লা পাও 
যায়- تصديق الذى بین يديه وتفصيل كل شی‎ 515 অর্থাৎ, এ কুরআন 
পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু আছে তার সত্যায়ন করে এবং সকল বিষয়ের বিশদ 
বিবরণ দেয়। 
তাফসীরকারগণ আরও উল্লেখ করেন যে, একে القران‎ নামে এজন্য অভিহিত করা 
হয়েছে যে, তা পাঠ করা হয় এবং তা বহু আয়াত ও সূরার সংকলন | তা ছাড়া এতে 
নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলি অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। 
হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ری‎ বলেন, আরববাসীগণ সাধারণত নিজেদের 
সাহিত্যকর্মের যেভাবে নামকরণ করেন, আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের নাম সেরূপে 
করেন নি। আরবগণ তাদের সাহিত্যকর্মের সংকলন বা সমষ্টিকে বলে থাকেন 1১১, 
অংশবিশেষকে বলেন نصيدة‎ কিন্তু আল কুরআনের অংশবিশেষের নামকরণ করা 

হয় رة‎ হিসেবে। আরবরা ছোট বাক্যকে بيت‎ বলে, কিন্তু কুরআনের বাক্যকে 
বলা হয় ৷৷ 
কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, কুরআনের নামকরণ ৬৯:১১ হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাকে নির্ধারিত নামকরণ করা হয়েছে القران‎ বলে। সুতরাং 
৩৬১4 হলো علم‎ ₹ বা-নির্ধারিত নাম। যেমন- পূর্বেকার বিশেষ কিতাবের নাম 
توراة‎  ليجتا‎ ইত্যাদি ছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

بل هو قران مجيد - فى لوح محفوظ۔ 

আরেক দল: আলেমের মতে, 315৫0 শব্দটি :اسم مُشٌتق‎ এটা 55] ৩১০৪ 
بال شىء‎ থেকে গৃহীত ۱ যার অর্থ مقرون‎ তথা মিলিত। যেহেতু পবিত্র কুরআনের 
এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে, এক সূরা অপর সূরার সাথে মিলিত, তাই এটাকে 
31১4 বলা >۱ 
আরার কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, قران‎ শব্দটি قرأ‎ মূলধাতু থেকে নির্গত। এটা 
৬১.২১-এর ওযনে 3ك-اسّم فاعل مبالفة‎ সীগাহ। অর্থাৎ, مقروء‎ অর্থে ব্যবহৃত। 
যার অর্থ- অধিক পঠিত | 
যেহেতু এ গ্রন্থ (31১৪) রাসূল (স)-এর ওপর বার বার অবতীর্ণ ও পাঠ করা হয়েছে 
এবং পৃথিবীতে অদ্যাবধি সর্বাধিক এ কুরআনই পঠিত হচ্ছে, তাই পবিত্র কুরআনকে 
القران‎ বলে নাম রাখা হয়েছে। 
তাফসীরকারগণ আরও উল্লেখ করেন যে, একে আল কুরআন নামে এজন্য অভিহিত 
করা হয়েছে যে, তা পাঠ করা হয় এবং তা বহু আয়াত ও সূরার সংকলন | তা ছাড়া 
এতে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলি অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। 


. কুরআনের নামকরণ সম্পর্কে سا ن ارب‎ গছে বলা হয়েছে- 


Lae isle 3 SAS يمع السُور فيضّمُها وقوله‎ EY قرانا‎ ৩ 


কী | ২১1১৪ 

আল্লামা ইবনুল আসীর (র)-এর TE 2 ١ 
والوعند والؤغيد والاياك‎ ০৫1) ১৯১১ ০৯] جمع‎ এ سمي القوان ن‎ 
9 والشور بعضّها الى بغض۔‎ 


১০ 


১১. 


দিনে দিনে লোন চলেছে। 
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এতে বোঝা যায়, আল কুরআনের বিষয়বস্তু হলো মানবজাতি ۱ কেননা, মানবজাতির প্রকৃত 
কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় একমাত্র কুরআনেই তুলে ধরা হয়েছে। 
কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার দিকে পথপ্রদর্শন 
করা। যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং আখেরাতের শাস্তি ও 
জীবনের, অধিকারী হতে পারে ! কেননা আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে এ; 
31555 95165555435 انزلنا < كتابًا‎ অৰ্থাৎ, আমি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ 
করেছি, যার মধ্যে তোমাদেরই আলোচনা করা হয়েছে | তোমরা কি তা বোঝ না? 
মহান আল্লাহ আরও বলেন_ 
ELD لكل شىء وهدى ورحمة وبشری‎ 0৩5 عليك الکتاب‎ Ll 
অর্থাৎ, আমি আপনার ওপর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি । মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে 
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদদাতাস্বরূপ | 
Em ہیں‎ বনে এবং আধা یں‎ সামনের কলা বা 
তার সবকিছুই কুরআনে نت‎ CTR ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আত্মশুদ্ধি, 
সামাজিক, অর্থনীতি, ڈو قد ہو دا‎ সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় 
বিষয়ের উল্লেখ আল কুরআনে 'রয়েছে। মুলত এসব আলোচ্য বিষয় কেন্দ্রীয় 
বিষয়বস্তুর সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। তবে আল কুরআনের ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিচে তুলে ধরা হলো। 
ক. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর অভিমত : শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) 
বলেন, আল কুরে হলেও ফে্রীয়তাবে এর বিট হথা- 
১. বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইসলামী শরীয়তের 
সদ এজি ا‎ 
২. বিতর্ক করার প্রমাণাদি : যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করে এবং বিভিন্ন 
দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে, তাদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্ক 
করার, যথোপযুক্ত প্রমাণাদি আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা 
পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন- 
ILS خلقكم وما‎ ৫১০ 
والوزْن ينومئذن الحق۔‎ -" 
৩. পি ই পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নেয়ামত ও নিদর্শনরাজি, নিয়মনীতি, 
সিরিজা বা তা রিনা 
واختلاف اَلَيْل والتهار لايات الغ‎ ১৯০১ خلق السّموت‎ ৬৪৩! 
৪. অতীত ঘটনাবলি : অতীতকালের অবাধ্য জাতির প্রতি মহান আল্লাহর শাস্তিসংক্রান্ত 
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আল কুরআনে উল্লেখ করা. হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ১০১৯ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم‎ 
৫. মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা : 90 রনির و ووی‎ 
কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা- 
৩৪4০২০০০০4৫ 
১১১1১ لها بسلام‎ 
খ. আল্লামা শিবলী নোমানী سی‎ অভিমত *: ہا لسر‎ EE oa, 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধানের বিবরণ 
দেয়া হয়েছে | যেমন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয় ۱ পবিত্র 
কুরআনের বাণী- | 1 
০8১49119401 aay 
دولا تفر سوا التؤناد‎ 
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গ. আল্লামা ইকবালের অভিমত : শতাব্দীর মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল বলেন, আল 
2: 
দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা : আল কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের 
আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্পর্কেও মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। 
যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- .. نا خلقنا کل شَىءِ بقدر۔‎ ١ 
وجعلنا من الماء كل كوم ى الا ؤمنون ۔‎ ٢ 
২. খঁতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এঁতিহাসিক ঘটনাবলিও 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহর, ঘোষণা- 
سيقكم بها‎ LULU اذ قال لقومه تاتون‎ ৮৮১৭ 
٠ عاد فَكَيْف کان عَذابی ونر‎ ৬৪৫৪৭ 
৩. বিধিবিধানসংত্রান্ত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনে পথ চলার সুষ্ঠু ও 
সুন্দর নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে! যেমন আল কুরআনের বাণী- 
ديما مخذولا.‎ SE جل مع الله إلا اخر‎ ١ 
SNELL فاجشة‎ SS LLIN "ولا تقربوا‎ 
ঘ. কেউ কেউ বলেন, আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ١ 
উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনের তাৎপর্য ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করতে গিয়ে জনৈক ফরাসি পণ্ডিত 
বলেছেন, আল কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞানসংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, 
শা ااا و‎ 
©9 غرض القران‎ : 
حه مهدي‎ আল কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- 
খোদাতীরুদের জন্য হেদায়াত : আল্লাহ তায়ালা মুস্তাকীদের হেদায়াতের জন্য এ গ্রন্থ 
নাধিল করেছেন। যেমন- ৬৪11 ذلك الکتپ لا ريب فيه هدى‎ 
২. জাতির হেদায়াত : মানবজাতির, হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থ নাযিল 
করেছেন। যেমন- 0 5০2 ৩1১৪] انزل فيه‎ SH رَمَضَانَ‎ 45 
৩.. সমস্যার সমাধান : মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার বর্ণনা এবং তার সমাধান প্রদানের 
জন্য এ গ্রন্থ নাযিল হয়েছে। যেমন মৃহান আল্লাহ বলেন- 
لقوم یؤمنون۔‎ LSS নদ ডিশ 
৪. আলোর পথপ্রদর্শন : অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য আল কুরআন নাযিল 
হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১১: الى‎ ০.1: ৮৯০০৫ 0১১২ 
৫. অনুপম উপদেশ : জাতিকে চমৎকার অনুপম উপদেশ প্রদানের মহান লক্ষ্যে আল্লাহ 
তায়ালা আল কুরআন অবতীর্ণ করেন। যেমন তিনি বৃলেন- 
الذين امنوا هوا انفسكم وَاهَليك ٹارا۔‎ 22 
৬. চূড়ান্ত দলীল : মানবজাতির পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ এবং চূড়ান্ত দলীল হিসেবে 
আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
ل ن للذكر فهل من مُدکر۔ تو‎ ৰক 
৭. আল্লাহর লাভের মাধ্যম : কুরআনের ধারকবাহকগণ যাতে আল্লাহর 
লাত ধন্য হয়ে e পান্তি ও পরকালীন সুতির পথ সুগম করতে পারে, সেন 
কিতাব ও নবী রাসূলগণের 448 সকল নবী 
৮. ও সত্যতা প্রমাণ করা : সকল এবং 
ওপর ی‎ কিতাব اعد یداہ‎ প্রমাণ করাও জাল معط عد‎ 
অন্যতম উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী- 
اوائزل الكورة والاتتجيل هن قل‎ ES مسقا اسااپین‎ 


Gero ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ‏ ۰۱۹0ی 


3 চি, বাতিল مہ‎ ছে হালা জয়ৰ, : ইসলামবিরোধী সকল বাতিল শক্তির ভ্রান্ত 

মতবাদ খণ্ডন করতঃ যাবতীয় বিতর্কের জবাব দেয়া | যেমনু আল কুরআনের বাণী- 
2 فى صدرك حر‎ ০৫54১000155 

১০. আত্মার পরিশুদ্ধি : মানার বা পির জন্য অলি কুরআন অব হ়েছে। এ 
সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- ورحمة للمؤمنين‎ 28৬ من القران ن ماهو‎ IGF 

১১. অনুসরণ অনুকরণ করা : বিশ্বমানব যাতে কুরআনের বিধিবিধান, আইনকানুন অনুসরণ 
করে ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে, সেজন্য কুরআন 
অবতীর্ণ হয়েছে। 

১২. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা : ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা মহাগ্রন্থ 
আল কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য | 

১৩. ইসলামকে বিজয়ী করা : ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও তার যথাযথ জবাব দেয়ার মাধ্যমে 
ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল কুরআনের আবির্ভাব | 

উপসংহার : আল কুরআন মানবজাতির হেদীায়াতের একমাত্র মাধ্যম । এর বিধিবিধান 

অনুযায়ী সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা রুরলে-একটি সুসভ্য মানবসমাজ গড়ে ওঠবে, যার 

ফলে পৃথিবীতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি অর্জন হবে। তাই এতিহাসিক মারগোলিউথ 

বলেন_ "The Quran 90410001641) occupies an important position among the great 

religions of the world." 


ل السبؤال ( (r‏ تزف القرات 0585 وجه DALES‏ وىة اعجاز 
০1‏ مفصلا 
জজ প্রশ্ন: ২০ নামকরণের কারণ বর্ণনাসহ আল কুরআনের পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআন‏ 


বাক্যবিন্যাস, "শব্দের স্বতঃক্ফর্ততা এবং আশ্চর্য প্রয়োগ আরবি কবি সাহিত্যিকদের অবাক ও 
বোকা বানিয়ে দিয়েছে। শুধু মানব কেন জিনেরাও আল কুরআন শ্রবণ করে বলতে বাধ্য 
নে রা ا‎ 


: تعُريف القران 

ক ০/৪-এর আভিধানিক অর্থ : ০/155 শব্দটি ১১.২$-এর ওযনে, বাবে 3ك مفاعلة‎ 

মাসদার । মূলাক্ষর নির্ণয়ে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন এর আভিধানিক অর্থেরও ভিন্নতা 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ۰ 

১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, ৩1১৪ শব্দটি * -)- 3 ধাতু থেকে BATS | এর 
মি ا پر ا ا‎ 

551 5 56 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, القران‎ শব্দটি قرء‎ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন | যার অর্থ 
৬১১ অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) ١ যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে ৩1১31 বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, القران‎ শব্দটি قرم‎ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ | যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 
হয়েছে, এজন্য এটাকে القران‎ বলা হয়। 

৩/৪-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 


|| 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶۴۳ 


১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, 21১4 হলো اهن سم علم‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা 32১০ ہے عير‎ তথা وہہ‎ বিশেষ্য ×۳ কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তাঁরা বলেন, এটা কালামুল্লাহর 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 1১১3 ۔‎ ১৯ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ 
আসমানি গ্রন্থের নাম হলো ১৮৭ তাই তৌ আল্লাহ্‌ রাবুল আলামীন, ইরশাদ করেন-. 

-١‏ بل هو Bi‏ - فى لوح مُحفُوظ۔ 
کرت 01510 ن الحكيم۔ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, ৩153 শব্দটি :اسم مشكق‎ এটি الشیء بالشیء‎ ০১০৩ 
থেকে BES যার অর্থ ১১৪» তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত | 
আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত. অপর আয়াতের সাথে মিলিত, তাই 
এটাকে قران‎ বলা হয়। ۴ চি 

৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ৩1০ শব্দটি 1); হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল 
*$১৪,-এর অর্থে ব্যবহার হয় । আর ‘1544 অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ | 

৪. ران‎ শব্দটি ১১.-এর ওযনে ১1১৪ হতে 3.১. অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য | 
এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে ہم‎ তাই কুরআনকে jlj বলে নামকরণ করা হয়েছে। 

পরিশেষে, বলা যায়, কুরআন শব্দটি চারটি অর্থ প্রদান করে। যথা- 
12 {52 তথা একত্ৰ করা (To collect), 

॥ তথা মিলানো (To adjust), 
المتقتزوء‎ তথা পঠিত (২০1৩৫), 
ال‎ তথা সংযুক্ত (Connected) | 

খ. :০1১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 31১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের 
বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

১. আল্লাম[ আবুল বারাকাত আন, নাসাফী (র) বলেন- 7 4 
على الرسول عليه السام المككوب فى‎ NEE شق آلکتاں‎ 580 
الْمَصَاحِ ف المَتقول غه قلا مكواتوا بلا هة‎ 
অর্থাৎ, আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ ও লাওহে 
মাহফুষে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতারিত। 

২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 1 
shin بدا عاو وص تاہما يتور‎ 4১51 هُوالكتاب‎ ০0198 

আল কুরআন এঁমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা সস পাশ 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 

৩. আল TIT ওয়াসীত গছে বল, হয়েছে- 5 
محمد (ص) المكتوبٌ فى‎ 4১০ على‎ YL هو كلام الله‎ ৬১৪ 

الْمَصاجف۔ 
অর্থাৎ, আল কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর‏ 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে।‏ 

৪. জ্মহুর মুফাসসির বলেন- ' 5 
wie المککوب‎ 39৯ بواسطة‎ DLE هو 059 77 على‎ 

62530105854 42545455175 


১৭৪ I ںو ہوک‎ ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, আল কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 

৫. আল্লামা আবদুল ওয়াহাব, থাল্লাফ বলেন- |‏ 
31 هو کلام الله I Sf‏ به روح الامين على قلب رسول الله ৯৯০‏ 
ও‏ عبد الله 44৮01150015‏ ومَعَانیْھا ২৬৯]‏ 24180557771 

৮৮৮৫1541524, 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) 
আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ করেন। 
এর শব্দাবলি আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য । যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা 
এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা | 

৬. আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ | এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
মূলনীতির উৎস। আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল। 

৭. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে و‎ মাসহাফে লিখিত হয়েছে | আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 

৮. আল্লামা নদভী زی‎ বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

৯. আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে বলেন- 
"Its verses were inspired and revealed by Allah to Prophet Mohammad 
(Sm.)through angel Jibreel; and they still preserved intact in their original 
form'in Arabic language." 

2 ubii تسّمية القران ن‎ এও: 

কুরআনকে ৷; নামকরণের কারণ : তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে কুরআনকে ن‎ 

টির করেছে । এ বিনে জনেক ONT وہ وضو مود‎ 

নিচে তুলে ধরা হলো- 

১, আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, 'কুরআন' এ নামটি হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাবের জন্যই একমাত্র নির্ধারিত 
ও সুনির্দিষ্ট | যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। 

২. বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ইমাম ফাররা (র)-এর মতে, যেহেতু কুরআনের আয়াতসমূহ 
একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণকারী ও সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই একে ০1১৪ নামে আখ্যায়িত 
করা হয়। তার মতে, কুরআন শব্দটি قرائن‎ (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ) শব্দ থেকে 
এসেছে। 

৩. আল্লামা তকী ওসমানী (দা. বা.) বলেন, পবিত্র কুরআন অবতরণকালে আরবের 
অবিশ্বাসীরা ইহা শুনতে চাইত না। কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ 
23۳ করত যাতে কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌছে এবং অর্থ 
বুঝতে না পারে। অবিশ্বাসীদের এ হীন আচরণ ও আপত্তিকর ব্যবহারের জবাবে 
৩1১৪ (পঠিত) নাম রেখে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা 
কুরআনের পবিত্র বাণীকে ঠেকাতে চাও না কেন, কিছুতেই তোমরা তা ঠেকাতে 
পারবে না। পবিত্র এ কুরআন 'পঠিত' হওয়ার জন্যই নাযিল করা হয়েছে। কেয়ামত 
পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ১৭৫ 


8. আল্লামা আবুল হাসান আশয়ারী (র)-এর মতে, কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন হরফ, আয়াত 
ও সূরাকে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাই একে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়। কেননা 
কুরআন শব্দটি  -১- (মিলিয়ে দেয়া) মূলধাতু থেকে এসেছে। 

৫. ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর মতে, আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কুরআনকেই 
قران‎ বলা হয়েছে এজন্য যে, আসলে এ কুরআনেই অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবে 
বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশ হয়েছে। সেসব কিতাবের শিক্ষা ও 
সারনির্ধাস পবিত্র কুরআনে রয়েছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সমাবেশ 
ঘটেছে এ কুরআনে পবিত্র কুরআনে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়- تضديق‎ ৮51১ 
الذى بين يديه وتفصیل کل شىء‎ অর্থাৎ, এ কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থে যা 
কিছু আছে তার সত্যায়ন করে এবং সকল বিষয়ের বিশদু বিবরণ দেয়। 

৬. তাফসীরকারগণ আরও উল্লেখ করেন যে, একে ১1১৪ নামে এজন্য অভিহিত করা 
হয়েছে যে, তা পাঠ করা হয় এবং তা বহু-আয়াত ও সূরার সংকলন | তা ছাড়া এতে 
নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনাবলি অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। 

৭. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, আরববাসীগণ সাধারণত নিজেদের 
সাহিত্যকর্মের যেভাবে নামকরণ করেন আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের নাম সেরূপে 
করেন নি। আরবগণ তাদের সাহিত্যকর্মের সংকলন বা সমষ্টিকে বলে থাকেন -1৯১১, 
অংশবিশেষকে বলেন ০১১. । কিন্তু আল কুরআনের অংশবিশেষের নামকরণ করা 
হয় 5১৯. হিসেবে আরবরা ছোট বাক্যকে بيات‎ বলে, কিন্তু কুরআনের বাক্যকে 
বলা হয় ২51 ١ 

৮. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, কুরআনের নামকরণ asayî হিসেবে হয়েছে। 
অর্থাৎ, মহান, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিতভাবে ১1১৪] নামকরণ করা হয়েছে 
সুতরাং ০1 হলো سے علم‎ বা নির্ধারিত লাম । যেমন পূর্বেকার বিশেষ কিতাবের 
নাম ছিল। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- بل هو قران مجید۔ فی لوح محفوظ‎ 

৯. কুরআনের নামকরণ সম্পর্কে لسا ن العرب‎ ছে বলা হয়েছে 
وقولة تعالى انّ لتا جم‎ ৮১৯০ الشُور‎ ৪ سى قرانا‎ 


زانه ای جمعه۔ 

১০. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে- সি 

SUN ১৪০৪1525105 ৬৫০ ১2১ جمع لِم‎ ১ Ill سی‎ 
০৯৯৪ والشور يُعشيهنا الى‎ 

মোটকথা, আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার এমন এক গ্রন্থ, দি হার জিনা 

(আ)-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শকরূপে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে 

অবতীর্ণ করেন। যার শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম, ভাব সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার এবং তারই 

নিকট থেকে অবতীর্ণ । তিনিই এর সংরক্ষক- Verily we have revealed the Quran and 
we are its protectors 

5০ সন عم سو‎ ê 

আল, কুরআন হওয়ার কারণসমূহ : আল্লামা জালালুদ্দিন (র) ১৮৯০1 4 

01১31 তথা কুরআন ہو‎ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী ও 

মুফাসসিরগণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিমতগুলো হলো- 

১. আল্লামা, কাযী আবু রকর (র).বলেন, কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ হলো ৮১০ 
oly التظم والتأليف‎ অর্থাৎ, কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বা ছন্দের 
মিল এবং অমোঘ অর্থবহ বাণী যা বিরল ও মানবীয় ক্ষমতার বাইরে এবং আরবি 
ভাষার প্রচলিত বাকাবিন্যাস বা কবিতা ও সাহিতোর নিয়মকানুন বহির্ভূত এক মহাবাণী | 


8 
১৭৬ সা ان ہت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বৰ্ষ 


সাধারণত আরবি কবি ও সাহিত্যিকগণ যে নিয়মকানুন অনুসরণ করে কবিতা ও 
সাহিত্য রচনা করেছেন, তার সাথে কুরআনের নিয়মকানুনের কোনো মিল বা সামঞ্জস্য 
নেই | সুতরাং আরবি ভাষাভাষী পণ্িতগণ এ কারণেই কুরআনের মোকাবেলা করতে 
অক্ষম হয়েছে। তবে কুরআনের jly! তথা অকাট্যতা কোনো অংশে شر‎ তথা 
সুস্পষ্ট আবার কোথাও ১-1, 3১1 তথা অতি সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট | 

২. আল্লামা ইবনে আতিয়্যা (র) বলেন- 

BUN 2৮৮০০ وكوالى‎ 445 ২৮৮১ أنه بکظم‎ 
অর্থাৎ, (কুরআনের মুজিয হলো) এর বাক্য বিন্যাস সঠিক অর্থের মাঝে এবং এর 
বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগের মাঝে | 
কেননা আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুকেই তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং 
সকল ভাষাও তার করায়ত্তে রেখেছেন। সুতরাং কুরআনের শাব্দিক সংযোজন ও 
বাক্যবিন্যাস উচ্চাঙ্গ ভাষায় ও পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়েছে এবং একের পর এক অর্থ 
2-7 করছে। অনুরূপ কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উক্ত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও 
পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে। কোনো মানুষ আল্লাহ্‌ তায়ালার এ উচ্চাঙ্গের বর্ণনা ও পাণ্ডিত্য 
অর্জন করতে পারে নি। সুতরাং 31441 + তথা কুরআনের বাচনভঙ্গি বিশুদ্ধতার 
উচ্চশিখরে স্থান লাভ করেছে। 

৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) রলেন- 
১:৪৮ الأسلوب‎ LE الاتمجاز الْفضاحَة‎ 4 
অর্থাৎ, কুরআনের ইজায বা অকাট্যতা হলো বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং বিরল 
পদ্ধতি ও সকল: প্রকার দোষক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া | 
৪. আল্লামা ইস্পাহানী ری‎ বলেন, او‎ হলো দু ভাবে | ক. তার নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে | 
খাতার মোকাবেলার ব্যর্থতায়। আর প্রথমটি হলো তার ২১০; ও বালাগাতের 
দ্বারা। কেননা কুরআনের বাচনভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাস এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী, যা আরবদের ভাষায় প্রচলিত রীতির সাথে কোনো মিল নেই। 
তিনি আরও বলেন, আমরা জানি যে- 5 الکلام‎ ১৯১15 مراتب‎ 
অর্থাৎ, বাকা গঠনের la তথা পদ্ধতি বা স্তর পাচটি।,যথা- 
প্রথমত, الى بض لحكل الكلمات اللات‎ ৯০২৮৮০৯১৫৪৫ 
والحرف‎ ০১19 الاسم‎ অর্থাৎ, অক্ষরসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করা, যাতে اشم مل‎ 
حرف‎ এ তিন প্রকার পদ তৈরি হয়। 
দ্বিতীয়ত, গঠিত শব্দসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করা। যাতে ১4/441 e গঠিত হয়। 
আর এ পদ্ধতিটিই সকল মানুষ ব্যবহার করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ ও প্রয়োজন 
মেটাবার জন্য | একেই বলে- من الكلام‎ 42541 
তৃতীয়ত, CEES EEG 4564865 الل بض 05 لها‎ ৮০4 
1১১১0 له‎ 4৫) অর্থাৎ, শব্দকে পরস্পর সংযুক্ত করা যার শুরু এবং মাঝে বিভক্তি বা 
অংশ অংশ ভাগ ও মধ্যভাগ ও শেষভাগ রয়েছে। অর্থাৎ, ছন্দ পদ্ধতিতে বাক্য গঠন করা। 
আর এটাকেই pind বলা হয়। 
চতুর্থত, ২১৯. ذلك‎ ৫540 فى أوآخر‎ ১১০০০ أن‎ অর্থাৎ, উপরে বর্ণিত শাব্দিক 
সংযুক্তি থাকার পর বাক্যের শেষাং £5 বা ছন্দের মিল থাকবে। এটাকে كلام‎ 


و م و 


৫৫০ বলা ۱ 
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পঞ্চমত, উপরে বর্ণিত শর্তাবলির সাথে ৩১১ থাকা যাকে ا‎ 5 বলা হয়। 
আর ভাষার 5১১2 বা বক্তব্য ও আলোচনা, হবে যাকে ২:৫৯] বা বক্তৃতা বলে। 
অথবা পারুলিপি হবে অর্থাৎ লিখিত হবে যাকে ২... বলা হয়। সুতরাং ভাষার যত ধরন 
ও প্রকরণ রয়েছে সবকিছুই উক্ত পাচ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
আর প্রত্যেক প্রকারের জন্যই নির্ধারিত বচন পদ্ধতি ও নিয়মাবলি রয়েছে। কুরআন মাজীদ 
সকল সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতাকে সন্নিবেশ করে এমন এক, উচ্চাঙ্গের ভাব ও, ছন্দের বিন্যাস 
করেছে যা উল্লিখিত পদ্ধতিবহরভূত। যার ফলে একে ২4. কিংবা الرسالة‎ কিংবা 
4554 কিংবা السجع‎ কোনোটাই বলা যায় না; বরং কুরআন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পঠিত 
ও নিজস্ব গুণে 6|۲۶ এক অমোঘ বাণী যা জান্নাত থেকে অবতীর্ণ আল্লাহর কালাম | 
যেমন আল্লাহ তায়ালা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরলত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ করেন- 

4945 ০4654০48455 45532555446 
এর সমকক্ষ দুলা কোনো বাণী বা হত কবিতা কিছুই হতে পারে না বরং 
সমল একার রাজি স্বকীয়তায় অবিনশ্বর বাণী, কেয়ামত 


۱ 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি বিজ্ঞানময় অলৌকিক গ্রন্থ ۱ এর চর্চা ও গবেষণা 
মানুষকে এর ভেতরে আরো. প্রবেশ করিয়ে দেয়। যাতে গবেষণার মাধ্যমে 
পৃথিবীবাসীদের জন্য কল্যাপকর অজানা তথ্য নিয়ে আসে। জর্জ বার্নার্ড শো বলেন- 
"When I first started reading the Quran it was boring and monotonous. When 1 
entered into it, it was enchanting and when 1 finished it I had to read over and 
৮০০০ হিরা 
مم بين وضو‎ ০১১০৩ Ul أذكر م معني القرانِ‎ : ay السؤالٍ‎ 3 
كم بين وجو امجاز القران قم‎ - ays 
u4: ২১। اران‎ বিষয়ক ও লক্ষ্য উদ্দেশ্সহ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ 
উল্লেখ কর। অতঃপর 74 اعجار‎ বিভিন্ন দিক 6.4 প. ২০১০], 
وشرعا؟ وما موضوعه وغرضه؟ ثم بين وجوه‎ Ul او ما معنى القران‎ 
ن ما‎ ois) 
অথবা, قران‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর RR € উদ্দেশ্য কী? 
অতঃপর কুরআন মুজিয হওয়ার কারণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


535 ۱ উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এর উন্নত 

সাহিত্যশৈলী, ভাষার পাণ্ডিত্য, আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, চিত্তাকর্ষক বাক্য 

বিন্যাস, শত سید کی نے‎ তার ও 

বোকা বানিয়ে দিয়েছে, শুধু মানব কেন জিনেরাও কুরআন শ্রবণ করে বলতে বাধ্য হয়েছে- 

إا سمعنا El‏ با 

5 55 : تید تانج 
مع ওযনে বাবে‏ 3ك فعلان শব্দটি‏ کُران : 9153-এর আভিধানিক অর্থ‏ 

মাস লক্ষ নি ভর পর ছার نعمت ملو بيد لطت‎ 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, ৩১4 শব্দটি» *-১- ধাতু থেকে উদ্গত। এর 
نوراہ رج‎ রতন ররর ররর এনি 

AKI 


১৭৮ 8 Ge আগতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ 


আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, ৩1১4 শব্দটি ২১১ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন 1 যার 4 
৬৬১৮৭ অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে ù القران‎ বলা 1۱ 
কেউ কেউ বলেন, 1০4 শব্দটি £55 শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ | যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 


, হয়েছে, এজন্য এটাকে ১১341 বলা হয়। 
القران‎ -এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১; 


ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, jlj হলো اسم علّم‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা ১:০০ غير‎ | তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য । শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা কালামুল্লাহর 
জনা নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 21১3 - انجيل‎ বিশেষ [কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ 
আসমানি গ্রন্থের নাম হলো 3137 তাই তো আ্মাহ রুল আলামীন ইরশাদ করেন- 
৪৯১১০০১1০১০ مج‎ বি 
بس والگران ن الَحکیٔم۔‎ ۔٢‎ 
আরেক দল আলেম বলেন, 91১4 শব্দটি :اسم‎ এটি کرت اتکی بالشیء‎ 
থেকে উদ্ভৃত যার অর্থ ১,১১৯ তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত। 
আর যেহেতু, পবিত্র, কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই 
এটাকে قران ن‎ বলা হয়। 
কিছুসংখ্যক, আঁলেমের মতে, 51১% শব্দটি هرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল; 
*১১৪০-এর অর্থে ব্যবহার হয় ١ আর ০১৪» অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ ৷ 
18 শব্দটি ১১.২-এর ওযনে ১১1১৪ হতে 37১; অর্থাৎ এটা গুণবাচক বিশেষ্য। 
ION অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
কুরআন আল্লাহর নিকটে পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে رن‎ বলে নামকরণ করা 
হয়েছে। 


২. 


কুরআন শব্দটি চারটি অর্থ প্রদান করে-‏ او 


ক. তথা একত্র করা (To collect), 
খ. 2 তথা মিলানো (To adjust), 
গ. المقروء‎ তথা পঠিত (০16৫), 
ঘ. ১.1 তথা সংযুক্ত (Connected) || 
+ وك القزان‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৩!১3-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের 
বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
আল্লামা জাবুল রাকা রান জাসদ (ন) রন" 
فى‎ 45৫51901815 فی . الوسول‎ ১৯৭ ris القران هو‎ 
عکہ فا راقن بلا ملا‎ Et اميا مف‎ 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ যা লাওহে 
মাহফুযে লিপিবদ্ধ ছিল ۱ সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতারিত। 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- | 
بسورة مه‎ IED (ص‎ ৯৮ على شيدنا‎ JL الكتاب‎ 55818 
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অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত TE বলা হয়েছে. 

اران এ‏ کلام এ‏ 444 ای 41১০‏ محمد (ص) المكتّوب فى 

٠‏ لمَصاحفِ۔ 

()-এর পতি‏ کو রহরত‏ و রর কালাম বা ডর‏ ا 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে‏ 

8. জমহুর মুফাসসির TT 
ACTS جِبرائيل‎ ls على معن (ص)‎ EA 4০) 5 

দের ودر بلا‎ তকে 2 ১৫:০৮ ০০] 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, খা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 

৫. আল্লামা আবদুল, ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- 
৮০405 عل قلب‎ SiN 03 4145 الله الَذى‎ (4৩4 0১88 
بسوّرة القايكة‎ LOI, 35৯0 485০ La 55০ بن عبد الله‎ 

Sl‏ بسورة الاس 

অর্থাৎ, কুরআন. হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) 

আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। এর 

শব্দাবলি.আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং 
শেষ সূরা নাস দ্বারা | 

৬. আল্লামা, সুযুতী ری‎ বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা 

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 


মহান আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে ۱ আর তা রাসূলুল্লাহ 
(স) হতে আমাদের নিকট 6ہ‎ ধারাবাহিক দ্য কোনোরপ সন্দেহ সংশয় TEY 
পৌছেছে। 

৮. আল্লামা নদভী ری‎ বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

৯. আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching öf Islam গ্রন্থে বলেন- 
"Its verses were inspired and revealed by Allah to prophet Mohammad (Sm.) 
through angel Jibreel; and they still preserved intact in their original form in 
pic language." 

3 LS: 

আল কুরআনের বিষয়বন্তু : আল কুরআন মানুষের কল্যাণে অবতারিত আসমানি গ্রন্থ। এর 

বিষয়বস্তু এত গভীর যে, মানুষের তাত্তিক প্রয়োজনে এর ব্যবহারের ব্যাপকতা দিনে দিনে 

বেড়েই চলেছে। এতে বোঝা যায়, আল কুরআনের বিষয়বস্তু হলো মানবজাতি | কেননা, 
মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় একমাত্র কুরআনেই তুলে 
ধরা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার দিকে 
পথপ্রদর্শন করা । যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং আখেরাতে 


৮০ টু] چک‎ নক্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ سر‎ তৃতীয় বর্ষ 


দা 
হয়েছে- ০১125 SGI فيه ذكرّكمْ‎ US Ll 
অর্থাৎ, আমি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে তোমাদেরই আলোচনা করা 
হয়েছে | তোমরা কি তা বোঝ না? 
মহান আল্লাহ আরো বলেন_ , , 
لکل کیو وھدی ورحمة وبشرئ للمسلمين-‎ 05855৫14515 5 
অর্থাৎ, আমি আপনার ওপর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে 
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদদাতা স্বরূপ ۱ 
মোটকথা, মানুষের ব্যক্তি জীবনে এবং আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু 
প্রয়োজন, তার সবকিছুই কুরআনে রয়েছে। যেমন- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আত্মশুদ্ধি, 
সামাজিক, অর্থনীতি, সমরনীতি, যুদ্ধ, শাস্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় 
বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে । মূলত এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর 
সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। তরে. আল কুরআনের বিষ্যন্ত্রর ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিচে তুলে ধরা হলো। 
ক. শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর অভিমত : শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ری‎ 
বলেন, আল কুরআনের বিষয়বস্তু অনেক হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে এর বিষয়বস্তু ৫টি | যথা- 
১. বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইসলামী শরীয়তের 
বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। 
২. বিতর্ক করার প্রমাণাদি : যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করে এবং বিভিন্ন 
দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে, তাদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্ক 
করার-যথোপযুক্ত প্রমাণাদি আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা 


পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন_ 
وما تتعملون‎ SLE هللاو-١‎ 
اد واللودن ومذ الى‎ 
0. ہے‎ a পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নেয়ামত ও নিদর্শনরাজি, প্রাকৃতিক নিয়মনীতি, 
ৃষ্টিত্ব আলোচনা! করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
মি কা এ سس‎ ১০ واختلاف ايل‎ ১৯১৭1 ৩৬৮৭ ৩1৯০৪ : 
অতীত অতীতকালের অবাধ্য জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার শাস্তিসংক্রান্ত 
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
جٹمین۔‎ ৮১০1১ فاخذتهم الرجفة فأصبحوا فى‎ 
৫. মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা : داه بو موسي اس کے ان‎ 
কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন কুরআনের ঘোষণা- | 
کل نفس ذائقة الموت‎ 2 
BLL بسلام ذللك توم‎ Lys 
۹ٰ আল্লামা শিবলী নোমানী (র)-এর অভিমত : আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধানের বিবরণ 
দেয়া হয়েছে। যেমন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয়। পবিত্র 
কুরআনের বাণী- 
১৫901) وأقيْمُوا الصلوة‎ ١ 
703011১2585 رو‎ 
প. আল্লামা ইকবালের অভিমত : শতাব্দীর মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল বলেন, আল 
কুরআনের বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত | যথা- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ১৮১ 

১. বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা : আল কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের 

আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্পর্কেও মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। 
যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- ۰ 

59000 25525545154 

৬৬৮4৫৩০০৬৫৫? ৮50৩1412৯07 

২. খতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল “কুরআনে এতিহাসিক ঘটনাবলিও 

অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা- 
০৫৮০০০০১০৩১ ولو آذ قال لِكوَمه‎ ١ 
I گان عتابی‎ LG عاد‎ LE 


সুন্দর নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। যেমন আল কুরআনের বাণী- ۱ 
SE متوگ‎ MED الله الما اخر‎ (5২৯৪৯ 
0০৩৬০ الزنًا امه كان‎ A LTE 
5َ কেউ কেউ বলেন, আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ ١ 
د لیو لسانت‎ ও বিষয়বস্তুর করতে গিয়ে জনৈক ফরাসি পণ্ডিত 
এ স্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি 
শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একটি ব্যাকরণগ্রস্থ এবং আইনবিদদের জন্য একটি আইন 
বিশ্বকোষ | 7 
৩9০40 ৪৯ : 
আল কুরআনের উদ্দেশ্য : আল কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে_ 
১. -খোদাভীরুদের জন্য হেদায়াত : মুত্তাকীদের হেদায়াতের জন্য এ গ্রন্থ নাযিল করা 
হয়েছে। যেমন- 0 ذلك الكتب لا ریب فيّه هذى‎ 
২. জাতির হেদায়াত : মানবজাতির হেদায়াতের জন্য, আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থ নাযিল 
করেছেন। যেমন- هى للئّاس‎ ১1০81 الذى انزل فيّه‎ ১৮০০০ ১4 
৩. সমস্যার সমাধান : মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার বর্ণনা এবং তার সমাধান প্রদানের 
জন্য এ গ্রন্থ নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


ers 


ما كان ১০০5৩ ০৮ এ ৬৪ 59৬ ৮০৪৩১‏ كَل ىء 
-১$৮৮:৮ 58৬24‏ 
৪. আলোর পথপ্রদর্শন : অন্ধকার থেকে, আলোর পথ দেখানোর জন্য আল কুরআন নাযিল‏ 
হলে কস ০20‏ 
৫. অনুপম উপদেশ : জাতিকে চমৎকার অনুপম উপদেশ প্রদানের মহান লক্ষ্যে আল্লাহ‏ 
তায়ালা আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন-‏ 
ھا الین اموا BUELL ELL‏ 
৬. চূড়ান্ত দলীল : মানবজাতির পক্ষে কিংবা, বিপক্ষে প্রমাণ এবং FEY দলীল হিসেবে আল‏ 
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- ১০০০৮5১৫3৭৫ 21015524849‏ 
৭. আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম : কুরআনের ধারকবাহকরা যাতে আল্লাহর সান্নিধ্য‏ 
লাভে ধন্য হয়ে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে, সেজন্য‏ 
আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।‏ 
৮. বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে দাতভাঙ্গা জবাব : ইসলামবিরোধী সকল বাতিল শক্তির ভ্রান্ত‏ 
মতবাদ খণ্ডন করতঃ যাবতীয় বিতর্কের জবাব দেয়া আল কুরআনের একটি উদ্দেশ্য |‏ 


نا 
তৃতীয় বর্ষ‏ ھ ১৮২ ঢু] Garr’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 


৯. পূর্ববর্তী কিতাব ও নবী রাসূলদের সত্যতা প্রমাণ করা : পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূল এবং 
তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফাসমূহের সত্যতা প্রমাণ করাও আল কুরআনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য | এ সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী- 

مدقالا تين يكن انيل 46252 مق قیل۔ 
E জন্য আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ‏ یل نیا یس : ১০. আত্মার পরিশুদ্ধি‏ 


১১. অনুসরণ করি সাতে লালন ا سا‎ অনুসরণ 
শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে, সেজন্য কুরআন 


আল কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য | 

১৩. ইসলামকে বিজয়ী করা : ভ্রান্ত মতবাদ খঞ্জন ও তার যথাযথ জবাব দেয়ার মাধ্যমে 
ইসলামকে বিজয়ী করার × আল কুরআনের আবির্ভাব | 
১1১10৯51১১৯ ميان‎ : 

বন জিব হার ক? আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) اعُجاز ألقزان‎ ১১১ 

তথা কুরআন او‎ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী ও 3 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিমতগুলো হলো- 

১. আল্লামা কাষী আবু) বলেন, কুরআন মুজিযা হওয়ার কারণসমূহ হলো এ: 

ভু], 5:01 অর্থাৎ, কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বা ছন্দের‏ والترصئيف 
মিল এবং অমোঘ অর্থবহ বাণী যা বিরল ও মানবীয় ক্ষমতার বাইরে এবং আরবি‏ 
ভাষার প্রচলিত বাক্যবিন্যাস বা কবিতা ও সাহিত্যের নিয়মকানুন বহির্ভূত এক মহাবাণী।‏ 
সাধারণত আরবি কবি ও সাহিত্যিকগণ যে নিয়মকানুন অনুসরণ করে কবিতা ও‏ 
সাহিত্য রচনা করেন, তার সাথে কুরআনের নিয়মকানুনের কোনো মিল বা সামঞ্জস্য‏ 
নেই। সুতরাং আরবি ভাষাভাষী পণ্ডিতগণ এ কারণেই কুরআনের মোকাবেলা করতে‏ 
তথা‏ اظهر বা অকাট্যতা কোনো অংশে‏ اعماز অক্ষম হয়েছে। তবে কুরআনের‏ 
তথা অতি TY ও অস্পষ্ট |‏ ادق وأغمض সুস্পষ্ট আবার কোথাও‏ 

২. আল্লামা ইবনে আতিয়্যা (র) বলেন_ 

নি নি লিল জহর‏ قساف انتا 
হলো) এর সি সক অসি নে হব এর‏ ہی রসের‏ 

বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগের মাঝে | 

কেননা, আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুকেই তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং 
সকল ভাষাও তার করায়ত্তে রেখেছেন। সুতরাং কুরআনের শাব্দিক সংযোজন ও 
বাক্যবিন্যাস উচ্চাঙ্গ ভাষায় ও পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়েছে এবং একের পর এক অর্থ 
প্রকাশ করছে। অনুরূপ কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উক্ত ভাষার ITY ও 
পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে। সাধারণ কোনো মানুষ আল্লাহ্‌ তায়ালার এ এ উচ্চাঙ্গের বর্ণনা 
ও পান্তিত্য অর্জন করতে পারে © | সুতরাং نظم القران‎ তথা কুরআনের বাচনভঙ্গি 
বিশুদ্ধতার উচ্চশিধরে স্থান লাভ করেছে। , 

৩. ইয়াম ফখরুদ্মীন রাষী (3) বলেন- الأسلوب‎ 1১15১ وجه الاغجاز الفصاحة‎ 
২৬৮৭] والسّلامة من جميع‎ অৰ্থাৎ, কুরআনের ইজায বা অকাট্যতা হলো 
বিশুদ্ধতা ও প্রাপ্তল ভাষায় এবং বিরল পদ্ধতি ও সকল প্রকার یم‎ থেকে মুক্ত হওয়া। 

৪. আল্লামা ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, কুরআন মুজিয হলো দু ভাবে- 

ক. তার নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে | 


+ 


| | 
ইসলামিক স্টাডিজ পথম পত্র 2 ১৮৩ 
খ. তার মোকাবেলায় * । আর প্রথমটি হলো তার ২5০3 ও বালাগাতের 
দ্বারা। কেননা কুরআনের বাচনভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাস এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী, যা আরবদের ভাষায় প্রচলনের সাথে কোনো মিল নেই। 
তিনি আরো বলেন, আমরা জানি যে, ০৫-৯৫-১105 4:০০ অৰ্থাৎ, বাকা গঠনের 


তথা পদ্ধতি বা স্তর পাচটি। যথা-‏ مراتب 
২০৪০০২৪০৪৮০‏ بعصا الى بض প্রথমত, ১০০4৮ ১-০৯‏ 
إِسّم ‏ فل অৰ্থাৎ, অক্ষরর্সমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করা, যাতে‏ الاسم كاقل ২১১৯১‏ 
১১৯ এ তিন প্রকার পদ তৈরি হয়।‏ 
গঠিত হয়।‏ الجمل تب যাতে‏ رو দ্বিতীয়ত, গঠিত শব্দসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত‏ 
আর এ পদ্ধতিই সকল মানুষ ব্যবহার করে তাদের মলের ভাব প্রকাশ ও প্রয়োজন মেটাবার‏ 
১৯১.‏ من জন্য। একেই বলে+১.০‏ 
38154222155 الى তৃতীয়ত, ০ 4513 ০০০৬১৬১4০০০ ০৪০‏ 
অর্থাৎ, শব্দকে পরস্পর সংযুক্ত করা যার শুরু এবং মাঝে বিভক্তি বা‏ 0055 المنظوم 
অংশ অংশ ভাগ ও মধ্যভাগ (শেষভাগ রয়েছে। অর্থাৎ, ছন্দ পদ্ধতিতে বাক্য গঠন করা।‏ 
বলা হয়।‏ المنظوم আর এটাকেই‏ 
অৰ্থাৎ, উপরে বর্ণিত শাব্দিক‏ ان یعتیر فی اواخر চতুর্থত, ১১৯০ এ 2১]‏ 
کلام সংযুক্তি, থাকার পর বাক্যের শেষাংশে ২৯... বা ছন্দের মিল থাকবে ۱ এটাকে‏ 
বলা হয়।‏ مسجم 
হয়।‏ لت থাকা। যাকে ৫১১.‏ وزن পঞ্চমত, উপরে-রর্ণিতশর্তাবলির সাথে‏ 
আর. ভাষার ১১১.2 বা বক্তব্য ও আলোচনা, হবে যাকে ২:4১ বা বক্তৃতা বলে।‏ 
অথবা পাণ্ডুলিপি হবে অর্থাৎ লিখিত হবে যাকে ২1.11 বলা হয়। সুতরাং ভাষার যত ধরন‏ 
ও প্রকরণ রয়েছে সবকিছুই উক্ত পাচ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ۱‏ 
আর প্রত্যেক প্রকারের জন্যই নির্ধারিত বচন পদ্ধতি ও নিয়মাবলি রয়েছে। কুরআন মাজীদ‏ 

সকল সৌন্দর্য ও প্রাপ্রলতাকে সন্নিবেশ করে এমন এক উচ্চাঙ্গের ভাব ও ছন্দ বিন্যাস 
রত ہم سی‎ সের লি 
الشعر‎ কিংবা الستجع‎ কোনোটাই বলা যায় না; বরং কুরআন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পঠিত ' 
ও নিজন্বগুণে গুণান্বিত এক অমোঘ বাণী ও আল্লাহর কালাম ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা এর 
শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরলত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ করেন- 1 

واه LEO‏ عزي زلا يأتيّه الباطل من بین বল‏ ولا من خلفه۔ 

এর সমকক্ষ দুনিয়ার কোনো বাণী বা সাহিত্য, কবিতা কিছুই হতে পারে না; বরং 
কুরআনের তুলনা একমাত্র কুরআনই | তা নিজস্ব স্বকীয়তায় অবিনশ্বর বাণী, কেয়ামত পর্যন্ত 
মুজিযা। 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি বিজ্ঞানময় অলৌকিক গ্রন্থ | এর চর্চা ও গবেষণা 
মানুষকে আরো এর ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যাতে মানুষ গবেষণার মাধ্যমে 
পৃথিবীবাসীদের জন্য কল্যাণকর অজানা তথ্য নিয়ে আসে। জর্জ বার্নার্ড শো বলেছেন_ 
"When I first started reading the Quran it was boring and monotonous. When 1 
entered into it, it was enchanting and when | finished it I had to read over and 
again." 


১৮৪ টি aE لاق سام ع الف‎ 
وما موضوم؟ كم اثبت‎ ৭4645 القران‎ তত ما‎ ON) Jum 
RAP صحة القرا,‎ 
8 প্রশ্ন : ২২। وك قزان‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। এর ج8597‎ কী? 

অতঃপর আল কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা প্রমাণ কর। 


555 ۱۱ উপস্থাপনা : মহাধস্থ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি مج‎ এর উন্নত 
সাহিত্যশৈলী, ভাষার পাণ্ডিত্য, আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, চিত্তাকর্ষক বাক্য 
বিন্যাস, শব্দের স্বতঃস্কৃর্ততা এবং অবাধ প্রয়োগ আরবি কবি সাহিত্যিকদের অবাক ও 
বোকা বানিয়ে দিয়েছে। শুধু মানব কেন জিনেরাও কুরআন শ্রবণ করে একথা বলতে বাধ্য 
হয়েছে যে, ৮০০০১৫০০০0৭ 

উল 


৩1৪-এর আভিধানিক অর্থ : ৩।১.শব্দটি ১১.-এর ওযনে বাবে হ1০৮০-এর 
سس رھ پس ا‎ 4১ © سک‎ ১৩৪৯১ 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


১. ইমাম রাগের ইস্পাহানী (র) বলেন, ن‎ ৩1১30 শব্দটি ء‎ -১-ও ধাতু থেকে উদ্গত। এর 
অর্থ مقروء‎ তথা পঠিত ,(২০০/০৫)। কেননা, পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে 
বেশি পঠিত ر8):‎ 

২. আল্লামা শিবলী,নোমানী (র) বলেন, ৩1 শব্দটি ০১% শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
مغرون‎ অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে ن‎ 21১41 বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, القران‎ শব্দটি ১ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ। যেহেতু 
û কুরআনে পূর্ববর্তী, সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু করে সন্নিবেশ 
(হয়েছে, এজন্য এটাকে ৩1১4 বলা হয়। 

৩1১৪-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, ১1১3 হলো ॥ ₹-.. তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা اسم غير مشتق‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য। শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা কালামুল্লাহর 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51১৬  ليجْنإ‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো 1১41; তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
ইরশাদ করেন- 

২৯৪৮০ بل هو قران مج‎ ١ 
 مّيكحلا ن‎ 2119-42-54 

২. আরেক দল আলেম বলেন, ران‎ শব্দটি $5; dL الكسىء‎ ১০৪ 
থেকে উদ্ভূত | যার অর্থ ১১/$, তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত। 
আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই 
এটাকে قران‎ বলা হয়। 

৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, 315 শব্দটি قرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল 
*১১৪*-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর *১১৪» অর্থ পঠিত | পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ । 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [ore 
8. ৩1১4 শব্দটি ০১, /-এর ওযনে ০১।১১ হতে مُشتق‎ অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য | 
এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয় | তাই কুরআনকে ১1১3 বলে নামকরণ করা হয়েছে। 
পরিশেষে বলা যায়, কুরআন শব্দটি নিচের ৪টি অর্থ প্রদান করে- 
ভিড বায এক য় 6২০%) 
٩. لضم‎ তথা মিলানো (To adjust), 
গ. ১১১০] তথা পঠিত (২০016), 
5. المفروٰن‎ তথা সংযুক্ত (Connected) | 
খ.  ٌنارقلا‎ 43 পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১1,3-এর.পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের 
বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন_ 7 
: المنزل علی ارول ليه السام المكتوب فى‎ NEEM 52 ১81 
المتقول عت كفلا متواترا بلا ية‎ ০৮৯৮৭ 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ. "হে মাহফুযে 
লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতা 4৩ | 
২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন_ 5 ا‎ 
 هنم‎ ARIEL رص)‎ ১০৯০০১৪০০০৪ القران هو الكتاب المنول‎ 
অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 
৩. আল মুজ্ামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- f 
এ ARs (৮) ৯৫৯১ 4৯০ القرانٌ هو كلام الله 1540 على‎ 
حف۔‎ 1 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তীর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 
৪. জমহুর মুফাসসির, বলেন- 
المكثوب علق‎ Tie (ص) بواسطة‎ ৯৯৫4 الكِتابٌ الْمُترْلُ‎ ১৪ 
“52656248854 ৫৫ 4১4:41৮ ০০ 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবর্কে বলা হয় রা سس وہ ھا گا‎ 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
৫. আন্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্পাক বলেন 
৯৯০ على قلب رول الله‎ ভিসি (55355 SM الله‎ SS القزان َو‎ 
LESLIE متسو‎ SLL HUD LI الله بالقاضه‎ এত بن‎ 
والمَختوم بُسورة الاس‎ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর 
রাসূল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেন। এর শব্দাবলি আরবি। 
যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা নাস ছারা | 
৬. আল্লামা সুয়ুতী ری‎ বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি TF | এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
মূলনীতির 3 | আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল। 
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৭. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ری‎ বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 

৮. আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 

সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

৯. আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে বলেন_ "115 
verses were inspired and revealed by Allah to prophet Mohammad (Sm.) 
through angel Jibreel; and they still preserved intact in their original form in 
arabic language 3 
3 ies as: 

আল কুরআনের বিষয়বন্তু : আল কুরআন/মানুষের কল্যাণে অবতারিত আসমানি গ্রন্থ। এর 

বিষয়বস্তু এত গভীর যে, মানুষের তাত্বিক প্রয়োজনে এর ব্যবহারের ব্যাপকতা দিনে দিনে 

বেড়েই চলেছে। এতে বোঝা যায়, আল কুরআনের বিষয়বস্তু হলো মানবজাতি | কেননা, 
মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় একমাত্র কুরআনেই তুলে 
ধরা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার দিকে 
পথপ্রদর্শন করা | যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং আখেরাতের 
শাস্তি ও সুখময়“জীৱনের অধিকারী হতে পারে। কেননা আল, কুরআনে ঘোষণা করা 
হয়েছে- ও LSS لقد انزلنا الیک كتابًا فيه ذكركم‎ অর্থাৎ, আমি এমন এক 
কিতাব‘জবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে তোমাদেরই আলোচনা করা হয়েছে। তোমরা কি তা 
বোর হান আল্লাহ আরও বলেন- 

” کیو ومدی زرا ومشري االمسلمرن‎ JBL NGG 

অর্থাৎ, আমি আপনার ওপর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি | মুসলমানদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে 
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদদাতাস্বরূপ | 
মোটকথা, মানুষের ব্যক্তি জীবনে এবং আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু 
প্রয়োজন, তার সবকিছুই কুরআনে আছে। যেমন- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আত্শুদ্ধি, 
সামাজিক, অর্থনীতি, সমরনীতি, যুদ্ধ, শাস্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় 
বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে। মূলত এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর 
সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। তবে আল কুরআনের বিষয়ন্ত্রর ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | নিচে তা তুলে ধরা হলো। 

ক. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র)-এর অভিমত : শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী 
(a) বলেন, আল কুরআনের বিষয়বস্তু অনেক হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে এর বিষয়বস্তু ৫টি। 
যথা 

১. বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইসলামী শরীয়তের 
বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন, 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধানের বিবরণ 
দেয়া হয়েছে। যেমন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয়। যেমন 
পবিত্র কুরআনের বাণী- | 

SH IMs ly إدواقيمؤا الصلؤة‎ 
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২. বিতর্ক করার প্রমাণাদি : যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করে এবং বিভিন্ন 
দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে, তাদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্ক 


-১৪ ০০৫৯ Gs 

48 ০১৮ SI -" 

৩. জি পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নেয়ামত ও নিদর্শনরাজি, প্রাকৃতিক নিয়মনীতি, 
ৃষ্টিত্ব আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

TL‏ خلق heh ১4509301১১৯ ০৪১১১ ০৬১০৭‏ الخ 

৪. অতীত ঘটনাবলি : অস্তীতকালের অবাধ্য জাতির প্রতি মহান আল্লাহর শান্তিসংক্রাস্ত 
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ১:১১ دارهم‎ ৮৪1১০:.2৮২৮১।। فاخذتھم‎ 

৫. মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা : মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তীকালীন যাবতীয় অবস্থাও আল 
কুরআনে বর্ণিত হয়েছে | কুরআনের ঘোষণা 
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খ. আল্লামা ইকবালের অভিমত : শতাবীর মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল বলেন, আল 
কুরআনের বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- 

১. বিজ্ঞান رو‎ সম্পর্কীয় আলোচনা : আল কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের 
আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্পর্কেও মানুষকে ভাবিয়ে তোলে | 
যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- 

এ 1০53৫ خللقنا‎ dis 
مق الماء کل شئومي افلا يؤمدون.‎ Gg 

২. শএঁতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এতিহাসিক ঘটনাবলিও 

অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র, ঘোষণা- 
৮৫০০ ولوصا اد قال لقومه اتأتون ن الفاحشة‎ ١ 
১5৫5 غاد فكي ف كان عذابی‎ কন 

৩. বিধিবিধানসংত্রান্ত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনে পথ চলার সুষ্ঠু ও 

সুন্দর নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। যেমন আল কুরআনের বাণী- 
২৯৯০৮৯০৯০০৯ ا لاتجعل مع الله الها‎ 
IE وشا‎ Lia أن ,فا‎ 4441 0500 EEE 

প. কেউ কেউ বলেন, আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ | 

উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনের তাৎপর্য ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন করতে গিয়ে জনৈক ফরাসি পণ্ডিত 

বলেন, কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞানসংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, 

বৈয়াকরণদের জন্য একটি TE এবং আইনবিদদের জন্য একটি আইন বিশ্বকোষ | 

: بوت مشه 9140 وصواب 2 

আল কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা : পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা প্রমাণ করার 

জন্য দুটি বিষয় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। যথা- ক. পবিত্র কুরআন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী কিনা; খ. কুরআন বিকৃতিমুক্ত কিনা। 


| | 
১৮৮ Ga Front” ফাযিল ج۱[‎ গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
ক. কপ নিঃসন্দেহে কুরআন আল্লাহর বাণী এবং তার প্রেরিত 


١ এতে কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন কুরআনের ঘোষণা- 
 ىَحّوُي إن شو الا وخ‎ - ৩১৫০৩৪৩৮৪০৪ 
ود‎ আল কুরআন যে আল্লাহর বিশুদ্ধ বাণী তা নিচের আয়াতসমূহের মাধ্যমে 
সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় ۱ যেমন- 
في‎ ২১১ 3 2550 45 অৰ্থাৎ, এটা এমন (বিশুদ্ধ) গ্রন্থ যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 
لتاس بائ‎ জুৰ عَلَيْكَ‎ 55154 অৰ্থাৎ, আমি মানুষের জন্য আপনার 
সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। 
পবিত্র কুরআন যে سن‎ সত্য ও বিশুদ্ধ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- اا‎ 
১০১ অর্থাৎ, অবশ্যই আল কুরআন সত), (রিশুদ্ধ)। 
আল কুরআন মানবরচিত নয়; বরং জাল্লাহুর বাণী। এ সম্পর্কে ইরশাদ, হচ্ছে 
من دون الل۔‎ ৪০৮৪১ ১০] 1১৮5 
অর্থাৎ, এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো রচিত নয়। 


প্রমাণ : কুরআন যে মহান আল্লাহর রাণী তার পক্ষে নিচের বক্তব্য বা প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো- 


আল্লাহর চ্যালেঞ্জ ঘোষণা ر‎ তৎকালীন আরবের লোকেরা যখন বলছিল, এ কুরআন 
হযরত মুহাম্মদ. (স)-এর বানানো কথা, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে 9 
ঘোষণা করে.রলেছিলেন- 
৬:9১ এটি بسورة من‎ HU ০০১০১০০55০৫ ৯৫০৫৫ وان‎ 
شھفامگکم من کون الگ ان کشم متیقین۔‎ 
মহান আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে তৎকালীন আরবের সকল কবি 
সাহিত্যিক বার্থ হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত কেউ আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা 
করতে পারে নি। সুতরাং এতেই প্রমাণ হয়, কুরআন মহান আল্লাহর বাণী | 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ : কুরআন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদেশ বাণী ۱ মহানবী 
(স) নিজ রুচি মোতাবেক এটা তৈরি করেন নি। যেমন কুরআনের ঘোষণা 
০৬৯১৫ الا وحى‎ ৯৫ وما ينطق عن الهوى- إن‎ 
মহানবীর নিরক্ষরতা : মহানবী ری‎ কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কোনো বাক্তির নিকট 
পড়াশুনা করেন নি। যদি পড়াশুনা করতেন, তাহলে আমরা বুঝতাম, তিনি নিজেই 
কুরআন রচনা করেছেন। আর যদি তিনি স্বভাব কবি ও সাহিত্যিক হতেন, তাহলে 
৪০ বছর যাবৎ নীরবে বসে থাকতেন না। সুতরাং এতেই বোঝা যায়, কুরআন মহান 
আল্লাহ তায়ালারই বাণী। 
কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল : মহাগ্রন্থ আল কুরআন স্বীকৃতি দিচ্ছে, এটা কোনো মানুষের 
চিনির বরং এটা মহান আল্লাহর বাণী | যেমন আল কুরআনের বাণী- تنزیل‎ 
৬৮৯1১ من رب‎ অৰ্থাৎ, এ 3/8 5425 আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত | 
গণক বা কবির কথা নয় : কুরআন কোনো গণক বা কবির কথা নয়। তৎকালীন 
আরবের মুশরিকরা যেমন মনে করত, কুবআন গণক বা কবির কথা | অথচ তাদের 
এমন ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অলীক কল্পনাপ্রসৃত | 
চিত্তাকর্ষক : পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করার সাথে সাথে পাঠক ও শ্রোতার হৃদয় 
বিগলিত হয়ে যায়। এর মধ্যে যে আকর্ষণক্ষমতা রয়েছে. অন্য কোনো গ্রন্থে তার 
ন্যুনতম অংশও নেই | মহান আল্লাহর বাণী না হলে এরূপ কখনই হতো না। 


2. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ১৮৯ 


শ্রুতিমাধুর্যের স্থায়িত : যে কোনো উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, কবিতা বা গান কয়েকবার শুনলে 
একপর্যায়ে তার ওপর বিরক্তি এসে যায়; কিন্তু এমন এক সাহিত্য, এটা যতই 
পাঠ করা হোক, যতই শোনা হোক, কখনই আসে না। 


. কুরআনের নির্ভূলতা : পবিত্র কুরআনের সূচনাতেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন- 


অর্থাৎ, এটা এমন এক গ্রন্থ যাতে সন্দেহের কোনো‏ ذلك ২2‏ لا 4১‏ فيه 
অবকাশ নেই। বস্তুত আরবি ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে‏ 
পুঙ্খানুপুভ্খরূপে যাচাই করলে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে একটি ভুলও খুঁজে পাওয়া যাবে‏ 
না। এতে প্রমাণ হয়, এটা কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং মহান আল্লাহরই বাণী |‏ 
পূর্ববর্তী আসমানি প্রহৃসমূহের সত্যায়নকারী : কুরআন পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহ;‏ 
যেমন- তাওরাত, TE, ইঞ্জিল প্রভৃতি গ্রস্থসমূহের সত্যায়নকারী ۱ যেমন কুরআনের‏ 
বাণী :০+:+ UL PLES ৮০4৬‏ 

লাওহে মাহফুযে কুরআনের সংরক্ষণ :-পবিত্র-কুরআনকে সকল সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে 
মহান আল্লাহ তা লাওহে মাহফ্যে সংরক্ষণ করেছেন। 

কুরআন مہ‎ : এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মহাগ্রন্থ আল কুরআন পুরোপুরি 
বিকৃতিমুক্ত। এর প্রমাণ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

আল্লাহ কর্তৃক কুরআনের দায়িত গ্রহণ : মহানবী (স)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত 
কুরআন সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। কারণ মহান আল্লাহ নিজেই এর 
সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 

মহানবীর যুগে কুরআন সংকলন : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবস্থার 
প্রেক্ষিতে যখনই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতো তখনি তিনি এবং তার সাহাবীগণ এটা 
কন্তস্থ করে নিতেন, কখনো কখনো চামড়া, পাথর ও গাছের ছালের ওপর লিখে 
রাখতেন ৷ মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলন না হলে তাতে অন্য 
Ea অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গেছে। 


. প্রথম খলিফার যুগে কুরআন সংকলন : শগুনবীদের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় ৭০ জন 


হাফেযে কুরআন শাহাদাতবরণ করেন ; ফলে কুরআন বিলুপ্তির আশন্কায় হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (বা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন 
করে কুরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত করেন। 


# সংকলিত কুরআন সংরক্ষণ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কর্তৃক কুরআন 


গ্রস্থাকারে সংকলন হওয়ার পর তা প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা), হযরত আবু 
হোরায়রা (রা), তারপর হযরত ওমর (বা) ও হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট 
সংরক্ষিত ছিল। 


. তৃতীয় খলিফার যুগে কুরআন সংকলন : ইসলামী জগতের ততীয় খলিফা হযরত 


ওসমান (রা) আরব উপদ্বীপের বাইরে বহুল বিস্তৃত ইসলামী সামাজের বিভিন্ন জায়গা 
থেকে কুরআনের উচ্চারণ বিকৃতির খবর পেতে থাকেন। তখন তিনি উম্মুল মুমিনীন 
হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে সংকলিত কপি এনে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত 
(রা)-এর মাধ্যমে ৭ অথবা ৮টি প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে 
প্রেরণ করে পূর্বের প্রতিলিপিগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। 

যাদুঘরে সংরক্ষিত কুরআন : আধুনিক এতিহাসিকগণ বলেন. বাশিয়ার তাসখন্দের 
যাদুঘরে এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুলে হযরত ওসমান (রা)-এর যুগের কুরআনের অনুলিপি 
বর্তমানেও মওজুদ রয়েছে! সে কপিদ্ধযের সাথে বর্তমানের কুবআনের HE মিল 


হয়, কুরআন অবিকত অবস্তায় বিদামান আছে‏ و ریب كله 


১০. 


১৯০ 1 বাল জনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

৭. রাত মহানবী (স)-এর আমল থেকে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য হাফেয 
তাদের স্মৃতিতে কুরআন সংরক্ষণ করে আসছে। এভাবেই মহান আল্লাহ 

তার নিজ ওয়াদা অনুযায়ী কুরআনকে বিকৃতিমুক্ত করে রেখেছেন 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গ্রন্থনা, রচনাশৈলী, ভাবের লালিত্য, আলংকারিক 

শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি সবই বিস্ময়কর | এ কুরআন পথভ্রষ্ট মানবতাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে 

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অনুপম পথ বাতলে দিয়েছে । বর্তমান ছবন্দৃমুখর সমাজে শাস্তি 

fei কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণের বিকল্প নেই। 


Jam‏ رہ : ما مفُٹی القران ELON PATTI‏ 4ع اوشم دیز 
01381 فی حل مُشکلا La‏ 
০৷১4-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক, অর্থ কী? এর বিষয়বন্টু কী? অতঃপর‏ مد : প্রশ্ন‏ 
জীবনসমস্যার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা TN কর‏ 
Il‏ ما ৩৩ ৩১৪১৯‏ دور القران فى كلل كتشكلة الحيوة ‏ 
অথবা, আল কুরআন কী? জীবনসমস্মার সমাধানে আল কুরআনের ভুমিকা বর্ণনা কর। 1‏ 
و کال کا যাৰ মি জগা নিত‏ جا : উপস্থাপনা‏ ۱ جڈ 
সাহিত্যশৈলী, ভাষার পর ঃআলংকারিক শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিতা, চিত্তাকর্ষক বাক্য‏ 
বিন্যাস, শব্দের স্বত এবং অবাধ প্রয়োগ একে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে।‏ 
আল কুরআনে রহস্য, অতীত ঘটনাবলি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।‏ 
তা ছাড়া এতে মানুষের ব্যক্তিজীবন, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল‏ 
ےہ هيد 


শব্দটি ১১:-এর ওযনে বাবে ২1/৬ :-এর‏ قرا অর্থ:‏ ل کی 

৮০৪ 

৬ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ইমাম রাগের ইস্পাহানী (র) বলেন, ১1,5 শব্দটি * - ১ - 3 ধাতু থেকে BITS এর অর্থ‏ ا 
পল‏ ا পাস‏ خسن 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, ০1১ শব্দটি 4১৪ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ 
مقرون‎ অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক, শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে ১1১৫ বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, نر‎ শব্দটি £5 শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ । যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী,সকুল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 
হয়েছে, এজন্য এটাকে ১/,। বলা হয়। 

শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন-‏ قران 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, jlj হলো اسم علم‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা 552০ اسم عير‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য | শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে وج‎ হয় নি। তাঁরা বলেন, এটা কালামুল্লাহর 
জন্য নির্দিষ্ট নাম | যেমন_ ائيل - توراة‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ 
আসমানি গ্রন্থের নাম হলো : 1 তাইতো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ, করেন, 

- فى لوح محقوظ‎ - ১5 


می زارا الحكيّم ‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ১৯১ 


আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি زاسم مُشتق‎ এটি الشٗیء‎ ০১১৩ 
بالشیء‎ থেকে 85 | যার অর্থ ১১১৪, তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে هران‎ বলা হয়। 

কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ১15? শব্দটি 17 হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল 
تن مقروء‎ অর্থে ব্যবহার হয়। আর مت‎ অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় چمم‎ এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত له‎ ١ 

শব্দটি ১১ /-এর ওযনে ১১১১ হতে $5 অর্থাৎ এটা গুণবাচক বিশেষ্য |‏ قران 
এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে‏ 
কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে jlj বলে নামকরণ করা‏ 
হয়েছে।‏ 


২. 


2 


পরিশেষে বলা যায়, কুরআন শব্দটি চারটি, অর্থ প্রদান কূরে- 


ক. الجمع‎ তথা একত্র করা (7০ collect), 

সঃ ১ তথা মিলানো (To adjust), 

3 £394) তথাপঠিত/(Recited), 

5 53:81 তথা সংযুক্ত 6 0 1 

+ -القران‎ RF সংজ্ঞা : دی۔کران‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের 

বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

নায় আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন 

৬ الكتّاب 45558 عل الرسول عليه السلام المکتوب‎ ১৫ ৩1১৫1 
22556 المضاجف العنقولعت كفلا 4 موا‎ 

অর্থাৎ দির কুল এমন পর এর, যা TE নগর ওপর أ‎ এবং কা 

লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে 

অবতারিত। 

আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

১৪৫০৮০74804‏ محم زم لعجا يسور ةامئة. 

অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 

মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 

আল মুক্ামুলওয়াসীতশ্রচ্থে বলা হয়েছে ৮2:৮9 0 0 7 30 J 

القران هو کلام الله المنزل على رسوله محمد ) (৯)‏ المكتون: قى فی 

الْمَصاحف۔ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি‏ 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে।‏ 


জমহর মুফাসসির বলেন- 


৯২৯৫০ ২৯১ 540 ১৪‏ (ص) بواسطة جبرائیل ১৫৫০৭‏ ھی 

Cll‏ المتقول كه كفلا ISB IL‏ تو 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে‏ 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা লাওহে মাহফুষে লিপিবদ্ধ‏ 
আছে এবং সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে।‏ 


1 

১৯২ ہیک‎ aran’ ফাযিল স্বাতক পাজ সিরিজ م‎ তৃতীয় বর্ষ 

৫. আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- , ۱‏ 
اران هو كلام الله ألذى 2১4১০‏ الامين على قلب 4৯৮০‏ ال ৫৯০‏ 
ہن عبت الگ مالفا ]14550502275 الحقة العو رة القنائمة 

০০৭1১৬৫৯১৯৪ 

অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লা 

মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। এর শব্দাবলি আরবি ۱ যান অর্থ ও ہے‎ 
সত্য । যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সরা লাস দ্বারা। 

৬. আল্লামা সুমুতী (র) বলেন, কুরআন মুসলমানূলের পবিত্র ولب‎ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জানান গ্রন্থঃ, এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
মূলনীতির উৎস। আল্‌  কুবৃস্রান ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল। 

৭. হাকীমুল উন্মত মাওলানা আশরাফ আলী. থানভী ری‎ বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত রাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূল (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা হ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় পৌছেছে। 

৮. আল্লামা নদভী (র) এলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল/দিক-শ বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে 

৯. আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে বলেন_ 
"Its verses were inspired and revealed by Allah to prophet Muhammad (Sm. ) 
through angel Jibreel; and they still preserved intact in their original form in 
arabic language." 

559৮0 موضوع‎ : 

আল কুরআনের বিষয়বস্তু : আল কুরআন মানুষের কল্যাণে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ | এর 

বিষয়বস্তু এত গভীর যে, মানুষের তাত্বিক প্রয়োজনে এর ব্যবহারের ব্যাপকতা দিনে দিনে 

বেড়েই চলেছে। 

এতে বোঝা যায়, আল কুরআনের বিষয়বস্তু হলো মানবজাতি | কেননা, মানবজাতির প্রকৃত 

কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয় একমাত্র কুরআনেই তুলে ধরা হয়েছে। 

কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার দিকে পথপ্রদর্শন 

করা। হাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাপময করতে পারে এবং আখেরাতের শান্তি ও 

সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে | কেননা আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে لقد‎ 

£4201151। অৰ্থাৎ, আমি এমন এক কিতাব অবতীর্ণ‏ كتابًا فيه ذكركم افلا تعقلون 
করেছি, যার মধ্যে তোমাদেরই আলোচনা করা হয়েছে | তোমরা কি তা বোঝ না?‏ 

মহান আল্লাহ আরও বলেন- 

০৮২০৬555524 وهدى‎ 2৮500087827 45 155 
অর্থাৎ, আমি আপনার ওপর এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট 
ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদদাতাস্থরূপ | 
মোটকথা, মানুষের ব্যক্তি জীবনে এবং আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা কিছু 
প্রয়োজন, তার সবকিছুই কুরআনে আছে। যেমন- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, نت‎ 
সামাজিক, অর্থনীতি, সমরনীতি, যুদ্ধ, শান্তি, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় 
বিষয়ের উল্লেখ কুরআনে আছে | মূলত এসব আলোচ্য বিষয় কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর 
সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত। তবে আল কুরআনের বিষয়ন্তুর ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিচে তুলে ধরা হলো | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ا‎ ১৯৩ 


. শাহ ওয়ালীউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে ری اقم‎ বলেন, ہے‎ 
কুরআনের অনেক হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে এর বিষয়বস্তু ৫টি ৷ সুথা- 

. বিধিবিধান আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল TATA ইসলামী শরীয়তের 
বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞানের আলোচনা করা হরেছে। 

. বিতর্ক করার প্রমাণাদি : যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করে এবং বিভিন্ন 
দেবদেবীর পৃক্তা ہہ‎ করে, তাদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্ক 
করান যৃথোপযুক্ত প্রমাণাদি আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা 


ঘোষণা করেন- 

০3954155852 
২৬১১৮৬৫৩১০১ 
۹ টু পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নেয়ামত. ও নিদর্শনরাজি, প্রাকৃতিক নিয়মনীতি, 
৮৮৪51571582 
والنهار لَاياتٍ الخ‎ LESS ৮৪০১১ السموت‎ ৩1৯4১ إن‎ 
. অতীত ঘটনাবলি : অতীতকালের অবাধ্য জাতির ওপর মহান আল্লাহর শাস্তিসংত্রান্ত 
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছ । যেমন আল্লহ তায়ালা বলেন- 
১০১৮৮ فاص مخوااقی تارقم‎ Tete TREE 
. মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা: মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তীকালীন যাবতীয় অবস্থাও আল 

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা- 
5 ০৬0594৮৮44৫ -) 
 ِدوُلُخْلا أدَخُلوَهًا يسَلامٍ ذلك يوم‎ ۷ 
. আল্লামা RA নোমানী سی‎ অভিমত : আল্লামা শিবলী (নোমানী ری‎ বলেন, 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধানের বিবরণ 
দেয়া হয়েছে। যেমন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, 74 


কুরআনের বাণী- 
انوس اي كا‎ 


. আল্লামা ইকবালের অভিমত : শতাব্দীর মহাকবি ড. জাম TE এল 


আদর বি প্রবানত ডিন ভাগে বি 1 "لاحش‎ 
দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা : আল কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের 
আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; তা বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্পর্কেও মানুষকে ভাবিয়ে তোলে | 
যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- ETE 
নি ১৫০4৫ - 5 
নিরিহ كلت بے لتر‎ ۱ 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা : سیت‎ কুরআনে এঁতিহাসিক ঘটনাবলিও 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহর ঘোষণা 
সাও CLEA فال تقوب‎ GC 3 
وندر۔‎ A SSL RAC সে 
. ۰۳۰ص۵۵۸۷‎ আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনে পথ চলার সুষ্ঠু ও 
সুন্দর নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। যেমন আল কুরআনের বাণী- 
عله 2 الله الها اخ ر فكقعد مَدمَوما مخدولا۔‎ 
82275858544 الما‎ ١ 2945 ولا‎ ٢ 
কেউ কেউ বলেন, আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ | 


| | 
৯৪ 5 Gearon” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছ তৃতীয় বর্ষ 

উল্লেখ্য, ৮৯০০৯০১০১০০ 

বলেছেন, কুরআন নিজানীদের রা একটি বিজ্ঞানসংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি 

শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একটি ব্যাকরগগ্রন্থ এবং আইনবিদদের জন্য একটি আইন 
বিশ্বকোষ | 

: دور القران فى حل مُشكلة الحياة 5 

জীবন সমস্যার সমাধানে আল কুরআন : 

১. انيعي‎ জীবনে কুরআন : আল কুরআন ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার জন্য 

প্রয়োজনীয় বিধানাবলি প্রদান করেছে। ইসলাম ব্যক্তিকে সার্বিক আচার আচরণ 

এমনকি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের মূলনীতি পর্যন্ত বাতলে 
দিয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 

05481555185 

৯৯১০৪ ৮৫১০ "كل‎ 

۳۔ الا بنگر الله ০4518104545‏ 

২. পারিবারিক জীবনে কুরআনের ভূমিকা: সামাজিক জীবনের প্রাথমিক সংঘ fT | 
পরিবারের প্রতিটি সদস্যের:ভেতর পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও হৃদ্যতা স্থাপন 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাইবোন ও অন্যান্য 
আত্মীয়স্বজনের সমন্বয়ে পরিবার গঠিত হয়ে থাকে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন প্রতিটি 
সদস্যের জন্য স্ব স্ব দায়িতু ও কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক ঘোষণা করেছে ৬:১৪) وات ذا‎ 
مک‎ অর্থাৎ তুমি আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও। 

৩. সামাজিক জীবনে আল কুরআন : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু ও 
পরিপূর্ণ সমাধান পেশ করেছে। সুষ্ঠু শান্তিময় সমাজ জীবনের পরিপন্থী যাবতীয় 
অনাচার, অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, ঝগড়াবিবাদসহ সব ধরনের অসামাজিক 
কার্যকলাপ কুরআন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। অপরদিকে সকলের প্রতি ইনসাফ ও 
ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়৷ হয়েছে আল কুরআনে | 

৪. রাষ্ট্রীয় জীবনে আল কুরআন : রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে পবিত্র 
কুরআনের নির্দেশনা বিশ্ববাসীর নিকট চিরকাঙ্ক্ষিত আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপকার 
হিসেবে বিধৃত হয়ে আছে। আল্লাহ রাজাধিরাজ। সুতরাং রাষ্ট্রে তারই বিধান চলবে। 
আল কুরআনের বাণী- <৯ ১১১ ১৯১ . 
অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- هم الکفرون‎ 405 40705142575 

৫. আন্তর্জাতিক জীবনে আল কুরআনের ভূমিকা : আন্তর্জাতিক জীবনে সুখশাস্তি নির্ভর 
করে বিশ্বের বিভিন্ন, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও শান্তিপূর্ণ ' 
সহাবস্থানের ওপর | কুরআন মানুষকে জীবনের সর্বত্র পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও 
মানবপ্রেমের নীতি অনুসরণ করতে বলেছে। সুতরাং ইসলামের এ আন্তর্জাতিক 
জীবনবোধ অনুসরণ করলে কোনো সমস্যা থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির 
পক্ষে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, , 

১০501145125 ৩০০১1454748 وان‎ 

৬. রাজনৈতিক জীবনে আল কুরআন : দুনিয়ায় অশান্তির মূল কারণ মানুষের বানানো 
আইন এবং নীতিহীন ও খারাপ লোকের শাসন। এজন্য আল্লাহপ্রদত্ত বিধান হতে হবে 
সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎস। আর তা না হলে রাজনৈতিক জীবন কলুষিত, 
“সীমাহীন দুনীতি ও শোষণ বঞ্চনার শিকার হবে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ১৯৫ 

৭. অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআন : আল কুরআন বিশ্বমানবকে একটি শোষণহীন 

প্রগতিশীল সুষম অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। যাকাত, ওশর, খারাজ, ফাই, 

গনীমতসহ, সদকা, জিষিয়া প্রভৃতি কুরআনিক অর্থনীতির মূলভিত্তি। সুদভিত্তিক 

অর্থব্যবস্থাকে হারাম আর ব্যবসায়বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যের 
সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ, আহরণ ও আত্মসাৎ হারাম করা হয়েছে। 


৮. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে আল কুরআন : মানবজাতির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনমান 
উন্নয়নেও কুরআন সুষ্ঠু প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রদান করেছে। তাই ইসলাম প্রত্যেক 
নরনারীর জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, করেছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- 345 ربّك الذیٰ‎ ০৩1১ অর্থাৎ, পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্ট 
করেছেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ری‎ বলেন کل‎ ০৮০ ১৯ العلم‎ ০1০ 


অর্থাৎ, প্রত্যেক নরনারীর জন্য জ্ঞানার্জন করা FF | 
3 রও : মানুষ কেবলই দেহসর্বস্ব জীব নয়; বরং 
পু ایا‎ © ও আধ্যাত্মিক জীবন। আল কুরআন ধর্মীয় ও 
জামির জীবনের সমস্যা সঠিকু সমাধান দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- 


He SET ورحمة‎ 1১ ن ما مو‎ 3১41 Sa 
অর্থাৎ, আমি কুরআনেণযা নাযিল করেছি তা রোগ নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য 
প্লহমতস্বরূপ | 

১০. অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার : আল কুরআন জ্ঞানের ভাণ্তার। কেননা মানুষের 
চিন্তার খোরাক ও গবেষণার বিষয়বস্তু এ অমূল্য গ্রন্থে রয়েছে। চৌদ্দশ বছর 
পরও মানুষ এ মহাগ্রন্থে নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে থাকে । এ সম্পর্কে ড. মরিস 
বুকাইলি বলেন_ "The Quran may will be regarded as an academy of science 
for the scıentistic. a lexicon for etymolosists, a grammar book for 
Rrammarians. A book of prosody for Poets and an enyclopaedia of laws and 
legislation." 

১১০ ۳۲۳۱۵۳ একমাত্র রক্ষাকবচ : সমগ্রবিশ্ব আজ অশান্তির বহিশিখায় জ্বলছে। একমাত্র 
পবিত্র কুরআনকেই জীবন পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করলে পৃথিবী থেকে 
সকল প্রকার অশান্তি চিরতরে দূর হতে পারে। বস্তুত আল কুরআনই হলো বিশ্বশাস্তির 
একমাত্র রক্ষাকবচ। 

১২. সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা : আল কুরআন মুসলিম উম্মাহর সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। 
মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার সুষ্ঠু সমাধান আল কুরআনে সুচারুরূপে 
বর্ণিত হয় নি। যেমন ইরশাদ হয়েছে_ شىء‎ JULES 25901 4215 LS 

উপসংহার : মহাগ্র্ আল কুরআনের গ্রন্থনা, রচনাশৈলী, ভাবের লালিত্য, আলংকারিক 

শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি সবই বিস্ময়কর | মানবজীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান কুরআনে সুন্দর 
ভাষায় বিধৃত হয়েছে। কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে যদি কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন করা হয়, 

তাহলে সে সমাজ বা রাষ্ট্র শান্তির নীড়ে পরিণত হতে বাধ্য ۱ 


০১ السؤال (14) : عزف المفجزة وكم قسما لها؟ بن موضوعها‎ 8 
8 প্রশ্ন: ২৪।১২১-এর পরিচয় দাও। তা কত প্রকার ও কী কী? এর আলোচ্য বিষয় 
ও শর্তাবলি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২] 


উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এর উন্নত‏ ۱۱ 5ت5 
সাহিত্যশৈলী, ভাষার পান্তিতা, আলংকারিক CY, ভাবের লালিত্য, চিত্তাকর্ষক‏ 
বাকাবিন্যাস, শব্দের স্বতঃস্কূর্ততা এবং অবাধ প্রয়োগ আরবি কবি সাহিত্যিকদের অবাক ও‏ 


১৯৬ f] ঘ্যান 39312 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ لها‎ তৃতীয় বর্ষ 


বোকা বানিয়ে দিয়েছে। শুধু মানব কেন জিনেরাও কুরআন শ্রবণ করে একথা বলতে বাধ্য 
হয়েছে যে, ৮ 0154 سمعنا‎ Uh 


م ع اميه 


Sie: 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১১১% শব্দটি ৫১০৯) বাহাস إسم فاعل‎ এটি ১ -E- -€ মূলধাতু 
থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


অপারগকারী । যেমন বলা হয়- عليه‎ ১১১1111১৫১০ ১৯০ 
অর্থাৎ, সে অমুক বস্তু থেকে অপারগ হয়েছে । যখন এর ওপর তার ক্ষমতা না থাকে 


বা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। : 
অক্ষমকারী | যেমন বলা হয়- £১5 ook অর্থাৎ عَا جا‎ ১১. তথা অমুক ব্যক্তি 
তাকে অক্ষম করে দিয়েছে। 


ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে- অসম্ভব কিছু করা। / 

০০০0 لسان‎ গ্রন্থকার বলেন- ১০১০ انعجر‎ 

عجر فلان رای قلار ن اذا نسب الى أخلافا الحرم আল্লামা ইবনুল আরাবীর মতে-‏ 

কেউ কেউ বলেন- ا ا‎ / 2 
১১৮৩০ يوفع الحديث گل‎ i عدم‎ তা ৯৯০ ৩১ الْمْعْجِرْةُ مخرجة‎ 


-১৯৮।৬১৯ 


আল্লামা লাইস (র),বলেন+ واذراكه‎ «১ ৩০/০১৯০ إذا‎ ১১$০১১৯০৫ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা ₹ ১১২ *-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 


অভিমত নিচে বর্ণিত হলো- 
আল্লামা জালালুদ্দীন HÊ (র)-এর we ,... ۱ 7 
0: امن 4005 لتمادة مقر الت جى سال عن انم مات‎ ৪৯০৪ أن‎ 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো অভ্যাসবহির্ভত এমন কাজ, যা চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত এবং প্রতিদ্বন্দিতা 
(থকে TE | 
ফাতহুল বারী গ্রন্থপ্রণেতার মতে- ডি 
REELS xy MAIS لم اینقدر احى على‎ ৩0৯৯০ الله قعالى‎ পট 
১১১ 
অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব হলো মুজিযা. যার মোকাবেলা করার প্রতি চ্যালেঞ্জ দেয়ার 
পর সবাই অক্ষম হয়েছে | কেউ এর মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না। 
আল্লামা জুরজানী (এ) বলেন- 
৩৪০ Le كاهية إلى ايى والسعادة‎ BELL LAE ual الْمْعْجِرْةٌ‎ 
ادَعى انه سول من الله‎ ০৮ 3৮৮4৭ as il 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এমন কাজ যা কল্যাণ ও 
সফলতার দিকে আহ্বান করে এবং যা নবুয়তের দাবিসংবলিত। তা দ্বারা সত্যকে 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি আল্লাহর রাসূল | 
আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- تی ےرک‎ রা 
المعجوة آمر خارق 5404 53252105966 تی تاکیداالتبوتء‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো নবীকে তার নবুয়তের সহায়ক অভ্যাসবহির্ভূত কাজ 
করার যে ক্ষমতা প্রদান করেন তাকে کاو‎ বলে | 
আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী ও আল্লামা ফখরুদ্দীন রাষী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন 
একটি ہہ‎ যা ননীর নব্যতকে শক্তিশালী করে | 


১. 


م 


اھ وہہ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [9 ১৯৭ 


امت 
৬. দার্শানকদের মতে, মুজিযা হলো এমন কতিপয় ঘটনা, যা আল্লাহ তার কোনো‏ 
মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবাস্তবের মোকাবেলা করার জন্য দান করেন। যার‏ 
মাধ্যমে বাতিলপন্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে দিবালোকের ন্যায়‏ 


উদ্ভাসিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। 
৭. আল্লামা কুরতুবী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন একটি ঘটনা, যা একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়ে থাকে৷ 


৮. কেউ কেউ বলেন, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে সংঘটিত অস্বাভাবিক বিষয়াদি, যার 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ, তাকে মুজিযা বলা হয়। 

বিশেষজ্্রগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ তার নবী 

রাসূলগণের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ-করার জন্য যেসব অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 

: أقسام المعجزة 5 

যথা_‏ 256181 پڑا معجزة : প্রকারভেদ‏ 43 معجزة 

১.৯ ৪১৯৮১ তথা 55993905303 মুজিযা | 

২. جزة عقليّة‎ তথা বিবেকসম্পনন মুজিযা। 

৯: 25 مغجزة‎ তথা ইস্িয়ানুভূতিসম্পন মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তি 
দ্বারা অনুভূত হয়, তাকে ہت‎ ৪১৯» তথা ইন্সিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা বলা হয়। 
যেমন- মুসা (আ)-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া। 
বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাদের পূর্বেকার নবীগণের মুজিযা ছিল হ2.৯ 
তথা বাহ্যিক অনুভূতিশীল। কেননা তখনকার লোকদের জ্ঞান ছিল কম। দূরদর্শিতা ও 
বুদ্ধিমন্তা ছিল সীমিত এবং বোধশক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই আল্লাহ তায়ালা 
এ জাতির হেদায়াতের জন্য নবীদেরকে ممجزة‎ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন- 
হযরত সালেহ (আ)-এর BÊÎ ı যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
اله غير‎ 3১600 والی حَمُود اخَاهُ م صَالحًا - قال يا قوم اعبدوا الله‎ 
০৯ فی‎ ISG 0০০৪ من ربكم . - هذه ناقة الله كم اية‎ CE قد جاءتگم‎ 

হা‏ ولا Ug LE‏ پشموء RIAL‏ عنذاب اليك 

আর کچ‎ মুসা (আ);এর মুজিযা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 
عليّها واش بها‎ ysl قال هی عصاى‎ ০৮545 لك بيمينك‎ Lg 
قاذا می‎ LUG ۔ قال القها يا موسي‎ ৬৯142 (45৯ على عَنْمى ولىّ‎ 
سیرتھا الأولى - واضْسّممْ يدك‎ LSE ول تَحَفَ‎ LSS YG. si 
(55151 من غير سُوء اية أخرى اقول مق‎ ০৮ ০৮১০ الى جناحك‎ 
sr 

২. معجزة عقلية‎ তথা 9+0 মুজিযা : যেসব سو‎ বাহ্যিক 5851195 দ্বারা 
বোঝা যায় না; বরং বিবেক জ্ঞান দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়, তাকে معجزة‎ 
5185 তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা বলে। যেমন- মহাগ্রন্থ আল কুরআন | 

পর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অধিকাংশ মুজিযাই ছিল ৮13০ তথা বিবেক দ্বারা 

'নুভূতিশীল | আর তার কারণ হলো- 

১, যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদী জ্ঞানবিজ্ঞানে অগাধ উন্নতি সাধন করেছে এবং তাদের 
বিবেক বুদ্ধি ও মেধাশক্তি FFF | 


১৯৮ f لمك سروك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 


২. উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর প্রবর্তিত শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত ৷ যা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 
থাকবে | সুতরাং এ যুগের মুজিযাও দান করা হয়েছে স্থায়ী | যা কেয়ামত পর্যস্ত বাকি 
থাকবে । আর সে মুজিযা হলো আল কুরআন যা 513. 552%: যাতেকরে 
জ্ঞানবান লোকেরা উক্ত মুজিযাকে প্রত্যেক যুগে এবং সর্বকালে দেখতে পায়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- لحفظون‎ 4! ৬1, ১৫30 5155 525 5) আর মহানবী 
সে) এ প্রসঙ্গে বলেন- 

85438053411 بش‎ ১৪০০০৮৭১০০৫ ৪৭৩৪০ এ 
رالبشارى‎ 1০০4১১৫1০১৫ 15208610424 
পের অন্যান্য সর سو‎ তির دس ہہ‎ নাতি আগে جو سد‎ 
গিয়েছে। তাদের মুজিযাগুলোকে কেবল এ সকল ব্যক্তিই দেখেছে যারা সে যুগে উপস্থিত 
ছিল। পক্ষান্তরে, আল কুরআনের মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থার ওপর বিদ্যমান 
থাকবে ۱ কেননা, আল কুরআন হলো ২:13 ০ 5১> তথা বিবেকসম্পন্ন او‎ | কোনো 
কালেও আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কেউ করতে পারে নি এবং 
ভবিষ্যতেও পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

1১53৩ 4১০ من‎ ৮৮48২৮০০০০০ ৮৭১০ فی ریپ مما‎ এ ان‎ 

347 ن کُنتم صدقين - ০1১1১৮০০৭০০‏ تفعلوا 
SLAG‏ وقودها التاس والحجارة؛ ۔اعدت ١ -$8১8৫11‏ 

"دام ولون افترآه فل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات الوا لین استطعتم 

من دون الله ان كنتم صدقيّن. 

অতএর, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, আল কুরআনের মুজিযা হলো 

৬ তথা বিবেক দ্বারা উপলব্িমূলক, বাহ্যিক অনুভূতিশীল নয়। এ কারণেই আল 

কুরআনের মুজিযা স্থায়ী এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। 

: موضوع المعجزة ہا 

মুজিযার আলোচ্য বিষয় : মুজিযার আলোচ্য বিষয়কে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যথা- 

ক. আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন গ্রস্থকার আল্লামা ইস্পাহানীর বরাত দিয়ে বলেন, 


১. যা ছারা মুজিযার প্রকাশ পায় : আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে বিভিন্ন প্রকার মুজিযা দিয়ে 
সাহায্য করেছিলেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি মুজিযাস্বরূপ কুরআন 

অবতীৰ্ণ ہے‎ হয়েছিল, এমনিভাবে হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মৃতকে জীবিতকরণসহ 
বিভিন্ন রকমের মুজিযা প্রদান ইত্যাদি | 

২. মানুষকে অপারগ করে দেয়া : নবী রাসূলগণকে যে মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল এর 
প্রেক্ষিতে কাফেররা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েছিল। যেমন আল কুরআনের 
মোকাবেলায় আরবের শত শত বৎসরের সাহিত্যের এতিহ্য ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় ١ যার 
ফলে কাফেররা স্বত্ঃক্ষূর্তভাবে বলে ওঠে_ ليس هذا كلام البشر‎ 

খ. কারো কারো মতে, ৪১৯ = 3ك-‎ আলোচ্য বিষয় হলো ভিন্ন দুটি | যথা- 

১. 50511 امْر خارق‎ অর্থাৎ মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস ٭‎ কাজ যা স্বাভাবিকভাবে 
অসম্ভব | যেমন হযরত মুসা (আ.)-এর লোহিত সাগর চিরে রাস্তা বের করা। 

২. ৬১৯5] অর্থাৎ কাফেরদের অপারগ করে দেয়া। কেননা মুজিযার মাধ্যমে 
কাফেরদের অপারগ করে দেয়া হয়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-_ 


زا 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 15 ১৯৯‏ 


১ 
1৯০১৬ 4১০ .على عبدنا فأتوا بسورة من‎ 0০১১0৮০৯৯৮৩ وان ن‎ 
شهداككم من دون الله إن كنتم صدقين۔‎ 
কিন্তু আয়াতের দাবি পূরণে তারা অক্ষম ও অপারগ হয়ে গেল। 
গ. আবার কেউ কেউ বলেন, ০১৯ *--এর আলোচ্য বিষয় দুটি হলো- 
প্রথমত তাওহীদ : মুজিযার আলোচ্য বিষয় হলো, তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদ। 
কেননা, মহান আল্লাহ তার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য নবী রাসূলগণের 
মাধ্যমে মুজিযার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, মুজিযার আলোচ্য বিষয় হলো 
তাওহীদ | 
দ্বিতীয়ত রিসালাত : মুজিযার আলোচা বিষয় হলো রিসালাত ۱ অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোনো 
সম্প্রদায়ের প্রতি নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন, তধন তাদের রিসালাতের সত্যতা মানুষের 
সামনে প্রমাণ করার জন্য তাদের মাধ্যমে তিনি,রিভিন্ন ধরনের মুজিযার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 
৩০১৯২ شرائط‎ : 
اخ يي‎ নিচে মুজিযার শর্তারলিঃসম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
. মুজিযা মানবীয় অভ্যাস বহির্ভূত হওয়া : মুজিযাটি মানুষের ক্ষমতা, স্বভাবপ্রকতি এবং 
মানবীয় অভ্যাস বহির্ভূত ইওয়া'। চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত ও প্রতিদ্বন্থিতা থেকে মুক্ত হওয়া | 
যেমন রাসূলুল্লাহ (FES কর্তিত হাতকে জোড়া লাগিয়ে সুস্থ করে দেয়ার ঘটনা 
এবং হযরত মুসা$(আ):এর লাঠির আঘাতে পাথর থেকে বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত 
হওয়া ৷ কুরআন্নত্আাজীদে ইরশাদ হচ্ছে- مته اثنتا عشرة عينا الاي‎ ০১৯৯১) 
২. মুজিযাটি-কল্যাণ ও সফলতার দিকে আহবানকারী হওয়া : মুজিযাটি এমন হওয়া যা 
মানরজাতিকে আল্লাহর দিকে তথা সফলতা ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। 
উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাণী- 
531০০0444০৬ 91১0 455 شھیں رمختان :اذى انزل‎ 
جرد‎ মুঁজিযা নবুয়তের দাবিসংবলিত হওয়া : মুজিযাটি নবীর নবুয়তের দাবিসংবলিত হতে 
ই হবে। যা দ্বারা সতাকে প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হবে এজন্য যে, তিনি আল্লাহর রাসূল | 
যেমন হযরত মুসা (আ) এর লাঠি বিশাল অজগর সাপে রূপান্তর হওয়া তার নবুয়তের দাবির 
নিদর্শন বহন করে | আল কুরআনে বলা হয়েছে_ تسعى‎ ২৯ فالقاها فاذا هى‎ 
৪. মুজিযাটি হবে নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করার অন্যতম মাধ্যম : মুজিযার মাধ্যমে নবীর 
রিসালাত তথা তার নবুয়ত শক্তিশালী হবে, যাতেকরে মানুষ তার নবুয়তকে স্বীকার 
করতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে , যেমন হযরত সালেহ (আ)-এর মুজিযা ছিল 
পাথর থেকে উটনী বের হওয়া ৷ যা তার নবুয়তকে শক্তিশালী করেছে। এ সম্পর্কে 
আল কুরআনের বাণী- هذه ناقة الله لكم اية الاية‎ 
৫. মুঁজিযাটি এমন হওয়া যা সত্যকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে : মুজিযাটি এমন হওয়া 
যা আল্লাহ তায়ালা তার কোনো মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবাস্তবের মোকাবেলা 
করার জন্য দান করেন। যা বাতিলপন্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে 
দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরে | যেমন মহাগ্রন্থ আল 
কুরআন সত্যকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং বাতিলকে নস্যাৎ করে 
দিয়েছে । আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
০৪৮৪৮০৩৮০০৭ ০৮৮৮০ قل جاء الحق‎ 


২০০ 4) کا‎ জনতাৰ" ফাযিল OT গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ 


৬. মুজিযাটি আল্লাহর একতৃবাদের দিকে আহ্বানকারী হওয়া : মুজিযাটি এমন হওয়া যা 
একমাত্র আল্লাহর একত্বাদের দিকে আহ্বান করবে । যেমন মহানবী (স)-এর ওপর 
অবতারিত আল কুরআনের মাধ্যমে, আল্লাহর একত্ববাদকে সাব্যস্ত করা হয়েছে! এ 
প্রসঙ্গে আল কুরআনের বাণী- قل هو الله احد‎ 

৭. মুঁজিযাটি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া : মুজিযাটি 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রকাশিত হতে হবে। অন্য কারো থেকে নয়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক চাদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, হযরত মুসা 
(আ)-এর লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরে রাস্তা তৈরি হওয়া। 

৮. মুজিযাটি নবী রাসূলপণের মাধ্যমে সংঘটিত_ হওয়া, : মুজিযাটি নবী রাসূলগণের মাধ্যমে 
সংঘটিত হওয়া এবং সংঘটিত মুজিযাটি অস্বাভাবিক হওয়া, যার মোকাবেলায় মানবীয় 
ক < ج7 لريب بكر‎ 
কুরআনের সত্যতার প্রতি আরবের কবি সাহিত্যিকদের উক্তি 

ليس هذا كلام البشر۔ 

৯. মুজিযাটি কাফেরদের দাবির. প্রেক্ষিতে সংঘটিত হওয়া : মুজিযার অন্যতম শর্ত হলো 
মুজিযাটি কাফেরদের দাবির সপক্ষে সংঘটিত হতে হবে। যেমন কাফেররা দাবি 
করেছিল, মুহাম্মদ! তুমি যদি সত্য নবী হও তাহলে আকাশের চাদকে দ্বিথণ্ডিত করে দেখাও ۱ 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গ্রন্থনা, রচনাশৈলী, ভাবের লালিত্য, আলংকারিক 

ইত্যাদি_সরই বিস্ময়কর | এটা মানব ও জিনের রচনাক্ষমতার উর্ধ্বে । এজন্যই কাব্য‏ رہ 
اليس هذا كلام اليش সাহিত্যের স্বরণযুগেই কবি সাহিত্যিকগণের স্বীকৃতি ছিল-‏ 


© السؤال رہ : ما هی المعجزة؟ وكُمْ قسما لها؟ بن وجوه جاو الان 
مُفصّلا على نهج الاثقان ‏ 
আলোকে কুরআন মুজিয‏ وہ প্রশ্ন : ২৫। ১. কী? তা কত প্রকার? ইতকান‏ 18 
হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 8‏ 
ا عرف المعجزة Sy‏ قسما TUM‏ بَيِنْ وجوه اعجاز القران SLA‏ 
পরিচয় দাও। তা কত প্রকার? কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ‏ 43- مفجزة অথবা,‏ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 


۱٥١۳۳ : মহাগ্রস্থ আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি' কিতাব। এর উন্নত‏ ول 
সাহিত্যশৈলী, ভাষার পাণ্ডিত্য, আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, চিত্তাকর্ষক বাক্য‏ 
বিন্যাস, শব্দের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং অবাধ প্রয়োগ আরবি কবি সাহিত্যিকদের অবাক ও‏ 
বোকা বানিয়ে দিয়েছে। শুধু মানব কেন জিনেরাও কুরআন শ্রবণ করে একথা বলতে বাধ্য‏ 
হয়েছে যে, ৯০058০৮৮55৮‏ 
: معْرِيف ৩2৯০০‏ 
ع-ج- এটি ১‏ اسم فاعل বাহাস‏ واحد শব্দটি ০.‏ مُمجزۃ : ক. আভিধানিক অর্থ‏ 
মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_‏ 
৬০ ১৯০‏ کذا اذا لم ১. অপারগকারী | যেমন বলা হয়- ULL‏ 
অর্থাৎ, সে অমুক বস্তু থেকে অপারগ হয়েছে। যখন এর ওপর তার ক্ষমতা না থাকে‏ 
বা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।‏ 
১/০ তথা অমুক ব্যক্তি‏ عاجرا ২. অক্ষমকারী। যেমন বলা হয়- ১.১ ১১ £ অর্থাৎ‏ 
তাকে অক্ষম করে দিয়েছে।‏ 


ব্যবহারিক অথ হচ্ছে_ অসম্ভব কিছু করা ।, 
لسَان العرب‎ 818818 বলেন- الحزم‎ ৮৯১৬০ ১১ 
আল্লামা ইবনুল আরাবীর মতে- فلا اذا نسب الى خلاف الحرم‎ Sb Ui 
কেউ কেউ বলেন- 5 
০১৮৮৪২০১৪৯৯ وفى‎ lil عدم‎ এ শি مَكْرَجّة من‎ উন 
حتى العجز۔‎ 
আল্লামা লাইস (র) বলেন- عَنَ طليبه واذراک‎ ৩১৯5 BLS Lil 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০১২-.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
অভিমত নিচে বর্ণিত হলো- 
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র)-এর মতে- 7 
ان المعجزةٌ امر خارق للعادة مقرو بالكَحدی 51155 المْعَارَضة۔‎ 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো অভ্যাসবহির্তৃত এমন,কাজ, যা سس‎ সম্পৃক্ত এবং প্রতিছবন্দিতা 
থেকে کو‎ | 
ফাতহুল বারী গ্রদ্থপ্রণেতার মতে 
0১504035542 cafe یقدز احد‎ ir ن كتاب الله تعالیٰ‎ 30 
অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব হলো-সজিযা, যার মোকাবেলা করার প্রতি চ্যালেঞ্জ দেয়ার 
পর সবাই অক্ষম হয়েছে কেউ এর মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে নি। 
আল্লামা জুৱজানী (র) বলেন- 
৬৬5০ Lyi Ly داعية الي‎ ৪৮০৫1 BLE ১৭ ৮৯১ 
الله‎ ৩৮১১০ ৮৪৪৩০ 334৯ قصد به‎ ৪ 
অর্থাত, মুজিয়া হলো মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এমন কাজ যা কল্যাণ ও 
সফলতার দিকে আহ্বান করে এবং যা নবুয়তের দাবিসংবলিত। তা দ্বারা সত্যকে 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। 


আল মুজামুল ওয়াসীত গ্র্থ প্রণেতার মতে- 


১2914105025 على ید‎ 23004555504 ১52 2৮০ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো নবীকে তার নবুয়তের সহায়ক অভ্যাসবহির্ভূত কাজ 
করার ক্ষমতা প্রদান করাকে মুজিযা বলে। 
আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী ও আল্লামা ফখরছদ্দীন রাষী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন 
একটি বিষয় যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে। 
দার্শনিকদের মতে, মুজিযা হলো এমন কতিপয় ঘটনা, যা আল্লাহ তার কোনো 
মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবান্তবের মোকাবেলা করার জন্য দান করেন। যা 
বাতিলপন্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত 
করে মানুষের সামনে তুলে ধরে। 
আল্লামা কুরতুবী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন একটি ঘটনা, যা একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়ে থাকে | 
কেউ কেউ বলেন, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে সংঘটিত অস্বাভাবিক বিষয়াদি, যার 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ, তাকে মুজিযা বলা হয়। 


ও‏ مع 


۹. 


৮. 


বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ তার নবী 
বাসূলগণের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 


০২ চি سم سوک‎ ۹۳ মাতক গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ 
ا سو ہل‎ 
১০৯% -এর প্রকারভেদ : ৮১৯৮2 দু প্রকার । যথা- 
১.১ عجزة‎ তথা ARTE ہو‎ 
২. 443% 5} তথা বিবেকসম্প্র سو‎ | 
১.2০ 8 : $৯4 তথা ইন্দিয়ানুডুতিসম্পন্ন মুজিযা : যেসব মুজিষা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তি 
ছারা অনুভূত হয়, তাকে ₹-:. معجزة‎ তথা ইন্িয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা বলা হয়। 
যেমন- হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া। 
বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাদের পূর্বেকার নবীগণের মুজিযা ছিল ২: 
তথা বাহ্যিক অনুভূতিশীল। কেননা, তখনকার. লোকদের জ্ঞান ছিল ج[‎ দুরদর্শিতা 
ও বুদ্ধিমত্তা ছিল সীমিত এবং বোধশক্তি-ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই আল্লাহ 
তায়ালা এ জাতির হেদায়াতের জন্য নবীদেরকে £১2 দিয়ে প্রেরণ করেছেন। 
যেমন- হযরত সালেহ (আ)-এর BÎ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা হিসেবে প্রেরণ 
করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
75422 اهم صالحا قال 0 41019424108 0 لک من الع‎ ১১৪ 
NGC نکم با وی ما‎ 45০21 7০0০৯ قد‎ 
26215055325 242 0৯4545 الله‎ 
আর হুযরত মুসা (আ)-এর মুজিযা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 
امش ھا‎ Crile Kyl يا موسي ۔ قال هی عصاى‎ ৬ تلك‎ Ly 
فيها مأرب اخرى ۔ قال ألقها یا موسي فالقاها فإذا هى‎ ০০১ على غتمنی‎ 
Ys - الأؤلى‎ Ut ld ولا تَخف‎ LS تُسعی۔ ۔ قال‎ 
من أیاٹٹا‎ Li اية الخرى‎ ৯০ ০১১ ৩০০৯৪ ترج‎ আউল الى‎ 
snl 
২, 5144 ০৯৮০ তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্ডরয়ানুভূতি দ্বারা 
বোঝা যায় না; বরং বিবেক জ্ঞান দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়, তাকে ১১০ 
২৫18 তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা বলে। যেমন- TE আল কুরআন। 
সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অধিকাংশ মুজিযাই ছিল عقلى‎ তথা বিবেক দ্বারা 
অনুভূতিশীল। আর তার কারণ হলো- 
১. যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদী জ্ঞানবিজ্ঞানে অগাধ উন্নতি সাধন করেছে এবং তাদের 
১৬৯৪ ৯৮৭ اھ‎ 
২. উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর প্রবর্তিত শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত | যা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 
থাকবে । সুতরাং এ যুগের মুজিযাও দান করা হয়েছে স্থায়ী | যা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল 
থাকবে । আর সে মুজিযা হলো আল কুরআন যা LE 2১৯ «০; যাতেকরে 7 
লোকেরা উক্ত মুজিযাকে প্রত্যেক যুগে এবং সর্বকালে দেখতে دہ‎ যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ১১৯৯115০৫51 اا نحن نرَلنا‎ 
আর মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে রলেন- 
১৩৩০০ Cy. ১0 846০০ الا أعطى‎ ০০৬০৯ من‎ Le 
(১৮19- أكون کرم ابع‎ এ 15505 60 21015591৮৫৯ 
মোটকথা, অন্যান্য নবীর মুজিযাগুলো তাদের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে 
গিয়েছে। তাদের মুজিযাগুলোকে কেবল এ সকল ব্যক্তিই দেখেছে যারা সে যুগে উপস্থিত 
ছিল। পক্ষান্তরে, আল কুরআনের মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থার ওপর বিদ্যমান 


ا 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ২০৩‏ 
থাকবে। কেননা আল কুরআন হলো LE 552: তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা | কোনো‏ 
কালেও আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার হস কেউ করতে পারে নি এবং‏ 
তবিহ্যতেও পারবে না। যেমন ডল্লাহ তায়ালা ইরশাদ, করেন-‏ 
بان 0৫‏ فی ریپ bu ০০২০ ০১ ৮১১৮০‏ بسورة من مكلو ادوا 
شهداءكم مِن کون الله إن ১:০১‏ فان لم تفعلوا 545 045 
A‏ النار الت وقودها الكاس وا ال أ أعدّت ASU‏ 
اعام مَکُولُونَ dj)‏ قل EG‏ شير سور مغل aL hes 1230 SUL‏ 
من دون اللهان lie EE‏ 
অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, আল কুরআনের মুজিযা হলো‏ 
তথা বিবেক দ্বারা উপলব্ধিমূলক, বাহ্যিক. অনুভূতিশীল নয়। এ কারণেই আল‏ عقلى 
কুরআনের মুজিষা স্থায়ী, এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।‏ 
:82 وجوه 02 Li;‏ 5 
وجوه اعجار কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ :.আল্লামা জালালুদ্দিন সুযুতী (র) ù 0১49‏ 
তথা কুরআন মুজিয হওয়ার“কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন মনীষী ও মুফাসসিরগণের‏ 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তন্ুধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিমতগুলো হলো-‏ 
হওয়ার কারণ হলো- ৫১১‏ او বকর (র) বলেন, কুরআন‏ وام ১. আল্লামা কাহী‏ 
অর্থাৎ, কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বা ছন্দের‏ النظم ,5 ০১:৬‏ 
মিল এবং-অমোঘ অর্থবহ বাণী যা বিরল ও মানবীয় ক্ষমতার বাইরে এবং আরবি‏ 
ভাষার প্রচলিত বাক্যবিন্যাস বা কবিতা ও সাহিত্যের নিয়মকানুন বহির্ভূত এক মহাবাণী।‏ 
সাধারণত আরবি কবি ও সাহিত্যিকগণ যে নিয়মকানুন অনুসরণ করে কবিতা ও‏ 
সাহিত্য রচনা করেছেন, তার সাথে কুরআনের নিয়মকানুনের কোনো মিল বা সামঞ্জস্য‏ 
নেই। সুতরাং আরবি ভাষাভাষী পণ্ডিতগণ এ কারণেই কুরআনের মোকাবেলা করতে‏ 
তথা‏ اہر তথা অকাট্যতা কোনো অংশে‏ عجان অক্ষম হয়েছে। তবে কুরআনের‏ 
সুস্পষ্ট আবার কোথাও ২_,51) $১! তথা অতি সুক্ষ্ম ও অস্পষ্ট‏ 
২. আল্লামা ইবনে আতিয়্যা (র) বলেন- 5‏ 
১০০০১৪১5854‏ 


অর্থাৎ, কুরআনের মুজিযা হলো, এর বাক্যবিন্যাস সঠিক অর্থের গার্ঝে এবং এর বিশুদ্ধ 
শব্দ প্রয়োগের মাঝে। 


কেননা আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুকেই তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং 
সকল ভাষাও তার [7۳ রেখেছেন। সুতরাং কুরআনের শাব্দিক সংযোজন ও বাক্য 
বিন্যাস উচ্চাঙ্গ ভাষায় ও পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়েছে এবং একের পর এক অর্থ প্রকাশ 
করছে। অনুরূপ কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উক্ত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও পদ্ধতি 
ব্যবহার হয়েছে। সাধারণ কোনো মানুষ আল্লাহ তায়ালার এ উচ্চাঙ্গের বর্ণনা ও 
یہہ‎ অর্জন করতে পারে 8۱ সুতরাং ১।১৪ (১ তথা কুরআনের বাচনভঙ্গি 
বিশ্ুদ্ধতার উচ্চশিখরে স্থান লাভ করেছে। 

৩. ইমাম ফখরুদ্দীন, রাখী (র) বলেন, 

وجه 2% 47955076755 الاسلوب والسلامة من جميع اعيوب 

অর্থাৎ, কুরআনের ইজায বা অকাট্যতা হলো বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং বিরল 
পদ্ধতি ও সকল প্রকার দোষক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া ।, 

8. আল্লামা ইস্পাহানী ری‎ বলেন, কুরআন او‎ হলো দু ভাবে- 


২০৪ টু) Gm arora ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 

ক. তার নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে। 

খ. তার মোকাবেলায় ব্যর্থতায় | আর প্রথমটি হলো তার £২25 ও বালাগাতের 
দ্বারা। কেননা কুরআনের বাচনভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাস এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী, যা আরবদের ভাষায় প্রচলিত রীতির সাথে কোনো মিল নেই। 

তিনি আরও বলেন, আমরা জানি যে, ৫৯ الکلام‎ al (৮ 
অর্থাৎ, বাক্য, গঠনের il তথা পদ্ধতি ব্‌ স্তর পাঁচটি যথা- টি 
প্রথমত, َم الحروف المبسوطة بَعضّها الى يعض لِتَكَضلٍ‎ ৬১৫ الكَلِمَاكٌ‎ 
০৪১০1 الاسم والفعل‎ অর্থাৎ, অক্ষরসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করা, যাতে iil 
رف‎ এ তিন প্রকার পদ তৈরি হয়। 
দ্বিতীয়ত, গঠিত শব্দসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করা । যাতে المُفيدة‎ ১ গঠিত হয়। 
আর এ পদ্ধতিই সকল মানুষ ব্যবহার করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ও 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য। একেই বলে لہ نے‎ এ 
তৃতীয়ত, ১.১ مداخل‎ Lelie نما له‎ ০৯৩ پلک الى‎ ও ৮০৪ 
ل الْمَنْظُوْمْ‎ 40523 অর্থাৎ, শব্দকে পরস্পর সংযুক্ত করা যার শুরু এবং মাঝে বিভক্তি বা 
অংশ অংশ ভাগ ও মধ্যভাগ-ও. শেষভাগ রয়েছে। অর্থাৎ ছন্দ পদ্ধতিতে বাক্য গঠন করা। 
আর এটাকেই منرم‎ বলা হয়। 
চতুর্থত, ৮১৯০৯ ৫1৫90 يعبر فى اواخر‎ ৩1 অর্থাৎ, উপরে বর্ণিত শাব্দিক 
সংযুক্তি থাকার্লির বাক্যের শেষাংশে ৮2 বা ছন্দের মিল থাকবে। এটাকে کلام‎ 
৮৪ বলা হয়। 
পঞ্চমত; উপরে বর্ণিত শর্তাবলির সাথে ১১ থাকা | যাকে تی‎ 25 £1 বলা হয়। 
ভাষার ১১১.৯ বা বক্তব্য ও আলোচনা হবে যাকে الخطابَة‎ বা বক্তৃতা বলে। অথবা 
পাণ্ডুলিপি হবে অর্থাৎ লিখিত হবে যাকে ULL বলা হয়। সুতরাং ভাষার যত ধরন ও 
প্রকরণ রয়েছে সবকিছুই উক্ত পাচ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
আর প্রত্যেক প্রকারের জন্যই নির্ধারিত বচন পদ্ধতি ও নিয়মাবলি রয়েছে। আল কুরআনুল 
কারীম সকল সৌন্দর্য ও প্রাপ্রলতাকে সন্নিবেশ করে এমুন এক ছন্দ ও উচ্চা্গের বিন্যাস 
করেছে যা উল্লিখিত পদ্ধতিবহ্ি্ভূত। যার ফলে একে لب‎ কিংবা {051 কিংবা 
نر‎ কিংবা 311 কোনোটাই বলা যায় না; বরং কুরআন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পঠিত 
ও নিজস্বগুণে গুণান্থিত এক অমোঘ বাণী, সুধাময় বাণী যা মহান আল্লাহর কালাম ۱ যেমন 
আল্লাহ তায়ালা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও RT বর্ণনা করে ইরশাদ করেন- 7 
Al الباطل من بین يديه ولا من‎ 25455 Ii Lily 
এর সমকক্ষ দুনিয়ার কোনো বাণী বা সাহিত্য, কবিতা কিছুই হতে পারে না; বরং 
ومع‎ তুলনা একমাত্র কুরআনই । তা নিজস্ব স্বকীয়তায় অবিনশ্বর বাণী, কেয়ামত পর্যন্ত 
|| 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি বিজ্ঞানময় অলৌকিক গ্রন্থ। এর চর্চা ও গবেষণা 
মানুষকে আরও এর ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। যাতে মানুষ গবেষণার মাধ্যমে 
পৃথিবীবাসীদের জন্য কল্যাণকর অজানা তথ্য নিয়ে আসে। জর্জ বার্নার্ড শো বলেন-_ 
"When I first started reading the Quran it was boring and monotonous. When I 
entered into it, it was enchanting and when 1 finished if 1 had to read over and 
again." 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র | ২০৫ 


© لوال رم ৮৯০০‏ وكم قشمًا ৮০০০৭১45147‏ القران 
0৮6‏ الكت 2 TUL‏ ہین کا EAS‏ بها مكنزة نهم القران انويع 1 
পরিচয় দাও এবং তা কত প্রকার? কুরআনের মুজিযা ও অন্যান্য‏ ولب আআ প্র : ২৬।‏ 
আসমানি গ্রন্থের মুজিযার মধ্যে পার্থক্য কী? wht কুরআনের রচনাশৈলীর মুজিযা প্রমাণ হয়,‏ 
তা বিস্তারিত বর্ণনা কর। 7 ফা. প. ২০১৪]‏ 


ag ۱۰۰۳۳۳ : মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনসহ সকল আসমানি 
কিতাবই মুজিযা। তবে সকল আসমানি কিতাবের او‎ একরকম নয়। কোনোটি 
ক্ষণস্থায়ী মুজিযা আবার কোনোটি চিরস্থায়ী ও চিরন্তন او‎ যেহেতু পবিত্র কুরআন 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব, তাই এর মুজিযাও চিরস্থায়ী ও 5595 | 
Seid: 
অর্থ : 552 শব্দটি ملک‎ ১১১ বাহাস اسم قاعل‎ এটি ১ - ع -ج‎ 
موود ہا وا سک‎ 2 
১. অপারগকারী ١ যেমন বলা হয়- گا‎ 5444140151154 5.452 অৰ্থাৎ, সে অমুক 
বস্তু থেকে অপারগ হয়েছে। যখন এর ওপর তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 
২. অক্ষমকারী | যেমন, বলা হয়- € £34521 তথা ৯5 یره‎ অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি 
তাকে অক্ষম করে দিয়েছে। 
৩. ৮৯৯৮০ و‎ কিছু ককা৷ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০৫২ »/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
অভিমত GLE 
১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র)-এর মতে- টি 
الْمَمَارضة۔‎ MC SE مقرو‎ 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো অভ্যাসবহির্ভূত এমন কাজ, echt Canals et 
থেকে মুক্ত ١ 
২. کے لے ہس شی لیس‎ এ الله‎ 5৩. 
1415 0451854০১৪০ অৰ্থাৎ, আনার কিতাব “হলো মুজিব, যার 
মৌকাঁবেলরি প্রতি চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর সবাই অক্ষম হয়েছে। কেউ এর মোকাবেলা 
করার ক্ষমতা রাখে না। 
3 আল্লামা (র) বলেন- | 
৯০৫ 848 دة‎ 4419 ১৯15 Ln sl Le مر‎ ১৯ 
صق من اغى أنه رول مين الله‎ ০৪4০১ YL 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এমন কাজ যা কল্যাণ ও 
সফলতার দিকে আহ্বান করে এবং যা নবুয়তের দাবিসংবলিত। তা দ্বারা সত্যকে 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থ প্রণেতার মতে- 
على يد بي تايا بوه‎ 40125542040 PELL 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো دی ےئد‎ নরুয়তের সহায়ক অত্যাসবহি্ভৃতত কাজ 
করার ক্ষমতা প্রদান করাকে মুজিযা বলে। 
৫. আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী ও আল্লামা ফখরুদ্দীন রাষী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন 
একটি বিষয় যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে। 


£7, 


ভা . 
২০৬ f] ভ্যাল জাহ" ফাযিল جم‎ গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


৬. দার্শনিকদের মতে, মুজিযা হলো এমন কতিপয় ঘটনা, যা আল্লাহ তার কোনো 
মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবান্তবের মোকাবেলা করার জন্য দান করেন। যার 
মাধ্যমে বাতিলপন্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ.করে সত্যকে দিবালোকের ন্যায় 


উদ্ভাসিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। 
৭. আল্লামা কুরতুবী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন একটি ঘটনা, যা একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়ে থাকে। 


৮. কেউ কেউ বলেন, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে সংঘটিত অস্বাভাবিক বিষয়াদি, যার 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে মানবীয় 3۳ অপারগ, তাকে মুজিযা বলা হয়। 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, মহান.আল্লাহ তার নবী 
রাসূলগণের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 
3 أقسام المغجرّة‎ : 
-مغفجية‎ প্রকারভেদ : 5১০ দু প্রকার । যথা- 
১,2০৯ 55৯ তথা ইন্দরিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা। 
২. {14455240 তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা | 
১. ৩৯ ১৯০ তথা ইন্টরিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্দ্িয়শক্তি 
দ্বারা অনুভূত হয়; তাকে ₹:-:৯ معجزة‎ তথা ইন্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা বলা হয়। 
যেমন- হযরত ম্মুসা (আ)-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া | 
বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাদের পূর্বেকার নবীগণের মুজিযা ছিল La 
তথা বাহ্যিক অনুভূতিশীল। কেননা তখনকার লোকদের জ্ঞান ছিল কম। দূরদর্শিতা ও 
বুদ্ধিমত্তা ছিল সীমিত এবং বোধশক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই আল্লাহ তায়ালা 
এ.জাতির হেদায়াতের জন্য নবীদেরকে ৮১৯ * দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন- 
হযরত সালেহ (আ)-এর উদ্রী। যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়াল! ইরশাদ করেন- 
2৮2 اله‎ ৮64,054 501 اَخَاهُمْ صَالحًا - قال یا قوم‎ ১০১০৪ 
০৯০ ৩3435 قذ جاءتكم بَيَنة من 1455 هذه ناقة الله لكم ايه‎ 
الله ولا 05425 بسوء 51851455055 الیٔم‎ 
আর হ্যরত মুসা (আ):এর মুজিযা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 
(০০০,৮৮০ ۔ قال ھی عصاى اتوكا‎ ১৮ یا‎ এ تلك‎ Ly 
۔ قال القهايا موسى فالقاها فاذًا هى‎ ৬১৯1২১০০৮৮০ على نمی لی‎ 
Ul - سنعيدها سيرتها الاؤلى‎ dS ولا‎ USE فى - قال‎ LL 
0501 ৩ ۔ لثريك‎ ৬৮৮ سء ایا‎ ১৪৪ من‎ ৮৮ ০৯৯৩ 4৯০৯ الى‎ 
০৬৮১৫] 
২. ০4১২ جزة‎ তথা বিবেকসম্পর মুজিযা: যেসব মুজিযা বাহ্যিক E দারা 
বোঝা যায় না; বরং বিবেক জ্ঞান দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়, তাকে ০১৯০ 
৫135 তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা বলে | যেমন- মহাগ্রন্থ আল কুরআন | 
সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অধিকাংশ মুজিযাই ছিল عقلى‎ তথা বিবেক দ্বারা 
অনুভূতিশীল। আর তার কারণ হলো- 
ক. উম্মতে মুহাম্মদী জ্ঞানবিজ্ঞানে অগাধ উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি 
ও মেধাশক্তি তীক্ষ | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [তর ২০৭ 


নে বাল ও লা কর হে সু যা কেয়ামত পর্যস্ত বাকি 
থাকবে। আর چم‎ 


পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- SEAT الدذكر وَاكَا‎ ০১০০০ اكا‎ 
আর মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- 
5555 كان الذى‎ Lil - ৮২0: ১৭45854155৯ 5 
(4১৮১1)  اًعَباَت‎ ol قار و ان أكون‎ AMALIA Lx 
মোটকথা, অন্যান্য নবীর মুজিযাগুলো তাদের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে 
গিয়েছে। তাদের মুজিযাগুলোকে কেবল এঁ সকল ব্যক্তিই দেখেছে যায়া সে যুগে উপস্থিত 
ছিল। পক্ষান্তরে, আল কুরআনের মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থার ওপর বিদ্যমান 
থাকবে | কেননা আল কুরআন হলো হ:415 ৯১৯১ তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা। কোনো 
কালেও আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কেউ করতে পারে নি এবং 
ভবিষ্যতেও পারবে না। যেমন আল্লাহ্‌ ইরাদ করেন- | 
54১43 على عباتا فاقوا بسورة مين‎ LS مما‎ Di SG A 
00۳" 7 من دون الله ان گنت صدقین‎ (15৬ 
- ۔ ا ين‎ দিন ১১595011555 
م من اشتطعتم‎ EVISU آم ولون اترام قل توا بعشر سور مکل‎ 3 
من کون الله إن كنتم صبقین۔‎ 
অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, আল কুরআনের মুজিযা হলো 
8 তা বিবেক দ্বারা উপলব্ধিমূলক। বাহ্যিক অনুভূতিশীল নয়। এ কারণেই আল 
কুরআনের মুজিযা স্থায়ী এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে 


 ةكوأَمَسلا الكتب‎ ০১১৪৩ ০14৮৮৯১5241 

কুরআন ও অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুঁজিযার মধ্যে পার্থক্য : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 

ওপর অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন এবং অন্য নবীগণের 

ওপর অবতারিত আসমানি গ্রন্থের মুজিযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- 

১. আল কুরআনের মুজিযা হলো ২343 ৮১২৯ তথা 5505 মুজিযা। অর্থাৎ, 
জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুভূতিশীল মুজিযা। 
পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুজিযা হলো ২: ০১৯, তথা 
ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা | অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রয়ানুভূতি দ্বারা অনুভূত মুজিযা। 

3 আল কুরআন হলো অবিনশ্বর চিরস্থায়ী মুজিযা, যা কেয়ামত পর্ন স্থায়ী থাকবে। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেন- ১১৪৯ । وَانًا له‎ ১5৫ 1:17 ৮১14 
পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুজিযাগুলো ছিল সাময়িক ৷ নির্ধারিত সময়ের 
উপযোগী হিসেবে প্রেরিত এবং তখনকার সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। যা পরবর্তী 
যুগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যার কিছুই স্থায়ী নেই। 

৩. আল কুরআনের মুজিযা হলো عام‎ অর্থাৎ মানব, জিন, ফেরেশতা সর্বোপরি সকল 
মাখলুকের জন্য মুজিযা। 
পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুজিযা ছিল বিশেষ সম্প্রদায়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর 
জন্য ১০14 তথা নির্দিষ্ট | যেমন হযরত মুসা (আ)-এর হাতের লাঠি সাপে রূপান্তরিত 
হওয়া তার সম্প্রদায়ের জন্য মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। অনুরূপ হযরত 
সালেহ (আ)-এর RÎ তার সম্প্রদায়ের জন্য মুজিযা হিসেবে খাসভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। 


২০৮ টু] শাল ×7 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ لها‎ তৃতীয় বর্ষ 


i 

৪. পূর্বেকার মুজিযাগুলো প্রত্যক্ষ করা যেত বাহ্যিক و‎ 9 
(আ)-এর Î, হযরত মুসা (আ)-এর হাতের লাঠি 
পক্ষান্তরে, আল কুরআনের যুজিব سوہ‎ করা ঝর অন স্বরা। এজন্যই এর 
অনুসারী বেশি। কেননা যে বস্তু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাকে তার পরবর্তী 
+8 ص7‎ আল কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত 

|| 

৫. আল কুরআনের মুজিযা হুজ্জত তথা শরীয়তের দলীল ۱ পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি 

1 মুজিযা eS নাও হতে পারে। 


3 معجزة تضم القران‎ : 
আল কুরআনের রচনাশৈলীর মুঁজিযা : আল কুরআনের বাক্য ও বাচন ভঙ্গি মানবীয় প্রকৃতির 
উধ্র্বে। এর শাব্দিক পাণ্ডিত্য ও বিশুদ্ধ ভাষণ সকল মানুষ, জিন, ফেরেশতা তথা সমগ্র 
মাথলুককে অপারগ করে দিয়েছে। উক্ত কুরআনকে গায়েবের অনেক অলৌকিক সংবাদ 
দ্বারা এমন বিরল মহাগ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা সর্বযুগের মুজিযা হিসেবে 
বিদ্যমানাকবে এবং সর্বযুগেই তা থেকে কোনো না কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। যা 
দ্বারা তার সত্যতা ও অকাট্যতার, প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
০৯৮৮০ ৭, ৯৪৬০০ জ্যা বা দফা রমা যমন 
ও জিন কেউই আজ পর্যন্ত এর মোকাবেলা করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। 
আল্লাহ তার কালামকে মুজিযা হিসেবেই চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন- ۱ 
1966০5৩45৯০ ৫০০৮৭ ان حك من المُشركْين‎ 
আলোচ্য আয়াতে শ্রবণ করার সুযোগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যদি শোনা হুজ্জত তথা 
দলীল না. হতো তাহলে তার নির্দেশ শ্রবণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত না। কেননা হুজ্জত তথা 
দলীল হতে পারে না, যতক্ষণ তা মুজিযা তথা অকাট্য দলীল না হয়। সুতরাং আল কুরআন মুজিযা। 
অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- و ا‎ 
bse فلیاتوا بحَدیٹ مثل إن كانوا‎ 
আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ আল কুরআনের অনুরূপ বাণী রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ 
করলেন এবং দীর্ঘকাল তাদেরকে সুযোগ দিলেন কুরআনের মোকাবেলা করার জন্য। কিন্তু 
তারা আল্লাহর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। তারা বড় বড় পণ্ডিত, 
সাহিত্যিক ও কবি হওয়া সত্বেও কুরআনের অনুরূপ একটি বাক্যও রচনা করতে সক্ষম 
হলো না; বরং তারা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করল। 
অতঃপর মহান আল্লাহ তাদেরকে আল কুরআনের মার দশটি সূরার ন্যায়, রচনা করতে 
বললেন। যেমন আল্লাহ বলেন- فادُوا حشر سور مکل 544 الایة‎ AH 
তাতেও তারা চরমভাবে ব্যর্থ হলো। 
অতঃপর মহান আল্লাহ তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ মাত্র একটি ছোট্ট সূরা রচনা করতে 
বললেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 


০০০ 4 ৩০১৩৫৫০৭১55 4515 وان ن نکم فی ريب ما‎ 
325১১185019 هام من‎ 
কিন্তু এতেও ভারা চরম্ভাবে বার্থ হলো। তখন মহান 77ج‎ ঘোষণা দিলেন- 
بمنثله‎ SLY على أن يما بول هذا الکرانِ‎ ৯1 قل لشن اکت انس‎ 
LEE ولو كان بعصم لض‎ 
অর্থাৎ, সমগ্র মানব ও জিনেরা যদি একত্র হয়েও চেষ্টা কর্রে কুরআনের অনুরূপ রচনা করার 
জন্য, কখনো তারা তা রচনা করতে সক্ষম হবে না। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র শি ২০৯ 


অতএব একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হলো যে, আল কুরআনুল কারীম অকাট্য দলীল ও 
মুজিযা। আর তা نظم‎ তথা রচনাশৈলীতে ৮১৮ তথা অর্থে এবং ৪১12 তথা গ্রন্থ 


۴ھ 
গ্রন্থনা, রচনাশৈলী, ভাবের লালিত্য, আলংকারিক‏ 


উপসংহার : আল কুরআনের গ্রন্থনা, 

চপ عرس كدح اح اد‎ ০০ এত, 
কাব্য সাহিত্যের স্বর্ণযুগেই কৰি সাহিত্যিকগণ বাধ্য হয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন ©- | 
PE ليس متا‎ 


معتى ৬৮০৫০4১০০২৪ ১৯০‏ لهاك م 
بین ৮2020 ১‏ فی وجه اِعَجَان 0১50)‏ الکریٔم۔ 
0ت আর্ডিধানিক. ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত‏ ےم প্র : ২৭।‏ 
কারীম মুজিয হওয়া প্রসঙ্গে আলেমগণের বর্ণনা কর।‏ 
টুর জাহাজ পবিত্র কুরআন:মহানবী (স)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ f | পৃথিবীর কোনো‏ 
কবি সাহিত্যিক এর মোকাবেলা করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ সার্বিক‏ 
তার বাইরে। মহান‏ مج হয়েছে. যা‏ سد বিবেচনার হার এমনে‏ 

আল্লাহর নিচের বাণীটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য- 


7101 على ان ان یاکوا بمثل 4১১৩১৫৪০১৫5‏ 
ولو كا 5০৯০০ ASO‏ 


আভিধানিক অর্থ : £৮০ শব্দটি ২4 ১০ বাহাস سم کاعل‎ এটি ১ - 9ء۔۔ ج۔‎ 

থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 

১. অপারগকারী ١ যেমন বলা হয়- کد اکا لم كدر عليه عليه‎ ৬০৪৯০ e অর্থাৎ, সে অমুক বস্তু 
থেকে অপারগ হয়েছে। যখন এর ود‎ তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে 

২. 8ج‎ যেমন বলা হয়- ৩১৯5 অর্থাৎ 1১৯ ১১০৪ তথা অমুক ব্যক্তি 
তাকে অক্ষম করে দিয়েছে। 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৪১২ /-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত 
নিচে বর্ণিত হলো- ° 
আল্লামা জালালুদ্দীন ê (র)-এর মতে- : 
عن المغارضة‎ ১০150175518) نَّ المعجزة ام خارق‎ 1 
ا ہے یں ہے ہے‎ 
থেকে کو‎ | 
২. ফাতহুল বারী গ্রন্থপ্রণেতার মতে- 
بذك‎ LESS على معارضه بهد‎ 47155105854 AS إن کِتاب الله‎ 
অর্থাৎ ےہ‎ কিতাব' হলো মুজিযা, যার মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর 
সবাই অক্ষম হয়েছে। কেউ এর মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না। 
7 আল্লামা ETA (র) বলেন- 5 
مقروتة بدعوی‎ ১১৮১ =, الي‎ LE 8347 SE ا‎ ১১ 
سول م الله‎ Ef اهار صلق من الى‎ Lai iin 
অর্থাৎ যা হলো মানুষের বাতি ও তা তি এমন কাজ, যা কল্যাণ 
ও সফলতার দিকে আহ্বান করে এবং যা নবুয়তের দাবিসংবলিত। তা দারা সত্যকে 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি আল্লাহর রাসূল | 


o | كوت‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 


| سم ٹہ 

22912854৯৩5 4065 SL المعجرة امر خَارق‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা রে দিক জর وہ حر سا‎ সূ বার 
করার ক্ষমতা প্রদান করাকে মুজিযা বলে 


. আল্লামা আবু বকর TET ও আল্লামা ফখরুদ্দীন রাবী রে)-এর মতে, মুজিযা এমন 


০২৮৮০৯০০১০৯ 
দার্শনিকদের মতে, মুজিঘা হলো এমন কতিপয় ঘটনা, যা আল্লাহ তার কোনো 
মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবান্তবের মোকাবেলা করার জন্য দান করেন। যা 
বাতিলপন্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত 
করে মানুষের সামনে তুলে ধরে। 

আল্লামা কুরতুবী ری‎ মুজিযার পাচটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা- 

ক. سافن‎ Oe 
খ. এমন কাজ যা ۱ 

গ. এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা সুধীগগের কাছে বোধগম্য | 

ঘ. এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা যথাসময়ে, সংঘটিত হয়। 

ঙ. এমন কাজ যা সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। 

কেউ কেউ বলেন, নবী রাসূলগণের মাধ্যমে সংঘটিত অস্বাভাবিক বিষয়াদি, যার 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ, তাকে মুজিযা বলা হয়। 


৪. 


৮. 


বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের সমন্বয়সাধনে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ তার নবী 
রাসূলগণের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদেরকে যেসব অলৌকিক 
ঘটনা প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 

گا ہی 

প্রকারভেদ : 5১2 দু প্রকার । যথা-‏ 5افز 

১. ১১৯ 7৯: তথা ইন্দিয়ানুভূতিসম্পনন মুজিযা। 

২13০ ৪১৯২০ তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা ৷ 


২5৯ ৮৯৯৮১ তথা ইন্টিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তি 
দ্বারা অনুভূত হয়, তাকে য০-:৯ ০১৯» তথা ইন্সিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা বলা হয়। 
যেমন- হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া। 
বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাদের পূর্বেকার নবীগণের মুজিযা ছিল ২৯. 
তথা বাহ্যিক অনুভূতিশীল। কেননা তখনকার লোকদের জ্ঞান ছিল কম। দূরদর্শিতা ও 
বুদ্ধিমত্তা ছিল সীমিত এবং বোধশক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই আল্লাহ তায়ালা 
এ জাতির হেদায়াতের জন্য নবীদেরকে ১১৯ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন- 
হযরত সালেহ (আ)-এর BÊ ۱×۱ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছিল | এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
كم من اله يره“‎ Cai صالخا ۔ قَال یا قوم‎ AIS ০15 
৮০৩ کال‎ UL 0৯, 22565 3 
02651844525 الله ولا كَمْسُوهًا‎ 
আর হযরত, মুসা (আ)-এর,মুজিযা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 
5৮4১5 ৯৬০1 قال هی عصائ‎ - ৩১৯১৩ وما تلك بِيَمْينك‎ 
هى حي‎ BU UG ۔ قال آلقهًا يا موسي‎ ৬১৯ HL عم وَلِی فليها‎ 
يُنَكَ الى‎ LS - - الأولى‎ ১৭40১৮০০5১৪ USE قال‎ - aS 
الكبرى۔‎ CSC لثريك من‎ - SALLE HAS جِنَاحِكَ‎ 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ২ ২১১ 


২. ية عقي‎ তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্সিয়ানুভূতি দ্বারা 
বোঝা যায় না; বরং বিবেক দ্বারা তা অনুধাবন করতে হয়, তাকে ২134 ০১৮ 
তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা বলে। যেমন- মহাগ্রন্থ আল কুরআন, 

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অধিকাংশ মুজিযাই ছিল 213. তথা বিবেক ছারা 

অনুভূতিশীল। আর তার কারণ হলো- 

ক. উম্মতে মুহাম্মদী জ্ঞানবিজ্ঞানে অগাধ উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি 
ও মেধাশক্তি ج3‎ | 

খ. উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর প্রবর্তিত শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত, যা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 
থাকবে | সুতরাং এ যুগের মুজিযাও দান করা. হয়েছে স্থায়ী, যা কেয়ামত পর্যন্ত বাকি 
থাকবে । আর সে মুজিযা হলো আল কুরাআন্;যা عقلى‎ মুজিযা এবং চিরস্থায়ী | 
যাতেকরে জ্ঞানবান লোকেরা উক্ত মুজিযাকে প্রত্যেক প্রত্যেক যুগে এবং সর্বকালে, দেখতে 
পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বল্ন- ১৬০১1 4111 الذْکر‎ 1-45১ ৮৯4 
আর মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- 

4১৫ ان‎ Ci. ১ لب‎ ৮০14 ৩০০০৩০৬৪৯৮5 
(১40. (20584১54145 ما زهو أن‎ 20400414544 

মোটকথা, অন্য جو يقد‎ তাঁদের বামানা শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ ইয়ে 
গিয়েছে। তাদের মুজিয়াগুলোকে কেবল এঁ সকল ব্যক্তিই দেখেছে যারা সে যুগে উপস্থিত 
ছিল। পক্ষান্তরে, আল কুরআনের মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থার ওপর বিদ্যমান 
থাকবে। কেননা আল কুরআন হলো 43০ ০১০, তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা। কোনো 
কালেও আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কেউ করতে পারে নি এবং 
ভৰিতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

7:35 من‎ ৪৯০ DED ০৪০ ০ ৮৪ ৮ ریپ‎ ০৭৯১৭ 

شهُداءكم من دون الله إن كنتم صدكينٍ ۔ فان لم تُفعَلوا لن تفعلوا : 

 نيرفكلل ۔ اعدث‎ Ea i وقودها الاش‎ GUN ASU 
ر من اشستطعگم‎ ANS BIL فشر سور مكله‎ VED "آم ولو فكوا كل‎ 
من دون الله ن گنتم مبِدقینْ۔‎ 

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, আল কুরআনের মুজিযা হলো 

তথা বিবেক দ্বারা উপলব্িমূলক। বাহ্যিক অনুভূতিশীল নয়। এ কারণেই আল‏ قلى 

কুরআনের মুজিযা স্থায়ী এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। 

৩2১50 ০১40১০145০7 اقوال‎ : 

কুরআন মুজিয হওয়া প্রসঙ্গে আলেমগণের মতামত : আল কুরআনুল কারীম মুজিয হওয়ার 

পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী যেসব অভিমত পেশ করেছেন তা নিচে দেয়া হলো- 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র)-এর মতে, سس‎ কারীমের ইজাযের পদ্ধতি চারটি। 

২. আল্লামা ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মজে; দুটি ।' - 

৩. আল্লামা যারকাশী (র)-এর মতে, চৌদ্দটি। 

৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে, পাচটি । 

৫. আবু বকর বাকিল্লানী (র)-এর মতে, তিনটি | 

নিচে কুরআন মাজীদের ইজাযের কতিপয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো- 


২১২ 5 (মাল জ্গআাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


EM الأسلوب‎ : অভিনব পদ্ধতিতে কুরআনের সঙ্জিতকরণ, শব্দসমূহের চমৎকার 
সংযোজন, বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধতা এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অলংকারিত্য পবিত্র 
কুরআনের অলৌকিকতার অন্যতম দিক। আরবগণ ভাষার দিক থেকে যথেষ্ট পণ্ডিত 
হওয়া সত্ত্বেও এর অভিনব পদ্ধতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে বাধ্য হয়েছে, 7و‎ 

نیس هذا من ৯৯১০৪‏ 

ALN Lig AT ail IE: এতে পূর্ববর্তী জাতিদের বিভিন্ন 

ঘটনাবলি, বিধিবিধান সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ কুরআন যেন অন্যান্য 
সকল কিতাবের জন্য সত্যায়নকারী হিসেবে নাযিল করা হয়েছে। 


۹ لذاته ويره‎ ৩০০ পবিত্র কুরআনের পারস্পরিক ভাব ও ভাষার মিল, শব্দগত 


সংক্ষেপে বিস্তারিত বিবরণ, জ্ঞানগর্ত আলোচনা ইত্যাদি আরবজাতির 
جمد‎ নিয়মনীতি Re যা আল কুর্জানের অন্যতম و‎ | 
وة تمه العجيب‎ : কুরআনের বাহ্যিক সৌন্দর্য, প্রকাশভঙ্গি, ون‎ 
অভিনব গ্রন্থনা, রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠতব, ভাবের লালিত্য, শিল্পচাতুর্য, অনুপম শব্দগঠন, 
চিত্তাকৰ্ষক বাক্যবিন্যাস, উপমা, সুন্দর অর্থ প্রকাশ তৎকালীন পণ্ডিতবর্গকে অবাক 
করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন কাব্যিক ছন্দ কিংবা গদ্যের ভাবধারায় রচিত নয়; বরং 
এ দুয়ের মাঝে এক/অভিনব পদ্ধতিতে এটি রচিত হয়েছে, যা কবি সাহিত্যিকদেরকে 
কুরআনের প্রতি করে দিয়েছে। 
৩৬৮০০ SUSY: এ পবিত্র গ্রন্থে অদৃশ্য জগতের অনেক সংবাদ স্থান 
পেয়েছে | অতঃপর সংবাদ অনুযায়ী পরবর্তীতে তা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। 
আর.এঅদৃশ্যের সংবাদের মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবের 
নিকট সকল বাতিল দীনের ওপর দীন ইসলামকে বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
যেমন কুরআনে এসেছে-/. . 
كله وو‎ ০৪০ ৮ الحق ليضهره‎ ৩১ stil dys Lt fl هو‎ 
(23419. ১ 
খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) যখন স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে 
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেন, তখন তিনি তাদের কাছে দীন বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে 
আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করেন এবং আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতার 
কথা বলে সৈন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন। 
9৮551 اختصار‎ : আল কুরআন আকারে বেশি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্যে মানবতার 
যাবতীয় সমস্যরি সমাধান বিদ্যমান, এটা কুরআনের একটি বড় ধরনের অলৌকিকতা | 
المشركين‎ 5484 0491: এ পবিত্র গ্রন্থে আরবের মুনাফিক, কাফের ও 
সকল গোপন ষড়যন্ত্র ফাস করে দেয়া হয়েছে, যা তার অলৌকিকতার 
প্রমাণ বহন করে। 
হযরত মুহাম্মদ (স) পৃথিবীর কারো কাছে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। অথচ তিনি 
প্রাচীন এতিহাসিক ঘটনা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতির করুণ পরিণতির সংবাদ প্রদান 
করেছেন, যা কুরআনের একটি বিশেষ মুজিযা। 
পবিত্র কুরআন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বাস্তব রূপ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে 
ধরেছে, যা তার মুজিযা হওয়ার একটি দিক। 
কুরআন এমন গ্রন্থ যাকে বার বার পাঠ করলেও এর আকর্ষণ কমে না; বরং যত 
সিরকা 
আকর্ষণ লক্ষ করা যায় না। এটা কুরআনের চিরম্তন একটি মুজিযা। 


১. 


১০. 


| || 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র پیا‎ ২১৩ 


১১. পবিত্র কুরআনে মানুষের অন্তরের লুকায়িত বিষয় সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে; 
ا‎ eo দীকারোজিতে EN A, এসব কথাই সত্য ও বাস্তব। 

। যে শক্তির বলে চরম শক্রও‏ ا 
প্রভাবিত হয়। কুরআনের মর্মস্পর্শী ও হৃদয়মাহী আকর্ষণ মানুষকে স্রষ্টার দিকে টেনে‏ 
নিয়ে আসে ۱ এজন্য কাফেররা বলত, লত- 4. ,‏ 

ا شما لها لقان SLUT ES DUAN‏ 

১৩. এ কুরআন সন্দেহ ও সংশয় থেকে সম্পূর্ণ ا‎ যার প্রতিধ্বনি শোনা যায় কুরআনের 
শুরুতেই «5 ১১ 4 430 :ذلك‎ এটাও একটি বাস্তব মুজিযা। 

১৪. এ গ্রন্থ হেফাযতের,স্য্বিক, দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ তায়ালা গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ 

01644 الذْکر واا له لُحفظون হচ্ছে-‏ 

56. 0 ন ,سس جس‎ লে, 0585۶67 
হৃদয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছে। পৃথিবীর, অন্য কোনো গ্রন্থকে এভাবে সংরক্ষণ করা 
হয় নি। এটা কুরআনের আরেকটি ৰ্ণ মুজিযা। 

১৬. কুরআনে ইলম ও জ্ঞানের যে 9: করা হয়েছে অন্য কোনো কিতাবে আজ 
পর্যন্ত তা করা হয় নি। এ সংক্ষিপ্ত ও শব্দ সন্ভারের মধ্যে এতো জ্ঞান ও 
বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং 
মানবজীবনের প্রত্যেক দির আলোচিত হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (র) বলেন_, 

01۲۹ ৩০৪১৪ ورانا الوب‎ EE OR جا :الاجا‎ 
এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ইবনে আতিয়া (র) বলেন- 
80425 MT وجه اع جازہ أنه ہکلم‎ 

মহান আল্লাহপ্রদত্ত চ্যালেগ্তই তার‏ ویج পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে‏ 7ج 

অলৌকিকতার একটি বড় দলীল। আজ পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক দেয়া সে চ্যালেঞ্জের 

মোকাবেলী কোনো মানুষ করতে পারে নি, এমনকি ভবিষ্যতেও পারবে না। কুরআন তার 
كيوقي‎ বজায় রেখে কেয়ামত পর্যস্ত বিদ্যমান থাকবে। 


# السؤال رہ CA)‏ : : المعجزة اکا ھی কি‏ قسما لها؟ اغجاز القران من ا 
افسايها؟ ২3558 ১0‏ على مُعَجِرْة الائبیاء الكرام عليهم السَلامٰ UG‏ 
২৯১০১‏ 
কাকে বলে? তা কত প্রকার? কুরআনের মুজিযা কোন প্রকারের‏ مشاہ প্রশ্ন : ২৮।‏ 18 
অন্তর্ভুক্ত? অন্যান্য নবীর মুজিযার ওপর কুরআনের শ্রেষ্ঠ দলীল হারা প্রমাণ কর।‏ 
মহান আল্লাহ যুগে যুগে বিভিন্ন নবী রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণের জন৷‏ : ۱۱۰۹۴۴ 5365 
মুজিযা তথা অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করেছেন। আল কুরআন হচ্ছে মহানবী (স)-এর‏ 
শ্ৰেষ্ঠ মুজিযা, যা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী ۱ পক্ষান্তরে, অন্যান্য নবী রাসূলগণের মুজিযা ছিল‏ 
নিচে প্রশ্নসংশ্রিষ্ট বিষয়গুলোর আলোচনা করা হলো।‏ ر সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী‏ 
৩7৯৭১৬০১০০১‏ 
ع -ج ‏ ز বাহাস ০৬ | এটি‏ واحد ক. আভিধানিক অর্থ : ১১৯ শব্দটি ৬:‏ 
মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ 

১. অপারগকারী | যেমন বলা হয়- «1 7১৯১31311১5 عن‎ ১৯০ অর্থাৎ, সে অমুক বস্তু 
থেকে অপারগ হয়েছে | যখন এর ওপর তার ক্ষমতা না থাকে বা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে | 
২. অক্ষমকারী | যেমন বলা হয়- ১.১ ১১৯ 5। অর্থাৎ عاجزا‎ ৯১৫০ তথা অমুক ব্যক্তি 

তাকে অক্ষম করে 
5 20 و خی‎ অসুর اي‎ 


২১৪ 7ڑ‎ ৯২২ 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : وم تب‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
অভিমত یں‎ 


সান قد‎ এর মতে E 
 ةضراعملا‎ ০০৫০ 55541053527 ن الععجوة امز ځار‎ 27 
অর্থাৎ, لاو‎ হলো অভ্যাস বহির্ভূত এমন কাজ যা চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত এবং 
থেকে মুক্ত। 
ফাতহুল বারী গ্রন্থপ্রণেতার মতে- 
তক LS ch على‎ 6০541 عجر‎ ALS الله‎ Lbs إنَّ‎ 
بثلك‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব হলো মুজিযা, যার মোকাবেলার প্রতি চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর 
সবাই অক্ষম হয়েছে। কেউ এর মোকাবেলা:করার ক্ষমতা রাখে না। 
আল্লামা ভুরজানী (র) বলেন 
৬১ ১১৪০ ১4417 ال( افير‎ Lal SEL اس خارق‎ ১৯ 21 
১21০0১০০৭০5 
یں‎ লো মামু ہر‎ ও ক্ষর্মতার্বহির্ভূত এমন কাজ যা কল্যাণ ও 
সফলতার দিকে আহ্বান. করে এবং ঘা নবুয়তের দাবিসংবলিত। তা দ্বারা সত্যকে 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। 


আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থ প্রণেতার মতে- 


164288504০4 95259‏ الله على يد كى تاكب التي 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো নবীকে তার নবুয়তের সহায়ক অভ্যাস বহির্ভূত কাজ‏ 
করার ক্ষমতা প্রদান করাকে মুজিযা বলে।‏ 
আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী ও আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন‏ 
একটি বিষয় যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে।‏ 
মুজিযার পাঁচটি পরিচয় প্রদান করেছেন। যথা-‏ ری আল্লামা কুরতুবী‏ 
ক. মুজিযা এমন একটি ঘটনা যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে |‏ 
এমন কাজ যা প্রকৃতির চিরস্তন নীতিবহির্ভৃত।‏ . 
এমন ভবিষ্যৎবাণী যা সুধীগণের কাছে বোধগম্য।‏ . 
এমন ভবিষ্যৎবাণী যা যথাসময়ে সংঘটিত হয়।‏ 
এমন কাজ যা সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়।‏ 
দা্সনকদের মতে; মুজিযা হলো এমন কতিপয় ঘটনা, যা আল্লাহ তার কোনো‏ 
মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবাস্তবের মোকাবেলা করার জন্য দান করেন। যা‏ 
বাতিলপন্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত‏ 
করে মানুষের সামনে তুলে ধরে।‏ 
কেউ কেউ বলেন, নবী রাসুলগণের মাধ্যমে সংঘটিত অস্বাভাবিক বিষয়াদি, যার‏ 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ, তাকে মুজিযা বলা হয়।‏ 


م ع م م 


১. 


৮. 


বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ তার নবী 
রাসূলগণের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তাদেরকে যেসব অলৌকিক 


ঘটনা প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে ৮১৯ বলা হয়। 


53 iif: 

5১+ -এর প্রকারভেদ : 3১2 দু প্রকার | যথা- 
১. لہ نمویہ مر ےت‎ 
ةة .د‎ ১৯ ১৯২ তথা বিবেকসম্পন্ মুজিযা । 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২১৫ 


২:০৯ 3 59157939517 মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্দরিয়শক্তি 
দ্বারা অনুভূত হয়, তাকে ২: = ৪১৯৮ তথা ইন্দিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা বলা হয়। . 
যেমন- হযরত و‎ (আ)-এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া। 
বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাঁদের পূর্বেকার নবীগণের মুজিযা ছিল ২:-- 
তথা বাহ্যিক অনুভূতিশীল। কেননা তখনকার লোকদের জ্ঞান ছিল কম। দূরদর্শিতা ও 
বুদ্ধিমত্তা ছিল সীমিত এবং বোধশক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই আল্লাহ তায়ালা 
এ জাতির হেদায়াতের জন্য নবীদেরকে £১৯: দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন- 
হযরত সালেহ (আ)-এর BÊÎ ١ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
EES كوم اعبدُوا الله ما بكم اله‎ LG منود أَحَاهُمْ صالحًا‎ ly 
یکم ۔ هله كاف الله 21151 48655 فی اررض‎ ৩৫৯৩ 
0885৮১4৮55৭ الله‎ 
আর হ্যরত মুসা (আ)7 এর মুজিযা৷ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 
اٹوکا عَليها واش بها‎ ৫6৮ تلك بِيُمينك يا موسي - كال هی‎ Ls 
می‎ BU ৮5510 ৩৮৫ 0৮০0 ۔‎ ১৯। ০১০৮০১৩৬০১১ علي‎ 
سيلزتهكاالازلى ۔ واضْمم يدك‎ lite وس ۔ قال حدما وَلاتخف‎ 
من اياتنا‎ ০১৬ اخراا‎ Ul عير سء‎ a LAL تخر‎ 4৯০ 
اک‎ 
مز ععبِ‎ তথা বিবেকসম্পর মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্সিয়ানুভূতি দ্বারা 
বোঝা.যায় নাঃ বরং বিবেক দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়, তাকে ৫43০ ৪১৯১ 
তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা বলে। যেমন- মহাগ্রন্থ আল কুরআন ২154 ৮১৯ ,-এর 
سیق پا‎ 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অধিকাংশ মুজিযাই ছিল ৮3০ তথা 
রি রা اسیا‎ 
۳۴77-7 ر سيط اط واو‎ 0078 
ও মেধাশক্তি হবে 3۳۱ 
উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর প্রবর্তিত শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত, যা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 
থাকবে ۱ সুতরাং এ যুগের মুজিযাও দান করা হয়েছে স্থায়ী, যা কেয়ামত পর্যন্ত বাকি 
থাকবে। আর সে মুজিযা হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল কুরআন যা ৬৪ 
মুজিযা এবং চিরস্থায়ী । যাতেকরে জ্ঞানবান লোকেরা উক্ত মুজিযাকে প্রত্যেক যুগে এবং সর্বকালে 
দেখতে পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- وانًا له لحفظون‎ ১৫৫] (১1:১১ 
আর মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- 
৬] كان‎ Li - مثل امن عليه البشر‎ ৮০৮০২৫৪০৮১৯ ما من‎ 
۔رالبُخازی)‎ LG ais فار جو أن ناکون‎ HANS UES LE 


মূলকথা, অন্যান্য নবীর মুজিযাগুলো তাদের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে 
গিয়েছে ۱ তাদের মুজিযাগুলোকে কেবল এ সকল ব্যক্তিই দেখেছে যারা সে যুগে উপস্থিত 
ছিল। পক্ষান্তরে, আল কুরআনের মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থার ওপর বিদ্যমান 


১. 


থাকবে। কেননা আল কুরআন হলো ২4134 ৪১৯ তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা। কোনো 


কালেও আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কেউ করতে পারে নি এবং. 


ভবিষ্যতেও পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


২১৬: সোল জ্ঞাতা" ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ [রা ততীয় বর্ষ 


1১০১৬ من مثله‎ ০০৯০০ فاتوا‎ Cue وان نكم فى ریپ ما تنا حلى‎ -١ 
Gls ولن‎ Gs دقن ۔ كان لم‎ pS شلهداءكم من دون الله ان‎ 
SASL فاقوا الثار التى وَقُوْدَمًا الكاس والحجارة. اعت‎ 
م ن اشع‎ el SEL سور مشله‎ EL قل فأكُوا‎ 4৮50 "م ولون‎ 
Gane 2১৫৩ من دون الله ان‎ 
অতএব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মুজিযা হলো عقلى‎ তথা বিবেক দ্বারা উপলব্ধিমূলক। 
বাহ্যিক অনুভূতিশীল নয়। এ কারণেই আল কুরআনের لاو‎ স্থায়ী এবং কেয়ামত পর্যন্ত 
বিদ্যমান থাকবে। 
৩৪. ৮৯০200০5124 اعجار القران من‎ : 
আল কুরআনের মুঁজিযা যে প্রকারের : মহাগ্র্ছ আল কুরআনের মুজিযা £1345 তথা 
বিবেকসম্পন্ন মুজিযার অন্তর্ভুক্ত। কেনন! ہد‎ কুরআনের মুজিযা বিবেক বুদ্ধি এবং জ্ঞান 
দ্বারা অনুধাবন করতে হয ود‎ অন্যান্য নবীগণের মুজিযা ছিল হ2:.৯ ১১২৯ তথা 
ইন্দ্য়ালুভুতিসম্পন্ন মুজিযা | কেননা তাদের মুজিযা বাহ্যিকভাবে দেখা যেত। 
আল কুরআনের মুজিযা ,8ب‎ ৪১৯, হওয়ার কারণ হলো, কুরআন যাদের নিকট 
অবতীর্ণ হয়েছে তারা প্রখর:মেধাশক্তির অধিকারী এবং তাদের বুঝশক্তি ও অনুধাবন শক্তি 
প্রথর। তদুপরি আল কুরআন অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী ئل‎ তাই আল কুরআনকে 
২/155 5১০-১ হিসেৱে প্রেরণ করা হয়েছে | 
SLL قوقية القران على‎ : 
অন্যান্য. ۹27۵6 ওপর কুরআনের শ্রেষ্ঠ : আল কুরআনের মুজিযা অন্যান্য নবীর 
মুজিযার, উর্ধ্বে ١ এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো- 
১. আল, কুরআনের মুজিযা হলো ২415 ৪২, তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা। অর্থাৎ, 
জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুভূতিশীল মুজিযা ١ 
পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুজিযা হলো ৯ ০৯৮ তথা 
ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা। অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা অনুভূত মুজিযা। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
ريا تكم مقون‎ 0548 
SH لوم‎ POS "دان فى ذلك‎ 
LILI الى فترعون‎ 905 তু فى‎ ٣ 
২. আল কুরআন হলো অবিনশ্বর চিরস্থায়ী মুজিযা, যা কেয়ার্মত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
الذكر وان له لحفظون‎ Ll نحن‎ 4 
পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুজিযাগুলো ছিল সাময়িক ৷ নির্ধারিত সময়ের 
উপযোগী হিসেবে প্রেরিত এবং তখনকার সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। যা পরবর্তী 
যুগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যার কিছুই স্থায়ী নেই। 
৩. আল কুরআনের মুজিযা হলো عام‎ অর্থাৎ মানব, জিন, ফেরেশতা সর্বোপরি সকল 
মাখলুকের জন্য মুজিযা। 
পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুজিযা ছিল বিশেষ সম্প্রদায়, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর 
জন্য ১০৮১ তথা নির্দিষ্ট | যেমন হযরত মুসা (আ)-এর হাতের লাঠি সাপে রূপান্তরিত 
হওয়া তার সম্প্রদায়ের জন্য মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল | অনুরূপ হযরত সালেহ 
(আ)-এর BÊÎ তার সম্প্রদায়ের জন্য মুজিযা হিসেবে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। 


ইসলামিক স্টাডিজ পন > ২১৭ 


کے کے کے مھ دہ ہیک سر کا 
(আ)-এর BÊ, হযরত মুসা (আ)-এর হাতের লাঠি ইত্যাদি।‏ 

পক্ষান্তরে, আল কুরআনের و‎ অনুভব করা যায় অন্তৃষ্টি দ্বারা। এজন্যই এর 
অনুসারী বেশি। কেননা, যে বস্তু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, তাকে তার পরবর্তী 
সময়ের লোকেরা চিরস্থায়ীভাবে প্রত্যক্ষ করে | অতএব আল কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত 
স্থায়ী মুজিযা । যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 


EAE পা ৫ 
মানবে 


০৯9 ۔‎ ০০ UALS IV I SLU ۔‎ এ الث‎ HE کا‎ ০ 
(১ 
৫. আল কুরআনের মুজিযা হুজ্জত তথা শরীয়তের দলীল। পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি 
গ্রন্থের মুজিযা হুজ্জত নাও হতে পারে | 
উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হলো যে, আল কুরআনের মুজিঘা অন্যান্য নবীর মুজিযার 
ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। 
উপসংহার : আল কুরআন শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসমানি গ্রন্থ ۱ এটা আল্লাহর কালাম এবং অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী ۱ সুতরা” -7ল কুরআনের 
ا‎ < যার ওপর ধষাণিত। 


1 2 کہا‎ ৮ রব وہ‎ ৬৯২7 ھی‎ 1০: on I) ۳ 
یإعجاز الفران مَُوَضحًا۔‎ 
ھا‎ প্রশ্ন ২৯। ১১ কী? উহা কত প্রকার? অতঃপর ইজাযুল কুরআন ছারা উদ্দেশ্য কী, 


উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এর উন্নত‏ وم 
সাহিত্যশৈলী, ভাষার পাণ্ডিত্য, আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, চিত্তাকর্ষক‏ 
বাক্যবিন্যাস, শব্দের স্বতঃক্ফূর্ততা এবং অবাধ প্রয়োগ আরবি কবি সাহিত্যিকদের অবাক ও‏ 
বোকা বানিয়ে দিয়েছে শুধু মানব কেন জিনেরাও কুরআন শ্রবণ করে একথা বলতে বাধ্য‏ 
মানব ও জিন সকলেই আল কুরআনের মুজিযা তথা‏ امتا ورانا شيعا হয়েছে যে,‏ 
অলৌকিকতার কাছে হার মেনেছে।‏ 


৩ 5৯৮0 تفریف‎ 

ক. আভিধানিক অর্থ : 5১ শব্দটি واحد موتك‎ বাহাস اسم فاعل‎ এটি عمج - ز‎ 

মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- کر‎ 

১. অপারগকারী ۱ যেমন বলা হয়- «21 ১১০৪১ عَنَ كذا اذا لم‎ ১৯০ অর্থাৎ, সে 
অমুক বস্তু থেকে অপারগ হয়েছে। যখন এর ওপর তার ক্ষমতা না থাকে বা ক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলে | 

২. অক্ষমকারী। যেমন বলা হয়- $১.4*১৯০ অর্থাৎ 1১> ১32 তথা অমুক ব্যক্তি 
তাকে অক্ষম করে দিয়েছে। 

৩. ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে- অসম্ভব কিছু করা। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০১৯ ..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
অভিমত নিচে বর্ণিত হলো- 

i আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র)-এর মতে- 
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২১৮ E] শাল جو‎ ফাহিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ ' 


অর্থাৎ, মুজিযা হলো অভ্যাস বহির্ভূত এমন কাজ যু! চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা 


"৫ 


ওক 8‏ الله الى ب 1১৯৮০‏ 9871 على معارضبته يعد CELE‏ 

 كِلذب‎ 

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কিতাব হলো মুজিযা, যার মোকাবেলার প্রতি চ্যালেঞ্জ দেয়ার 
পর সবাই অক্ষম হয়েছে | কেউ এর মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না। 

আল্লামা (র) বলেন- 55 

৬৬০০ ২08 ৮০৮44, ১৯1 اع الي‎ 5৮৮11 ie a) المعجزة‎ 


100 


৪5521‏ قلصد به اهار Gia‏ ای انا يسول من الل 

অর্থাৎ, মুজিযা হলো মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এমন কাজ যা কল্যাণ ও 
সফলতার দিকে আহ্বান করে এবং যা৷ নবুয়তের দাবিসংবলিত। তা দ্বারা সত্যকে 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূল। 


: আল মুজামুল ওয়াসীত শ্রধ্ক্োর می‎ | 
4401455৮১১০ TN ELD LE الممعجزة ام‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো নবীকে তার নবুয়তের সহায়ক অভ্যাস বহির্ভূত কাজ 
করার ক্ষমতা প্রদান করাকে মুজিযা বলে। 
আল্লামা আবু বকর. বাকিল্লানী ও আল্লামা ফখরুদ্দীন রাষী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন 
একটি বিষয়'যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে। 


দার্শনিকদের মতে, মুজিযা হলো এমন কতিপয় ঘটনা, যা আল্লাহ তার কোনো 
মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবাস্তবের মোকাবেলা করার জন্য দান করেন। যার 
মাধ্যমে বাতিলপদ্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে দিবালোকের ন্যায় 
উদ্ভাসিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। 

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (র) মুজিযা-এর পাচটি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যথা- 
ক. মুজিযা এমন একটি ঘটনা যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রকাশ হয়ে থাকে। 

খ. এমন কাজ যা প্রকৃতির চিরস্তন নীতির বহির্ভূত | ۰ 
গ. এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা সুধীগণের কাছে বোধগম্য ١ 

ঘ. এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা যথাসময়ে সংঘটিত হয়। 

ঙ. এমন কাজ যা সাধারণ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। 

কেউ কেউ বলেন, নবী রাসূলগণের মাধামে সংঘটিত অস্বাভাবিক বিষয়াদি, যার 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি অপারগ, তাকে মুজিযা বলা হয়। 


৮. 


বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ তার নবী 
রাসূলগণের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যেসব অলৌকিক ঘটনা 
প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে مفجزة‎ বলা হয়। 

Sidi: 

5১০4 -এর প্রকারভেদ : ই দু প্রকার | যথা- 

5; 12১০5১০ তথা ইন্দিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা | 

২. 41345532 তথা বিবেকসম্পন মুজিযা। 


2 ২:5 ممْجِرْة‎ তথা ইন্টিয়ানুভূতিসম্পন মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়শক্তি 
দ্বারা অনুসৃত হয়, তাকে ২.৯ ১2 তথা ইন্সিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা বলা হয়। 
ےجس‎ হযরত ঝুসা (আ)-এর লাঠি সাপে রূপান্তর হওয়া। 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২১৯ 


বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাদের পূর্বেকার নবীগণের মুজিযা ছিল ২:০ 
তথা বাহ্যিক অনুভূতিশীল। কেননা তখনকার লোকদের জ্ঞান ছিল কম। দূরদর্শিতা ও 
বুদ্ধিমত্তা ছিল সীমিত এবং বোধশক্তি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই আল্লাহ তায়ালা 
এ জাতির হেদায়াতের জন্য নবীগণকে مکی‎ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন- 
১০১০৯ 
REE এ প্রসঙ্গে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
فاق يا م عدوا الله ما كم من الم غير‎ Le হা 
وها کا من ارش‎ 2808 121 ৫ 
13151656454 بكوم كي‎ ৮:48 
وت‎ মুলা (আ) এর জাসদ মা سر‎ বেন” 
هش بها‎ ০1৫55 ০০৯৩৮ ৪৬৮০, ما تلك‎ 
PAS EAP اخرى "حال أنه يا برسي‎ ০৮০০০ ولىّ‎ ৩৯৪ على‎ 
IME - الاولى‎ 4০ کی نيشاي - قال خذها ولا تخف ستعیدھا‎ 
301 ০০ من غین سوء ا أخيرى ۔ لثريك‎ LAL جكاحك تخرج‎ 
এ 
২2415 2৯22. তথা বিবেকসম্পনন মুজিযা : বল 
ছারা বোঝা যায় না; বরং বিবেকবুদধ দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়, তাকে ১১৯৯ 
4154 তথা. রিবেকসম্পন্ন মুজিযা বলে | যেমন- মহাগ্রন্থ আল কুরআন। 
০০৯০ سی شيط باس يالك نشیس ا سس‎ 
ہر کی‎ তার কারণ হলো 
উম্মতে. মুহাম্মদী জ্ঞানবিজ্ঞানে অগাধ উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাদের বিবেক বুদ্ধি 
ও মেধাশক্তি ج3‎ | 
খ. উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর প্রবর্তিত শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত, যা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 
থাকবে। সুতরাং এ যুগের মুজিযাও দান করা হয়েছে স্থায়ী, যা কেয়ামত পর্যস্ত বাকি 
থাকবে । আর সে মুজিযা হলো আল কুরআন; যা ৬3 মুজিযা এবং চিরস্থায়ী | 
যাতেকরে জ্ঞানবান লোকেরা উক্ত মুজিযাকে প্রত্যেক যুগে এবং সূর্বক্যুলে দেখতে 
পায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ الذكر وَانًا له لُحبفظون‎ 445১ ১১ اتا‎ 
আর মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- 
أوتيكه‎ el IS iy - LEAL LL ما من الأنْبيَاء نب ألا عطي ما‎ 
(البشارى)‎ - LEG ن أكون اکٹرهم‎ ৩1১: 61054145903 
মোটকথা, অন্যান্য নবীর মুজিযাগুলো তাদের যামানা শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে 
গিয়েছে। তাদের মুজিযাগুলোকে কেবল এ সকল ব্যক্তিই দেখেছে যারা সে যুগে উপস্থিত 
ছিল। পক্ষান্তরে, আল কুরআনের মুজিযা কেয়ামত, পর্যন্ত একই অবস্থার ওপর বিদ্যমান 
থাকবে । কেননা, আল কুরআন হলো 41 ০১২ *:* তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিষা। কোনো 
কালেও আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কেউ করতে পারে নি এবং 
eee গাররে'না। যেমন اب‎ ইতশাদ করেন 
12754421282 1১503 ০০০১০ ران کنٹم فی ری مما‎ 2 
১৫১৫৫৮4০৪৩৫ 1৮1 اکم من کون الله ان‎ 
ASL النار الَتَى وقودمًا الناس والحجارة. د اعدّت‎ 55 
وادعوا مُن‎ ৩৮: سور مله‎ ১৯৪২ ৮ ৪ 425 SAL x 
EE PET TDA TAREE He) 


২০ f] لمت كروت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বৰ্ষ 
অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, আল কুরআনের মুজিযা হলো 
৬134 তথা বিবেক দ্বারা উপলব্ধিমূলক। বাহ্যিক অনুভূতিশীল নয়। এ কারণেই আল 
কুরআনের মুজিযা স্থায়ী এবং কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। 

৩০493554520 £ 
ইল সুরা ভার জের: আল কুরআনের পূর্বে যেসব আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ 
হয়েছিল, তৎকালে ভাষার কোনো যাদুকরি শক্তি ছিল না। এজন্যই এসব গ্রন্থের 
ধারকবাহক শক্তি দৃশ্যমান অলৌকিকশক্তি প্রয়োগ করে তখনকার সমাজে নবুয়ত গ্রাহ্য 
করানোর চেষ্টা করত | যেমন, হযরত মুসা (ড়া)-এর অলৌকিকশক্তি La এবং 24১ 
আর হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিকশক্তি اِحَیاءالمرتی‎ এবং ابر‎ < PACS 2055 
কিন্তু আরবি ভাষার যাদুকরী শক্তির ভিত্তিতে কুরআনের শব্দের ঝংকার, ভাষার লালিত্য, 
ভাবের E আর, অর্থের বিশালতায় যা উদ্দেশ্য করা হয়েছিল, তা ছিল $555 
المشركين بالقران‎ অর্থাৎ কুরআনের ভাষার, মোকাবেলায় সমকালীন মুশরিক কবি 
চ্যালেঞ্জ করা; ৮1০ حٹی لم يستطِيعَوا‎ (১301 فَابَكمَهم هذا‎ 
الاب‎ অর্থাৎ এ চ্যালেঞ্জ তাদেরকে নির্বাক করে দিল, কিন্তু তারা আদৌ কুরআনের 
ভাষার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়ংনি। আল কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ আজও পর্যস্ত বহাল 
আছে এবং কেয়ামত পর্যস্ত'বহাল-থাকবে। এর দ্বারা প্রমাণ হলো, বিভিন্ন ধর্মের কথিত 
আসমানি কিতাব কালক্রমে যাজক ও পুরোহিতদের দ্বারা বিকৃত হয়ে স্বীয় আসমানি রূপ 
সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আল কুরআন, আজও অবিকৃত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত 

থাকবে আজ পর্যন্ত সবাই الکن‎ ১৯ -।-এর অন্যতম উদ্দেশ্য (535 2 
১1১৯157এর কাছে পরাভূত রয়েছে। 

৩1১ اا‎ আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের রচনাশৈলীতে ০১১৮১ ০৯০৪ 
ও ০০১।১৯-এর যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে, তা দ্বারা সর্বকালের ভাষা পণ্ডিতদের 
স্ত্ধ করে দেয়! হয়েছে । এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন্‌- ۱ 

WL AEE على | ن ياوا يشل هذا القران نلا‎ ৩৯1৮১১০5552 لن‎ ৪ 
অর্থাৎ, যদি মানব ও দানব সবাই সম্মিলিতভাবে কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব রচনার 
প্রচেষ্টা চালায় তবুও তারা অনুরূপ ভাষ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। 

উপসংহার : মহানবী (স)-এর নবুয়তের জন্য চিরস্থায়ী মুজিযা হলো আল কুরআন। আর এ 
ET ছারা উর TE و ا‎ AT NO TTT 


TT UI‏ تح س ا 


#8 السؤال (۳۰) : ما معنى التحدى؟ بین اقسام بالمثلة۔ 

প্রকারভেদ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।‏ وہ اتی প্রশ্ন: ৩০। 401 অর্থ কী?‏ ھ 
[ফা. প. ২০১১]‏ 

TR رز‎ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর আরবি ভাষায় প 

কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য সকল ভাষার তুলনায় আরবি ভাষা সহজ ও 

প্রাঞ্জল। তাই এ ভাষায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনও মানবজাতির জন্য উপলব্ধি করা সহজ | 

কুরআনের রচনাশৈলী এতই উন্নতমানের যে, পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে এরূপ রচনা 

করা কশ্মিনকালেও সম্ভব নয়। তাইতো মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময় কাফেরদের সামনে 

চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যাকে ইসলামী পরিভাষায় ৬-৯:/ বলা হয়। নিচে এ সম্পর্কে 

আলোকপাত করা হলো। 

: مُعُرفة التحدّى ৩‏ 

পরিচয়: . এ‏ 9ك -الكحدذى 

ক. আভিধানিক অর্থ : $471! শব্দটি বাবে.) ,:-এর মাসদার ١ এর অর্থ- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২২১ 
৮:৯১: ০ তথা কোনো বিষয়ে প্রতিযোগিতার আহ্বান করা | 


940 তিথা প্রতিহত করা। 


40 তথা দমন করা । 
১1840 0545 অভিধানে আছে- مَحَدَى اَل‎ তথা কারো মোকাবেলা করা। 
LI 5 বিরোধিতা করা 8 | 


খ পারিভাষিক অর্থ : ১. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহ্‌সান ری‎ বলেন- 


gsi‏ مو المباراة فى الفعل والمنازعة۔ 
"অর্থাৎ, কার্যে প্রতিযোগিতা করা ও বিজয়ের জন্য AY করাকে ৫১41 বলে।‏ 
SLAIN‏ هو المعازضة مع الكفار والتمنكرين 05530 555 90501 
تنيز ان لحرن لديا طون 
Gia‏ هو الْمُذاففة على الاثيان بمثل القلزان ن الكريم 
وأ আল্লামা ইবনে হিশাম রেট বলেন‏ 
هو المقابلة مُع المتكرين على اتیان القران وغير فليك 
১১২ 308579 এর সংজ্ঞায় বলেন-‏ 

Gaal الى الائیان بمثل‎ Lt ৬৪ 
অর্থাৎ, £১৯এর ন্যায় কিছু আনতে অন্যকে আহ্বান করাকে ৫5, বলে। 
49454 শরন্থকার.বলেন- لا يدر على الأثيان به‎ ৩০ هو طلبْ المثل‎ 

অর্থাৎ, যে কিছু আনতে অক্ষম তাকে অনুরূপ কিছু আনতে আহ্বান করাই হলো ৯2 


টিক চার 


৬. 


মোটকথা, পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আরবের কাফের সম্প্রদায় সে ব্যাপারে 
সন্দেহ পোষণ করলে মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের সন্দেহের 
TET তাদের সম্মুখে যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তাকেই ৩. £1| বলা হয়। 

: اقسام التحدى ৩‏ 

এ৭-:॥-এর প্রকারভেদ : এ১-£1| তথা কুরআন মাজীদের এ চ্যালেঞ্রকে আল্লামা 


নস রে জরা রা 


¥. الى العام‎ তথা সাধারণ চ্যালেঞ্জ, খ. الخاص‎ ২৯ :1| তথা বিশেষ চ্যালেঞ্জ | 


ক. العام‎ 43০1 তথা সাধারণ চ্যালেঞ্জ : প্রথমত আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ কুরআনের 


অনুরূপ -আনয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছেন। এর দ্বারা তিনি আরব-অনারব, 
মুমিন-কাফের্‌, মানব-জিন সকলকেই সম্বোধন ক্রেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-, 
০৬50 4 ও على ان ن يأتوا بمثل هذا القران‎ Lady اجتمعت الانس‎ ০৫০০ 
 اًريهظ بمثله ولو كان بعضهم لبعض‎ 

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি সকল মানব ও জিন জাতি কুরআনের অনুরূপ 
কুরআন আনয়নে একত্র হয়, তবুও তারা অনুরূপ কুরআন আনতে পারবে না। যদিও 
তারা পরস্পর পরস্পরের হয়। 

আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে সকল স্ৃষ্টজীবকে চ্যালেঞ্জ করার পর কুরআন আনয়নের 
ব্যপারে তাদের অক্ষমতাও প্রকাশ করেন। 

৪৫611 তথা বিশেষ চ্যালেঞ্জ : অতঃপর আল্লাহ তায়ালা কুরআনের‏ الخاصٌ 
ব্যাপারে আরবদের চ্যালেঞ্জ করেন। বিশেষ করে কুরাইশ কাফেরদেরকে | কেননা,‏ 
রা নাসার 27‏ 
তাদেরকে তিন প্রকারের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ١ যথা-‏ 


২২২ -, Gre জ্রত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


১. كلى‎ ৬১৯৩ তথা পূর্ণাঙ্গ চ্যালেঞ্জ | 
২. بعشر سور‎ ০:১৯ ৬১৯০ তথা দশটি সূরার দ্বারা আংশিক চ্যালেঞ্জ | 
৩. بسورة واحدة‎ ৮১১৯ ৬০৯5 তথা একটি সূরার দ্বারা আংশিক 57159 | 
১. تحذى كلى‎ তথা পূর্ণাঙ্গ চ্যালেঞ্জ : আল্লাহ তায়ালা আরবদের পূর্ণ কুরআনের 
ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেন; যারা কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করে। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
تقول بل لا يُؤمنون فيانو بحديث مثله إن كانوا صادقين.‎ এ ١ 
অর্থাৎ, নাকি তারা বলে, এই কুরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা 
তাহলে তারা যেন তার জু বাদী আনয়ন করে, যদি তারা তাদের কথায় সত্যবাদী হয ' 
منهما اتبعه انْ صادقین۔‎ ৪5৪380415০5 ؟. قل فاتوا بكتاب منْ‎ 
অর্থাৎ, হে ! আপনি বলুন, হদি তোর দাবির ব্যাপারে نموم‎ 
তবে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে.এতদুভয়ের থেকে অধিক পথনির্দেশক কিতাব 
আনুন কর। আমি তার بد‎ 5 
٩. جزئى بعشر سور‎ দ্বারা আংশিক চ্যালেঞ্জ : পূর্ণাঙ্গ কুরআন 
সাজীদের চারলেন সু, কলে আরবদের অপারগতা প্র তলে কে দশটি 
ع رم‎ এ লন 
ام يقولون افتراه قل فاتوا, بعشر سور مثله #مفتريات وادعوا من‎ 
استطعتم من دون الله ان كنتم صادقيّن ۔ فار ن لمإييستجيبوا لكم‎ 
১৪৯৮১ الله وان لا اله الا هو فهل انتم‎ এজ 
অর্থাৎ, রী বলে دہ‎ এটি নিজে রচনা করেছে! احص‎ বুল 
EFA, হও, اد ہے بے رد وت خی کیا کے کش ہے‎ 
OS O বাকে পার আাফ্যান কর! বদি তারা তোয়াদের E নাড়া 
না দেয় তবে জেনে রাখ, ہچ جک‎ > 
ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে কি 
৩. ১০) ১৮০ ০ ১১ 55৯ তথা একটি সুরার زج‎ আংশিক চ্যালেঞ্জ: কুরআনে 
আরবদেরকে একটি সূরা আনয়নের চ্যালেঞ্রও করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- ۱ 
من مثله وادعوا‎ ৮০৬1১০৩০০১০ che US ريْبٍ ممًا‎ ৩০৯৫৩ 
تفعلوا‎ Ol کنتم صادقين ۔ فان لم تفعلوا‎ ও شھنا کر مخ لوح الله إن‎ 
وقودھا الئاس والحجارة 5441 للکافری‎ ৬০ ১040 فاتّقوا‎ 
অর্থাৎ, আমি আমার বালার প্রতি বা অবতীর্ণ করেছি ভাতে دہ‎ কোনো সন্দেহ 
থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, 
তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা আনয়ন 
করতে না পার এবং তোমরা কখনো আনয়ন করতে পারবেও না। অতএব, তোমরা জাহান্নামকে 
ভয় কর, মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফেরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। 
অত্র আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কেননা, মহান আল্লাহ 
স্পষ্টই বলেছেন “তারা কখনো পারবে না।' আর এ চ্যালেঞ্জ যুগের পর যুগ আবহমানকাল 
থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং কেউই অনুরূপ কুরআন বা সামান্য কিছু তৈরির 
চেষ্টা করেও পারবে না। কেননা, আল্লাহ নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 
উপসংহার : ১১ হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক কাফেরদের প্রতি কুরআনের অনুরূপ 
একটি সূরা বা তার কিয়দংশ রচনা করার আহ্বান বা চ্যালেঞ্জ । আর এ চ্যালেঞ্জ দু ধরনের 
হয়ে থাকে । তা হলো- সাধারণ 19 ও বিশেষ 79 | কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
সময় থেকে শুরু করে আজও কেউ মহান আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে নি। 
আর কেয়ামত পর্থন্ত পারবেও 5+ | - 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ٠١ ২২৩ 
 هتقيقحو‎ ৩৪০০ ما هو القران؟ بين‎ : 0০) السؤال‎ জ 
আল কুরআন কী? আল গুরুত ও তাৎপর্য বর্ণনা কর। 


: মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবরচিত কোনো গ্রন্থ 
7+ ওপর দীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়। এর 
তাৎপর্য ও আবেদন ব্যাপক, সর্বজনীন ও সর্বকালীন। 


5০১৯৪০১৮০৪৪ 
ক. আভিধানিক অর্থ : قران‎ শব্দটি ১১. £-এর ওযনে বাবে 3ك-مفاعلة‎ মাসদার এর 
আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 


১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, ili শব্দটি.*১৪ ধাতু থেকে BATS | এর অর্থ 
مقروء‎ তথা পঠিত । কেননা, পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রস্থ। 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, تراغ‎ শব্দটি ১১৪ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
১১০, তথা সংযোজিত। CT কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই একে কুরআন বলা হয়। 

৩. কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, القران‎ শব্দটি تر‎ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ ৷ 
যেহেতু পবিত্র কুরআনে, পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে 
সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্য এটাকে التران‎ বলা হয়। 

।১৪-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী, (র) ও একদল আলেমের মতে, 1১৪ হলো ple اسم‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা اسم غير مشتق‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য | শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা 5ی-۔کلام الله‎ 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51১৯১ - انجیل‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো :قران‎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ 
করেছেন_ بل هو قران مجید۔ فى لوح محفوظ‎ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি :اسم مشتق‎ এটি الشىء‎ ০:১৪ 
بالشیء‎ থেকে উত্তৃত। যার অর্থ ১১১৪০ তথা মিলিত। অর্থাৎ, একটি অপরটির 
সাথে মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে 
মিলিত তাই এটাকে قران‎ বলা হয়। 

৩. কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, قران‎ শব্দটি قرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল; 
*১৪০-এর অর্থে ব্যবহার হয় | আর مقروء‎ অর্থ পঠিত | পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ । 

8. قران‎ শব্দটি ১১-১-এর ওযনে ৬১১৪ হতে :مشتق‎ অর্থাৎ, এটা গুণবাচক 

বিশেষ্য। এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী 

আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে قران‎ বলে 
নামকরণ করা হয়েছে। 

পারিভাষিক পরিচয় : ১।১৪-এর পারিভাষিক পরিচয় নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন_ 
القران هو الكتاب المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب فى‎ 

الليصساحف اليقول.عنه نقلا متواترا بُلا شبهة۔ 


ع 
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অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা লাওহে 
মাহফুষে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতারিত। 

7 আল্লামা মুফতি আমীদুল ইহসান (র) বলেন- 

৭১55 28৮5591150৯ 58245515175 41541942151 
অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সুরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট। 

3 আল মুজামুল ওয়াসীত a বলা হয়েছে- 

القران هبو کلام الله اللمفؤل, على 4199 ৮98৪০] (Ga) As‏ فى 
المصاحف ۔ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা HIATT হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর‏ 

* অবতীৰ্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপ্সিরদ্ধ আছে। 

৪. জমনুর মুফাসসির বলেন- ۱‏ 
هو الکتابٰ المنزل على محمد Ullal)‏ جنبرائیل المكتوب على 

المصحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شيزهلة ‏ 

অর্থাৎ, কুরআন এ কিতারকেওরলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং লাওহেমাহফুয় থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 

৫; আল্লামা TITTIES খাল্লাফ বলেন- 

القران مو كلام الله الذي نزل به روح الامين على قلب ০০৮৯০4038৮০‏ 

بن عبد الله بالفاظه العربية ومعانيها الْحَقَة - المبدوء بسلژٰۃ أيفاتحة 
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অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল رد‎ 

হয়রত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর শব্দাবলি 

“আরবি | যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য | যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা 
নাস দ্বারা! 

৬. আল্লামা HO ری‎ বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ । এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
মূলনীতির ت3‎ | আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল। 

৭. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 

৮. আল্লামা নদভী ری‎ বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

৯. আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam ATE বলেন_ 
"lis verses were inspired and revealed by Allah to prophet Muhammad (Sm, ) 
through angel Jibreel and they still preserved intact in their original form in 
arabic 11114 ite.’ 3 

؛ اهميّة القزان وحقيقتة ৩‏ 

আল কুরআনের গুরুত ও তাৎপর্য : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিচে ATG 

হলো- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২২৫ 
. মানবসৃষ্টির : মানবসৃষ্টির রহস্য একমাত্র আল কুরআনহ উন্মোচন 
کد ب و ا د‎ রা ا د‎ eg E উৎস সম্পর্কে যে 
ধারণা প্রদান করেছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট, কল্পিত ও উদ্ভট । একমাত্র 
কুরআনই এ ব্যাপারে প্রকৃত রহসা উন্মোচন করেছে | কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 
(৮৯৬১ ايها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها‎ 
مٹھما رجالا کثیرا ونساء ۔‎ ৩০৪ 
অর্থাৎ, হে মানবকুল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের 
একই আত্মা (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সহধর্মিণী (হাওয়া)-কে 
সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় থেকে অনেক নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। 
. পূর্ববর্তী নবীগণের কার্যাবলি উপস্থাপন : মহাগ্রন্থ আল কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের 
কার্ধাবলির নিখুঁত বিবরণ প্রদান করেছে ।নবীগণের কর্মকাণ্ডের যথার্থ উপমা পেশ 
করে কুরআন এক চিরন্তন দলীলে,প্রিগাগিত হয়ে, আছে। সূরা হুদে ইরশাদ হয়েছে, 
عليك من انباء الرسل ما لاج فزادك وجاءك فى هذه‎ ০৯০ 955 
.  نينمؤملل الحق وموعظة وذكرى‎ 
অর্থাৎ, আর আমি রাস্ূলরগণের ঘটনাবলি থেকে এ সকল ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা 
করছি, যা দ্বারা আমি, আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এভাবে আপনার নিকট 
মহাসত্য এবং ঈমানদারগণের জন্য নসীহত ও স্মারকবাণী এসেছে। 
. অতীত ঘটনারলির, প্রামাণ্য দলীল : মহাগ্রন্থ আল কুরআন অতীতের অসংখ্য বিরল 
ঘটনার .এক-প্রামাণ্য দলীল। আসহাবে কাহাফ, বাদশাহ যুলকারনাইন, বখতে নসর 
ও হ্যরত্যখিযির (আ)-এর কাহিনিসহ অসংখ্য নবী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্র ও বংশের 
অনুপম, বর্ণনা কুরআনে বিদ্যমান | 
বিশ্বজনীন গ্রন্থ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ যেমন কোনো নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠী বা 
' ভৌগোলিক সীমারেখায় বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, কুরআন A নয়; 
_ বরং কুরআন সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য হেদায়াতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিশ্বজনীন আসমানি গ্রন্থ | 


0: পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য : মহাগ্রছ আল কুরআন পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক রহস্য সম্পর্কে 


সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছে। যেমন সূরা ইউনুসে ইরশাদ হয়েছে , ৷ 7 
ایام حم استوى علي‎ ০৮০ السموت وألازض فى‎ 31৯ ان ربكم الله ألذى‎ 
شفيع ألا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه‎ ০০ ما‎ 2584০3৯৮৯11 
93455 افلا‎ 
জলির করাল দুপুরে ও সারার ES 
ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। 
(সেখান থেকে) প্রতিটি কাজ পরিচালনা করেন, তার অনুমতি ব্যতীত কোনো 
সুপারিশকারী নেই; সে আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের প্রতিপালক | সুতরাং তারই 
ইবাদত কর, তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। 
. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্থান পতন : অতীতের অসংখ্য প্রতাপশালী ও খ্যাতিমান জাতির 
উত্থান পতনের ইতিহাস পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন 
অবতরণের পূর্বকালে বিশ্বে বাহুবল ও শৌর্যবীর্ষে খ্যাত আদ, সামুদ, বনি ইসরাঈল 
প্রভৃতি জাতির উন্নতি অবনতির কারণ শিক্ষামূলকভাবে এতে আলোচিত হয়েছে। যেমন 
, قوم يالاحقاف-‎ ১8105 ১57 
- واغوقنا ال .فرعو ن وانتم حنطرون‎ 4257 
. বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস : অতীতের বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতনের সুস্পষ্ট 
ইতিহাসও মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষাপ্রদ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। 


২২৬ ۴۰ جو رکا‎ ফাযিল جو‎ পাইড সিরিজ © তৃতীয় বর্ষ 


মহানবীর জীবনালেখ্য : পবিত্র কুরআন মহানবী (স)-এর জীবনালেখ্য এবং তার 
জীবনচরিত সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ দলীল। মহানবী (স)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাপ্রবাহ এতে সমুজ্জবলভাবে চিত্রিত হয়েছে। মহানবী (স)-এর জীবন সম্পর্কে 
কুরআনের ভাষ্য হলো- لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة‎ অন্য 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ انك لعلى خلق عظيم‎ 
জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস : জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস হিসেবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 
গুরুত্ব অপরিসীম । কুরআন বিজ্ঞানের সারগ্রস্থ হিসেবেও বিবেচিত | এ গ্রন্থে বিশ্বজগৎ 
ও সৃষ্টি বৈচিত্র্যের নিপুণ বৈজ্ঞানিক তথ্য বিধৃত হয়েছে এবং এর সহায়তায় সৃষ্টি 
হয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন চমকপ্রদ অধ্যায়। বিজ্ঞানময় কুরআন যুগে যুগে 
বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়ে/এসেছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
السنتكم والوانكم ان فى ذلك‎ ১১১১১ ومن ايته خلق السسعوت‎ 
لايت للعلمين.‎ 
অর্থাৎ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণবৈচিত্র্য তার পরম বিস্ময়কর 
নিদর্শনসমূহের অন্যতম ৷ জ্ঞানীদের জন্য এতে সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান | 
উপদেশসংবলিত জীবন্ত প্রস্থ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী 
রাসূলগণের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, ধৈর্য ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন। 
এতে সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান প্রতিষ্ঠার পথে 
বাধাদানকারীদের. লোমহর্ষক অত্যাচার বর্ণনাপূর্বক অন্যায়ের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে 
উম্মতে মুহাম্মদীকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী ১ 
১১৪৬৮৮১৬১৯৪ ۔‎ 5১5১5 اتہا‎ অর্থাৎ, কখনো নয়, এটি একটি উপদেশবাণী। 
অতএব যে ইচ্ছা করে সে যেন স্মরণ করে। 
নিছক ইতিহাসপ্রন্থ নয় : আল কুরআন নিছক কোনো ইতিহাসগ্রস্থ নয়; বরং 
تان تلد و رہ ہا‎ দান ود‎ এতে 
বিদ্যমান রয়েছে ইতিহাসের এক সুবিশাল পাণ্ডুলিপি । যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- 
ما فرطنا فی الکتب:سن شئء-‎ 
ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম উৎস : আল কুরআনে ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা, উত্থান 
পতন, যুদ্ধবিগ্রহের পটভূমি ও ফলাফল বিবৃত سی‎ তাই এটা ইসলামের 
ইতিহাসের অন্যতম উৎস। 
সকল আইনের উৎস : Al Quran is the respel of the religion of Islam. 
মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, কুরআনে যে সম্পর্কে আলোকপাত 
হয় নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন- فيه 3145 لکل شىء‎ 
এতিহাসিক নিকোলসন বলেন, “মানবসমাজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক যত সমস্যা দেখা যায়, তার সঠিক সমাধানের 
প্রধান উৎস হলো আল কুরআন। এতে দেওয়ানি ও ফৌজদারিসহ সকল আইনের 
আলোচনা স্থান পেয়েছে ৷’ 
চস আল কুরআন হিংসাবিদ্বেষের চির অবসান ঘটিয়ে এবং 


অসামাজিক কার্যকলা' প দূরীভূত করে বন্ধুত্ব TE সৌধের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
আদর্শ জাতি গঠনের শিক্ষা প্রদান করে। মানবরচিত কোনো গ্রন্থের পক্ষে এরূপ 
হওয়া সম্ভব নয়। 


সত্যের আলোকবর্তিকা : আল কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য ও অন্যায়ের পথ 
থেকে মুক্ত করে সত্যের পথে পরিচালিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের 


৮. 


৯. 


১০, 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ২২৭ 


বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহুর্তে কুরআন 
মানুষকে আলোর দিশা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা, হচ্ছে- 
 رونلا تاب انزلته اليك لتخرج التاس من الظلمت الى‎ 
১৬. অধিক ভাষায় অনুদিত গ্রন্থ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'কুরআন যদি শ্রেষ্ঠ ও 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ না হতো, তাহলে এত অধিক ভাষায় তার অনুবাদ হতো না। কুরআন 
পৃথিবীর যতগুলো ভাষায় অনুদিত হয়েছে অন্য কোনো গ্রন্থ এত অধিক ভাষায় 
অনূদিত হয় নি।" 
উপসংহার : জগতের নামিদামি সকল গ্রন্থের চেয়ে আল কুরআন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ। তাই আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আমাদের কুরআনের বিধিবিধান যথাযথভাবে 
অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা অপরিহার্য يك‎ 


8 لسزال (৫)‏ : عزف 0180 - ثم 01550121593 23840 

৩২। আল কুরআনের পরিচয় দাও। অতঃপর আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত ও PITÎ‏ ہو ها 
পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহপ্রদ্ত সর্বশেষ আসমানি কিতাব সর্বজনীন‏ : ۱۰ 535ا 

জীবনবিধান। এটি বিভিন্ন -দ্রিক বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। অপরাপর আসমানি 

কিতাবের দিকে তাকালে, দেখা যায়, সেগুলো কালের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং পরবর্তীকালে তাতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু কুরআন আজও অবিকৃত অবস্থায় 
আমাদের, মাঝে বিদ্যমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে | 

2 a ١ | 1 
4ك قران‎ আভিধানিক অর্থ : قران‎ শব্দটি #ك-فعلان‎ ওযনে, বাব 3ك-مفاعلة‎ 

৬ অভিধানিক অথ দিচে বলো করা হলা‏ کان 

১. ইমাম রাগে ইস্পাহানী (র) বলেন, ১1১৭৪ শব্দটি * -১-3 ধাতু থেকে BITS | এর 
অর্থ £১১১ তথা পঠিত। কেননা, পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত ۱ء‎ 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, û ৩1১৪] শব্দটি ১ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
৩৩১০ বা সংযোজিত ۱ যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে 4১% বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, ৬1১] শব্দটি «ja শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ। যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে 
, সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্য এটাকে এ ৩1১৪ বলা হয়। 

০/১৪-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, ১1১৪ হলো ple اسے‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা 3১ اسم غير‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য । শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা الله‎ €১.5-এর 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51১৬১ - انجیل‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো ১ 1১3; তাই.তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ 
করেন- بل هو قران مجيد فى لوح محفوظ‎ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি ৪১৯ زاسم‎ এটি 5:20 ০০৪ 
بالشّىء‎ থেকে উদ্ভূত | যার অর্থ ১১৪ তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
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মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআানের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে jlj বলা হয়। 

কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ৬; শব্দটি هرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল; 
+3১4 -এর অর্থে ব্যবহার হয় | আর £5১ অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গরন্থ। 

অর্থাৎ এটা গুণবাচক বিশেষ্য।‏ مشتق এর ওযনে ৩১1১৪ হতে‏ -فعلان শব্দটি‏ قران 
এর অর্থ অধিক নিকটতর | যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুষায়ী আমলকারীকে‏ 
কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে i ১৮৯ বলে নামকরণ করা হয়েছে।‏ 


খ. পারিভাষিক অর্থ : 1;5-এর পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ- 


আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- ١ 

রি ১548‏ الكتابٍ المنزل على ১‏ عليه السلام ৬১২৪০)‏ ین 
النصاحف iil‏ عنه نفلا ١ THAR SIL‏ 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা লাওহে‏ 
মাহফুযে 0 ছিল সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে‏ 


আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 

9081 15557415605 على سحيدنا کلت رص 4252৯)‏ 

অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, کے یی یں یں‎ 

১৮৮৮ তে ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট 

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থে বলা হয়েছে- : 

القران قو کلام الله المنرل على ستو اله محمد (০)‏ ال کت فی 
০2111‏ 

অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ 

হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 


اس یساب জমহুর‏ 5 


هو NEE SES‏ على محمد ২৯ (০)‏ جُبراٹیل المکتوتہ على 
المصتحف المتقول عىة BAILED‏ بلا کہ اوھ 

অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 

মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে এবং 

লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 

আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- 


4৯০001827৮০ هی كلام اكه الى تز به رى الاين على‎ SUE 


A LUG 401১১‏ وَمْعَانَيها الْحَقَة 55417 بسو قاو 
والمُختوم بشورة ০0৫‏ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর‏ 
রাসূল হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর‏ 
শব্দাবলি আরবি ৷ যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য | যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং‏ 
শেষ সূরা নাস দ্বারা |‏ 
এবং বিশ্বে এটা‏ وہہ বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র‏ ری আল্লামা সুযুতী‏ 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি TE | এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতী‏ 
মূলনীতির উৎস। আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল।‏ 


১. 
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৭. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ری‎ বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূল (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে | আর তা রাসূল (স) হতে আমাদের 
নিকট পৰ্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে | 

৮. আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 

৯. আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে বলেন- 
"Its verses were inspired and revealed by Allah to prophet Muhammad (Sm.) 
through angel Jibreel and they still preserved intact in their original form in 
arabic language." 

: آفضلية القران 3 

আল কুরআনের শ্রেষ্ঠ : সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বমানবের প্রতি মহান আল্লাহর 

০২০১৯ لی شی لو‎ চু 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ : কুরআন জর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য একমাত্র শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ । এ গ্রন্থের পর আর কোনো আসমানি গ্রন্থ পৃথিবীতে আসবে না। এ গ্রন্থ 
পূর্ববর্তী সকল আসমানি গ্রন্থের জন্য সিলমোহরস্বরূপ। এ কিতাব কেয়ামত পর্যন্ত 
মানুষের জীবনবিধান হিসেবে কার্যকর থাকবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
واتعمت عليكم نعمتى ورگ كم الاسلام‎ ৫:5১ الوم اكملت لكُم‎ 

El EAA) 

২. অবতরণের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত : অন্যান্য আসমানি কিতাব একবারে ও একসাথে 
অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু পবিত্র কুরআন প্রয়োজন অনুসারে সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী 
অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে 5× ا١‎ যেমন কুরআনের অধিক চর্চা হয়েছে, তদ্ধপ 
চর্চা হয়েছে এ পৃথিবীতেও। সুতরাং এর মর্যাদা অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের তুলনায় 
অনেক বেশি। 

৩. সন্দেহমুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ : বিশ্বের যে কোনো গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু কুরআন 
এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটি সন্দেহ 
সংশয়মুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ। তাই কুরআন দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা করছে- ۱ 

ذلك الكتب لا ریب فيه 

৪. অপ্রতিদন্থী গ্রন্থ : পবিত্র কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার সাথে বিশ্বের অন্য যে কোনো 
গ্রন্থের কোনোপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরোপুরিই অসম্ভব | এ ঘ্যাপারে মহান আল্লাহ সুদৃঢ় 
চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন- 

ان ১০১৫‏ فى ریب مما 1490 على 8১৬০৫ 925 ০৬০‏ مین 4165 154১‏ 

১৫০০4‏ من دون الله ان نتم صَدِقین ۔ 

উল্লিখিত ঘোষণার চৌদ্দশ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের 

মোকাবেলা করতে আজো কেউ দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারে নি; বরং সাহিত্যের 

উৎকর্ষতার সেই (কুরআন নাযিলের) যুগেই তারা একথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে- 
ليس هذا كلام البشر‎ অর্থাৎ, এটা মানবরচিত বাণী নয়। 

৫. উপদেশসংবলিত জীবন্ত গ্রন্থ : পবিত্র কুরআন নিছক কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা আদি 
পিতা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত আল্লাহর 
প্রেরিত নবী রাসূল, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য, অসাধারণ কর্মতৎপরতার জীবন্ত আলেখ্য । এতে 


২৩০ E] 0س درک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভর তৃতীয় বর্ষ 


সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধাদানকারীদের 


লোমহর্ষক অত্যাচারের বর্ণনাপূর্বক তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা 
দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
فی‎ bara ৪৪ ۔ انا ارسلنا عليهم‎ ১১১১ ৮৪৬০ عاد فكيف كان‎ Sais 
اعجاز نخل مُنقعر۔‎ ELS تنزع الئاس‎ Gai يوم نحس‎ 
অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান : আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, মহানবী 
(স)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং 
কেয়ামত পৰ্যন্ত এতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না। তাইতো মহান আল্লাহ 
ঘোষণা করেন- الذكر 41151 لحافظون‎ 051০ ৩০০01 
সর্বজনীন জীবনবিধান : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এ 
গ্রন্থ শুধু ধর্মীয় বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ'নয়ঃ বরং এতে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে 
আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও: বিভাগের নীতিমালা যথার্থরূপে বিধৃত হয়েছে। 
আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- GS ISI عليك الكتب تبيانا‎ ৮১১৪ 
আদর্শ শিক্ষাদানকারী গ্রন্থ. ; আল কুরআন হিংসাবিদ্বেষের চির অবসান ঘটিয়ে এবং 
অসামাজিক কার্যকলাপ দূরীভূত করে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সৌধের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
আদর্শ জাতি গঠনের শিক্ষা প্রদান করে। মানবরচিত কোনো গ্রন্থের পক্ষে এরূপ 
হওয়া সম্ভব নয়। = 
নি এচ ہد امو‎ বাছ বিশেষ জাতি গো ভরের E 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য চিরকালের 
জীবনরিধান হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। 
নির্দিষ্ট যুগ ও সভ্যতার সীমানার BC : পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট যুগ ও সভ্যতার 
0,00 +ء,‎ কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা 
সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়বে; বরং এ গ্রন্থ সর্ব যুগে 
মনিরের সারে كال‎ হাটার চলার وید يقلي الله‎ সুতরাং موجہ ھی‎ 
উপযোগী এক কালজয়ী গ্রন্থ। 
সত্যের ঝাণ্ডাবাহী : আল কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য, অন্যায়ের পথ থেকে 
ফিরিয়ে সত্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের 
বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহুর্তে কুরআন 
মানুষকে আলোর দিশা দিয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 
الى الخور.‎ ০১০ القاس من‎ ০১৯০] اليك‎ 45190 45৪ 
শ্লেষ্ঠ আইনগ্রন্থ : আল কুরআন মুসলিম আইনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর 
প্রতিটি বিধান অবশ্য পালনীয় । ড. মরিস বুকাইলি বলেন, 'কুরআন আইন বিধানের 
এক বিশ্বকোষ'। 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার : কুরআন সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার | যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের 
প্রেরণার উৎসরূপে কুরআন অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই কুরআনের 
বিভিন্ন আয়াতের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীগণ চমকপ্রদ নিতা নতুন 
তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করে চলেছেন। 
অধিক ভাষায় অনুদিত গ্রন্থ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, কুরআন যদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
না হতো তাহলে এত অধিক ভাষায় তার অনুবাদ হতো না। কুরআন পৃথিবীতে এত 
অধিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে যে, অন্য কোনো গ্রন্থ এত অধিক ভাষায় অনুদিত হয় নি। 
ভাষা ও গুণগত মানে : আল কুরআনের অনুপম ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা, 
ছন্দ, لیت‎ , বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অতুলনীয় বিন্যাস, 


১০, 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 
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শাব্দিক দ্যোতনা সবকিছু ঘিরে এক অতুলনীয় চির শাশ্বত গুণমানে অধিষ্ঠিত। এদিক 
থেকে আল কুরআন মহানবী (স)-এর শ্রেষ্ঠ و‎ | 
১৬. বিষয়বক্তুর ব্যাপকতা : আল কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসর হলেও এর 
বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর । কুরআনের এ সসীম পরিসরে লুক্কায়িত 
রয়েছে নিযুত কোটি সময়ের বিশালতা | 
3 أبدية القران‎ : 5 
আল কুরআনের চিরন্তনতা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, 
দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয় নি; বরং এ মহাগ্রন্থ সর্বকালের সমগ্র বিশ্বমানবের 
জন্য সর্বাত্মক হেদায়াতের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তাই এটা চিরন্তন ও শাশ্বত 
বিশ্বজনীন আসমানি গ্রন্থ। মহান আল্লাহ্‌ এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- 
ولم يجعل له عوجا۔‎ SEA الحمد لله الذى انزل على عبده‎ 
অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্যঃ-যিনি-তার বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ 


করেছেন; এবং এতে তিনি কোনো বক্রতা রাখেন নি। (সূরা কাহাফ : ১) 
আল কুরআনের চিরস্তনতার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত جك‎ 
নিচের মতামত পরিলক্ষিত হয়_ 


ক. মুতাষিলাদের অভিমত :.মুতাযিলারা কুরআনের চিরম্তনতায় বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে 
কুরআন حادث‎ তথা নবসৃষ্ট . 
দলীল : মুতাযিলাগণ তাদের অভিমতের অনুকূলে দলীল উপস্থাপন করে বলেন- 
১. কুরআনকে যদি চিরন্তন বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে পাশাপাশি দুটি চিরন্তন সত্তার 
টিসি নর একটি আল্লাহ, ای سس‎ এটা ip TIT 
1 


২. অন্য দিকে কুরআনের অক্ষর ও শব্দসমূহ সৃষ্ট | আর এটা বিশেষ স্থানে ও বিশেষ 
تل دشا شروش قش‎ এ و لد ابسن‎ 
وانه لتنزيل رب العلمين نزل به الروح الامين  على قلبك لتکون مان‎ 

المنذرین ۔ 

খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 
কুরআন قديم‎ তথা চিরন্তন। এটা কারো সৃষ্টি নয়। আল্লাহর চিরন্তনতার সাথে 
কুরআন অভিন্ন। 

দলীল : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতের অনুকূলে দলীল হলো- 

১. সাহাবীদের যুগ থেকে কুরআনের চির্তনতার ওপর মুসলিম মনীষীদের একমত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। উম্মতের এ ইজমা কুরআনের চিরম্তনতার বলিষ্ঠ প্রমাণ। 

২. কুরআন হচ্ছে ৬... ৪১ তথা আত্মিক বাণীর নাম । আর এটা চিরন্তন। তবে যেহেতু 
কুরআন অক্ষরের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেহেতু তার উচ্চারণ, লিখন ও 
আবৃত্তি সৃষ্ট- একথা সত্য, কিন্তু মূল কুরআন 15382 | 

৩. আল্লাহর সত্তা যেভাবে চিরন্তন, অনুরূপ তার বাণীও 5398 | 
মহানবী (স)-এর পূর্বে কুরআন সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মধ্যে উচ্চারিত হয় এবং পরে 

সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (স)-এর কাছে 

আসে | সুতরাং এটা নবসৃষ্ট নয়। 

উপসংহার : মহাগ্স্থ আল কুরআন সর্বকালে সর্বস্তরের মানবজীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন 

সাধন করে অপরাপর আসমানি কিতাবসমূহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তাই পবিত্র 

কুরআনের বিধান সর্বকালে সর্বজনের জন্য গ্রহণীয়, বরণীয় এবং একান্ত অনুকরণীয় । যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী- ان هو الا 553 للعلمين‎ অর্থাৎ, এটা তো বিশ্ববাসীর জন্য 
স্মারকগ্রস্থ। 


م 
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২৩২ FT يك‎ 0 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


SLL قدر الآدبيّة للقران‎ 355091১505৪ السؤال )0 : ما‎ 8# 
5 ed : ৩৩। আল কুরআন কী? আল কুরআনের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
কর। 


ag ۱۴۳۳۷ :  বিজ্ঞানময় কুরআনের সাহিত্যমূল্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদুরপ্রসারী। এর 
সাহিত্যিক মূল্যায়ন দুরূহ ব্যাপার । শুধু খোলা মন নিয়ে যে কুরআন বুঝতে এবং তার 
সাহিত্য মর্ম অনুধাবন করতে চেষ্টা করবে, সে-ই তা বুঝতে সক্ষম হবে। কুরআনের 
সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহাবী কবি লাবীদ (রা) বলেন- هذه‎ 
شمش قد اطفأت قناديل الشاعريّة‎ অর্থাৎ এটা সূর্য! যেটা মিটমিট করে জুলা 
কবিত্বের প্রদীপ নির্বাপিত করে দিয়েছে। 

৩ تعريف القران‎ : ٠ 

ক. আভিধানিক অর্থ : قران‎ শব্দটি ১১.১-এর ওযনে বাবে 3ك-مفاعلة‎ মাসদার। এর 

আভিধানিক অর্থ নিচে উল্লেখ করা হলো_ جو‎ 

১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, قران‎ শব্দটি «ja ধাতু থেকে BATS | এর অর্থ 
مقروء‎ তথা পঠিত কেননা; পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী-(র) বলেন, القران‎ শব্দটি ১১৪ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ 
৬৩১৪০ তথা সংযোজিত । যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই একে কুরআন বলা হয়। 

৩. কেউ.কেউ.বলেন, ১1১৪ শব্দটি تر‎ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ। যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 
হয়েছে, এজন্য এটাকে القران‎ বলা হয়। 

শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ وق ران 

3! ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, قران‎ হলো اسم علم‎ 1 
নির্ধারিত নাম। এটা اسم غير مشتق‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য। শব্দটি কোনো 
ক্রিয়ামূল বা ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা 
الله‎ ॥১<-এর জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51,35 ۔‎ ৬৯৭ বিশেষ কিতাবের নাম 
ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো قرا ن‎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
ইরশাদ করেছেন- ৬৯৯ » مجید۔ فى لوح‎ ১1৪ بل هُو‎ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি :اسم مُشتق‎ এটি الشىء‎ ০১০৪ 
بالشیء‎ থেকে 595 | যার অর্থ ১১১৪ « তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে jIj বলা হয়। 

7 কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, 1১% শব্দটি قرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউলঃ 
*১১৪-০-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর “১১৪, অর্থ পঠিত | পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত ۱ج‎ 

8. قران‎ শব্দটি ১১.,$-এর ওযনে ১১১৪ হতে উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ, এটা গুণবাচক 
বিশেষ্য। এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী 
আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে قران‎ বলে 
নামকরণ করা হয়েছে। 


٤ 8 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 


ير 
G‏ 
2 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1, -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণনা করা হলো- 


আন্তাম| আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন 
على 1555 425 الشلام المكتوت فى‎ il الْقَرَانٌ هو الكتاب‎ 
Leah SU تقلا متواكوًا‎ 435 ls Ra ida a aif 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা 
লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে 


অবতারিত। 
আল্লামা মুফতি আমীমুল, ইহসান ری‎ বলেন- 

01551 هو الکتاب Cia) 4525৮5151১1‏ للاعجاز بسورة فنا 
অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থযা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত‏ 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার. একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট |‏ 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_‏ 

৯১১৮৪]‏ كلام الل 1401 على رسولة مد ھن المكتوب فی امهنا هف 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর‏ 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে।‏ 


৯‏ الْكتاب المنزل على محمد (ص) بواسطة ৮৪৫৯]‏ على 
155541০০০০০‏ عنة تقلا متواترا بلا Rd‏ 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে‏ 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ‏ 
তিশা নাবিক সহি? নিতি হয়েছে।‏ 
আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- ,‏ 
قران مُو كلام الله ৬‏ تزل به روخ الامين على قلب 4৯০‏ الله ৯২৯‏ 
بن عبد الله بالفاظه العربيّة ومعانيها الحقّة. المبدوء بسورة الفاتحة 
৬১৯4৬‏ بسورة الئاس 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) হযরত‏ 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর শব্দাবলি আরবি।‏ 
রা‏ 
বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা‏ ری قوج আল্লামা‏ 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয়‏ 
মূলনীতির উৎস। আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল।‏ 
হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান‏ 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর‏ 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে‏ 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে।‏ 
বলেন, কুরআন এমন. এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে‏ ری আল্লামা নদভী‏ 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর‏ 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।‏ 
আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam গ্রন্থে বলেন-‏ 
"Its verses were inspired and revealed by Allah to prophet Muhammad (Sm.)‏ 
through angel Jibreel; and they still preserved intact in their original form in‏ 
arabic language."‏ 


>. 


Gerona” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


২৩৪ 


৩ قدر الادبية للقران‎ : 
আল কুরআনের সাহিত্যমূল্য : আল কুরআনের সাহিত্যমূল্য অতুলনীয়, অনুপম ও 
অপ্রতিদ্বন্দী | এ সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো- 


অপ্রতিদ্বন্বী সাহিত্য : মহাগ্রন্থ আল কুরআন এমন এক সাহিত্য, যার সাথে বিশ্বের 
অন্য কোনো সাহিত্যের প্রতিদবন্দিতায় অবতীর্ণ হওয়া অসন্তব। আল্লাহ তায়ালা 


5 1 سرک | হয়েছে‏ 
١‏ وان كنتم فى ریب ৪1510135055‏ عيدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شنهداءكم الایة۔ 
5 آم يقولون افتراه قل sb‏ باكر سور 415০‏ مفتريات انوا شن 
استطعتم الآية۔ 


মহান আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আরব্য কবিগণ 

একথা বলতে বাধ্য হয়েছে- ১:১৪ لیس هذا كلام‎ অর্থাৎ, এটা কোনো মানুষের 

বাণী নয়। আল্লাহ তায়ালা. আরো বলেন- تفعلوا‎ ১1১ 1১185 فان لم‎ অর্থাৎ 
সস لكين‎ ০ Sg» batten الود ستو‎ 

বকা: আল কুরআনের বহু দিক রয়েছে; যা এটাকে 

করেছে। কুরআন মানবজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক 

27 প্রতি আলোকপাত করেছে। এটি মানবজীবনে 

ব্যর্থতা. ও সাফল্যের সকল ও বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করে। সম্প্রীতি 

স্থাপনে কুরআনের অবদান বিস্ময়কর শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়; বরং পরিবার, সমাজ, 

E শন ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থ‏ نان هد یا 


মানবজীবনের সর্বদিক ও বিভাগে এমন বৈপ্লবিক ঘটাতে পারে নি। 


পা হৌক সাতার RR : কুরআন আরবি ভাষায় অবতরণের ফলেই 
সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের লাভ করেছে। কুরআন ভাবের মাহাত্ম্য, 
ارت‎ গাল্তীর্যে, ভাষার সারল্যে এবং প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতায় বিশ্বসাহিত্যে 


সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। 
সুষমামণ্ডিত অলংকারশান্ত্র : یں‎ রর ہہ رک‎ রর অকাম রে 
ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ মূর্ছনা, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের 


অনুপম বিন্যাস দ্যোতনা সবকিছু ঘিরে এক অতুলনীয় চিরস্তন শাশ্বত সাহিত্যিক মানে 
সদা অধিষ্ঠিত। বিশ্বের সকল কবি সাহিত্যিক এর আঙ্গিক সৌন্দর্য ও অভ্যন্তরীণ 
সুষমায় হতবাক হয়ে পড়েছেন। 


. ছন্দের ঝংকার : কুরআনের ভাব, ভাষা ও ছন্দের ঝংকারে এবং বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী 


চিরন্তন আবেদনে পাঠক ও শ্রোতাকে তীর্যক বলাকার মতো ধাবিত করে অপূর্ব 
অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে ৷ প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা 
হয়েছে যে তা ভুলা যায় না, ভুল হয় না, বার বার শুধু হানা দেয় পাঠক শ্রোতার হৃদয় 
কন্দরে। ا‎ সেরারা চন রত! 7 
এ গ্রন্থখানি মহানবী (স)-এর চিরন্তন মুজিযা, এক অপ্রতিদ্ন্দী গ্রন্থ 

গদ্যপদ্যের অভাবনীয় সংমিশ্রণ : কুরআনের আয়াতগুলো এক দৃষ্টিতে গদ্য আবার.অন্য 
দে ا م‎ a জোনো আহত ৭ লা যদ না! 
প্রখ্যাত দার্শনিক মারগোলিউথ বলেন- ' “The Quran either is a rhymend prose is 
verse; it is in style suigeneris, which is inimitable." 

চিত্তাকর্ষণকারী সাহিত্য : কুরআন চিত্তাকর্ষণকারী অনন্য সাহিত্য ۱ তেলাওয়াতের সাথে 
সাথে এর আকর্ষণ ক্ষমতা পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়কে বিগলিত করে দেয়। সৃষ্টার 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 1. ২৩৫ 


প্রেমে অন্তর অভিভূত ও পরিতৃপ্ত হয়। অনেক বিধর্মীও কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বিমুগ্ধ 
চিন্তে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। এজন্যই সমকালীন কাফের নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ঘোষণা দিয়েছে যে- تسععوا لهذا القران‎ 3; বস্তুত কুরআনের মধ্যে যে আকর্ষণ 
ক্ষমতা রয়েছে, অন্য কোনো সাহিত্যে তা নেই। 
প্রভাব সৃষ্টিকারী সাহিত্য : মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবহৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী 
অনন্য সাহিত্য ۱ এর আধ্যাত্মিক প্রভাবে মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধন হয়। 
2357 প্রেমে অন্তর বিগলিত হয় আর ঘুমন্ত হৃদয়গুলো বিপ্লবী চেতনায় জেগে ওঠে। 
এটি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রভাব সৃষ্টিকারী এক অনন্য ¥ | 
আল্লাহ তায়ালা বলেন 
 نولكوتي وعلى ربَھم‎ LIE! تليت عليهم اياته زادتهم‎ Bly 

জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার : কুরআন সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার | যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের 
প্রেরণার উৎস হিসেবে কুরআন অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছে। তাই কুরআনের 
ওপর গবেষণার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের নতুন নতুন চমকপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটন হয়েছে। 
আল কুরআনে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীর গবেষণার বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। 
যেমন আল কুরআনের বাণী 
لاولى الالباب ۔‎ SIE ان فى خلق السموت والارض واختلاف اللیل‎ 
কুরআনের সাহিত্যিক আবেদন : কুরআনের সাহিত্যিক আবেদন চির শাশ্বত ও চির 
অবিনশ্বর । আল কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা আরবি ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় 
পরিণত করেছে । কুরআনের প্রভাবে ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ধর্মবিমুখ ও 
সভ্যতার স্পর্শবর্জিত আরব জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয় | ফলে 
ঘটে । যে আরব জাতি অজ্ঞতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, এক বিচিত্র যাদুস্পর্শে 
তারা জ্ঞানপিপাসু জাতিতে পরিণত হয়ে সর্বত্র জ্ঞানের সন্ধান শুরু করে। তাইতো কবি 
আলতাফ হোসাইন হালী কুরআনকে পরশ পাথরের সাথে তুলনা করে বলেন- 

۱ ات ھکر تار راہ سے سو قوم ايا * اور ایک ا كير سا تھ لایا 
:يخرجهم من الظلمات الى النور কুরআন সূর্যসদৃশ : মহান আল্লাহর ঘোষণা-‏ 
সূর্য যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে তোলে, পবিত্র‏ 
কুরআনের অনুকরণে আরব সাহিত্যিকগণও তাদের সাহিত্যাঙ্গনকে আলোয় ঝলমল‏ 
করে তোলেন।‏ 
আরবিকে আন্তর্জাতিক ভাষায় রূপদান : কুরআন অবতরণকালে আরবি ছিল একটি ক্ষুদ্র‏ 
এলাকার কথ্য ভাষা | কুরআন এ ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত করেছে।‏ 
আরবি ভাষার পরিচিতি সাধন : যে কালে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, সে কালে আরবি‏ 
ছিল নগণ্য মুষ্টিমেয় জাতিগোষ্ঠীর ভাষা । আল কুরআনের আবির্ভাবের ফলে এ ভাষা‏ 
বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করে।‏ 
কুরআন সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের মন্তব্য : কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যিক গুণাগুণ‏ 
লক্ষ করে অনেক অমুসলিম মনীষীও এর সম্পর্কে অনেক চমৎকার মন্তব্য করেছেন।‏ 
যেমন-‏ 
ক. জার্মান কবি গ্যাটে বলেন, কুরআনের ভাব, ভাষা ও উদ্দেশ্য মহান। এ কারণে‏ 

যুগ যুগ ধরে এটি প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। 
খ. এফ. আর. বুথনট বলেন, সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন হলো আধা গদ্য 
আধা পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত বিশুদ্ধতম আরবির নমুনা ।. , 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 
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গ. ফরাসি বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলি বলেন, কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিজ্ঞান 
সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দকোষ, বৈয়াকরণিকদের জন্য ব্যাকরণগ্রস্থ, 
কবিদের জন্য একটি কাব্যগ্রন্থ এবং আইন বিধানের এক বিশ্বকোষ | 

ঘ. সেল বলেন, কুরআনের বাচনভঙ্গি সাধারণত মনোহর ও গতিশীল এবং অনেক 
ক্ষেত্রে বিশেষত যেসব স্থানে আল্লাহর মহিমা ও গুণাবলি বিবৃত হয়েছে, সেসব 
অংশ সমুন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট । 

ঙ. এঁতিহাসিক লেনপুল বলেন, কুরআনের একটি অপরিসীম উৎকর্ষ হলো, এর 
সঠিকতু সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 

উপসংহার : নিঃসন্দেহে আল কুরআন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। অদ্যাবধি এর 

সমকক্ষ কোনো সাহিত্য কেউ রচনা করতে পারে:নি। তাই আরবি সাহিত্যে কুরআন যথেষ্ট 

অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মৃহান আল্লাহর,বাণী- 

قل لن اجكمعت الانس والجن على HEY‏ بمثل هذا القران ن لا یاتون بمثله 
ےنانس متا ৮‏ 


0 فصل افضلية القران و انت التاريخية‎ : (Yt) ال السؤال‎ 
m2: 08 | আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত ও এতিহাসিক গুরুত বিশ্লেষণ কর। 


Tag উপস্থাপনা : পৰি কুরআন আল্লাহপ্রদত্ত সর্বশেষ আসমানি কিতাব, সর্বজনীন 
জীবনবিধান। এটিংবিভিন্ন দিক বিবেচনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। অপরাপর আসমানি 
কিতাবের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেগুলো কালের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং পরবর্তীকালে তাতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কুরআন আজো মুক্তির 
সনদ হিসেবে অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে এম. হাসান বলেন- 


"Quran, The holy book of Allah, the vade mecum of the Muslims is the 
foundation of Islam, being the eternal source of all spiritual, moral, social, 
religious and political laws." 

: افضلية القزان ج 


আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত : বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমাৰিত মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বমানবের 

প্রতি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও অমূল্য অবদান। আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি 

নিচে আলোচনা করা হলো- 

১. সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ : কুরআন সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ | 
এ গ্রন্থের পর আর কোনো আসমানি গ্রন্থ পৃথিবীতে আসবে না। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব 
আসমানি গ্রন্থের জন্য সিলমোহরস্বরূপ। এটি কেয়ামত পর্যস্ত মানুষের জীবনবিধান 
হিসেবে কার্যকর থাকবে ।,এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
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২. বহুমুখী জ্ঞানের সম্মিলনপ্রন্থ : জাগতিক গ্রন্থসমূহ সাধারণত কোনো একটা বিষয়ের 
আলোকে রচিত হয়ে থাকে, কিন্তু কুরআন এমন এক নিরুপম গ্রন্থ যা রূহজগৎ, 
ইহজগৎ ও পরজগৎ সকল কালের সকল বিষয়ের আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাইতো মহান 
আল্লাহ বলেন- ما فرّطنا فی الكتاب من شىء‎ 
এমন বহুমুখী জ্ঞানের আকর মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আলোচনা এ গ্রন্থকে নিরুপম 
করে রেখেছে। 

৩. অবতরণের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত : অন্যান্য আসমানি কিতাব একবারে একসাথে অবতীর্ণ 
হয়েছে, কিন্তু পবিত্র কুরআন প্রয়োজন অনুসারে সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী অবতীর্ণ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [এ ২৩৭ 
হয়েছে। এর ফলে উধ্বলোকে যেমন কুরআনের অধিক চর্চা হয়েছে, তদ্রপ চর্চা 
হয়েছে এ می سج‎ অর লা অন্যান্য আপনি কারের তুলনায় 
অনেক বেশি। 


. সন্দেহমুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ : বিশ্বের যে কোনো গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু কুরআন 


এমন এক অলৌকিক যার ديات سان‎ অবকাশ নেই এবং এটি 
সন্দেহ সংশয়মুক্ত নিৰ্ভুল গ্ৰন্থ । তাই কুরআন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা سپ‎ 
ذلك الكت لا ريب فيه‎ 
অপ্রতিদন্থী গ্রন্থ : পবিত্র কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার সাথে বিশ্বের অন্য যে কোনো 
গ্রন্থের কোনোপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরোপুরিই অসম্ভব। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ 
বহুবার সুদৃঢ় চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। যেমন- 
১55৩ مقله‎ ৩৯১৭০ SU Cale ALS رپ مما‎ ০১১৫৫ 90১- 
۔‎ ৮০২৯৪ شھداءکم من دون الله ان‎ 
১১1৯৮ بعشل شور مغله مقتریات‎ 1১205 آم يقولون افتراة قل‎ ٢ 
من دون الله الايا‎ pill 


. উল্লিখিত ঘোষণার পর চৌদ্দশ বছর পেরিয়ে গেলেও আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের 


মোকাবেলা করতে আজো কেউ দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারে ۶۱ 
উপদেশসংবলিত জীবন্ত প্রস্থ : সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল কুরআন আদি পিতা 
হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত মহান আল্লাহর 
প্রেরিত নবী রাসূল, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য ও অসাধারণ কর্মতৎপরতার জীবন্ত আলেখ্য। 
এতে সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধাদানকারীদের 
লোমহ্র্ষক অত্যাচারের বর্ণনা ও তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ পেশ 
ت ی و کے م‎ করেন- 
Bee ۔ أنا اپسلنا عليه ریا‎ -১4$9০ فكيف کان‎ 4555 
مُنقعر۔‎ ০২১১৮৪1৫০০৫ ৮১০ ৮১০৮০১০৯৯১2 
অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান : আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, মহানবী 
(স)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং 
কেয়ামত পৰ্যন্ত এতে কোনো পুরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না। তাই তো আল্লাহ ঘোষণা 


0 


ا ا کا ہے ر 


দর্শন, ইতিহাস ও আইনের সপ এ 
একটা দিক হলো, এতে বিজ্ঞান, নে تب‎ E 
٭٭‎ 8+ 6 জিত 
পরিলক্ষিত হয়। 


. সর্বজনীন জীবনবিধান : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। 


এতে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের 
78:77 


۸0 ۰ 
الف تد‎ অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ বিশেষ জাতি গোষ্ঠী ও বিশেষ যুগ ও এলাকার 
পা 70ئ۷ رم"‎ 
হয়েছে। 


১০, 


১১, 


২৩৮ £1 ۰رت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ | 
১২. নির্দিষ্ট যুগ ও সভ্যতা থেকে সম্পর্কমুক্ত : পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট যুগ ও সভ্যতার 


সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু কুরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা 
সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়বে; বরং এ গ্রন্থ সর্বযুগে 
মানবজীবনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার শিক্ষাই প্রদান করে। সুতরাং এটা সর্বকালের 
উপযোগী এক কালজয়ী গ্রন্থ । 
সত্যের ঝাণ্ডাবাহী : আল কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য, অন্যায়ের পথ থেকে 
ফিরিয়ে সত্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের 
বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহুর্তে কুরআন 
মানুষকে আলোর দিশা দিয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 

كتب ৮5544504507‏ الاس ق الظلمت الى الٹور۔ 
আইনপ্রস্থ : আল কুরআন মুসলিম আইনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রস্থ। এর‏ 
প্রতিটি বিধিবিধান অবশ্য পালনীয়; এবং মানবতার কল্যাণের জন্য অপরিহার্য |‏ 
তাইতো ড. মরিস বুকাইলি বলেন, কুরআন আইন বিধানের এক বিশ্বকোষ ।‏ 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার : কুরআন সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার | যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের‏ 
প্রেরণার উৎসরূপে কুরআন অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই কুরআনের‏ 
বিভিন্ন আয়াতের ওপর-ভিন্তি করে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীগণ চমকপ্রদ নিত্য নতুন‏ 
তত্ব ও তথ্য আবিদ্ধারকরে চলেছেন।‏ 
ভাষা ও গুণগত মানে CY : আল কুরআনের 5677 ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা,‏ 
ছন্দ, মূর্ছনা, 'রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক‏ 
দ্যোতনা সররিছু ঘিরে এক অতুলনীয় চির শাশ্বত গুণমানে অধিষ্ঠিত । এদিক থেকে‏ 
আল: কুরআন মহানবী (স)-এর শ্রেষ্ঠ fr |‏ 
বিষয়বন্তুর শ্রেষ্ঠত : আল কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও এর বক্তব্য ও‏ 
বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর | কুরআনের এ সসীম পরিসরে লুক্কায়িত রয়েছে নিযুত‏ 
কোটি সময়ের বিশালৃতা। বিন্দুর মাঝে সিদ্ধুর চেয়ে বিশালতায় কুরআন অনন্য ।‏ 
01১02550301 4231:‏ 


১৩, 


১৪. শ্রেষ্ঠ 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


সি শা: আল কুরআনের এঁতিহাসিক গুরুত্ব নিচে উপস্থাপন করা 
হলো- 


2 : মানব সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য একমাত্র আল কুরআনই উন্মোচন 

Theory কিংবা দার্শনিকদের দর্শনতত্ত্ব মানব সৃষ্টির উৎস 

৯১: রে দারা ہد کو‎ তা অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট, কল্পিত ও BUD | 

একমাত্র কুরআনই এ ব্যাপারে প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেছে। কুরআন মাজীদে 
ইরশাদ হচ্ছে- 

يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

وب منهما رجالا كثيرا ونساء ۔ 

অর্থাৎ, হে মানবকুল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের 

একই আত্মা (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন ন ঘড় তার সহধর্মিণী (হাওয়া)-কে 


৯৭৯০০০২৯৬১৬ 
به فؤادك وجاءك فى هذه‎ LS وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما‎ 
 نينمؤملل الحق وموعظة وذكرى‎ 


>. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ২৩৯ 
অর্থাৎ, আর আমি রাসূলগণের ঘটনাবলি থেকে এ সকল ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা 
করছি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এ সকল ঘটনাবলির যা 
আপনার নিকট পৌছেছে তা সত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মারকবাণী। 
. অতীত ঘটনাবলির প্রামাণ্য দলীল : মহাগ্রন্থ আল কুরআন অতীতের অসংখ্য বিরল 
ঘটনার এক প্রামাণ্য দলীল | আসহাবে কাহাফ, যুলকারনাইন, বখতে নসর ও হযরত 
85.۰ (আ)-এর কাহিনিসহ অসংখ্য নবী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্র ও বংশের 
বর্ণনা কুরআনে বিদ্যমান। অতীত ঘটনাবলির নিখুঁত ও প্রামাণ্য দলীল হিসেবে 
০৬৯ পপ সামনে উপস্থাপিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। 
1 AF : অন্যান্য গ্রন্থ যেমন কোনো নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠী বা 

ভৌগোলিক সীমারেখায় বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, কুরআন তদ্রুপ নয়; 
বরং কুরআন সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য হেদায়াতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও বিরল বিশ্বজনীন 
গ্রন্থ । যার কারণে আজকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য কুরআন 
مقو دوا سيد سات‎ © dpe لی‎ 
: রহস্য : মহাগ্রন্থ আল কুরআন প্রাথমিক রহস্য সম্পর্কে 
ثم استوى على‎ টি ان ربكم الله الذى خلق الشموت والازض‎ 
العرش يدبر الافر ما من شفيع الا من بعد 44418515431 ربكم فاعبدوه‎ 
افلا تذگرؤن ۔‎ 
اج ونم ردام جال لیت‎ প্রতিপালক, বিনি জাম জজ 
ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। 
(সেখান. থেকে) প্রতিটি কাজ পরিচালনা করেন, তার অনুমতি ব্যতীত কোনো 
সুপারিশকারী নেই; বস্তুত সে আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের প্রতিপালক | সুতরাং তারই 
ইবাদত কর, তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না? 
. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 3× পতন : অতীতের অসংখ্য প্রতাপশালী ও খ্যাতিমান জাতির 
উত্থান পতনের ইতিহাস পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন 
অবতরণের পূর্বকালে বিশ্বে বাহুবল ও শৌর্যবীর্ষে খ্যাত আদ, সামুদ, বনি ইসরাঈল 
প্রভৃতি জাতির উন্নতি অবনতির কারণ শিক্ষামূলকভাবে এতে আলোচিত হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 1 
 نورظنت وانتم‎ ১৬০১৪ فانجينكم واغرقنا ال‎ 
. বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস : অতীতের বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতনের সুস্পষ্ট নির্ভুল 
ইতিহাসও মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষাপ্রদ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। 
পৃথিবীর ভিন্ন কোনো গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। 7 
. মহানবীর জীবনালেখ্য : পবিত্র কুরআন মহানবী (স)-এর জীবনালেখ্য এবং তার 
জীবনচরিত সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ দলীল। মহানবী (স)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাপ্রবাহ এতে সমুজ্জ্লভাবে চিত্রিত হয়েছে। মহানবী (স)-এর জীবন সম্পর্কে 
কুরআনের ভাষ্য হলো- حسنۃ‎ ৪০ الله‎ ০১০০ فى‎ পন عم‎ 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- عظيم‎ 1১ ائك لعلى‎ আপনি সুমহান 
চরিত্রে অধিষ্ঠি। وت‎ 


. জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস : জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস হিসেবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 


গুরুত্ব অপরিসীম | কুরআন বিজ্ঞানের সারগ্রস্থ হিসেবেও বিবেচিত | এ গ্রন্থে বিশ্বজগৎ 
ও সৃষ্টি বৈচিত্রের নিপুণ বৈজ্ঞানিক তথ্য বিধৃত হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
নতুন নতুন চমকপ্রদ অধ্যায়। বিজ্ঞানময় কুরআন যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের 
ক্ষেত্রে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে ۱ ইরশাদ হচ্ছে- 


২৪৩ سرت‎ 037 ফাযিল স্নাতক পাই সিরিজ وھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


ومن ايته GE‏ السموت والارض واختلاف 14905151450 ৩1‏ فى ذلك لايت 
অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণবৈচিত্য তার পরম‏ 
নিদর্শনসমূহের অন্যতম । জ্ঞানীদের জন্য এতে সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান।‏ 

১০. উপদেশসংবলিত ۹۰۴ : পবিত্র কুরআনে যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী 
রাসূলদের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, ধৈর্য ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন। এতে 
সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান প্রতিষ্ঠার পথে বাধাদানকারীদের 
লোমহর্ষক অত্যাচার বর্ণনা ও অন্যায়ের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে উম্মতে মুহাম্মদীকে 
সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। সত্যের অস্বীকৃতি ও অসত্য পথ অবলম্বনে অতীতে 
মানবসমাজে কী অঘটন ঘটেছে, এরই এক তাৎপর্যবহ ব্যাখ্যা আল কুরআন | মহান 
আল্লাহর বাণী- ১১৫১ شاء‎ ৬১ - 5১৫$5:0$4। گلا‎ অর্থাৎ, কখনো নয়, এটি একটি 
مط وھ نت‎ পৃ 

১১. TYE ইতিহাসপ্রন্থ ۱7 কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়; বরং 

শত সহস্র ইতিহাসের আকর। মানবজাতিকে সত্য পথের সন্ধান দেয়ার জন্য 
এটি ইতিহাসের এক সুবিশাল পাণ্ডুলিপি । যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- 


৫ 


El 44255011501‏ هى قوم - 


১২. ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম উৎস : আল ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা, উত্থান 


১৩. সকল আইনের উৎস : Al Quran is the 15৩1 of the religion of Islam. 
মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, কুরআনে যে সম্পর্কে আলোকপাত 


১৪. আদর্শ শিক্ষাদানকারী প্রস্থ : আল কুরআন হিংসাবিদ্বেষের চির অবসান ঘটিয়ে এবং 
অসামাজিক 


আদর্শ জাতি গঠনের শিক্ষা প্রদান করে। মানবরচিত কোনো গ্রন্থের পক্ষে এরূপ 
হওয়া সম্ভব নয়। 

১৫. সত্যের আলোকবর্তিকা : আল কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য ও অন্যায়ের পথ 
থেকে মুক্ত করে সত্যের পথে চালিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের 
বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে কুরআন 

9058 انزلنه. اليك لتخرج الئاس من الظلمت الى الدُور ۔ 

১৬. অধিক ভাষায় অনুদিত প্রস্থ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, কুরআন যদি শ্রেষ্ঠ ও 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ না হতো, তাহলে এত অধিক ভাষায় তার অনুবাদ হতো না। পৃথিবীর 
যত ভাষায় কুরআন অনূদিত হয়েছে। অন্য কোনো গ্রন্থ এত অধিক ভাষায় অনূদিত হয় নি। 

উপসংহার : আল কুরআন নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্য ভাণ্তারে এক অতুলনীয় গ্রন্থ । তাই এর 

এতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এজন্যই এঁতিহাসিক লেনপুল বলতে বাধ্য 
হয়েছেন, কুরআনের একটি অপরিসীম উৎকর্ষ হলো, এর সঠিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ২৪১ 


OEE ھا موالترا ن؟ اكب كصخي القران لايل‎ (roy 
প্রশ্ন: ৩৫। আল কুরআন কী? আল কুরআনের বিশুদ্ধতা এবং এর বিশুদ্ধতার প্রমাণসমূহ 
লেখ। 


উজ উপস্থাপনা : : মহান আল্লাহর বাণী- ذلك الكت لا ریب فِيْه‎ অর্থাৎ, এ গ্রন্থে 

(বিশুদ্ধতার ব্যাপারে) সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত 

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব, যা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও রহমতের আধার। 

এ বিধান ইসলামী জীবনব্যবস্থার সকল দিক ও সকল বিভাগে পরিব্যাপ্ত এবং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ 

ও যথার্থ। এম. এম. শরীফ বলেন- "The Quran has given Muslims new ethics, 

new political theory and new philosophy, arpractical ethic, a democratic politics 

and monotheistic philosophy." 

1 : تعريف القران 
3ك-مقاعلة হর? 91. শব্দটি ১৮:$-এর ওষনে বাবে‏ و مت 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিচে প্রদান করা, হলো-‏ 

১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী-(র) বলেন, 41১3 শব্দটি * - ১ - 3 ধাতু থেকে উদ্গত। এর 
অর্থ مقروء‎ তথা পঠিত। কেননা পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত a1 | 

২. আল্লামা শিবলী (নোমানী (র) বলেন, القران‎ শব্দটি ১১5 শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ 
১১১২ তথা সংযোজিত। যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে ০1১ বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, ১511 শব্দটি :$ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ। যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে 
,সন্নিবেশিত হয়েছে, এজন্য এটাকে القران ن‎ বলা হয়। 

314 -এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, ৩153 হলো اسم علم‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা إسم غیر مُشتق‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য । শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় © | তারা বলেন, এটা 5ك-كلام الله‎ 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51১৫ - 1১21 বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো i :قران‎ তাই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ 
করেন- ৯৬৯৯৯ بل هو ران ميك - فى لوج‎ 

২. আরেক দল আলেম বলেন, ৩13 শব্দটি ৩--১- زاسّم‎ এটি : قرنت الیم‎ 
بالشىء‎ থেকে উত্তূত। যার অর্থ مقرون‎ তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে 91 বলা হয়। . , r 

৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, قران‎ শব্দটি 1১৪ হতে নির্গত। এটা ৯৯, :اسم‎ 
*$১৪4-এর অর্থে ব্যবহার হয় | আর مقروء‎ অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত روہ‎ 

৪. قران‎ শব্দটি ১১-এর ওযনে ১১1১৪ হতে ১:১ | এর অর্থ অধিক নিকটতর। 
যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর নিকট 
পৌছে দেয় । তাই কুরআনকে ৩1১ বলে নামকরণ করা হয়েছে। 


২৪২ 8) Grew ক্রদত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ = তৃতীয় বর্ষ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : جك ران‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 


আল্লামা, আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- | 

HES ১:5৩ A si‏ على الرسول عليه السلام اكوب فى 
المساعقف العتقول 2১513555455 EEL‏ 

یہد سے سے জা.‏ 

মাহফুষে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে 


অবতারিত। 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ١ 
متا محمد( للاعجاز بسموزة مه‎ ০১০857১4429 
অর্থাৎ কুরআন এমন এক আসমানি গ্রস্থ,যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 
আল qT ওয়ালী সে বলা ا‎ 5 
قى‎ 43১৫2 ০০) ১৯১০৬ 45 هو كلام الله‎ 050 
الفضاخقة‎ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম যা তার রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 
জমহুর মুফ্যাসসির রলেন- 
على م محمد (ص) بواسطة جبرائي لا اگ توب على‎ 155 5 ৯ 
24551571552 585 455 45530 المصمّف‎ 
অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং তা লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত 
হয়েছে। 
আল্লামা আবদুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- 
الامين على قلب )40384 محمد‎ 03445 এ كلام الله‎ ৯৫508 
55১১4০52115 Hal الله بالفاظه ألعربيّة ومعانيها‎ এ ৩ 
اتی سو راا‎ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) 
হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর শব্দাবলি 
আরবি । যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য । যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা 
নাস দ্বারা। 
আল্লামা সুযুতী (র) বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র چٹ‎ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
মূলনীতির উৎস। আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল। 
উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 


. আল্লামা নদভী ری‎ বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 


মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র এ ২৪৩ 

৯. আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam ATH বলেন- "Its 
verses were inspired and revealed by Allah to prophet Muhammad (Sm.) 
through angel Jibreel and they still preserved intact in their original form in 
و برغ‎ 
بيع الان‎ 

আল مہ تس سس‎ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতার ব্যাপারে কোনো 

সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে না। এর বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য দুটি 
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ক আল্লাহ তায়ালার বা! a. বিকৃতিমুক্ত I 

ক. কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী : নিলে হে কনক নাজন ا‎ তায়ালার রাবী, তার 

প্রেরিত কিতাব,। এতে কোনোপ্রকার সন্দেহের অৱকাশ নেই। যেমন কুরআনের ঘোষণা- 

ذلك الکتب لا ريب فيه 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন যে আল্লাহ তায়ালার বিশুদ্ধ বাণী তা নিচে উল্লিখিত আয়াতসমূহের‏ 
মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় | যেমন-‏ 

অর্থাৎ, এটা এমন (বিশুদ্ধ) গ্রন্থ যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের‏ الكتب لا ریب فيه .د 
অবকাশ নেই।‏ 

২, ৯1০০০] ec انزلنا‎ | অর্থাৎ, আমি মানুষের জন্য আপনার 
নিকট সত্যসহ কিতার অবতীর্ণ করেছি। 

৩. পবিত্র কুরআন যে ধ্রুবসত্য ও বিশুদ্ধ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
اليقين‎ 53041 অর্থাৎ, অবশ্যই আল কুরআন সত্য (বিশুদ্ধ) | 

৪. আল্‌ কুরআন মান্বরচিত কোনো গ্রন্থ নয়; বরং আল্লাহর বাণী ৷ এ সম্পর্কে ইরশাদ 
হচ্ছে من دون الله‎ ১৪ وما هذا القران ان‎ অর্থাৎ, এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো রচিত নয়। 

কুরআন যে মহান আল্লাহর বাণী তার পক্ষে নিচে বর্ণিত বক্তব্য বা প্রমাণ উপস্থাপন করা 

হুলো- 

১. আল্লাহর চ্যালেঞ্জ ঘোষণা : তৎকালীন আরবের লোকেরা যখন বলছিল, এ কুরআন 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বানানো কথা । তাদের এ জাতীয় মিথ্যা অপবাদ খণ্ডনকল্পে 
মহান আল্লাহ তাদের প্রতি বহুবার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। سی‎ 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا‎ ০৪ على‎ LI ৮০ فى ريب‎ 855৪৩ لوان‎ 

 نيقدص شلهداءكم من دون الله ان نتم‎ 
يمشن شون اگل متفثريات وادمنوا هين‎ GH ام يقولون 'افکراہ كل‎ ۲ 
- استطعتم من دون الله الاية‎ 
মহান আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে তৎকালীন আরবের সকল কবি 
সাহিত্যিক ব্যর্থ হয়েছিল এবং আজ পর্যন্তও কেউ আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা 
করতে পারে নি; বরং ব্যর্থ হয়ে উচ্চারণ করেছে_ ليس هذا كلام البشر‎ 
বস্তুত মানুষের পক্ষে এমন বাণী তৈরি করা কখনই সম্ভব হবে না। তাই ইরশাদ 
হয়েছে- 1১৮৬০ ad Ha لا یائون بمِگله ول کان‎ 
সুতরাং এতেই প্রমাণ হয়, কুরআন মহান আল্লাহর বাণী ۱ 

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ : কুরআন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদেশ বাণী। মহানবী (স) 

নিজ ইচ্ছামতো এটা তৈরি করেন নি। যেমন কুরআন মাজীদের ঘোষণা- 


وما ينطق عن ألهوى - ان هو الا -৬৯৬৪ ৬১৩‏ 


২৪৪ চু] سرت‎ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


৩. মহানবী (স)-এর নিরক্ষরতা : অধ্যাপক মুহাম্মদ আবুল হাশেম বলেন, মহানবী (স) 
কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কোনো ব্যক্তির নিকট po করেন নি। যদি পড়াশুনা 
করতেন, তাহলে আমরা বুঝতাম, তিনি নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। আর যদি 
তিনি স্বভাব কবি ও সাহিত্যিক হতেন, তাহলে ৪০ বছর যাবৎ নীরবে বসে থাকতেন 
না। সুতরাং এতেই বোঝা যায়, কুরআন আল্লাহ তায়ালারই বাণী। মহানবী (স) যে 
নিরক্ষর ছিলেন সে প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বাণী- 

۱ ۔موالذی بعث فى الأميين رسولا متهم 
GH ৫ 4১4১] ১৯১৪ 98৯ না‏ الذى Sim‏ توا chess‏ 
التوزاة والأنجميل ‏ 

৪. কুরআনের সুস্পষ্ট দলীল : মহাগ্রন্থ আল কুরআন স্বীকৃতি দিচ্ছে, এটা কোনো মানুষের 
তৈরি গ্রন্থ নয়; বরং আল্লাহর বাণী। ঘেমন ইরশাদ হচ্ছে- এ, 
العلبمين‎ অর্থাৎ, এ গ্রন্থ বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতারিত। 

৫. গণক বা কবির কথা নয় : কুরআন মাজীদ কোনো গণক বা কবির কথা নয়। 
তৎকালীন আরবের মুশরিকরা মনে:-করত, কুরআন মাজীদ গণক বা কবির কথা। 
আল্লাহ তাদের এ অলীক ধারণা খণ্ডন করে ঘোষণা করেন- 

০১১৫৩ ما‎ LAPS تؤمدون ولا قول‎ ০০421 ৯০৬ ০১৪৬১ وما‎ 

৬. চিত্তাকর্ষক : পবিত্র কুরআন-তেলাওয়াত করার সাথে সাথে পাঠক ও শ্রোতার হৃদয় 
বিগলিত হয়ে.যায়। এর মধ্যে যে আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে, অন্য কোনো গ্রন্থে তার 
ন্যুনতম অংশও নেই, যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
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a. انید ا ع‎ যে কোনো উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, কবিতা বা গান কয়েকবার শুনলে 

তার ওপর বিরক্তি এসে যায়; কিন্তু কুরআন এমন এক সাহিত্য যে, এটা 

যতই পাঠ করা হোক, যতই শোনা হোক, কখনই বিরক্তি আসে না। অধিকন্তু পুনরায় 

শোনার আগ্রহই অন্তরে জাগ্রত হয়। বস্তুত কুরআন আল্লাহর কালাম বলেই অন্তরে 
এরূপ আগ্রহ জাগে। 

৮. কুরআনের নির্ভূলতা,: পবিত্র কুরআনের সূচনাতেই আল্লাহ তায়ালা দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা 
করেছেন ذلك الكتب ل ريب فيه‎ অর্থাৎ, এটা এমন এক গ্রন্থ, যাতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। বস্তুত আরবি ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে 
পুঙ্ঘানুপুজ্ঘরূপে যাচাই করলে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে একটি ভুলও খুঁজে পাওয়া যাবে 
না। এতে প্রমাণ হয়, এটা কোনো মানবরচিত গ্রন্থ নয়; বরং মহান আল্লাহরই বাণী। 

৯. পূর্ববর্তী আসমানি প্রস্থসমূহের সত্যায়নকারী : কুরআন পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহ ' 
সীল جو سز‎ 

খ. কুরআন বিকৃতিমুক্ত : এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ود‎ আল কুরআন পুরোপুরি 

বিকৃতিমুক্ত। এর প্রমাণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আল্লাহ কর্তৃক কুরআনের দায়িত গ্রহণ : মহানবী (স)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত 
কুরআন সম্পূর্ণরূপে সস کر و کی ت‎ ণচেযানি 
আল্লাহ নিজেই এর সংরক্ষণের 7194 গ্রহণ ক্রেছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 

انا 0435৩‏ الذكر 4169 لحَافظونُ۔ 
তাই কুরআনের বি, বার্তা ও বিকৃত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয়‏ 
সন্দেহ থাকতে পারে না।‏ 
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-এর ওপর 

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতো তখনি তিনি এবং তার 

এটা কণ্ঠস্থ করে নিতেন, কখনো কখনো চামড়া, পাথর ও গাছের ছালের 

ওপর লিখে রাখতেন। তবে মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন একত্রে গ্রন্থাকারে 

লিপিবদ্ধ হয় নি। মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলন না হলেও 

তাতে অন্য কিছুর অনুপ্রবেশের যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত 
হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন- 


ری عي م يوم 2 robar‏ ور( ودس 
رسو من )0 TFA SOLS CRA‏ فیھا کدی হই‏ 


(রা) কর্তৃক কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার পর তা প্রথম খলিফা হযরত আবু 
বকর (রা) তারপর হযরত ওমর (রা) তারপর হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট 


প্রতিলিপিগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। 
কুরআন : আধুনিক এতিহাসিকগণ বলেন, রাশিয়ার তাসখন্দের 
যাদুঘরে এবং তুরস্কের TIT হযরত ওসমান (রা)-এর যুগের কুরআনের অনুলিপি 7 
মওজুদ রয়েছে। সে কপিদ্য়ের সাথে বর্তমান যুগের কুরআনের হুবহু মিল রয়েছে। 
এতে প্রমাণ হয়, কুরআন অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। 

হাফেযগণের অন্তরে কুরআন : মহানবী (স)-এর আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত 
বিশ্বব্যাপী অসংখ্য হাফেয নির্তুলভাবে তাদের স্মৃতিতে কুরআন -সংরক্ষণ করে 
আসছে। এভাবেই মহান আল্লাহ তার নিজ ওয়াদা অনুযায়ী কুরআনকে বিকৃতিমুক্ত 


El 
1 


বিশ্ুদ্ধতার جر‎ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর ধীন 
প্রমাণসমূহ নেতৃত্ব 


২. মহানবী সংকলন : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স 
(স)-এর যুগে )5( 


কুরআন সংকলন কমিশন কুরআনের বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য 


অবলম্বন করেন। যেমন- 


মহানবী (স)-এর সময়কার লিখিত কুরআনের সমস্ত নুসখা একত্র করার ব্যবস্থা করেন। 
হযরত যায়েদ (রা) স্বয়ং তীর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে তা মিলিয়ে দেখেন। 

বড় বড় সাহাবী ও হাফেযে কুরআন সাহাবী এ যাচাই বাছাই কাজে অংশগ্রহণ করেন। 
এমনকি হযরত ওমর. (রা)-ও এ কমিটির সদস্য ছিলেন। তারা সকলে যৌথভাবে 
পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে যাচাই বাছাই করেন। 

এমন কোনো লিখিত আয়াত গ্রহণই করা হতো না, যে.পর্যন্ত না সে আয়াত সম্পর্কে 
কমপক্ষে দুজন বড় সাহাবী এ সাক্ষ্য দিত যে, সেগুলো নবী করীম (স)-এর সামনে 
লেখা হয়েছে। 


۲۰7۹0 شس‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

৫. সবশেষে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবীর লিখিত পার্গুলিপির সাথে খুঁটিয়ে 
খুঁটিয়ে মিলিয়ে যাচাই বাছাই করা হতো। 

৬. সকল দিক থেকে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যখন মুতাওয়াতির পর্যায়ে সবাই একান্তই 
নিশ্চিত হতেন, তখনই কেবল তা পাঞ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ তায়ালার বাণী এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ গ্রন্থে 

কোনো রকমের বাড়তি কমতি হয় নি এবং এটি একমাত্র বিশুদ্ধ اود‎ কাজেই মহানবী 

(স)-এর সময়ের এবং আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত কুরআন এক ও অভিন্ন। তাই সি. ফ্রান্সিস 

পোটার বলেন- "The Quran is also more widely read scripture and is more severed 

than any other sacred book." 


৩. আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন 
রাসূলুল্লাহ সে) এবং RTE যুগ, প্রকৃতি ও ধরন 


(HIE‏ : ما هو القران؟ حرر تاریخ #مع القران بالتفصیل۔ 
প্রশ্ন : ৩৬। আল কুরআন /কাকে বলেঃ আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস সবিস্তারে‏ 
লিপিবদ্ধ কর। 2 1 9 যার‏ 
او عرف القران ۔ ثم بين تاريخ كتابة القران . 

অথবা, 


335 ۱۰۰ সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের মতো 
একই সাথে_অবতীর্ণ হয় নি; বরং প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ 
মহানবী (স)-এর ওপর নাযিল হয়েছে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবতরণের কারণে এর সংরক্ষণ ও 
সংকলনের স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। 
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ক. আভিধানিক অর্থ : 1১5 শব্দটি 3ك-فعلان‎ ওযনে বাবে 3ك-مفاعلة‎ মাসদার। এর 

আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণনা করা হলো- 

১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, ১1১৪ শব্দটি تر‎ ধাতু থেকে BATS | এর অর্থ 
مٹروء‎ তথা পঠিত | কেননা পবিত্র কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত a । 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, jIj শব্দটি ১১৪ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
০১১৪০ তথা সংযোজিত । যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই একে কুরআন বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, ১।১৪] শব্দটি تر‎ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ সন্নিবেশ | যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 
,করা হয়েছে, এজন্য এটাকে القران ن‎ বলা | 

৩/৪-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, قران‎ হলো اسم علم‎ তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা اسم غير مُشتق‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য | শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা 3ك كلام ال‎ 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- ৪1১৬১ - ১০১০ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
চির پش‎ 1০8 আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- 

بل هو قران'مجید فى لوح محفوظ۔ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র f ২৪৭ 


আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি :اسم مُشْتق‎ এটি ৮৮11 قرثت‎ 
بالشیء‎ থেকে উত্তৃত। যার অর্থ ১১১৪ * তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে قران‎ বলা হয়। - 

কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ১১৪ শব্দটি 1১3 হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল; 
*৬১৪০-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর ১১৪ » অর্থ পঠিত | পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ 

অর্থাৎ, এটা গুণবাচক‏ | مشتق শব্দটি ১১১-এর ওযনে ১১৪ হতে‏ قران 
লাঠি পঠন ও তদনুযায়ী .‏ وجو এর অর্থ অধিক নিকটতর।‏ کہ 
আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে ৩1১ বলে‏ 
নামকরণ করা হয়েছে।‏ 


২. 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিমরূপ- 


আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 

১1১৮]‏ فو الكتاب J‏ على LMC LE Jnl‏ المكتوب فى 
المضاحف المنقول 42০‏ نقلا متواترا بلا شبهة 

শর পাড় ہو‎ ৪ যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা 

ماد নদ‏ وس 


আল্লামা মুফতি আমীযুল ইহসান (র) বলেন- 

MCD للاعجاز‎ ০) على ستيدنا محمد‎ 455115360৯5 ১80 
অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

৬৯ oud‏ كلام الله المنرّل على رسوله محمد (ص) المکتوب فى 

৮০৯০৫ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 


| জমহুর মুফাসসির বলেন- 


هى الكتاب 1541 على محمد (ص) بواسطة جبزائيل المکتوب على 
5৩ 4584-70-৯5‏ ذقلامتواكرا ১8759‏ 

অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং লাওহে মাহফুয থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
القران هو كلام الله الذى نزل به روح الامين على قلب رسول الله محمد‎ 
القاتحة‎ 2১০৬ ومعانیھا الُحقة -المندوه‎ Tl بن عبُد الله بالفاظه‎ 
sant jal 

অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) 
হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর শব্দাবলি আরবি | 
যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য | যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা | 


১. 


25 
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৬. আল্লাম। সুয়ুতী (র) বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ । এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
তির বারন হরি বাপি চা ۱ 
৭. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ری‎ বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে । আর তা (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় পৌছেছে। 
৮. আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার "Elementary Teaching of Islam" গ্রন্থে বলেন_ "Its 
verses were inspired and revealed by Allah to prophet Muhammad (Sm.) 
through angel Jibreel and they still نس‎ intact in their original form in 
arabic language র্‌ 
تاريخ جمّع القران‎ : 4 
ا سے سب‎ ef Penn করলে দেখা যায়, মোট ৪টি যুগে 
পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলন হয়েছিল | যেমন- 
ক. মহানবী (স)-এর যুগে, _, CW খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে, 
গ. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে, > ঘ. উমাইয়া যুগে | 
ক. মহানবী (স)-এর যুগ্গে সংকলন : এতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহানবী (7) পবিত্র 
কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কুরআন যখন নাযিল হতো, তখন 
মহানবী (স) red হেফয করার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করতেন। যার প্রেক্ষিতে 
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- - 
UL جم وقرانة فاذا‎ Le ن‎ ৩। لا بَحرَكْ به لسانك لتغجل به‎ 
০8505 0015 كانه كم اك‎ 
ہیں کلم‎ নবী করীম (স)-এর সিনা মোবারক এমন সংরক্ষিত ভারে 
হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে সামান্যতম সংযোজন বিয়োজন ঘটে নি। 
এছাড়া নিচের পদ্ধতিতেও কুরআন সংকলন করা হয়। যেমন- 
লিখিত সংকলন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থে রূপদান করা না 
হলেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যে আয়াত অবতীর্ণ হতো তখনই তিনি তা 
লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। লেখাপড়া জানা সাহাবীগণ পাথরে, গাছের পাতায়, 
কাপড়ে, পশুর চামড়া ইত্যাদিতে তা লিখে রাখতেন। তবে একই স্থানে একই মানের 
বস্তুতে পুরো কুরআন সংকলিত ছিল না; বরং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। 
কিন্তু যেটুকু সংকলিত হয়েছে তার সমর্থনে ইরশাদ হচ্ছে- 

০৬ كشب‎ bp ও لوا صحفا اوت‎ 20) 5০12 
তা ছাড়া বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে অহী লেখকগণের 
মাধ্যমে নাযিলকৃত কুরআনের বাণী লিখে রাখা হতো । যেষন হযরত আলী (রা) 
বলেন- (ص)‎ ৮১4: على عهد‎ 051৮১ القران کان مجموعا‎ SI 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত ইবনুল হানাফিয়া (র) বর্ণনা করেন_, 

-৩5 الما بين‎ (4০) ৬১৫০ مارك‎ 
২. আরবগণের অনুপম স্মৃতিশক্তি : আরবগণের স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রথর। তারা অসংখ্য 
কবিতা মুখস্থ রাখতে পারতেন এবং বংশগৌরব রক্ষার্থে উর্ধ্বতন পুরুষের নামের 
জলিল مھ ی اجک ر‎ 
লোক পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিজেদের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। 
৩. কুরআন শিক্ষার প্রতি মহানবীর উৎসাহ প্রদান : মহানবী (স) ঘোষণা করলেন- 
tal ss شیرکم مین تع قران‎ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে বাক্তিই উত্তম, যে 


نت 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২৪৯ 


নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায় । ফলে সাহাবীগণ নিজে কুরআন শেখার 
জন্য এবং অন্যকে শেখানোর জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। 
৪. পারস্পরিক তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন মুখস্থ করতেন ۱ তারপর তারা 
মহানবী (স)-কে এবং একে অপরকে শোনাতেন। এমনিভাবে তারা পুরো কুরআন 
কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন | 
খ. ' হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে সংকলন : 
হাফেযে শাহাদাতবরণ : I Ga BE OE পাতুরিণি 
আকারে একত্রে সংযুক্ত ছিল না, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তার 
জেলের ےہ‎ রাত جو وہ‎ মোর বেলাফতকালে হিজরী, 3১ আলে 
ইয়ামামায় ভগ্তনবী মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৭০ 
জন হাফেযে কুরআন সাহাবী শহীদ چو کل ي‎ হযরত ওমর (রা)-সহ অনেকেই 
তন جک !ہہ‎ পাণ্ডুলিপি আকারে 
কুরআন সংকলনের 
২. ا‎ পক রী ےہ اہ‎ হত و‎ বলিয়া 
হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন গরস্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত আবু 
বকর (রা) গভীর চিন্তা করে এ. পরামর্শ গ্রহণ করেন। 
হযরত যায়েদ (রা)-কে_দায়িত প্রদান : খলিফা আবু বকর (রা) ٭>‎ বী (স)-এর 
কাতেবে অহী ও EF কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত ( (রা)-কে কুরআন 
সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে মহানবী (স) যেভাবে 
সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। 


Ld 
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পাণ্ডুলিপি £ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) খলিফার নির্দেশে কাগজ, 

গাছের_পাতা, পশুর চামড়া ও হাফেযগণের স্মৃতি থেকে গ্রস্থাকারে কুরআনের একটি 

পাণ্ডুলিপি legs করেন। তিনি বলেন- 

فوالله لو كلقوتى نقل 818150১৯০11:‏ ن اثقل على مما ssl‏ 

من جمع القران 

হযরত যায়েদ (রা) কুরআনের এ NIG খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট 

হস্তান্তর করেন। তার মৃত্যুর পর তা হযরত ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল। হযরত 

ওমর (রা) মৃত্যুর আগে মহানবী (স)-এর পত্নী স্বীয় কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর 

নিকট সে পাণ্ডুলিপি আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে مصحف‎ 

বলা হয়।‏ صديقى 

টুপ সিকি টানি রি 
মহানবী (স)-এর নির্দেশিত ও বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক কুরআনের আয়াতসমূহ 
সূরার মাঝে সাজানো হয়েছে। এতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় নি; বরং 
আলাদা আলাদাভাবে লেখা ছিল 

২. সুরাসমূহ আলাদা থাকার কারণে , 1১5.০ مصحف‎ কতগুলো সহীফায় বিভক্ত 
ছিল। এগুলোকে উন্ম বা মূল পালি বলা হতো ৷ 

৩. 43-مصحف صتیقی‎ পাঞ্ডুলিপিগুলো 'হিরী" পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল। 

৪. এতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতি সন্নিবেশ হয়েছিল | 

এটি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল। 

গ. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে সংকলন 

১ পাঠে তারতম্য 2 ইসলাম প্রচার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও 
5 ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর 
কুরআন তেলাওয়াতে তারতম্য দেখা দেয়। খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআনের 
আবৃত্তি ও লেখন প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য লক্ষ করে আতঙ্কিত হন। তাই তিনি 
সরকারিভাবে নতুন করে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 


م 


5 


|! 

তৃতীয় বর্ষ‏ ھ ভজন ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ وروت 2 E‏ مود 

২. কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান (রা) 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে সভাপতি করে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর 
সমন্বয়ে একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং সমকালে প্রচলিত সব কয়টি 
আরব ভাষারীতির সমৰয়ে কুরআনের একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। 

৩. প্ৰতিলিপি প্রণয়ন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা জবি لوا لاسي‎ 
৬৯ সপ جح شوہ مہہ ٹی‎ 
কয়েকটি প্রতিলিপি তৈরি করেন। এ প্রতিলিপিগুলো سپ مود‎ 
কুরআনের প্রতিলিপি। 

৪. সরকারিভাবে পাণ্ডুলিপি প্রেরণ : হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে বিভিন্ন 
করে পুড়িয়ে ফেলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগ্রা দেয়ার কারণে তাকে جَامم الگران‎ 
আখ্যা দেয়া হয়। তীর খেলাফতের 488 প্রস্তুতকৃত কুরআনের সি 
مصحف امام‎ বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ পাণ্ুলিপিই পঠিত হচ্ছে। 

ঘ. উমাইয়া যুগে সংকলন : পবিভ্র/কুরআন প্রথমে নুকতা ও হরকতবিহীন (যবর, যের, 
পেশ শূন্য) অবস্থায় ছিল । কালক্রমে অনারবগণ যখন নুকতা হরকত ছাড়া কুরআন 
পাঠ করতে অসুবিধা বোধ করে, এমনকি অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন উমাইয়া শাসক 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন করেন। ফলে সকলের 


উপসংহার : মহাগ্রন্থ/আল কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে 
এবং কেয়ামত E ক ক্রস নয বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা 
মন্তব্য করতে গিয়ে ফরাসি মরিস বুকাইলী বলেন- "The Quran may 


will beuregarded as an academy science for the scientist, a lexicon for 
etymologIsts. a grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and 
জারি ও of laws and legislation.” 


hee ie SN ae اکتب تاریخ جمٰع القران‎ : OV) السؤال‎ 2 
١ 8 o: ৩৭। আল কুরআনুল কারীম-এর একত্রকরণের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে CN | 
8 [ফা. প. ২০১০] 
وجمعه۔‎ LM ا بين تاریخ حفظ‎ 
অথবা, আল কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রকরণের ইতিহাস বিবৃত কর। 
 هفمجو‎ 01১৯145৯105 او بين واقعة‎ 
অথবা, আল কুরআন একত্রকরণের ঘটনার বিবরণ দাও। 
جمع القران 03 عهد ابى بكر وعفمان رضى اللّهُ عنهما بالكَفصیْل۔‎ ১০ او تحدّث‎ 
অথবা, হযরত আবু বকর (রা) ও ওসমান (রা)-এর যুগে কুরআন একত্রকরণ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা কর। হি ফা. প. ২০১৩, ১৫] 
82 
অথবা, হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের বিশেষত উল্লেখপূর্বক কুরআন 
একক্রকরণের বর্ণনা দাও। : [ফা. প. ২০১৬] 


॥ উপস্থাপনা : আল কুরআন মহান স্রষ্টা আল্লাহর বাণীসমষ্টি, যা যা মহানবী‏ ا 
অবতরণ হু এর তাৎপর্য ও আবেদন ব্যাপক,‏ كس نیک میں 
পান ও । আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার " "Elementary Teaching of Islam"‏ 


গ্রন্থে বলেন- کنا“‎ verses were inspired and revealed by Allah to prophet 
Muhammad (Sm.) through angel Jibreel and they still preserved intact in their 
original form in arabic language." 


ইসলামিক স্টাডিল প্রথম পত্র ا‎ ২৫১ 


: اسلوب حفظ القزان ৩‏ 

কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি : পবিত্র কুরআন মজীদ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা 

হয়েছে। যথা- ১. স্মৃতি ভাণ্ডারে ও ২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে | 

১. স্মৃতি ভাণ্ডারে কুরআন সংরক্ষণ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের তুলনায় একমাত্র কুরআনই 

এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর হেফাযত তথা সংরক্ষণের জন্য কলম ও কাগজের 
তুলনায় স্মৃতি তথা হাফেযদের স্মরণশক্তির ওপর অধিক নির্ভর করা হয়েছে। হাদীসে 

বলা হয়েছে- الماء‎ 4.৯ 31:55 এ১1- (১১4১ অর্থাৎ, আপনার প্রতি 

আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করছি, যা পানিও ধৌত করতে পারবে না। 

লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে : পবিত্র নাধিল হওয়ার পর থেকেই কাতেবে অহী বা 

অহী লেখকদের একটি দল দ্বারা শি سو خی‎ 

: تاریخ حفظ ألقران 3 

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস : পিটার হাথ সর থেকে পা 

যায়। তবে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে হাদীসবেস্তা মনীষী ইমাম হাকেম (র) স্বীয় 

পা, তিনটি পর্যায়ে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত হয়েছে। 

ক. প্রথম 

মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ : মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের 

797095 

১. কুরআন ا‎ কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (স) নিজে 

কণ্ঠস্থ করে-নিতেন এবং তা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে হুবহু শোনাতেন। সাথে 

সাথে সাহারীদেরও কণ্ঠস্থ করে স্মৃতি ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন। 

পারস্পরিক পঠন-পাঠন ও শ্রবণ : অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (স) প্রতিবছর 

রত, হক জিৰরাদিল (অ -এর সাথে “কুরআনের দাওর' পারস্পরিক 

'পঠন-পাঠন ও শ্রবণ করতেন। তিনি সাহাবীগণকে শোনাতেন আর 


و 


و 


ও বিত হাৰায়ে রে মরে করা, স্মরণ রাখা এবং‏ مس 


১0150014015 5315 
ماده‎ সির তারা ররর ররর আয়াতসমূহ ডক E! 


শিক্ষাদানের অদম্য স্পৃহা এবং তৎপরতায় কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে | 
বাস্তব আমল : মহানবী ری‎ নিজে এবং সাহাবীগণ কুরআনের প্রতিটি 
আয়াতের মর্ম ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী বাস্তব জীবনে আমল করার আন্তরিক 
চেষ্টা করতেন। 
৫. কুরআন লিখন : মহানবী (স)-এর যুগেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সুচারুরূপে 
‘অহী লিখন দফতর'-এর মাধ্যমে কুরআনের লিখনকার্য সম্পন্ন হয়। 
কুরআন লিখনের উপকরণ : মহানবী (স)-এর যুগে লিখনের উপকরণ ছিল প্রধানত 
গাছের বাকল, হাড়, চামড়া, শ্বেপাথর, কাপড়, ফোম, বস্ত্র, তখনকার মতো 
আবিষ্কৃত একপ্রকার কাগজ | 20 


» 


| 
২৫২ চু] Gearon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


তা বদিও কুরআনের, বিভিন্ন অংশ বিভিন সময় অবতরণ ময় এন 
মিলে হয়, তবুও তা ছিল সুবিন্যস্ত, সূরার নামকরণ, ধারাক্রম, কোন আয়াত 


থয কার E1 امیس‎ বে কুরআনের o بن‎ 


এ অবস্থাদৃষ্টে হযরত ওসমান (রা) উদিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে 
পরামর্শ ক্রমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে একটি কুরআন সংকলন বোর্ড 
গঠন করেন। এ বোর্ড মূলত হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপির 
دوہ‎ এ ডিক রানের مویہ‎ তিনি কল یو‎ তার অনি 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন এবং সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা 
শুদ্ধ, অশুদ্ধ. ও আঞ্চলিক উচ্চারণ সংবলিত কুরআনের কপি যার কাছে যা ছিল তা সংগ্রহ 
করে,পুড়িয়ে বিনষ্ট করে دي‎ এভাবেই তৃতীয় খলিফার আমলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ হয়। 
ঘ. পররত্তীতে কুরআন সংরক্ষণ : পরবর্তীকালে কুরআনের পাঠ সহজতর করার জন্য 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হরকত সংযোজন করেন। তারপর থেকে কুরআন মাজীদে আর 
কোনো কিছুর সন্নিবেশ ঘটানো হয় নি। সে থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন হাফেযদের স্মৃতি 
এবং মুদ্রণ ও লিপিবদ্ধ আকারে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। 
কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা : ইসলামী জীবন ও খেলাফত পরিচালনার জন্য আল 
কুরআন অপরিহার্য । তাই এর যথাযথ সংরক্ষণ করতে না পারলে গোটা উম্মত তা থেকে 
বঞ্চিত হতো। পৃথিবীর মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে আবার জাহেলিয়াতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত 
হতো । যেহেতু কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব, এরপর আর কোনো আসমানি কিতাব 
আসবে না, তাই এটাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও সংকলন একান্ত প্রয়োজন ছিল বিধায় 
মুসলিম মনীষীগণ কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। 
3 تاريخ جمع القران‎ 2 
আল একত্রকরণের ইতিহাস : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোট ৪টি 
যুগে কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রন্থাকারে সংকলন হয়েছিল | যেমন_ 
ক. মহানবী (স)-এর যুগে, খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে, 
গ. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে, খঘ. উমাইয়া যুগে | 
ক. মহানবী (স)-এর যুগে একত্রকরণ : এতিহ বলেন, মহানবী (স) পবিত্র 
কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে বুবই সচেতন ছি মান যখন নাযিল হতো, তখন 
মহানবী (স) তা সংরক্ষণার্থে মুখস্থ করার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করতেন। যার প্রেক্ষিতে 
SGA = Ley 4৬ এজ أن‎ ০4৫ 0৯১50 45754 تسيوك اها‎ এ 


৩165  ةنازق 8১90৪‏ علينا بيان 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ২৫৩ 


এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে নবী করীম (স)-এর সিনা মোবারক এমন সংরক্ষিত ভাণ্তারে 
পরিণত হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে সামান্যতম সংযোজন বিয়োজনও ঘটে নি। 
এছাড়াও নিচে বর্ণিত পদ্ধতিতেও কুরআন সংকলন করা হয় । যেমন- 

১. লিখিত সংকলন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থে রূপদান করা না 
হলেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যে আয়াত অবতীর্ণ হতো তখনই তিনি তা 
লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। লেখাপড়া জানা সাহাবীগণ পাথরে, গাছের পাতায়, 
কাপড়ে, পশুর চামড়া ইত্যাদিতে তা লিখে রাখতেন। তবে একই স্থানে একই মানের 
বস্তুতে পুরো কুরআন সংকলিত ছিল না; বরং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। 
কিন্তু যেটুকু সংকলিত হয়েছে তার সমর্থনে ইরশাদ হচ্ছে 9 

25285521854 ৮৫৮4৮০০০918 رسول من الله‎ 
তা ছাড়া বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে অহী লেখকগণের 
মাধ্যমে নাযিলকৃত কুরআনের বাণী লিখে রাহা, হতো। যেমন হযরত আলী (রা) বলেন- 
(ص) ۔‎ এয! ০০ إن القران ن كان مجَمُوعًا مؤلقا‎ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনুল হানাফিয়া (র) বর্ণনা করেন- 
০85৫0 ما ین‎ Yaa) هنا كرك التیی‎ 

২. আরবগণের অনুপম স্মৃতিশক্তি: আরবগণের স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রখর | তারা অসংখ্য 
কবিতা মুখস্থ রাখতে পারতেন এবং বংশগৌরব রক্ষার্থে উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নামের 
তালিকা মুখস্থ করে৷ রাখতেন। মহানবী (স)-এর সময় কিছুসংখ্যক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন 
اد شود ارات‎ পা 

৩. কুরআন শিক্ষার প্রতি মহানবীর উৎসাহ প্রদান : মহানবী (স) ঘোষণা করলেন- 

(11571 (১5 خیرم من‎ অৰ্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে 
নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায় | ফলে সাহাবীগণ নিজে কুরআন শেখার 
জন্য এবং অন্যকে শেখানোর জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। 

৪. পারস্পরিক তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন মুখস্থ করতেন। তারপর তারা 
মহানবী (স)-কে এবং একে অপরকে শোনাতেন। এমনিভাবে তারা পুরো কুরআন 
কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন | 

খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে একত্রকরণ : আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল 

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয় | যেমন ইমাম 

বুখারী رم‎ তার সহীহ হাদীসগছে উল্লেখ করেন- . 

৬১৮২০১৮৮০৮০ قال ازسل الى ابو بكر (رض‎ ৯০ ৩৫১৬৪ 

১৪ المّثُلَ‎ ৫ ৫1105543051 (০০) عم‎ ০১০ তা JG ১৬১০ الخطاب (رض)‎ 

নি ৬১০০৮ ১৯] ১৯৮৪ ن أخشلي أن‎ 15 sbi قا‎ ১0 ১ 4৯ 

المواطن ১১১০ 2s‏ مِن 350 Eb‏ آرى أن 2G:‏ جع القران 211৯৩‏ 

كيف تقعل lm LG UML‏ الله رصع قال مر قو وال خاي فلم مل 

بُراجعنی حتىي ১৬‏ الله 32475 لذلك ورایت فى ذلك الذى ر رأى عَمَر۔ قال 523 

قال أب بكر এন‏ شاب عاقل لا نكهمك وقد ৩৯৯০৬৫৫০০১৫‏ لرسُول الله 

رصع 2০21 2 SDA ৮৫০০‏ ۔ فوالله لو كلقونى تقل LS‏ الجبال ما كان 
أثقل على مما ০০১৮০‏ من میم SDA‏ . قلت كيف تقعلان شنا لم يفعله 


رسول الله (০০)‏ قال 41105 55৯‏ -715 9152 بِكْرٍ ৩০৮০৫‏ حتی ০৯৪‏ الله 
ফাযিল ৷৷ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ١ ১১‏ 2ھ 


২৫৪ 5 ید وہک‎ ফাযিল ম্নীতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


৮ EDA LAL 
SUL Lt (رضب۔‎ LS شرح الل صُنر آپی مکو (رض‎ এ ০০০ 


প1৮+০৯/৯৮-:০৯১ ৯১৮০১০১৬৯০৪ اح جْمَعَ من المي‎ 
اكم رول مِن أنْفسِكُم  حتى‎ ১৭) ok 25 ০৭৪০92৮৮45১ 
عند أبن بكر حَٹی موقا الله قم ولد نر‎ DLL DA الوا‎ 29৩ 
کم ع كفا يتحر عم نزوش‎ SEE 
অর্থাৎ, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেযে 
কুরআন শহীদ হওয়ার পর খলিফাতুল মুসলিমীন আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে 
পাঠান। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং হযরত ওমর (রা)-কেও সেখানে উপস্থিত 
দেখতে পেলাম। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, ওমর আমার নিকট 
এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেষে কুরআন শহীদ হয়েছেন, আমি 
আশঙ্কা করছি যে বিভিন্ন স্থানে এবং যুদ্ধে এভাবে হাফেযে কুরআন শহীদ হলে কুরআনের 
বহুলাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ 
দেবেন। তখন আমি ওমরকে বললাম,.আমরা কিভাবে এ কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ (স) 
করেন নি? তখন ওমর বললেন; আল্লাহর শপথ! এটা উত্তম কাজ। ওমর (রা) এভাবে বার 
বার বলতে লাগলেন । শেষ,পর্মস্ত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরকে খুলে দিলেন এবং আমি 
ওমরের সাথে কুরআন সংকলনের ব্যাপারে একমত্য পোষণ করি। যায়েদ (রা) বলেন, 
অতঃপর আবু বকর (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। আমরা 
তোমাকে কোনো. অপ্রবাদ দেই নি এবং মহানবী (স)-এর অহী লেখক ছিলে। সুতরাং 
কুরআন সংকলনের; এ দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করা হলো। তুমি অনুসন্ধান করে 
কুরআনকে: একত্র কর। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে 
পাহাড়া-স্থানান্তর করার জন্য আদেশ করতেন তাও আমার জন্য এতো ভারী মনে হতো না, 
যত ভারী মনে হয়েছিল কুরআন সংকলনের কাজটি | আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা 
কিভাবে এ কাজ করবেন যা রাসূলুল্লাহ (স) করেন নি? আবু বকর (রা) বললেন- 5 
واللهر کب‎ অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে এটা ভালো। হযরত আবু বকর (রা) 
এভাবে আমাকে বার বার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরকে খুলে 
দিলেন যেমনিভাবে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর অন্তরকে খুলে দিয়েছিলেন | 
অতঃপর আমি কুরআন সংকলনপূর্বক জমা করা শুরু করি। আমি হাড়, সাদা পাথর, পাতা 
এবং মানুষের স্মৃতি থেকে কুরআন সংগ্রহ, করতে লাগলাম। আমি সূরা তাওবার শেষাংশ 
أنه الاية‎ ১০ 45. لقد جاءكم‎ এ অংশটি কেবল হযরত আবু খোযাইমা 
নিকট পেলাম অন্য কারো কাছে পেলাম না। (অতঃপর একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 
করলাম |) উক্ত সহীফাটি আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। 
অতঃপর হযরত ওমর (রা) জীবিত থাকা পর্যন্ত তার নিকট সংরক্ষিত থাকে | ওমর (রা)-এর 
ইন্তেকালের পর তীর কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট তা সংরক্ষিত থাকে | 
আর এভাবেই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে 
কুরআন সংকলন করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ 
ইত্যাদি এবং সাহাবীগণের স্মৃতি থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ 
করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
بن حاطب - قال قیم‎ EAE بْن‎ অহী كما أخرچ ابی ابی داود من طریق‎ 
wisest, من القرانٍ‎ Et رسُول الله (ص)‎ ৩৯০ كان‎ ১৭০৪ ae 
রা তি ও ذلك فى الصف والألواح‎ SEE 
ختی‎ (54549453448 SE ASS GLE یشھد شههدان ومد ایل‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ২৫৫ 


SUG ৮০৪৩৬ ২৪ SS CUE Me‏ 5 13455 بالغ 


فى الاختيّاط 


উপরিউক্ত দলীলসহ অন্যান্য ্রতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নিচে পয়েন্ট আকারে বিস্তারিত 
আলোচনা প্রদান করা হলো- 


হাফেযে কুরআন নিহত : মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআন পাণ্ডুলিপি আকারে 
একত্রে সংযুক্ত ছিল না, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তার মৃত্যুর 
পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে হিজরী ১১ সালে ইয়ামামায় ভণ্ডনবী 
মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৭০ জন হাফেযে 
কুরআন সাহাবী শহীদ হন। ফলে হযরত ওমর (রা)-সহ অনেকেই ভবিষ্যতে কুরআন 
সংরক্ষণ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাণ্ডুলিপি আকারে কুরআন সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 

খলিফাকে পরামর্শদান : এতিহাসিক,আমীর আলী বলেন, হযরত ওমর (রা) খলিফা 
হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআনগ্রনস্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত আবু 
বকর (রা) গভীর চিন্তা করে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। 

হযরত যায়েদ (রা)-কে দায়িত প্রদান : খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স)-এর 
কাতেবে অহী ও হাফ্রেযে কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে কুরআন 
সংকলনের দায়িত্ব, প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে মহানবী (স) যেভাবে 
সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। 


. পাণ্ডুলিপি প্রন্থুতকরণ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) খলিফার নির্দেশে কাগজ, 


গাছের পাতা; পশুর চামড়া ও হাফেযগণের স্মৃতি থেকে গ্রন্থাকারে কুরআনের একটি 
পানি প্রত্ত করেন। তিনি বলেন- 
Geilo SL Fis ০৩০৯] ১১৯ تقل‎ kl ngs 
১১০৬ 
হযরত যায়েদ (রা) কুরআনের এ পাণ্ডুলিপি খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট 
হস্তান্তর করেন। তার মৃত্যুর পর তা হযরত ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল। হযরত 
ওমর (রা) মৃত্যুর আগে মহানবী (স)-এর পত্রী স্বীয় কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর 
নিকট সে পাণ্ডুলিপি আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে صحف‎ 
৬:১৭ বলা হয়। 


১. 


৬৪৩০ -৪৯শএর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণিত হলো- 


মহানবী (স)-এর নির্দেশিত ও বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক কুরআনের আয়াতসমূহ 
সূরার মাঝে সাজানো হয়েছে। এতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় নি; বরং 
আলাদা আলাদাভাবে লেখা ছিল। ١ 

সূরাসমূহ আলাদা থাকার কারণে ৬৪১০ محف‎ কতগুলো সহীফায় বিভক্ত 
ছিল। এগুলোকে উম্ম বা মূল পাণ্ডুলিপি বলা COT | 

৬৪১০ مْصحف‎ -413 পাণ্ডুলিপিগুলো 'হিরী' পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল। 

এতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতি সন্নিবেশ করা হয়েছিল। 

এটি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল। 


১. 


২. 


৩. 
2 


সত সম) এর وہ يه وو‎ 
আল কুরআনের তৃতীয় সংকলন করা হয় ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)- 
+٭‎ + 
করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিনান্ত করা । যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে 


Ea 
دس٣۳ درک‎ ×0 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
(رضف) أن خذيفة بن اليمان قدم على عثمان‎ df عن‎ ১৯০] زوق‎ 15৪ 
العراق ۔‎ ৩৮০১১ فى فتح أرمينية‎ pli أهل‎ 3৮৮2 (رض) وكان‎ 
قبل أن ن بختلفوا‎ হো فقَال لخُثْمَان أدرك‎ - ৮1০501৩০৯১3 ২০২০০ فأفزع‎ 
উন إلى حفصة أنْ أرسلى إلينا‎ Jb ۔‎ ৫0215 ১৩4০৪ إخُتلاف‎ 
LLL تنسخُھا فى المُصاحف ثُم نوٹھا اليك فَأرَسَلت بها خفصۃ الى‎ 
০৯ بِنٍ العاص وعبد الرَّحَمَنْ‎ ০৮০৩ এ فأمر زيد بن ثاب وعد الله بن‎ 
৮১1 فى المصاحف ۔ وَقال عُفْمان (رض)‎ ৮১৯১5 152 
8924 ৩ القران‎ ১০৫৮5৩৪৯৩০৮ 355 81254০80128 اللقرشيين‎ 
E تل پا کسی و رک‎ রন 
৩৮ 35 إلى‎ ০  ةصْفخ 1ل نے الى‎ (5১) عكمان‎ 33 ৬৯৮৯ 
০৮৯৯০১1২১৯৩ القران فى‎ ৯৮৪১ ০০০৭ بمصحف مما تسوا أو‎ 
৬৫০০ ৮৯:০৭ 0০ Rai ০৪ ان حرق - قال 15 ففقدت آية‎ 
(ص) يقرأ بها فَالْحَمْسْنَاهاقوَِنَامَا مع خُريِمَة الأتصارى‎ 44৯5 اسلمع‎ 
(25৬০ فى‎ ০১0০১180৮15 سَعکُوا ما 03505 الله‎ Js all (من‎ 
فی المصحف۔‎ 
অর্থাৎ, ইমাম বুখারী. (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত হোযায়ফা 
ইবনে ইয়ামান (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট আগমন করেন। আর সে সময় 
সিরিয়াবাসী (মুসলিম) যোদ্ধারা আরমেনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ে ইরাকীদের সাথে 
অংশগ্রহণ করেন। হযরত হোযায়ফা (রা) উক্ত যুদ্ধের সময় ইরাক ও সিরিয়ানদের 
পরস্পরের মধ্যে কুরআন পাঠ নিয়ে মতবিরোধ ও দ্বন্দ দেখে শঙ্কিত হন। তখন তিনি হযরত 
ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় এ উম্মতের 
(মুসলমানদের) কুরআন নিয়ে বিভেদের পূর্বেই আপনি তাদের নাগাল ধরে ফেলুন। (অর্থাৎ 
বিভেদের পূর্বেই সংশোধন করে ফেলুন)। হযরত ওসমান (রা) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর পত্নী হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট একথা বলে লোক প্রেরণ করেন যে, 
আপনার নিকট কুরআনের যে مصحف‎ তথা পাণ্ডুলিপি রয়েছে তা আমার নিকট প্রেরণ 
করুন। তা থেকে ২১... তথা কপি করে পরে তা আবার আপনার নিকট ফেরত দেয়া 
হবে। হযরত হাফসা (রা) ওসমান (রা)-এর কথামতো কুরআনের ৯০ তথা 
পাণ্ুলিপি তার নিকট পাঠালেন। তখন হযরত ওসমান (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), 
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা), সাঈদ ইবনুল আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে 
হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি তোমাদের 
মধ্যে কুরআনের কোনো কিছু নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা কুরাইশদের 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে । কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত বোর্ড 
কুরআনকে কয়েকটি পাণ্ুলিপিতে লিপিবদ্ধ করে | তখন মূল কপিটি হাফসা (রা)-এর নিকট 
ফেরত পাঠানো হয়। আর বোর্ড কর্তৃক লিখিত এক একটি কপি বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা 
হলো এবং হযরত ওসমান (রা) প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যে, উক্ত 
ag ব্যতীত যত প্রকার কুরআনের কপি পাওয়া যাবে সব বাজেয়াপ্ত করে জ্বালিয়ে 
ফেল | হযরত যায়েদ (রা) বলেন, সংকলনের সময় আমি সূরা আহযাবের একটি আয়াত 
পাচ্ছিলাম না, অথচ আমি রাসুলুল্লাহ (স)-কে তা পাঠ করতে শুনেছি। খৌজাখুজির,পর তা 
খোযাইমা আনসারী (রা)- এর নিকট পাওয়া গেল | আয়াত হলো- +).৯১ ০৯৮৭ من‎ 


| 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র {১ ২৫৭ 

১১৯০ 1১৪১০ আমরা তা সূরা আহযাবে লিপিবদ্ধ করে কুরআনে‏ عليه الاية 
সন্নিবেশ করলাম । উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে কুরআন‏ 
৮০৯ উপাধিতে ভূষিত হন।‏ الْقُرْان সংকলন পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই তিনি‏ 
হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের বিশেষত্ব সম্পর্কে আল্লামা ইবনে তীন‏ 
(র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর সংকলনের মাঝে পার্থক্য‏ 
হলো, হযরত আবু বকর (রা) কুরআন থেকে কোনো কিছু বাদ দেয়ার ভয় করেছিলেন।‏ 
তাই তিনি মহানবী (স)-এর রীতিনীতি অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে‏ 
একটি পাণ্ুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান (রা) যখন মুসলমানদের‏ 
বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত ও মতপার্থক্য লক্ষ করেন, তখন তিনি‏ 
কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি সূরাসমূহের‏ 
বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলকে একই কেরাতে কুরআন‏ 
পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। আবার কেউ কেউ বলেন,‏ 
হিজরী ৩০ সালে । এই ছিল আল কুরআন সংকলন তথা একত্রীকরণের ইতিবৃত্ত। আর এবারো‏ 
কুরআন সংকলনে নেতৃত্ব দেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)।‏ 

উপরিউক্ত আলোচনা ও অন্যান্য এঁতিহাসিক দলীলের ভিত্তিতে নিচে পয়েন্ট আকারে 

বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হলো- 

১. কুরআন পাঠে তারতম্য: বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি 
ও বিভিন্ন ভাষার 'মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর 
কুরআন তেলাওয়াতে তারতম্য দেখা দেয়। খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআনের 
আবৃত্তি ও লেখন প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হন। তাই তিনি 
সরকারিভাবে নতুন করে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 

২. কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান (রা) 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে সভাপতি করে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর 
সমন্বয়ে একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং সমকালে প্রচলিত সব কয়টি 
আরব ভাষারীতির সমন্বয়ে কুরআনের একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। 

৩. প্রতিলিপি প্রণয়ন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে গঠিত কুরআন সংকলন 
বোর্ড হযরত হাফসা (রা) থেকে মাসহাফে সিদ্দীকী গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
প্রতিলিপি তৈরি করেন। এ প্রতিলিপিগুলো সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত কুরআনের প্রতিলিপি। 

৪. সরকারিভাবে কুরআনের পাখুলিপি প্রেরণ : হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট কুরআনের কপি প্রেরণ করেন এবং পূর্বের কপিগুলো সংগ্রহ 
করে পুড়িয়ে ফেলেন। তীর খেলাফতের অধীনে প্রস্তুতকৃত কুরআনের পাণুলিপিকে 
متضحف امام‎ বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ পাণুলিপিই পঠিত হচ্ছে। 

ঘ. উমাইয়া যুগে সংকলন : পবিত্র কুরআন প্রথমে নুকতা ও হরকতবিহীন (যবর, যের, 
পেশ শূন্য) অবস্থায় ছিল। কালক্রমে অনারবগণ যখন নুকতা ও হরকত ছাড়া কুরআন 
পাঠ করতে অসুবিধা বোধ করেন, এমনকি অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন উমাইয়া শাসক 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন করেন। এর ফলে 


সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফরাসি পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলী বলেন- “The Quran may 
will be regarded as an academy of science for the scientists, a lexicon for 
etymologists. a grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and 
encyclopedia of laws and legislation.” 


২৫৮ £] جح سک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
১:51 4558৩ تاريخ حبفظ القران‎ ১৯ ما القران؟‎ : )۳۸( IKE 
ঘ প্রন دہ‎ আল কুরআন কী? আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস সবিস্তারে 


[ফা. প. ২০০৯, '১২]‏ سس مس EEE টির‏ ل 
ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরব্যালী‏ سی )7( উপস্থাপনা : মহাগ্রহ আল কুরআন মহানবী‏ چا 
অবতীর্ণ হয়। এর তাৎপর্য ও আবেদন ব্যাপক, সর্বকালীন। আবদুল আলিম‏ 


সিদ্দীকী তার "Elementary Teaching of Islam" كم‎ বলেন- "Its verses were 
inspired and revealed by Allah to prophet Mohammad (Sm.) through angel 
Jibreel and they still preserved intact in their original form in arabic language.” 


7 ر : تعریٔف القران 
মাসদার ۱ এর‏ 3ك- مفاعلة শব্দটি ,১৯৪-এর ওঁযনে বাবে‏ قران : ক আভিধানিক অর্থ‏ 
আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো-‏ 


১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, Ia শব্দটি "১৪ ধাতু থেকে BATS | এর অর্থ 
مقروء‎ তথা পঠিত ١ কেননা পৰিভ্র/কুরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রস্থ। 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (বল) বলেন, ১1১31 শব্দটি ১১3 শব্দ থেকে নিষ্পন্ন । যার অর্থ 
২১৪ তথা সংযোজিত, যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই একে কুরআন বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন; ১1১৪ শব্দটি “১3 থেকে Fg, যার অর্থ সন্নিবেশ ۱ যেহেতু 
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের তথ্য ও বিষয়বস্তু একত্রে সন্নিবেশ 
করা হয়েছে, এজন্য এটাকে القران‎ বলা হয়। 

৩০-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. (ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, قران‎ হলো اسم علم‎ নির্ধারিত 
নাম। এটা ৩২১: اسم غير‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য | শব্দটি কোনো ক্রিয়মূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা كلام الله‎ 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51১55  ليجنا‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো ن‎ ৩15%; আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- 

ل مو قرا مج فى لوج مفو 

২. আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি کت‎ +-: এটি | قرنت‎ 
بالشّىء‎ থেকে 85 যার অর্থ ১১১ তথা মিলিত | অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে 
মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত 
তাই এটাকে ৩ ৩1০৪ বলা হয়। 

৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ১1১ শব্দটি قرأ‎ হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল; 
*$১৪০-এর অর্থে ব্যবহার হয় | আর ₹৪১৪ অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ ١ 

8. قران‎ শব্দটি ৩১:-এর ওযনে ৬১1১৪ হতে مشتق‎ | অর্থাৎ, এটা গুণবাচক 
ودع‎ এর অর্থ অধিক নিকটতর | যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদ্নুযায়ী 
আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে قران‎ বলে 
নামকরণ করা হয়েছে। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১।১৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ২৫৯ 


الكرك 24 এ Bn ৯৮০ ie Bit এ‏ فى 

34055167544 نلا‎ 444054447৯০ 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ. (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যা 
TT শিপির ছিল লোখান কে স্লো e 7 


: আয়া মুফতি شس‎ ইহসান রে) বলেন- 
-৫৮৯৫১৯০১/০১৯০০১০৪৯০/৫ 4৫৪৩ 0024 8041 
অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

lal فى‎ EN لمر ( صم‎ Ps على‎ WL هو كلام الله‎ GUA 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম, যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 
: ۔‎ মুফাসসির TT 1 - 

৬৫ oss چکرئیل‎ Ils على کپ 3 (ص)‎ ll 28045 

: 92222125582 

অর্থাৎ কুরআন. ;কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং-লাওহে মাহফুষ থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
د ا‎ 1 গান আলাক দে) বলে ۰ টাকি 
FLL LN Jos کلام 06144554440 :5155 كلب‎ 44555 
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হকির 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) হযরত 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন। এর শব্দাবলি আরবি। 
যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য | যার শুর সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা। 
. আল্লামা সুযুতী (র) বলেন, কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
মূলনীতির উৎস। আল কুরআন ইসলামের সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল। 
. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 
আল্লাহর সে অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে | আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে 
আমাদের নিকট পর্যস্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 
. আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। 


কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি : পবিত্র কুরআন মাজীদ প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা 
রদ: স্মৃতি ভাগ্তারে ও ২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে | 


. স্মৃতি ভাণ্ডারে কুরআন সংরক্ষণ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের তুলনায় একমাত্র কুরআনই 
এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর হেফাযত তথা সংরক্ষণের জন্য কলম ও কাগজের 


8 
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তুলনায় স্মৃতি তথা হাফেযদের স্মরণশক্তির ওপর অধিক নির্ভর করা হয়েছে। হাদীসে 
কুদসীতে বলা হয়েছে- لاہ‎ 4.১ 155 ০/১4, অর্থাৎ, আপনার প্রতি 
আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করছি, যা পানিও ধৌত করতে পারবে না। 
২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে : পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকেই কাতেবে অহী বা 
অহী লেখকদের একটি দল দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়ে সুরক্ষিত হতে থাকে। 
5০1১80৯৯৯82) : 
কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস : পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া 
যায়। তবে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে হাদীসবেন্তা আল্লামা হাকেম (র) স্বীয় 
'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনটি পর্যায়ে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত হয়েছে | 
ক. প্রথম পর্যায় : 
মহানবীর যুগে কুরআন সংরক্ষণ : মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসমূহ 
ছিল নিম্নরূপ 


১. কুরআন কণ্ঠস্ৃকরণ : কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (স নিজে 
কণ্ঠস্থ করে নিতেন এবং তা জিবরাঈল (আ)-কে হুবহু শোনাতেন। সাথে সাথে 
সাহাবীগণকেও কণ্ঠস্থ করে স্মৃতি ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন। 

২. পারস্পরিক পঠন-পাঠন.ও, শ্রবণ : অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (7) প্রতিবছর 
রমযান মাসে জিবরাঈল (আ)-এর সাথে “কুরআনের দাওর' পারস্পরিক পঠন-পাঠন 
ও শ্রবণ করতেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবীদেরকে শোনাতেন আর সাহাবীগণও 
তাকে শোনাতেন। 

৩. ব্যাপক চর্চা-ও শিক্ষাদান : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুখস্থ করা, স্মরণ রাখা এবং 
শিক্ষাদানের অদম্য স্পৃহা ও উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআন স্বীয় স্মৃতির 
মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত হাজার হাজার সাহাবী সকল ব্যস্ততা ত্যাগ করে এ 
সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তারা রাত জেগে . নিয়মিত নফল নামাযে 
কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মহান আল্লাহর ঘোষণা-:014121 ايت الله‎ ১213, 
অর্থাৎ, রজনীভর তারা আল্লাহর কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে থাকে। 
মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই মদিনায় নয়টি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 
সেগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া বহু সাহাবী মানুষকে কুরআন 
শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মহিল৷ বিবাহের মহর বাবদ স্বামীর নিকট কুরআন 
শিক্ষা গ্রহণের দাবি জানাতেন। এভাবে পারস্পরিক ব্যাপক চর্চা, শিক্ষা গ্রহণ ও 
শিক্ষাদানের অদম্য স্পৃহা এবং তৎপরতায় কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে। 

৪. কুরআনের বাস্তব আমল : মহানবী (স) নিজে এবং সাহাবীগণ কুরআনের প্রতিটি 
আয়াতের মর্ম ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার 
আন্তরিক চেষ্টা করতেন। 

৫. কুরআন লিখন : মহানবী (স)-এর যুগেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সুচারুরূপে 
‘অহী লিখন দফতর'-এর মাধ্যমে কুরআনের লিখন কার্য সম্পন্ন হয়। 

কুরআন লিখনের উপকরণ : মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল প্রধানত 

গাছের বাকল, হাড়. চামড়া, শ্বেত পাথর. কাপড়, মিসরীয় ফোম, বস্তু, তখনকার সময়ে 

আবিষ্কৃত একপ্রকার কাগজ | 

: যদিও কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয় 
বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হয়, তৰুৱ তা ছিল সুবিনন্ত, সূরার নামকরণ, ধারাক্রম, اع‎ 
সূরার কোথায় স্থাপিত হবে সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন وہ‎ | 
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খ. দ্বিতীয় পর্যায় : 

প্রথম খলিফার যুগে কুরআন সংরক্ষণ : মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের যে পাণ্ডুলিপি 
প্রস্তুত হয়েছিল, তা গ্রস্থাকারে সুবিন্যন্ত ছিল না; বরং বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপর লিখিত 
ছিল। এদিকে মহানবী (স)-এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের 
একেবারে শুরুর দিকে ইসলামবিরোধী চক্র ও ভগ্তনবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে 


সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়। 2 

গ. তৃতীয় পর্যায় : > 

তৃতীয় খলিফার আমলে কুরআন gh খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর 
খেলাফতকালে ইসলাম আরব সীমান্ত, وی‎ পারস্য ও রোমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 


পরামর্শক্রমে 

গঠন করেন। এ বোর্ড ডে আৰু বরা (নি) ডের এর 
পাুলিপির অনুকরণে 2ٌ কুরআনের 'মাসহাফ" করেন। আর তার 
অনুলিপি পাঠিয়ে দেন এবং সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
থাকা শুদ্ধ, سی قش سی‎ কণি বার কাছে না হিল তা 


ঘ. পরবর্তীতে কুরআন সংরক্ষণ : পরবর্তীকালে কুরআনের পাঠ সহজতর করার জন্য 


ঘটানো হয় নি। কুরআন মাজীদ সে থেকে আজ পর্যন্ত হাফেযদের স্মৃতি 
„êa ও লিপিবদ্ধ আকারে নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। 
٦ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা : ইসলামী জীবন ও খেলাফত পরিচালনার জন্য আল 


হতো। পৃথিবীর মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে আবার জাহেলিয়াতের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতো। 
যেহেতু কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব, এরপর আর কোনো আসমানি কিতাব আসবে 
না, তাই এটাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণে একান্ত প্রয়োজন ছিল বিধায় মুসলিম মনীষীগণ 
কুরআন সংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। 

: تاريخ جمع القران 3 

আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোট ৪টি যুগে 
পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলন হয়েছিল | যেমন 

ক. মহানবী (স)-এর যুগে, খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে, 

গ. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে, ঘ. উমাইয়া যুগে। 

ক. মহানবী (স)-এর যুগে সংকলন : এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহানবী (স) পবিত্র 
কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কুরআন যখন নাযিল হতো, তখন 
মহানবী (স) তা সংরক্ষণার্থে হেফয করার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করতেন। যার প্রেক্ষিতে মহান 
فاتبع‎ Ll BU  ةئارقو‎ LE LAE به ان‎ ৬৯১ 490 IS لإ‎ 
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এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে নবী করীম (স)-এর সিনা মোবারক এমন সংরক্ষিত ভান্ডারে পরিণত 

হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে সামান্যতম সংযোজন বিয়োজনও ঘটে নি। এছাড়াও নিচে 

বর্ণিত পদ্ধতিতেও কুরআন সংকলন করা হয়। যেমন- 

১. লিখিত সংকলন : রাসূল (স)-এর আমলে পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থে রূপদান করা না 
হলেও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যে আয়াত অবতীর্ণ হতো তখনই তিনি তা 
লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। লেখাপড়া জানা সাহাবীগণ পাথরে, গাছের পাতায়, 
কাপড়ে, পশুর চামড়া ইত্যাদিতে তা লিখে রাখতেন। তবে একই স্থানে একই মানের 

বস্তুতে পুরো কুরআন সংকলিত ছিল না; বরং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। 
কিনু যেটুকু সংকলিত হয়েছে তার সমর্ণনে ইরশাদ হচ্ছে 

بعمدل وی للد يكنا معن مني ۔ فیھا کتب قیمة۔ 
(স)-এর সময়ে অহী লেখকদের‏ الاي তা ছাড়া বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে,‏ 

মাধ্যমে নাধিলকৃত কুরআনের বাণী লিখে ৰখা হতো। যেমন হযরত আলী (রা) ব 
(ص) ۔‎ এস علی عمل‎ (৮5 کان مجموعا‎ ৩১২ 0 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হ্যরতনইবনূল হানাফিয়া (র) বর্ণনা করেন- 
سب‎ ১১৪5৫] (ص الا ما بین‎ GAN 450 
২. আরবগণের স্মৃতিশক্তি : আরবগণের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রথর। তারা অসংখ্য কবিতা 


মুখস্থ রাখতে পারত: এবং বংশগৌরব রক্ষার্থে নামের তালিকা 
মুখস্থ করে রাখত | মহানবী (স)-এর সময় কিছুসংখ্যক লোক পবিত্র 
কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিজেদের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। 


৩. কুরআনশিক্ষা প্রতি মহানবীর উৎসাহ প্রদান : মহানবী (স) ঘোষণা করলেন- 

f e ত‏ ب سس পি‏ تب فی یسل 
নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায় ۱ ফলে সাহাবীগণ নিজে কুরআন শেখার‏ 

/জিন্য এবং অন্যকে শেখানোর জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। 

১৪... পারস্পরিক তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন মুখস্থ করতেন। তারপর তারা 

। মহানবী (স)-কে এবং একে অপরকে শোনাতেন। এমনিভাবে ভারা পুরো কুরআন 

للش و تلد سك 


যুগে সংকলন : 

: মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআন পাণ্ডুলিপি আকারে 

, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তার মৃত্যুর 
পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে হিজরী ১১ সালে ইয়ামামায় OA) 
মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৭০ জন হাফেযে 
কুরআন সাহাবী শহীদ হন । ফলে হযরত ওমর (রা)-সহ অনেকেই ভবিষ্যতে কুরআন 
সংরক্ষণ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাণ্ডুলিপি আকারে কুরআন সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। 

২. খলিফাকে পরামর্শদান : এঁতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হযরত ওমর (রা) খলিফা 
হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রস্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত আবু 
বকর (রা) গভীর চিন্তা করে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। 

৩. হযরত যায়েদ (রা)-কে দায়িত প্রদান : খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স)-এর 
কাতেবে অহী ও হাফেযে কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে কুরআন 
সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে মহানবী ری‎ যেভাবে 
সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। 

৪. NAR Apo : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রথম খলিফার নির্দেশে 
কাগজ, গাছের পাতা, পশুর চামড়া ও কুরআনের হাফেযগণের স্মৃতি থেকে গ্রন্থাকারে 
কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন- 
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হযরত যায়েদ (রা) কুরআনের এ পাণ্ডুলিপি খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট 
হস্তান্তর করেন। তার মৃত্যুর পর তা হযরত ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল। হযরত ওমর 
(রা) মৃত্যুর আগে মহানবী (স)-এর পত্নী, স্বীয় কন্যা হাফসার নিকট সে পাণুলিপি 
আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে صحف صديقى‎ বলা হয়। 
রস اق مج سي سو‎ 
মহানবী (স)-এর নির্দেশিত ও বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক কুরআনের আয়াতসমূহ 
সুরার মাঝে সাজানো হয়েছে | এতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় নি; বরং 
আলাদা আলাদাভাবে লেখা ছিল। 
সূরাসমূহ আলাদা থাকার কারণে ৮৪১১. ১৯৯» কতগুলো সহীফায় বিভক্ত 
ছিল। এগুলোকে উম্ম বা মূল পাণ্ডুলিপি, বলা'হতো। 
৬৬ 13ل- مصحف‎ পাণুলিপিগুলো 'হিরী' পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল। 
এতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতি সন্নিবেশ করা হয়েছিল | 
এটি সকলের একমত্যে তির প্রণয়ন করা হয়েছিল | 
. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে সংকলন 
পাঠে তারতম্য : کڈ‎ ইসলাম প্রচার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও 
ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল । তাদের ইসলাম গ্রহণের পর 
জু হন মম যা EE 
আবৃত্তি ও. লেখন প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য লক্ষ্য করে 
সরকারিভাবে নতুন করে مد حلط نے‎ পুত 
২. وچ‎ বোৰ্ড পন : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান (রা) 
دا‎ ৯ সপ লোনা সাহাবীর 
সমন্বয়ে একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং সমকালে প্রচলিত সব কয়টি 
আরব ভাষারীতির সমন্বয়ে কুরআনের একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। 
৩, প্রতিলিপি প্রণয়ন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে গঠিত কুরআন 


م م ہم عے ডি‏ 


সংকলন বোর্ড হযরত হাফসা (রা) থেকে মাসহাফে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় 
কয়েকটি প্রতিলিপি তৈরি করেন। এ প্রতিলিপিগুলো সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত 
কুরআনের প্রতিলিপি। 


৪. O E TO E হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে বিভিন্ন 
নিকট কুরআনের কপি প্রেরণ করেন এবং পূর্বের কপিগুলো সংগ্রহ 
করে পুড়িয়ে ফেলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ 5109 দেয়ার কারণে তাকে جَامعٌ القران ن‎ 
আখ্যা দেয়া হয়। তার খেলাফতের অধীনে প্রস্তুতকৃত কুরআনের পাণ্ডুলিপিকে 
صحف امام‎ বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ পাণ্ুলিপিই পঠিত হচ্ছে। 

ঘ. উমাইয়া যুগে সংকলন : পবিত্র কুরআন প্রথমে .جو‎ ও হরকতবিহীন (যবর, وم‎ 
دامستیل سن ا‎ সত ا‎ 
করতে অসুবিধা, এমনকি অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন করেন। এর ফলে সকলের জন্য কুরআন পাঠ 


সহজসাধ্য হয়। 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে 
এবং ভবিষ্যতে অবিকৃত থাকবে | তাই তো কুরআনের বিষয় বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সম্পর্কে 


মন্তব্য করতে গিয়ে ফরাসি পণ্ডিত ড. ونش کا ا‎ “The Quran may will be 
regarded as an academy of science for the scientists, a lexicon for etymologists, a 
grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and encyclopedia of 
laws and legislation. 


2 
১৬৪ TT সাল জ্রাত্তাহ- ফাযিল جآ‎ গাইড সিরিজ م‎ তৃতীয় বর্ষ 


LOLS القران؟ اذكر‎ ৮2৯ السؤال (5؟) : كم مرة جمع القران؟ ومن ساد‎ © 
- جمعه فى کل مرة‎ 
প্রশ্ন : ৩৯। আল কুরআন কতবার সংকলন করা হয়েছে? কুরআন সংকলনে কে নেতৃতু 
দিয়েছিলেন? প্রত্যেক বার কুরআন সংকলনের প্রকৃতি ও ধরন উল্লেখ কর। 
535ا‎ ۱۵۰81۴۴۲ : মহান আল্লাহর বাণী- .انا نحن 0155 الذكر 41169 لحافظون‎ 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত | কেয়ামত দিবস অবধি 
মহান আল্লাহই কুরআন সংরক্ষণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ আল কুরআনুল 
কারীমে যাতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন তথা বিকৃতি আসতে না পারে, সেজন্য মহান 
আল্লাহর কতিপয় মনোনীত বান্দা এর সংকলন/ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন 
করেছেন নিচে প্রশ্নালোকে কুরআন সংকলনের ওপর একটি আলেখ্য উপস্থাপন করা হলো। 
3 القران‎ ৮৯৯ تعداد‎ : 2 
সংকলন করা হয়েছে। যেমন হাদীসবেত্তাণআল্লামা হাকেম (র) তার রচিত 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন, আল কুরআন তিন রার সংকলিত হয়েছে। যথা- 
১. মহানবী (স)-এর যুগে । ৯ ২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে | 
৩. হযরত ওসমান (রা)-এর,যুগে। 
প্রথম সংকলন মহানবী (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার উপস্থিতিতেই এবং তার নির্দেশেই | আর তা ছিল 
সাহাবীদের করে৷ রাখা এবং পাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
TT 1 سپا‎ TRT, , 2011 4 
(ص) نؤلف الگرَانَ من الت‎ 400১০ ثاب قال كنا عند‎ ০০ عن‎ 
আল্লামা ব্রায়হাকী (র) বলেন, এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 
আয়াতৃসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং তাকে একত্র করা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নির্দেশেই হয়েছিল | আর এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু হাফেযে কুরআন ও কাতেবে অহী | 
ছিতীয় সংকলন বকর (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল 
1 ইসলামের প্রথম হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 
কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে কুরআন সংকলন 
করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ ইত্যাদি এবং 
সাহাবীদের মুখস্থ থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
ই রা সা لق لش كاد ويك ب‎ 
তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। আর এ সংকলন ছিল 
আল কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করা। 
আল্লামা ইবনে তীন (র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
সংকলনের মাঝে 181৬88151৮4 বাদ 
দেয়ার ভয় করেছিলেন | তাই তিনি মহানবী (স)-এর কুরআনের সূরা ও 
সংগ্রহ করে একটি পাণুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 
(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত ও মতপার্থক্য লক্ষ 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলের একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ ۱ 
আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৩০ সালে। 
এই ছিল আল কুরআন সংকলন তথা একত্রীকরণের ইতিবৃত্ত। আর এবারো কুরআন 
সংকলনে নেতৃত্ব দেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ˆ ২৬৫ 


৩0111৮১৯1১৮ مَنْ‎ : 
আল কুরআন সংকলনে যিনি নেতৃতু দেন : আল কুরআন সংকলনের প্রতিটি যুগেই নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী অহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। এজন্যই তিনি 
বলেছিলেন- 
পা 
الَقران۔‎ ৮১৯ 
৩56: الْقرَان كُلَّ‎ Lac يان‎ : 
প্রত্যেক বার আল কুরআন সংকলনের প্রকৃতি ও ধরন : আল কুরআন মোট তিনবার সংকলন 
কত হছে 
. রাসূল (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম, সংকলন করা হয় মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার উপস্থিতিতেইএবং তাঁর নির্দেশেই । আর তা ছিল 
মুখস্থ করে রাখা এবং প্রাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে 
লিখে রাখা । যেমন হাদীসে এসেছে-! 
 عاقرلا من‎ SAI عند رسول الله (ص)‎ ৫৫ 05543১5০০৩০ 
আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, এটা ছারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ আয়াত্রসিমৃহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত করা এবং তাকে একত্র করা 
স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশেই হয়েছিল। আর এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু 
হাফেযে কুরআন ও কাতেবে অহী । 
২. হত রা হস আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল ইসলামের 
প্রথম/খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল কুরআনের 
আয়াত. সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন ইমাম 
বুখারী ری‎ ভার সহীহ হাদীসঘস্থে উল্লেখ করেন- 
013, قال ارسل الى اب بكر (رض) مکل اهل اليمامة‎ 20 ৩৯২০ عن‎ 
41458 بكر ان عمر (رض) أتانى‎ Hi فقال‎ ১১১০ (559) اللخطاب‎ 0১2০2 
اقل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القزان وإثى أخشى & أن يسْتحتر الُقثل‎ 
أن تامر يجفع‎ ৬0151) مين القران‎ ১৫৯৫ ৮৯১৯৬ ف فی المواطن‎ ৮০515 
قال جه‎ a) الله‎ ts Led 0105৬ القزان فلت لعمن كيف تفعل‎ 
1001000111 
১৯৩১ بكر إكك شاپ ب عاقل لا‎ Hl قال‎ ২৪১৩০ ذلك الذئ رای عمرٌ‎ 
2150109২৮27 الوحى لرسول الله (ص) فتتبع القران‎ ics Lis 
جمع‎ ৩০ كتفونى نقل جبلٍ من الْجِبَالٍ ما كان ن أثقل علي مما أمُرتی به‎ 
۔ قلت كيف تفعلان شلیکا لمْ يفغله رَسُولٌ الله (ص) قال هو والله‎ obi 
شرح الا‎ ১ ৩১৮ الله‎ ০৮৬ خیز۔ ۔ فلم يل ابى بكر يراجعنى حمّی‎ 
(رض) ۔ فتتبعت 39 اجمعه من‎ ৯৯৫৪ ০০) له صدر أبى یکر‎ 
آخن نصوزة الکو مم أبى‎ শে ویر الاو جال‎ HEH  تشعلا‎ 
لم مدعا عم غي زلقد جام وو من افم‎ BLN کول‎ 
الله كم‎ ০১১ عند أبى بكر حتى‎ Il فکانت‎ Gell حتى خاتمة‎ 
شياقه :كم عند منقضية بنت عفن رشم‎ 425১ 


২৬৬ ١ 7ج تک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ لها‎ তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেযে 
কুরআন শহীদ হওয়ার পর খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) 
আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং হযরত ওমর (রা)-কেও 
সেখানে উপস্থিত দেখতে পেলাম ۱ অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, 
ওমর আমার নিকট এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেযে কুরআন 
শহীদ হয়েছেন, আমি আশঙ্কা করছি যে বিভিন্ন স্থানে এবং যুদ্ধে এভাবে হাফেযে 
কুরআন শহীদ হলে কুরআনের বহুলাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি, 
আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেবেন। তখন আমি ওমর (রা)-কে বললাম, 
আমরা কিভাবে এ কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ (স) করেন নি? তখন ওমর (রা) 
বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা উত্তম কাজ ॥ ওমর (রা) এভাবে বার বার বলতে 
লাগলেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরকে খুলে দিলেন এবং আমি হযরত 
ওমরের সাথে কুরআন সংকলনের ব্যাপারে এরকমত্য পোষণ করি। হযরত যায়েদ 
ইবনে সাবেত (রা) বলেন, অতঃপর হযরত আবু বকর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 
তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। আমরা তোমাকে কোনো অপবাদ দেই নি। এবং মহানবী 
(স)-এর অহী লেখক ছিলে। সুতরাং কুরআন সংকলনের এ দায়িত্ব তোমার ওপর 
অর্পণ করা হলো | তুমি অনুসন্ধান করে কুরআনকে একত্র কর | হযরত যায়েদ ইবনে 
সাবেত (রা) বলেন,:আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে পাহাড় স্থানান্তর করার জন্য 
আদেশ করতেন তাও আমার জন্য এতো ভারী মনে হতো না, যত ভারী মনে হয়েছিল 
কুরআন সংকলনের কাজটি। আমি তাদেরকে বললাম আপনারা কিভাবে এ কাজ 
করবেন যা রাসূলুল্লাহ (স) করেন নি? আবু বকর (রা) বললেন- ১ 111) مر‎ 
অর্থাৎ আল্লাহর শপথ নিঃসন্দেহে এটা ভালো। হযরত আবু বকর এভাবে আমাকে 
বার বার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমার অন্তরকে খুলে দিলেন যেমনিভাবে 
আবু বকর ও ওমর (রা)-এর অন্তরকে খুলে দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি কুরআন 
অংকলনপূর্বক জমা করা শুরু করি। আমি হাড়, সাদা পাথর, পাতা এবং মানুষের 
স্মৃতি থেকে কুরআন সংগ্রহ করতে লাগলাম। আমি সূরা তাওবার শেষাংশ لقد‎ 
من | الاية‎ ৫১:০০ جَاءَكُمْ‎ এ অংশটি কেবল আবু খোযাইমা আনসারী 
(রা)-এর নিকট পেলাম। অন্য কারো কাছে পেলাম না। (অতঃপর একটি পাণ্ডুলিপি 
প্রস্তুত করলাম |) উক্ত সহীফাটি হযরত আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তার 
কাছে সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর হযরত ওমর (রা) জীবিত থাকা পর্যন্ত তার নিকট এ 
সহীফাটি সংরক্ষিত থাকে | ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর তার কন্যা হাফসা (রা)-এর 
নিকট তা রক্ষিত থাকে। 

আর এভাবেই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে 
কুরআন সংকলন করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ 
ইত্যাদি এবং সাহাবীগণের স্মৃতি থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্রস্থাকারে 
লিপিবদ্ধ করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
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৩. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের তৃতীয় সংকলন করা হয় ইসলামের 
س5 وج‎ হযরত ی‎ এর বেলাফতডালে। ভার এ সংকলন وہ جوا‎ 
কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিনযস্ত করা। 
যেমন্‌ হাদীসে বর্ণিত আছে ৫০ 
১৮১১০ le ن قدم‎ এ 5০547457256 
১৭৮১ ৯০০১৪ ২52 ৩ فى‎ pli nl ১0 uss (০০০) 
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নূর سپ یس ری‎ ঢা) বেক কাণি سے‎ a হযরত 
হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট আগমন করেন। আর 
সে সময় সিরিয়াবাসী (মুসলিম) যোদ্ধাগণ আরমেনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ে 
ইরাকীদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত হোযায়ফা (রা) উক্ত যুদ্ধের সময় ইরাক 
ও সিরিয়ানদের পরস্পরের মধ্যে কুরআন পাঠ নিয়ে মতবিরোধ ও দ্বন্দ দেখে শঙ্কিত 
হন। তখন তিনি হযরত ওসমানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, ইহুদি ও 
খ্রিষ্টানদের ন্যায় এ উম্মতের (মুসলমানদের) কুরআন নিয়ে বিভেদের পূর্বেই আপনি 
তাদের নাগাল ধরে ফেলুন। (অর্থাৎ বিভেদের পূর্বেই সংশোধন করে ফেলুন)। হযরত 
ওসমান (রা) একথা শুনে রাসূল (স)-এর পত্নী হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট একথা 
বলে লোক প্রেরণ করেন যে, আপনার নিকট কুরআনের যে مصحف‎ তথা পাণ্ডুলিপি 
রয়েছে তা আমার নিকট প্রেরণ করুন। তা থেকে تی‎ তথা কপি করে পরে তা 
আবার আপনার নিকট ফেরত দেয়া হবে। হযরত হাফসা (রা) ওসমান (রা)-এর 
কথামতো কুরআনের ৪ :-* তথা পাণ্ডুলিপি তাঁর নিকট পাঠালেন। তখন হযরত 
ওসমান (রা) যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা), সাঈদ 
ইবনুল আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে কুরআন 
28 নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কুরআনের কোনো কিছু 
নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। 
কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত বোর্ড কুরআনকে কয়েকটি 
95۴ লিপিবদ্ধ করে। তখন মূল কপিটি হাফসা (রা)-এর নিকট ফেরত 
পাঠানো হয়। আর বোর্ড কর্তৃক লিখিত এক একটি কপি বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা 


২৬৮ FÎ درک‎ arora ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভর তৃতীয় বর্ষ 


হলো এবং হযরত ওসমান (রা) প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যে, উক্ত 
পাণ্ডুলিপি ব্যতীত যত প্রকার কুরআনের কপি পাওয়া যাবে সব বাজেয়াপ্ত করে 
জ্বালিয়ে ফেল। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, সংকলনের সময় আমি সূরা 
আহযাবের একটি আয়াত পাচ্ছিলাম না, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তা পাঠ 
করতে শুনেছি। খোঁজাখুঁজির পর তা হ্যরত খোযাইমা আনসারী (রা)-এর নিকট 
পাওয়া গেল। আয়াত হলো- < صَدْقُوا مآ عاهُدُوا‎ ৮৯১ ১১৯৮৭ ৩5 
২231 4515 আমরা তা সূরা আহ্যাবে লিপিবদ্ধ করে কুরআনে সন্নিবেশ করলাম। 
উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে কুরআন সংকলন 
পূর্ণতা লাভ করে | এ কারণেই তিনি انان‎ ৫০(৯ উপাধিতে ভূষিত হন। 
আল্লামা ইবনে তীন (র) বলেন, হযরত আবু রকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
সংকলনের মাঝে পার্থক্য হলো, হযরত আবু রকর (রা) কুরআন থেকে কোনো কিছু 
বাদ দেয়ার ভয় করেছিলেন। তাইতিনি। (স)-এর রীতিনীতি অনুযায়ী 
কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পার্ুলিপিতে একত্র করে রাখেন। 
পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান (রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক 
ভাষায় বিভক্ত ও মতপার্থক্য লক্ষ্য করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে 
লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে 
কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি,করেন এবং সকলকে একই কেরাতে কুরআন পাঠ করার 
ব্যবস্থা করেন। উক্ত সহকলন্‌ হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে | আবার কেউ কেউ বলেন, 
হিজরী ৩০ সালে এই ছিল আল কুরআন সংকলন তথা একত্রীকরণের ইতিবৃত্। 
আর এবারো কুরআন সংকলনে নেতৃত্ব দেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 
উপসংহার : সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল কুরআন নিখুঁতভাবে সংরক্ষণের জন্য 
বিশুদ্ধভাবে সংকলন করা হয়েছে, যা আজও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। কেয়ামত পর্যন্ত 
এটি কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ব্যতীত সংরক্ষিত থাকবে। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব 


প্রশ্ন : رد‎ কুরআন সংকলক সাহাবীগণের সংখ্যা কত? তাঁদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম 
উত্তল্র।। উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন সংকলনের ব্যাপারে ভিন্ন সূত্র থেকে আল্লামা হাকেম 
ری‎ তার 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে তিনবার কুরআন সংকলনের কথা উল্লেখ করেছেন। রাসূল 
(স)-এর যুগে, হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে এবং হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে | আর 
এ সংকলনের কাজে প্রতিটি যুগেই বিশিষ্ট সাহাবীগণই অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন 
DHL Lacs GUL جامع‎ 4১০ ؛‎ 

কুরআন সংকলক সাহাবীগণের সংখ্যা : “তাদভীনে কুরআন' নামক গ্রন্থে প্রামাণ্য দলীলসহ 
কুরআন সংকলক সাহাবীগণের সংখ্যা বিয়াল্লিশ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
৩1১১১০১০০৯৫ : 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [4 ২৬৯ 
৫. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) 
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ (রা) 
৭. হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) 
৮. হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ (রা) 
৯. হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রা) 
১০. হযরত হানযালা ইবনে রাবী (রা) 
১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) 
১২. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) 
১৩. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) 
১৪. হযরত মুআইকিব ইবনে আবী ফাতিমা (রা) 
১৫. হযরত আমের ইবনে যোবায়ের (রা) 
১৬. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) 
» ১৭. হযরত সাবেত ইবনে কায়স (রা) 
১৮. হযরত আমর ইবনে আস (রা) 
১৯. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) 
২০. হযরত ইবনে আরকাম (রা) 
২১. হযরত শুরাইবীল ইবন্যেহাসানা (রা) 
2 كيفية جمع القران‎ 
আল কুরআন সংকলনের ধরন : আল কুরআনকে তিনবার সংকলন বা একত্রীকরণ করা 
হয়েছে। নিচে.তা উল্লেখ করা হলো- 
প্রথম সংকলন রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার উপস্থিতিতেই এবং তার নির্দেশেই ۱ আর তা ছিল 
সাহাবীগণের মুখস্থ করে রাখা এবং পাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
- (ص) مُوْلَّفَ القران مِن الرقاع‎ 0০১০০ قال كنا عند‎ ৯১ ০১৯১ عن‎ 
আল্লামা বায়হাকী ری‎ বলেন, এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং একত্র করা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
لین انتا‎ আর এ বালে ا‎ ছিলেদ ا‎ কুরআন شف‎ 
[| 
দ্বিতীয় সংকলন হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল 
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 
কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে কুরআন সংকলন 
করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ ইত্যাদি এবং 
সাহাবীদের মুখস্থ থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
টুল লজ জরা নর {জাল টুর সপ করা হয় 
তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। আর এ সংকলন ছিল 
আল কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করা। 
আল্লামা ইবনে তীন (র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
সংকলনের মাঝে রর اک‎ 
দেয়ার ভয় করেছিলেন | তাই তিনি মহানবী (স)-এর অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও 
আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পা্ডুলিপিতে একত্র করে রাখেন | পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 
(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্তি ও মতপার্থক্য লক্ষ 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 


২৭০ f মাল ক্রাত্তাহ- ফাযল مد‎ গাইড সিরিজ لها‎ তীয় বর্ষ 

তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলের একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৩০ সালে। 

এই ছিল আল কুরআন সংকলন তথা একক্রীকরণের ইতিবৃত্ত। আর এবারো কুরআন 
সংকলনে নেতৃত্ব দেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 

উপসংহার : বর্তমান পৃথিবীর সকল প্রান্তে কুরআনের যে পাণ্ডুলিপি রয়েছে সকল পাণ্ডুলিপিই 
হযরত ওসমান (রা)-এর পার্খুলিপির ন্যায় বিদ্যমান এবং কেয়ামত পর্যন্ত অবিকল থাকবে | 
কেননা যাহ ভারাদ নিজেই বলেন- نا شمن خرّننا اذكو انا له لحافطون‎ 


১১৮8‏ : کم مرة Lhe‏ بين كيفية جمع القران ن بالدلائل كم 
قبت بالايلة ان:كرتيب انون A (4158৯)‏ 

موہ ہو سرت o: a‏ 

ধরন দলীলসহ বর্ণনা কর। অতঃপর দলীলসহ প্রমাণ কর যে, কুরআনের সূরাসমূহ এবং 

এর জর নানি না সারি ও না গা জর 


:إن বলী ৩১৫০০0400৫0 10135 ৩০১‏ ا یت 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন বান্দারপ্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কেয়ামত দিবস অবধি‏ 
মহান আল্লাহই কুরআন সংরক্ষণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কুরআন মাজীদ‏ 
যাতে কোনো এপরিবর্তন পরিবর্ধন তথা বিকৃত হতে না পারে, সেজন্য মহান আল্লাহর‏ 
কতিপয়, মনোনীত বান্দা এর সংকলন ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। নিচে‏ 
প্রশ্নাল্রোক্ কুর'আন সংকলনের ওপর একটি আলেখ্য উপস্থাপন করা হলো।‏ 


< تعداد جمع الا‎ : 
دوج‎ সংকলনের পরিসংখ্যান : জমহুর আলেমগণের মতে, আল কুরআন তিনবার 
সংকলন করা হয়েছে। যেমন হাদীসবেত্তা আল্লামা হাকেম (র) তার রচিত 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে 
২১ উল্লেখ করেছেন, আল কুরআন তিনবার সংকলিত হয়েছে। যথা- 
১. মহানবী (স)-এর যুগে। ২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে | 
৩. হযরত ওসমান (রা)-এর TC | 
নিচে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো- 
প্রথম সংকলন রাসূল (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার উপস্থিতিতেই এবং তার নির্দেশেই | আর তা ছিল 
সাহাবীগণের মুখস্থ করে রাখা এবং পাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
রাখা। যেমন হাদীসে এসেছে- 

88০50404557) قال كنا عند رسول الله‎ ৯৪৩০০ عن‎ 
আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে সুরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং একত্র করা স্বয়ং রাসূল (স)-এর 
নির্দেশেই হয়েছিল | আর এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু হাফেযে কুরআন ও কাতেবে অহী। 
দ্বিতীয় সংকলন হযরত আবু বকর রো)-এর যুগে : আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল 
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 
কুরআনের আয়াত ও সুরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে কুরআন সংকলন 
করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ ইত্যাদি এবং 
সাহাবীগণের মুখস্থ থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
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84927۴۳ হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের তৃতীয় সংকলন করা হয় 
তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। আর এ সংকলন ছিল 
আল কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করা। 
আল্লামা ইবনে তীন (র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
সংকলনের মাঝে পার্থক্য হলো, জান শু জেনি 
দেয়ার ভয় করেছিলেন। তাই তিনি মহানবী (স)-এর অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও 
আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পাণুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 
(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্তি ও মতপার্থক্য লক্ষ 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পার্ুলিপি তৈরি করেন এবং সকলের একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা دنم‎ উক্তুণ্লুংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৩০ সালে گر‎ 
উল্লেখ্য, হযরত আবু বকর ও ওসমান (রা) FEE কুরআন সংকলনের কাজে ভূমিকা 
পালন করেছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে স্বেত(রা) | 
3৮4০১০১০১৫৫ 
সালি কুৰআন কারে আল কুরআনকে তিনবার সংকলন বা একত্রীকরণ 

5-6 নিচেতা উল্লেখ করা হলো- 
প্রথম সংকলন রাসূলুল্লাহ, (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর, সময়ে তার উপস্থিতিতেই এবং তারই নির্দেশে | আর তা ছিল 
সাহাবীগণের মুখস্থ/করে রাখা এবং পাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
রাখা। যেমন হাদীসে এসেছে- 

০৫৯৬, ৩1১৪] الله؛رص) تؤلف‎ ১৯০ كابت قال كنا عند‎ ১১৪১ ০৪ 
আল্লামা, বায়হাকী ری‎ বলেন, এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং তাকে একত্র করা স্বয়ং রাসূল 
তাও আর এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু হাফেযে কুরআন ও 
১ কাতেবে অহী সাহাবী | 


॥ দ্বিতীয় সংকলন হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল 


ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 
কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন ইমাম 

রী বে) তার সহীহ হাসছে উল্লেখ করেন: = 
৩১০৮১০০৪০৩৭ بكر (رض) مقتل‎ ১৮ إلى‎ /০,৩৪ كاب‎ ০৮০০০ 
০৪ ০২] 01008 SCT عُمْر (رض)‎ 0৪০ أبُو‎ ৩৩৪ ৮০০ (০) ৮৮০৯ 
০৮৮4০ Lal ৮ أخشي أن‎ ৩০১ ৩১৪] 2132) يوم اليمامة‎ EL 
০22411580০1 ৮2322255 ارئ أن‎ ৩51) 0020০ LES ৮5০৪ المبواطن‎ 
15557852544 
قال زی‎ ae رأى‎ ৬১] 13৩১০ এ] ৩০২০ الله‎ ০১১ حتّى‎ ৬৮৮৯০ 
الوح رشنو الله‎ ৩৫ HG LA Sate ٤ ২ 4০1৯৪ قال ابو‎ 
ما کان‎ JU من‎ Js تقل‎ ৩৮5 لو‎ 4৯ ۔‎ 4২৯) 0১৫1 ৪২০০ (ص)‎ 
4০80১৯১৮০৯৪ افش على متا حرش یم مك جنع انان ۔ كلك‎ 
هلم يل ابو بَكْرِيُرَاجحَنَى تي شرع الله‎ ১২৯41 رول اللو (ص) قَالَ هو‎ 
01১8] ০৮১১০ (رض)‎ Hej الله له صلی ابی مکو زرخ‎ ৫ ৩১৬ 55301 এ ৬১১০ 
এ 281 854591535564521125870055-৩8 یسوی سے‎ 


3 
4 
২৭২ | ےکا‎ 37 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
৪২৮০3505456 14158008251 25 
৩৪৮২০4৪0009 بكر حٹی‎ ০০580 0৫ GALS 
اة كم عة حفصة بعت عط ور‎ 

অর্থাৎ, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে 
বহুসংখ্যক হাফেযে কুরআন শহীদ হওয়ার পর খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং হযরত ওমর 
(রা)-কেও সেখানে উপস্থিত দেখতে পেলাম | অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে 
বলেন, হযরত ওমর (রা) আমার নিকট এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক 
হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছেন। আমি আশঙ্কা করছি যে, বিভিন্ন স্থানে এবং যুদ্ধে এভাবে 
হাফেযে কুরআন শহীদ হলে কুরআন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে করি, আপনি 
কুরআন সংকলনের নির্দেশ وم‎ তখন..আমি,তাকে বললাম, আমরা কিভাবে এ কাজ 
করব যা রাসূলুল্লাহ (স) করেন নি? তখন ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা উত্তম 
কাজ। CT (রা) এভাবে বার বার/বলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার 
অন্তরকে খুলে দিলেন এবং আমি হযরত ওমরের সাথে কুরআন সংকলনের ব্যাপারে 
একমত্য পোষণ করি। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, অতঃপর হযরত আবু 
বকর আমাকে লক্ষ করে বললেন, তুমি যুবক, বুদ্ধিমান, আমরা তোমাকে কোনো অপবাদ 
দেইনি এবং মহানবী (স)-এর অহী লেখক ছিলে | সুতরাং কুরআন সংকলনের এ দায়িত্ব 
তোমার ওপর অর্পণ করা হলো। তুমি অনুসন্ধান করে কুরআনকে একত্র কর। হযরত 
যায়েদ (রা) রলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে পাহাড় স্থানান্তর করার জন্য 
আদেশ করতেন তাও আমার জন্য এত ভারী মনে হতো না, কুরআন সংকলনের কাজটি 
যত ভারী মনে হয়েছিল। আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা কিভাবে. এ কাজ করতে চান 
যা রাসুলুল্লাহ (স) করেন নি? আবু বকর (রা) বললেন- £:€ ya Ig অর্থাৎ, আল্লাহর 
শপথ! এটা ভালো কাজ। হযরত আবু বকর এভাবে আমাকে বার বার বলতে থাকেন। 
শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমার অন্তরকে খুলে দিলেন যেমনিভাবে তাদের অন্তরকে খুলে 
দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি কুরআন সংকলন শুরু করি। আমি হাড়, সাদা পাথর, পাতা 
এবং স্মৃতি থেকে কুরআন সংগ্রহ করতে লাগলাম । আমি সূরা তাওবার শেষাংশ 
جاءكم روڈ من انرک اليه‎ এঠা এ 10 রেল ব্রত তার 1ء‎ 

নিকট পেলাম ۱ অন্য কারো কাছে পেলাম না। অতঃপর একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত 
করলাম। উক্ত সহীফাটি হযরত আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তার কাছে সংরক্ষিত 
ছিল। অতঃপর হযরত ওমর (রা) জীবিত থাকাকালীন তার নিকট এ সহীফাটি সংরক্ষিত 
থাকে। হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর তার কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট 
তা সংরক্ষিত থাকে। 
আর এভাবেই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে 
কুরআন সংকলন করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ 
রা 6 
করেন। যেমন 


27778854222 
Sloe 45 8544 ২০9 ০১১, ALA وكاتوا يكبن ذلك فى‎ 
نلا یکتفی بجر وجدإنه‎ 04১১9 عَلیٰ‎ 04153 0১4৮5 شَينًا حَٹّی يشهد‎ 
Lio NEE 0৫১১০৬৪৮০৯০ ils من‎ 548৯2 ৫৯5 এ 

ذلك 50055 فى الاختيّاط ‏ 


ت به 
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টকা তো: আপ سید وو ہس سد‎ ফর یہ‎ 
তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। আর এ সংকলন ছিল 
আল কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করা। 
যেমন হাদীসে 918 আছে- : 
০৮০৫৫ انس (رض) 32501728580 قم على‎ ১5 920১8 كما رَوَى‎ 
مم أل الجراق ۔‎ ৩০০১৪ El آهل الام فى فدح‎ cid توكان‎ oa) 
قبل ن تارا‎ 1১4১১ SLL ING فافع 0ئ اختلائيم فی الْقِرّاءة ۔‎ 
Gaal bl Tf Lal إلى‎ Ll 'اليُوود رالکمتازی ۔‎ 53৯1 
Sale LIE با‎ 5656 82196455520 UES 
وسعيد بْنَ العاص وكيد الرَحْمَنْ بُ‎ ১9৮০৫ الله‎ ১০০ بن ثابت‎ ৯১৯০ 
৮৮০ عفمان (رض)‎ IU فى ”الإ حف ۔‎ ৮১১০ 1 ১৫ সা 
ثابتر فی کیم من ن اران‎ SADT يْنَ 5940 كه اکا الحكلّفكم انم‎ ১০১৯], 
12500) ০55 14. 1535 IF Uf Lo 2১4 ১৮০4২, فاكتيوة‎ 
ا‎ SB ০১৯ একনি (رض)‎ 94১5 4১8৮0 فی‎ ১ 
9০৯5৫4১4৮৮০ ৮1৮০০৮০৯৯৮৫ 
২১7 ৩৮ ৮১৯৯১০2০১৬4 محف أن یق ريد‎ 


৪521 


২১৬১১ مع‎ ৮০১৯১, (১০০70 الله )== يقرأ بها‎ 4555 ৮; ৬৫০৫ 4১১ 
جال صَدَكُوًا ما عاهدوا الله عليه الاي و ليقام‎ ১4৯2 ৩) ৩০০০৯ 


فى ৮৪১৬৭‏ فی الْمَصْحُف۔ 
হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত হোযায়ফা ইবনে‏ ری অর্থাৎ, ইমাম বুখারী‏ 
ইয়ামান (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট আগমন করেন। আর সে সময় সিরিয়াবাসী‏ 
(মুসলিম) যোদ্ধাগণ আরমেনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ে ইরাকীদের সাথে অংশগ্রহণ‏ 
করেন। হযরত হোযায়ফা (রা) উক্ত যুদ্ধের সময় ইরাক ও সিরিয়ানদের পরস্পরের মধ্যে‏ 
কুরআন পাঠ নিয়ে মতবিরোধ ও 7| দেখে শঙ্কিত হন। তখন তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর‏ 
নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় এ উম্মতের (মুসলমানদের)‏ 
কুরআন নিয়ে বিভেদের পূর্বেই আপনি তাদের নাগাল ধরে ফেলুন। (অর্থাৎ বিভেদের পূর্বেই‏ 
সংশোধন করে ফেলুন)। হযরত ওসমান (রা) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্নী‏ 
হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট লোক প্রেরণ করেন একথা বলে যে, আপনার‏ 
কুরআনের যে ২ = এ তথা পাণ্ডুলিপি রয়েছে তা আমার নিকট প্রেরণ করুন। তা‏ 
থেকে LL তথা কপি করে পরে তা আবার আপনার নিকট ফেরত দেয়া হবে। হযরত‏ 
হাফসা (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর কথামতো কুরআনের Aa তথা পাণ্ডুলিপি তার‏ 
নিকট পাঠালেন। তখন হযরত ওসমান (রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত‏ 
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা), হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা) এবং হযরত আবদুর‏ 
রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেন এবং বলেন,‏ 
যদি তোমাদের মধ্যে কুরআনের কোনো কিছু নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা‏ 
কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে । কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।‏ 
উক্ত বোর্ড কুরআনকে কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করল। তখন মূল কপিটি হাফসা‏ 
(রা)-এর নিকট ফেরত পাঠানো হলো। আর বোর্ড কর্তৃক লিখিত এক একটি কপি বিভিন্ন‏ 
প্রদেশে প্রেরণ করা হলো এবং তিনি প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যে, উক্ত‏ 
পাণ্ডুলিপি ব্যতীত যত প্রকার কুরআনের কপি পাওয়া যাবে সব বাজেয়াপ্ত করে জালিয়ে‏ 


২৭৪ প্রি عو تک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ © তৃতীয় বর্ষ 

ফেল। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, সংকলনের সময় আমি সূরা আহযাবের একটি আয়াত 

পাচ্ছিলাম না, অথচ আমি রাসূল (স)-কে তা পড়তে শুনেছি। অনেক খৌজাখুঁজির পর তা 

হযরত খোযাইমা আনসারী (রা)-এর নিকটু পাওয়া গেল। আয়াত হলো- abil 
الله عَلَيه الاية‎ 1402 01,34০ 9.৯, আমরা তা সূরা আহযাবে লিপিবদ্ধ করে 

কুরআনে সন্নিবেশ করলাম | 
লা 
লাভ করে। এ কারণেই তিনি ১1১৫4 (১5 উপাধিতে ভূষিত হন। 

আল্লামা ইবনে তীন (র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 

সংকলনের মাঝে পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর. (রা) কুরআন থেকে কোনো কিছু বাদ 

দেয়ার ভয় করেছিলেন | তাই তিনি মহানবী (স)-এর: রীতিনীতি অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও 

আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 

(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত/অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত ও মতপার্থক্য লক্ষ 

করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক.(করাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 

তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন,করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলকে একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার: ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। 
আবার কেউ কেউ বলেন্ঠহিজরী ৩০ সালে | 

এটাই ছিল আল কুরআন সংকলন তথা একক্রীকরণের ইতিবৃত্ত। আর এবারো কুরআন 

সংকলনে CTS যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 

৩৩১২৯৫৫০০৪১ 52555 61530 Ll: 

সূরা ও, আয়াতসমূহের ۱۹۳۷۳ $4,355 : আল কুরআনের সুরা এবং আয়াতসমূহের 

২৪ তা ত্রমানুপাতিক সাজানো সবই ৮১:3৬ তথা আল্লাহ ও তার রাসূল (স) প্রদত্ত 

নির্দেশনা মোতাবেক সাজানো হয়েছে। এ সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম মিল্লাত, সাহাবী ও 

আলেমগণের অভিমত নিচে উল্লেখ করা হলো- 

১. জমহুরের অভিমত : সমগ্র মুসলিম মিল্লাত ও সাহাবীগণের অভিমত হচ্ছে আল 
কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ নির্ধারণ ও সাজানো ৮৪:৪৯ তথা আল্লাহ ও তার 
রাসূল (স) প্রদত্ত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ও সূরাসমূহের মধ্যে সন্নিবেশ করা 
সবই 555 এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 

২. আল্লামা যারকাশী ও আবু জাফর ইবনে যোবায়ের (র)-এর অভিমত : আল্লামা যারকাশী 

॥ (র) তার ১.৯) ag এবং আল্লামা আবু জাফর ইবনে যোবায়ের (র) তার 
50055 $02 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের 
৬45১5 ও সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা رص‎ ২ 45১5, তথা নবী করীম (স)-এর 
নির্দেশক্রমেই হুবহু হয়েছে | এতে কোনো ব্যতিক্রম করা হয় নি। 

দলীল : আল কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ যে সম্পূর্ণ ৮১১১: এ ব্যাপারে অনেক 

হাদীস রয়েছে। যেমন- 

8৫ (০) الله‎ ১৮১১০ ৮৫35 (رض)‎ ৯৩ عن ويد بن‎ ৫১৫ 3 

0121 من ৪১০: GX‏ 40214546590 بد تاليف 0515( 

it IIL SF oN‏ فِيهًا باشارة التب رص ۔ 

٢۔‏ ها اخرجة أحمد واب کاود والکزرمذی الان وان ڪان 519 ان 

ابن عباس JY LILA 914০4550005 ৪ JU‏ وی مِنَ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২৭৫ 
/ 4০ (5: 19 


LEH بينهمًا ولم تکتبوا‎ ESE ১১0 من‎ ৩০ ৮ إلى‎ ১০৬) 
0550. JOE En ss Uys ELAS aS يسم الله الرخمن‎ 
I BLISS د‎ ১৫৭ کات‎ 854৮564১5০০), الله‎ 00 sis (رض)‎ 


LAL IS من أوائل ما‎ Jin وكا وكات‎ 15৫ الور تی ينر فما‎ 
25514545506 4428. 2389 al, ৫০ HG کات‎ 
৮5০৫4354750 متها بض رسو الله‎ 4৭4৪০ 
৬১৫৪৭ سر يشم‎ কি ET ৮5554255০১৪ 
195184৮৮5৯১, ১১2৯ 
০১৯১১০40555 als ابی انعاص تا‎ ১৫১০৫ عن‎ < 
هزه الاي هذا‎ AF ১০৬ 0 3০ سن کا‎ Ga 
زی‎ নি ১৮৯৯) ১5 1 এব ও - مِنْ هذه السورة‎ ৮০১১ 
pi 
অতএব প্রমাণ হলো, আল রন সূরা ও আয়াতসমূহের کر علب‎ তথা ক্ৰমানুপাতিক 
সাজানো اوہ كرتن‎ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ, আল্লাহই তার 
বর্ণনাকারী এবং সংরক্ষণকারী। সুতরাং এটা ১1১:-এর পর্যায়ে পৌছেছে। 
উপসংহার : বর্তমানৈংপৃথিবীর সকল প্রান্তে কুরআনের যে সকল পাণ্ডুলিপি রয়েছে তা হযরত 
* ওসমান (রা) ید و ای‎ ন্যায় বিদ্যমান এবং কেয়ামত পর্যন্ত অবিকল এক্‌ইরূপ্‌ থাকবে। 
وع‎ ০১৮০০০০০০০৪ ১৮৪৭ واا‎ SES SS 
عرف القران أذكر كيف عم فى كل مر 3 ارم ا‎ san রিনা 
de ৮০১০১৮55049 قيض التب (ص)‎ 0809 
Wej: ৪২। আল ন পরিচয় দাও শতবার কুরআন সংকলনের تلجت‎ ও ধরন 
উল্লেখ কর। অতঃপর, 


HEE تفلك انب رس وذ يكن‎ জি 
উত্তল্প।। উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহানবী (স)-এর নবুয়তী জীবনের দীর্ঘ তেইশ 
বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রয়োজনে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। তিন পর্যায়ে কুরআন সংরক্ষণ ও 
সংকলন করা হলেও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। নিচে 

প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


ক. ০1১৪-এর আভিধানিক অর্থ : مُران‎ শব্দটি ১১.১-এর ওযনে, বাবে হ1252-এর 

মাসদার। মূলাক্ষর নির্ণয়ে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন এটির আভিধানিক অর্থেরও ভিন্নতা 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

0 ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, قران‎ শব্দটি * -১- ও ধাতু থেকে BANS | এর 
৮০ 4875 

গ্রন্থ। 

২. আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, ১1৫1 শব্দটি 2, শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ 
مقرون‎ অর্থাৎ, সংযোজিত (Connected) | যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের 
সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই এটাকে الکران‎ বলা হয়। 


২৭৬ ا‎ হারার কাবিল oy গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ম 


কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ১1১৪। শব্দটি نر‎ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ 
সন্িবেশ। যেহেতু পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী সকল, আসমানি কিতাবের তথ্য ও 
,বিষয়বন্তু একত্রে সন্নিবেশ হয়েছে, এজন্য এটাকে ن‎ ৩1১1 বলা হয়। 


9. 


১৫ -এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 


ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, ৩153 হলো (4% + তথা নির্ধারিত 
নাম। এটা اسم غير مُشتق‎ তথা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য | শব্দটি কোনো ক্রিয়ামূল বা 
ধাতু কিংবা অন্য কোনো শব্দ হতে উৎপন্ন হয় নি। তারা বলেন, এটা কালামুল্লাহর 
জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন- 51১৬3 - ৯৯১এবিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ 
সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো ১%; তাতে] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরপাদ করেন- 
৫: فى کی‎ - ৪৯২০১৪৬৯০৫৭ 
ن الحکیٔم۔‎ ناوگلاو۔شسی۔٢‎ 
আরেক দল আলেম বলেন, ১18টি :اسم مُشتق‎ এটি ০০410 ৮৮601 ১৪ 
থেকে উদ্ভূত | যার অর্থ 543৪ «তথা মিলিত। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত। 
আর যেহেতু পবিত্র সমর এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই 
এটাকে ù ৩1১5 বলাহয়॥, 1 
কিছুসংখ্যক আলমের মতে, مان‎ শব্দটি 1১3 হতে নির্গত। এটা ইসমে মাফউল; 
*৪১৪:-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর مُقَرُوء‎ অর্থ পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআনরলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ ۱ 


. قران‎ শন্দটি ১১$-এর ওযনে ০১1০৪ হতে 3১, অর্থাৎ, এটা গুণবাচক বিশেষ্য । 


এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 


(কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে ৩৪ বলে নামকরণ করা হয়েছে। 
৩১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১1১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞগণের 


১. 


খ. 


বিভিন্ন উক্তি নিচে উপস্থাপন করা হলো- 


আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- / | 
الرسول عليه السلام المكتوب فی‎ ০০, 4555 فق اتعفات‎ ০১৪ 
85931054455 485 045502৮1550 

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, লাওহে 
মাহফুযে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অবতারিত। 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
َو زس للامجاز بسورة نه‎ BEd می الككاب المخیل على‎ TOL 
অর্থাৎ কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরা-ই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 
আল মুজায়ুল ওয়াসীত পরছে বলা হয়েছে- 

Ja Ld محمتررص) المکٹوب‎ dong على‎ BEL اران هو كلام الله‎ 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম, যা তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে। 


; জমহুর মুফাসসির বলেন- 


এ 2১2৫০ 0১৯ 2০7 على = (ص)‎ Nee) الكتاب‎ sa 
تفلا مُتَوَاتوًا بلا شبهة‎ 4554১ 


>. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র নু ২৭৭ 


অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবকে বলা হয়, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ 
আছে এবং সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীতরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
৫. আল্লামা আবদুল ওয়াহাব, খাল্লাফ বলেন- 7 
الامینِ على قلب رسول الله محمد‎ ৩) ০১০ ০4৯৪১ ০৮ 
بسُورة 5 القاتكة‎ 222৫1 iil وَسَعَإِنْيها‎ ২2১50451515 sie 


al i 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম, × নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ) হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর অন্তঃকরণে অবতীর্ণ হন এর, শব্দাবলি আরবি। যার অর্থ ও মর্ম 
সবকিছুই সত্য । যার শুরু সূরা ফাতিহা দ্বারা এবং শেষ সূরা নাস দ্বারা | 

৬. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন, কুরআন A পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং বিশ্বে এটা 
আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি TE | এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় 
মূলনীতির উৎস। আল او م‎ সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত 

1 

a. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর সে অতীব 
পবিত্র ও সম্মানিত,রাণী/ধা তার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে 
এবং মাসহাফেেলিঘিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ্‌ (স) হতে আমাদের নিকট 
ধারাবাহিক, বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে | 

৮. আল্লামা নদভী (র) বলেন, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যার মধ্যে 
মান্্রজীরনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ওপর আবতীর্ণ হয়েছে। 

৯. /আল্লামা আবদুল আলিম সিদ্দীকী তার Elementary Teaching of Islam ATE বলেন_ 

Mts verses were inspired and revealed by Allah to prophet Muhammad (Sm.) 

through angel Jibreel and they still preserved intact in their original form in 
arabic language." 

২2555;‏ جمع القران د 

আল কুরআন সংকলনের ধরন : আল কুরআনকে তিনবার সংকলন বা একক্রীকরণ করা 
হয়েছে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো- 

প্রথম সংকলন রাসুলুল্লাহ (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার উপস্থিতিতে এবং তীর নির্দেশেই | আর তা ছিল 
সাহাবীগণের মুখস্থ করে রাখা এবং পাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
রাখা । যেমন হাদীসে এসেছে- 

عن ৯506 ৬১‏ قال كتا عند رسول الله ০০90884550০)‏ الرقاع ‏ 

আল্লামা বায়হাকী ری‎ বলেন, এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর 

অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং একত্র করা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নির্দেশেই হয়েছিল | আর এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু হাফেযে কুরআন ও কাতেবে অহী | 
দ্বিতীয় সংকলন হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল 
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 
কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে কুরআন সংকলন 

করেন। তিনি সকল খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ ইত্যাদি এবং 
সাহাবীগণের স্মৃতি থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্রনস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 


২৭৮ دوج دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
সংকলন হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের সংকলন করা হয় 
কার রে তা ا ساي وم مہ‎ 
আল কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করা। 
আল্লামা ইবনে তীন (র +11۷۷٦ 
সংকলনের মাঝে হলো, হযরত আবু বকর (রা) থেকে কোনো কিছু বাদ 
ہی‎ বর মরন قجوہ 1/1 س ری کی دہ کی‎ অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও 
আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 
রা 0 ٦ 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাঞ্জুলিপি তৈরি করেন এবং সকলের একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা করেন کا‎ সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৩০ সালে 
উল্লেখ্য, হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উসমান (রা) উভয় খলিফার যুগেই কুরআন 
সংকলনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পাল্ন করেছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 


: توصي يفول ৩০০০১১০১০০০‏ 

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত-(রা)-এর উক্তির বিশ্লেষণ : কুরআন সংকলন ও একত্রীকরণে 
নেতৃত্ব দানকারী বিশিষ্ট সাহারী/ IO (স)-এর অহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত 
(রা) বলেন- جم ف شلء‎ 31১31 ০521১ النبى (ص)‎ ০৯৪ অর্থাৎ, নবী করীম 
(স)- -এর ইন্তেকাল ইয়ে৷গেল অথচ তখনও কুরআন একত্র করে গ্রস্থাকারে সংকলন করা হয় 8 | 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে কুরআন একত্র করে ২.52 তথা পাণ্ডুলিপি আকারে 
সংকলন করা হয় নি; বরং তখন সাহাবীগণ কুরআনের আয়াত ও সুরাসমূহকে মুখস্থ করে 
তাদ্রে হৃদয়ে সংরক্ষণ করতেন এবং রাসূল (স)-এর ওপর যখনই কোনো আয়াত বা সূরা 
অবতীর্ণ হতো তখনই তারা তা মুখস্থ করে ফেলতেন। সাথে সাথে অহী লেখকগণ উক্ত 
আয়াত বা সুরাসমূহ কাগজে, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, বিভিন্ন ফলকে অথবা পাথরখণ্ডে 
লিখে রাখতেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এভাবে কুরআন বিক্ষিপ্ত আকারে 
লিপিবদ্ধ ছিল। তা ছাড়া আরও নতুন নতুন অহী আগমনের সম্ভাবনা থাকার কারণে 
কুরআনের বিক্ষিপ্ত আয়াত ও সুরাসমূহকে একত্রে গ্রন্থাকারে সংকলন করা হয় নি। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর যখন অহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন ইসলামের 
প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে আল কুরআনকে একত্র করে 
গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 

উপসংহার : বর্তমান পৃথিবীর সকল প্রান্তে কুরআনের যে পাণ্ডুলিপি রয়েছে সকল পারুলিপিই 
হযরত ওসমান (রা)-এর পাণ্ডুলিপির অনুরূপ এবং কেয্নামূত পর্যন্ত অবিকুল )একইরূপ 
8-۳ ইরশাদ করেন- ১৫১৮১) الذكر وَإِنَا له‎ EGS نَا تحن‎ 


ss ھ السرا ۷) : کم مر جمع القران؟ ومن ساد لمع القران؟.‎ 
EE کیا لع‎ HELE يمنا لساك ليل اہی کو ورض‎ - ০৮50৮ 
نول الله وص" بن‎ 
Wl প্রশ্ন : ৪৩। কতবার কুরআন সংকলন করা হয়েছে? কুরআন সংকলনে কে নেতৃত 
দিয়েছেন? কুরআন সংকলনের ধরন ও পদ্ধতি উল্লেখ কর। হযরত আবু বকর (রা)-এর উক্তি- 
বি گیٹ تفل شيعا لم‎ এর হারা উদেশ্য কী? বর্ণনা কর। 
وو‎ 11 উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী- 25957 اتا نحن نولنا الذكر وانًا له‎ 
ود‎ আল কুরআন বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কেয়ামত দিবস অবধি 
মহান আল্লাহই কুরআন সংরক্ষণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কুরআন মাজীদ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২৭৯ 


যাতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন তথা বিকৃত হতে না পারে, সেজন্য মহান আল্লাহর 
কতিপয় মনোনীত বান্দা এর সংকলন ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। নিচে 
প্রশ্নালোকে কুরআন সংকলনের ওপর একটি আলেখ্য উপস্থাপন করা হলো। 


১. মহানবী (স)-এর যুগে। ২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে | 
৩. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে। 
পর নারে গা 


প্রথম সংকলন : প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার یڑا‎ এবং তার নির্দেশেই | আর তা ছিল 
ا‎ ae 7, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
রাখা। যেমন হাদীসে এসেছে-, , , রড ا‎ 

650০ القران‎ LS ع‎ 00৫80644515: 
আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, اد‎ হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 


আয়াতসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং একত্র করা স্বয়ং (স)-এর নির্দেশেই 
J 


ফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 

7 সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 

০ سرک کہ کچ ہا‎ 
সকল খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ ইত্যাদি এবং 
সাহারীগণের মুখস্থ থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্স্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 


হি আল কুরআনের তৃতীয় সংকলন করা হয় 
খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। আর এ সংকলন ছিল 
অন্তর্ভুক্ত করে সুরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করা। 


لت سے এ হবৰ,‏ ا سم انی কে ) বলেন,‏ می الس < 


হলো, হযরত আবু বকর (রা) থেকে কোনো কিছু বাদ 
2১ 
সংগ্রহ করে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করে রাখেন | পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 
(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত ও মতপার্থক্য লক্ষ 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলের একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে 
ا‎ হিজরী ৩০ সালে। চিত তত 
হযরত আবু বকর (রা) ও ওসমান (রা) কুরআন সংকলনের 
কাজে ভূমিকা পালন করেছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 
کے شا يهم اوخ‎ 
ا‎ কণ লং দেন : আল কুরআন সংকলনের প্রতিটি যুগেই সংকলনের 
নেতৃত্ব লেখক হ্যরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 
TLE 
আল কুরআন সংকলনের ধরন ও পদ্ধতি : আল্লামা হাকেম (র তার 'মুস্তাদরাক' 
উল্লেখ করেছেন, বর اس ریا‎ হয়েছ খৰা 7% ات‎ 


ہے 
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২৮০1. وی وہک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় 


১.. রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে سدقت لس‎ হম 
چو الوح م‎ নন উপস্থিতিতে এবং তারই নির্দেশে। আর তা ছিল 
সাহাবাগণের মুখস্থ করে রাখা এবং পাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে 
লিখে রাঝা। যেমন হাদীসে এসেছে- 

 عابقرلا رصم نَؤْلِفٌ القران من‎ ০4৯০ كنا عند‎ YG ৯১৬৮৫ 5 عن‎ 
আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং একত্র করা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর নির্দেশেই হয়েছিল | আর এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু হাফেযে কুরআন 

ও কাতেবে অহী। 
২. ৯০০৮১ আল কুরআনের, দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল ইসলামের 
৮৮1০৮৯৮৮5৭৩ 

গ্রহ করে جو‎ আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন 
রী) টুর সহীহ হাদীসে یا‎ উল্লেখ করেন- 


আমাকে ডেকে পাঠান وگ‎ তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং হযরত ওমর (রা)-কেও 
সেখানে উপস্থিত দেখতে/পেলাম। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে বলেন, 
হযরত ওমর (রা আমার নিকট এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক 
হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছেন। আমি আশঙ্কা করছি যে, বিভিন্ন স্থানে এবং যুদ্ধে 
এভাবে হাফৈষে কুরআন শহীদ হলে কুরআন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মনে 
করি,/আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিবেন। তখন আমি তাকে বললাম, আমরা 
কিভাবে: শ কাজ করব, যা রাসূলুল্লাহ (স) করেন নি? তখন ওমর (রা) বললেন, 
এআল্লাহর শপথ! এটা উত্তম কাজ। ওমর (রা) এভাবে বার বার বলতে লাগলেন। শেষ 
পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরকে খুলে দিলেন এবং আমি হযরত ওমর (রা)-এর 
“সাথে কুরআন সংকলনের ব্যাপারে একমত্য পোষণ করি। হযরত যায়েদ ইবনে 
সাবেত (রা) বলেন, অতঃপর হযরত আবু বকর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি 
যুবক, বুদ্ধিমান এবং মহানবী (স)-এর অহী লেখক ছিলে। সুতরাং কুরআন 
সংকলনের এ দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করা হলো। তুমি অনুসন্ধান করে 
কুরআনকে একত্র وج‎ | হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! 
যদি তারা আমাকে পাহাড় স্থানান্তর করার জন্য আদেশ করতেন তাও আমার জন্য 
এতো ভারী মনে হতো না, যত ভারী মনে হয়েছিল কুরআন সংকলনের কাজটি | আমি 
তাদেরকে বললাম, আপনারা কিভাবে এ কাজ করতে চান, যা রাসূলুল্লাহ (স) করেন 
নি? হযরত আবু বকর (রা) বললেন- 4১ $11১ ৯১ অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! এটা 
ভালো কাজ। হযরত আবু বকর (রা) এভাবে আমাকে বার বার বলতে থাকেন। শেষ 
পর্যন্ত আল্লাহ আমার অন্তরকে খুলে দিলেন যেমনিভাবে তাদের অন্তরকে খুলে 
দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি কুরআন সংকলন শুরু করি। আমি হাড়, সাদা পাথর, 
পাতা এবং মানুষের স্মৃতি থেকে কুরআন, সংগ্রহ করতে লাগলাম | আমি সূরা তাওবার 
শেষাংশ_ 2231 من انفسكم‎ ৫5:5০ جَاءَكُمْ‎ 551 এ অংশটি কেবল হযরত আবু 
খোযায়মা আনসারীর নিকট পেলাম | অতঃপর একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করলাম | উক্ত 
সহিফাটি হযরত আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। 
অতঃপর হযরত ওমর (রা)-এর নিকট এ সহিফাটি সংরক্ষিত থাকে | হযরত ওমর 
(রা)-এর ইন্তেকালের পর তীর কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট তা রক্ষিত থাকে। 
আর এভাবেই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (বা)-এর শি اد‎ 
সংকলন করেন। তিনি সকল খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ বং 
সাহাবীগণের যুখস্থ থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 


١ ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ২৮১ 

৩. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের তৃতীয় সংকলন করা হয় ইসলামের 
তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। আর এ সংকলন ছিল আল 
কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সৃরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যন্ত করা। 
যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে- ইমাম বুখারী ری‎ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন, হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট 


মতবিরোধ ও দ্বন্দ দেখে শঙ্কিত হন। তখন তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় এ উম্মতের (মুসলমানদের) 
কুরআন নিয়ে বিভেদের পূর্বেই আপনি তাদের নাগাল ধরে ফেলুন। (অর্থাৎ বিভেদের 
পূর্বেই সংশোধন করে ফেলুন)। হযরত ওসমান (রা) একথা শুনে রাসূল (স)-এর 
পত্নী হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট. লোক প্রেরণ করেন একথা বলে যে, আপনার 
নিকট কুরআনের যে ৪৯:০০ তথা পাণ্ডুলিপি রয়েছে তা আমার নিকট প্রেরণ 
করুন। তা থেকে :১ ১, তথা কপি করে পরে তা আবার আপনার নিকট ফেরত 
দেয়া হবে। হযরত হাফসা (রা) ওসমান (রা)-এর কথামতো কুরআনব haan 
তথা পাণ্ডুলিপি ওসমান (রা)-এর নিকট পাঠালেন । তখন হযরত ওসম।” (রা), হযরত 
যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা), হযরত সাঈদ 
ইবনুল আস.(রা) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে 
কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে কুরআনের কোনো 
কিছু নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করবে। কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত বোর্ড কুরআনকে 
কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করল। তখন মূল কপিটি হযরত হাফসা (রা)-এর 
নিকট ফেরত পাঠানো হলো। আর বোর্ড কর্তৃক লিখিত এক একটি কপি বিভিন্ন 
প্রদেশে প্রেরণ করা হলো এবং তিনি প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যে, 
উক্ত পাণ্ডুলিপি ব্যতীত যত প্রকার কুরআনের কপি পাওয়া যাবে সব বাজেয়াপ্ত করে 
জ্বালিয়ে ফেল। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, সংকলনের সময় আমি সূরা আহযাবের 
একটি আয়াত পাচ্ছিলাম না, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তা পড়তে শুনেছি। 
খোঁজাখুঁজির পর তা হযরত খোযায়মা. আনসারী (রা)-এর নিকট পাওয়া, গেল। 
আয়াতটি হলো- 231 4১1০ الله‎ 1১4১০ ما‎ 1১৪১০ 00৯১ منّ المؤمنين‎ 
আমরা তা সূরা আহযাবে লিপিবদ্ধ করে কুরআনে করলাম। ١ 
উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে কুরআন সংকলন পূর্ণতা 
লাভ করে। এ কারণেই তিনি ১151 ৫.৯ উপাধিতে ভূষিত হন। 
আল্লামা ইবনে তীন (র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
সংকলনের মাঝে পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর (রা) কুরআন থেকে কোনো কিছু বাদ 
দেয়ার ভয় করেছিলেন। তাই তিনি মহানবী (স)-এর রীতিনীতি অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও 
আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে হযরত ওসমান 
(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্তি ও মতপার্থক্য লক্ষ্য 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলের একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা یی[‎ উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৩০ সালে। 
এই ছিল আল কুরআন সংকলন তথা একত্রীকরণের ইতিবৃত্ত। আর এবারো কুরআন 
সংকলনে নেতৃত্ব দেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 


৮২ চি Ga جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ = তৃতীয় বর্ষ 
ہے ور رپ‎ 

হযরত আবু বকর (রা)-এর উক্তির মর্মার্থ : প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছিলেন হযরত আবু বকর 
ا ی موہ ود سس ہے‎ করে। যখন হযরত ওমর (রা) 
ےت‎ লোনা দিতে রন উর রা সনে 
করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত 2 E پر‎ 1 
টগর يم كال سد إن‎ TE روی البخارى فى صَحِيْحِهٍ عن زید‎ 


عي و 


(৯১ عل أب و بكر إن‎ sae ৩০৯০৫ 55100 4050 ১৮45০ 
১0৮৯১) রা 
১৮5 দি 25৮১৮51555৮ ০৯/০৪/০৭৯০ 
18. a) ن فل یر یف فوا م ننه‎ Oe PES ৮৯৯, 
4151 كلم بل بَا حم نوا شرح الله صدری‎ - 22 
উন বাক এ রিলে জা তিনি বলেন, 
ইয়ামামার যুদ্ধের পর খলিফাতুল|'মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা) আমাকে সংবাদ দেন। 
আমি উপস্থিত হয়ে দেখলামগ্তথায় হযরত ওমর (রা)-ও উপস্থিত আছেন। তখন আমাকে 
উদ্দেশ্য করে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আমার নিকট হযরত ওমর এসে বললেন, 
ইয়ামামার যুদ্ধে یی‎ হাফেযে কুরআন শাহাদাতবরণ করেছেন। আমার ভয় হচ্ছে যে, 
এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে হাফযে কুরআন শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআনের অনেক অংশ 
হারিয়ে যাবে ।' সুতরাং আমি মনে করি, আপনি (আবু বকর, রা.) কুরআন সংকলন করার 
পদক্ষেপ سی‎ তখন আমি ওমর (রা)-কে বললাম كيف تقحل يكالم يقعله‎ 
لاض)‎ 10১. অর্থাৎ, কিভাবে আমরা. কাজ করব, যা রাসূলুল্লাহ (স) করে যান নি? 
অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) তো কুরআনকে ৮৯ “৯, তথা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করেন নি 
বরা আমাদেরকে করতে বলেন 6۱ 


তখন জবাবে হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা উত্তম কাজ, আপনি 


পদক্ষেপ নিন। এভাবে বার বার আমাকে তিনি বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা 
উক্ত কাজের জন্য আমার অন্তর প্রশস্ত করে দেন এবং আমি তার কথার সাথে একমত হই। 
অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে কুরআন সংকলনের 
দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তার দ্বারা পবিত্র কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে নিজের 
নিকট সংরক্ষণ করেন। 
উপসংহার : পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এ 
কুরআন নিখুঁতভাবে সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধভাবে সংকলন করা হয়েছে, যা আজও অবিকৃত 
لہ طض دا وہ تد لطت‎ বি ند ححا رای گت تہ‎ 
لسلست‎ মহান IEE শিল SER রেখেছেন। 


> كم مره‎ : ৫6) ا السَوال‎ 
بي ااب بجو بات‎ dbase SEH 
5 9: 88 | কতবার এবং কিভাবে কুরআন সংকলন করা হয়েছে? স্রাসমূহের ধারাবাহিকতা কি 
আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত নাকি সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ? 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 82 
وج‎ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর বাণী- الذکر وانا له تعافظوی‎ EE ESL 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। কেয়ামত দিবস অবধি 
মহান আল্লাহই কুরআন সংরক্ষণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই | এ কুরআন মাজীদ 
যাতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন তথা বিকৃত হতে না পারে, সেজন্য মহান আল্লাহর 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 0+ ২৮৩ 


কতিপয় মনোনীত বান্দা এর সংকলন ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। নিচে 
tice উত্তর উপস্থাপন করা হলো। 
ج‎ ALIS: 
আল কুরআন সংকলনের পরিসংখ্যান : জমহুর আলেমের মতে, আল কুরআন তিনবার 
সংকলন করা হয়েছে। যেমন হাদীসবেত্তা আল্লামা হাকেম (র) তার সংকলিত 'মুস্তাদরাক' 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আল কুরআন তিনবার সংকলিত হয়েছে। যথা- 
১. মহানবী (স)-এর যুগে | 
২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে | 
৩. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে। 
নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো- 
প্রথম সংকলন মহানবী (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার উপস্থিতিতেই এবং তার নির্দেশেই | আর তা ছিল 
সাহাবীগণের মুখস্থ করে রাখা এবং পাতায়,চাঘড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
রাখা | যেমন হাদীসে এসেছে 
الرقام.‎ জেনির عند رسدول الل لوج‎ LE عن رید ين ابت فال‎ 
জাবি নে এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর 
অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং তাকে একত্র করা। যা স্বয়ং 
0 29 


চি সংকলন হয ايده‎ জগ ies আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন হয়েছিল 
ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ সময় আল 
কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে কুরআন সংকলন 
করেন।তিনি কুরআনের আয়াত লিখিত সকল খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, 
পাথর,কাগজ ইত্যাদি এবং সাহাবীগণের মুখস্থ থেকে সমগ্র কুরআনকে একত্র করে 
গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 

বত সংকলন হযরত ওসমান (রা)-এর জুলে: আল কুরআনের তৃতীয় সংকলন করা হয় 
ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে। আর এ সংকলন ছিল 
আল কুরআনের আয়াতসমূহকে সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সুরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যন্ত করা। 
আল্লামা ইবনে তীন ری‎ বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
সংকলনের মাঝে পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর (রা) কুরআন থেকে কোনো কিছু বাদ 
দেয়ার ভয় করেছিলেন। তাই তিনি মহানবী (স)-এর রীতিনীতি অনুযায়ী কুরআনের সুরা ও 
আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পার্ুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 
(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্তি ও মতপার্থক্য লক্ষ 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাখুলিপি তৈরি করেন এবং সকলের একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৩০ সালে | 

উল্লেখ্য, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা) উভয় খলিফার যুগেই কুরআন 
সংকলনের কাছে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন হ্যরত যায়েদ ইফনে সাবেত (রা) 
DK bie 8 بیان‎ : 

প্রত্যেক বার আল কুরআন সংকলনের প্রকৃতি ও ধরন : আল কুরআন মোট তিনবার সংকলন 
করা হয়েছে। যথা- 


২৮৪ 5 تہ ہیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 


প্রথম সংকলন মহানবী (স)-এর যুগে : আল কুরআনের প্রথম সংকলন করা হয় মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে তার উপস্থিতিতেই এবং তার নির্দেশেই | আর তা ছিল 
সাহাবীগণের মুখস্থ করে রাখা এবং পাতায়, চামড়ায়, খেজুরের ডালে, পাথরের মাঝে লিখে 
রাখা । যেমন হাদীসে এ এসেছে_ و‎ ৮5 5 
- الرقاع‎ SEAN BE رول اللو (ص)‎ ক ৫৫ د بن كات قال‎ 2552 
আল্লামা বায়হাকী (র) বলেন, এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, রাসূল (সয-এর ওপর 
অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে সূরার মধ্যে সন্নিবেশ করা এবং তাকে একত্র করা। যা স্বয়ং রাসূল 
(স)-এর নির্দেশেই করা হয়েছিল | আর এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন বহু হাফেযে কুরআন 
ও কাতেবে অহী সাহাবীগণ | 
দ্বিতীয় সংকলন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের দ্বিতীয় 
সংকলন হয়েছিল ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আরু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে। এ 
সময় আল কুরআনের আয়াত ও স্রাসমূহ ELS পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 
হা বায ইন সারে دہ ای‎ এ যো) এর নির্দেশে কুরআন সংরশন 
করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের /পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ ইত্যাদি এবং 
সাহাবীগণের স্মৃতি থেকে সমগ্র কুরআনকে অ্রকত্র করে গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 
সংকলন তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে : আল কুরআনের তৃতীয় সংকলন 
العامة كديا وی رت‎ সপ ووی ا‎ 
করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যস্ত করা। 
পপ র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
সংকলনের মাঝে ہام‎ ধরার বর রান খেকে কোনো কিছু বাদ 
দেয়ার ভয় করেছিলেন॥ তাই তিনি মহানবী (স)-এর অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও 


আয়াতসমূহ সংগ্রহকরে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করে রাখেন। পক্ষান্তরে, হযরত, ওসমান 
(রা) যত্ন বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্তি ও মতপার্থক্য লক্ষ 
ابد سکیا‎ কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
bal ain বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলকে একই 

কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ২৫ সালে। 


RO طول لم سر‎ A TT নর সারে রে) । 

০4440445554 04522615547 

সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা আল্লাহ্‌ ও তাঁর পক্ষ খেঁকে নির্ধারিত হওয়া না হওয়া : 

কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা কি আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশে 

হয়েছে নাকি সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের ভিত্তিতে হয়েছে, এ ব্যাপারে আলেমগণ দু 
দলে বিভক্ত হয়েছেন। যথা- 

১. প্রথম দল : অধিকাংশ আলেম যেমন ইমাম মালেক (র), কাষী আবু বকর ری‎ (এক 
মতে), আল্লামা ইবনে ফারেস (র) প্রমুখ বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার 
ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের ভিত্তিতে হয়েছে। 

তাদের দলীল : سط‎ দানির পক্ষে নিচের ی‎ রানি 

ক. আল্লামা ইবনে ফারেস (র) বলেন, কুরআন মাজীদের সংকলন দু ভাবে হয়েছে। যথা- 

১. সূরাসমূহের সংকলন। যেমন- বড় বড় সাতটি সৃরাকে প্রথমে রাখা এবং একশত বা 

একশতের কাছাকাছি আয়াতসংবলিত সূরাসমূহকে এর পেছনে রাখা সাহাবায়ে 

কেরামের ইজমার ভিত্তিতেই হয়েছে | 

দ্বিতীয় সংকলন হলো আয়াতসমূহকে সৃরাসমূহে সংস্থাপন। তা মহানবী (স)-এর 

নির্দেশে হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে 

মহানবী (স)-কে নির্দেশ করেছেন। 


برو 


১১০ | অর্থাৎ প্রথমে সূরা আলাক, তারপর সূরা 
کت‎ তারপর সূরা কলম, তারপর , তারপর সূরা লাহাব, তারপর 
সূরা তাকভীর এভাবে বন ইলে মাসউদ রা) +7 


সূরাসমূহকে 
৯০০ 
করা হয়েছে। 

উপরিউক যুক্তির আলোকে 7وہ‎ হর হে ৫2 رتيب ال‎ তথা কুরআন মাজীদের 


(এক মতে), আল্লামা কিরমানী (র) বকর আনবারী (র) প্রমুখ 
: 1 ترامع‎ আবু ( 


৬ দাম শে 
সূরার ধারারাহিকতাও মহানবী (স)-এর মাধ্যমেই হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি পেছনের 
সূরা,সামনে স্থান দেবে সে ব্যক্তি কুরআনের গ্রস্থনাকে বিনষ্ট করবে | 

খ. اوور‎ কিরমানী ری‎ বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা এভাবেই 
‘হয়েছে যেভাবে লাওহে মাহফুযে আল্লাহ তায়ালার নিকট ছিল। আর এভাবেই মহানবী 

৩ ৬(স) প্রতিবছর হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট তেলাওয়াত করতেন | আর হযরত 

6 জিবরাঈল (আ)-ও মহানবী (স)-এর নিকট তার ওফাতের বুছর এরূপ উপস্থাপন 

করেন। সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 90بت‎ 15359 

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) এ আয়াতটি (১1521 ও 531 ₹/-এর মাঝখানে 

রাখার আবেদন করেন। 

গ. আল্লামা তীবি (র) বলেন, কুরআন মাজীদ প্রথমে একসাথে লাওহে মাহফুয থেকে 
প্রথম আকাশে নাযিল করা হয়েছে। তারপর প্রয়োজন সাপেক্ষে ধীরে ধীরে 
৭ বাছিল El اال‎ 1 [ অনুযায়ি একে 
পাণ্ডুলিপিতে বিন্যস্ত করা 

ঘ. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন- ةلاقا‎ AGL LES ا جيم الور‎ 

উভয় দলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান : আল্লামা যারকাশী ری‎ উভয় দলের মাঝে সামপ্তসা 

বিধানকল্পে “আল বুরহান গ্রন্থে লিখেছেন যে, সুরার ধারাবাহিকতা নিয়ে উভয় দলের এ 

মতভেদ ৮৮১৫ إختلاف‎ তথা আক্ষরিক মতভেদ মাত্র প্রকৃতপক্ষে কোনো মতভেদ নেই। 

কেননা যারা বলেন, সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা আল্লাহ ও মহানবী (স)-এর নির্দেশেই 
হয়েছে তারা কুরআন অবতীর্ণের কারণ এবং এর শব্দাবলির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান, থাকার 

কারণেই একথা বলে থাকেন,। আর এ কারণেই ইমাম মালেক (র) বলেছেন- 1১51 050 

(-০) ১১১) ১০ 4৬৮ :القَرَانَ ما گاٹوا‎ অথচ তিনি সূরাসমূহের বিন্যাস 

2 কেরামের ইজতেহাদের ভিত্তিতে হওয়ার TET | 


= ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৯ ১২ 


২৮৬ TF] جو سروک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 


উপসংহার : কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুযে যে বিন্যাসে রক্ষিত ছিল দুনিয়ায় সুদীর্ঘ 
তেইশ বছরে বিচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ হওয়ার পরেও লাওহে মাহফুষের বিন্যাসের ন্যায় বিন্যস্ত 
করা হয়েছে। এ বিন্যাসের কাজটি সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স)-এর নির্দেশেই করেছেন। 


৪. অহী 


সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, অহী ও ইলহামের পার্যক্য, 


অহী লেখকগণের পরিচিতি 
درول الوحى‎ 522 2 হেলে? 7 ০২৯৩৫ :ما‎ ৫ ) 010৮1 ۳ 
UL 
প্রশ্ন: 8¢ | অহী কাকে বলে এবং তা কৃত প্রকার? অহী অবতীর্ণ হওয়ার ধরনসমূহ 
উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [ফা, প. ২০১০] 


رو 4 
ای عرف الوحى ثم بین كيف نزول م 


অথবা, অহীর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর অহী'অবতরণের পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 
ফা, প. ২০১৬] 
41১৯4০০০১18 ৬৫৫ এ لوحي ما هو کم سكا له‎ a 
صلی الله حلية وسلمء‎ 
অথবা, অহী কী? তা কত প্রকার? রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার ধরনসমূহ লেখ। 
بال اچ‎ Lil ০৬১১১০৯৫০৩৫ ا عرف الوحی کم بین‎ 
অথবা, অধীর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর অহী নাযিলের ধরনসমূহ ও এর প্রকারভেদ বিস্তারিত 
বানা ال‎ টি 97 [ফা. প. ২০১৩] 
Sa উপস্থাপনা : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল 
হযরত মুহাম্মদ ری‎ পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করে 
মানবজাতিকে সত্য সুন্দর এবং মুক্তির পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন 
মাজীদ ছাড়াও অনেক বিষয় অহীর মাধ্যমেই অর্জন করেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী- 
وی يوخي‎ e) وما ينطق عن الهوى‎ 
5 ريف لوحي‎ 
আভিধানিক অর্থ : /, শব্দটি কুরআনের একটি পরিভাষা ৷ শব্দটি আরবি «LI মাদ্দাহ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। . 
আবার শব্দটি বাবে +১-৯- এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে ۱ এর আভিধানিক অর্থ- 
£05 فى‎ (১১ তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 
(1 তথা ×۳ ভাব সৃষ্টি করা। 
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(টা তথা প্রেরণ করা। ৪. الکتَابٰة‎ তথা লেখা। 
২450 তথা চিঠি। ৬. £5231 তথা ইঙ্গিত করা। 
الاغيلام‎ তথা অবহিত ۱ ৮. اقم‎ তথা বোঝা। 


زی یں کی یہ میں ھا 


۱ہ তথা আত্মায় ফুঁক‏ 24 فى ار 
তথা গোপন কথা ।‏ اگم اتکی ১০.‏ 
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পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লামা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) বলেন- te 
47 IS على‎ bh 40019558৩২৩ 
অর্থাৎ, অহী হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী যা তার নবীগণের ওপর নাযিল হয়। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £৮ العام‎ ৬১ /১১। 
৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়- 7 
يبريد ابلاغ على وَج الخقاو۔‎ ৮55৮3 هر للام الله عر وجل‎ 
৪. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, নবীগণের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে 
38 বলে। 
ره سیت‎ বলেন- < fh 2 کر‎ 


ডেকে 


দিসি 2১4 ال‎ POC اعلام الگ رتعالى‎ ৩৯১ 
او ہام وقد يجين بعتي الامو‎ 

অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীগণের নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে 
কিংবা সবপ্নযোগে অথরা) ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয় জানিয়ে দেয়া আর ওহী 
>-!-এর চাহিদা নিয়ে 'অরতীর্ণ হয়। 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- Ll هو ما وجه الله الى‎ 

অতএব আল্লাহ্‌ তায়ালা তার নবীগণের প্রতি ইলহাম বা স্বপ্রযোগে কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে 

যা কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়। 


: اقام ابی د 

অহীর প্রকারভেদ ; অধী থথমত দু প্রকার । যথা- _ 
১+: ০৯০২ rh الوخی‎ 

۱ 52১41 لوحي‎ : ১৫১৫৫ ২ বলতে প্রাকৃতিক সাধারণ 
رس کا‎ অহীকে বোঝায়। যেমন হযরত আদম (আ) থেকে হযরত নূহ (আ)-এর 
পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি অহী নাযিল হয়েছিল, তাতে ৮১৯০ 
বিষয়ের অহীই ছিল অধিক পরিমাণে | 

০১৯৫ এ৯৬/-এর পরিচিতি : ১৮:১৫ ০৬% বলতে ধর্মীয়ভাবে‏ .د 
(আ)‏ ج মানুষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে বোঝায়। যেমন হযরত‏ 
থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অহীর ধারা ছিল অহীয়ে ১-১১‏ 

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে অহী নাযিল হতো, তা প্রধানত ৬--:৯:০ এবং এগুলো 

আবার দু প্রকার | যথা- 

ক. +134 وى‎ তথা পঠিতব্য অহী ١ খ. غير تلو‎ ৬৫৪ তথা অপঠিতব্য অহী। 

ক. ৬1২ ৮৯১-এ্র পরিচিতি : যে অহীর ভাব, শব্দ, ভাষা অর্থ ও বিন্যাস সবকিছুই 
মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে নায়িল করেছেন এবং যার নির্ভুল সংরক্ষণ 
ব্যবস্থাও করেছেন, এ প্রকারের অহীকে +1: ৮ তথা পঠিতব্য অহী বা ৬: 
৮৯ তথা প্রত্যক্ষ অহী বলা হয়। আর এটাই হলো কুরআন মাজীদ | 

খ. ৬1১ كير‎ ০৯3-এর পরিচিতি : যে অহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিনতু ভাষা ও 
শব্দ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর, তাকে ১132 ১: 5 তথা অপঠিতব্য বা ৬৬ 
১৫ তথা পচন আই রঙা روه‎ এ প্রকারের শি রানা স)-এর হাদীস 


২৮৮ F1 সাল ক্রাত্তাহ- ফাযিল FOF গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
2 ০০৬ كيفيات نزول‎ : 
অহী নাযিলের ধরন ও পদ্ধতিসমূহ : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে অন্ধকার 
থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার লক্ষ্যে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে মহানবী (স)-এর 
ওপর তার মহান বাণী নাযিল করেছেন ۱ কুরআন নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন 
حجاب سل رم کا‎ ০০৬ اومن‎ ৮৯ ان يكلم الل لد‎ ১৯৭ كان‎ Ly 
ميوعت 42815 سا بکاء اوغا سكيم‎ 
আলোচ্য আয়াতের ওপর ভিত্তি করে আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন, কুরআন নাযিল হওয়ার 
পদ্ধতি সর্বমোট সাতটি | যথা- 
১. ০4 فى‎ তথা সবপ্ুযোগে : নবুয়ত লাভের রম পর্যায়ে মহানবী (স)-এর ওপর 
ہت‎ অহী অবতীর্ণ হতে ৷ এ প্রসঙ্গেত্যুরত আয়েশা (রা) বলেন- 
الوحى الرؤيا‎ ০১ dB الله صلی‎ ৩৯০ په‎ ৬৯ ৮,414 
৩০৩০ ال جوت مئل‎ Ls الصّاليحة فى الوم فکان لا يرى‎ 
سد صصح ہج‎ তল ভালো دی‎ মাধ্যমে তাহ (স)-এর ک‎ 
অহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। এ সময় তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাতের 
আলোর ন্যায় বাস্তবে হতো। 
২. 05 تفت فى‎ হৃদয়পটে উদ্রেক হওয়া : কখনো কখনো জিবরাঈল رھ‎ 
کے ا سا‎ (স)-এর হদরপটে قد‎ ঝুঁকে یں یہ‎ তির 
বর্ণনায় মহানবী (স) وم‎ , 
LEYS ০২ ০১০ ১০৮০৪ ০৯7৩০ فت‎ ০4৪৪ ان دوع‎ 
8 7 فاجلا فاك االله واجملوا فى اللي‎ 
জিবরাঈল (আ) আমার অন্তঃকরণে একথা ফুঁকে দিলেন যে, নির্দিষ্ট রিজিক 
গ্রহণ করা ও নির্দিষ্ট আয়ুদ্কাল পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো প্রাণীই মরতে পারে 
০০৮০৯ 
7 ১৯] مل صضلصلۃ‎ তথা RH মতো অহীর আগমন : কোনো কোনো সময় 
নবী করীম (স)-এর নিকট ঘণ্টা্বনির মতো করে অহী আসত। এ পদ্ধতিতে অহী 
আসলে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। যেমন হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রা) একদা 
নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন- ৬১৬| 4১51: كيف‎ অর্থাৎ, আপনার নিকট 
অহী কিভাবে অবতীর্ণ হয়? উত্তরে মহানবী (স) বলেন- 
582 ০8 اکسا مکی‎ ৯১০ الجرس‎ 44০ مکل‎ Al احَيانًا‎ 
টিকে 
জবার কতো আমায় TET ভারা অধ থয আর এ প্রকার 
অহী আমার নিকট সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসহ মনে হয়। পরে অহীর তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা 
আমার ওপর থেকে কেটে যায়। এ অবসরে যা বলা হতো তা আমি আয়ত্ত করে 
ل‎ 
8. بصورة البشبر‎ এ৷ 5451 তথা মানব আকৃতিতে ফেরেশতার আপমন : অনেক 
সময় হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে মহানবী (স)-এর নিকট 
অহী নিয়ে আসতেন। বেশির ভাগ সময়ে তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহইয়াতুল 
কালবী (রা)-এর রূপ ধারণ করে আগমন করতেন | মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
us 7১৩০০৪52305 
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©. 4১৬০১ نالملك‎ ১.5) তথা ফেরেশতার নিজস্ব আকৃতিতে আগমন : কোনো কোনো 
সময় হযরত জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে নবী করীম (স)-এর কাছে অহী 
নি নিকের تو موی و اھ اشامت‎ দলা হযেছে 

: 13054150505 

৬. من وراء الحجاب‎ তথা পর্দার আড়াল থেকে অহী আগমন : কখনো কখনো হযরত 
জিবরাঈল (আ) পর্দার আড়াল থেকে মহানবী (স)-এর নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে 
দিতেন। এর মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী থুকত্‌ না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন; 

ولا جا مودي لسکائتا زلم رج 

৭. رخی اسرافئيل‎ তথা হযরত ইসরাফীল (আ)১এর মাধ্যমে অহী : কোনো কোনো 
সময়ে হযরত ইসরাফীল (আ) আল্লাহর/পক্ষ, থেকে অহী নিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর 
কাছে আগমন করতেন । এ প্রসঙ্গে হয়রত শাবী (র) বলেন- 
ہس ہے ہہ بے ہہ‎ Co) یں‎ 1 

من الوح کم وکل به Late‏ 

উল্লেখ, উপরিউক্ত ধরন ও fon ছাড়াও অহী নাযিলের আরও দুটি وب‎ পদ্ধতির 

বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা- (9 

ক. ووم‎ সরাসরি অহী আগমন : মহানবী ری‎ অনেক সময় তন্দ্রা অবস্থায় মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী পেতেন। হাদীসের বর্ণনায় জানা যায়, এ পদ্ধতিতে রাসূল 
ری‎ মোট সাতবার অহী লাভ করেন। 

খ. সরাসরি“রাক্যালাপ : এ পদ্ধতির অহী হলো, কোনোপ্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি 
আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে বাক্যালাপ। মূলত এ পদ্ধতিকে কালামে ইলাহী বলা হয়। 
হযরত, মুসা (আ)-এর কাছে এ বিশেষ পদ্ধতিতেই অহী আসত | মহানবী ری‎ এ 

, বিরল সম্মান মাত্র একবার মিরাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় লাভ করেছিলেন। 

০ উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও কোনো কোনো মনীষী অহী নাযিলের মোট ৪৬টি 

পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এসব পদ্ধতির মধ্যে কেবল জিবরাঈল (আ)-এর 

ফিক নেব (স)-এর কাছে পতিত কুরআন সিন করা হয়েছে। 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব | যা মহানবী (স)-এর ওপর 

প্রয়োজনের আলোকে নির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই ড. মারগোলিউথ 

বলেন_ "The Quran either is in rhymend prose in verse, it is in style 51186776115, 

which is inimitable." 


4১৯0৯ ১5৯০০১3৫41৬ avidin‏ الوحى 
SLE ০৮‏ رول الُوحی على رول الله رص مُنَكلا ومفصلا۔ 
E প্রশ্ন : ৪৬। +-)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অহী অবতরণের অবস্থার‏ 
বৰ্ণনাসহ রাসূল (স)-এর ওপর অহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতিসমূহ দলীলসহ‏ 
BE 11 উপস্থাপনা : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ‏ 
সকল লী রাহী মারতে হেদারাতা সাত বরে আানবলাডিকে‏ ےد ই পো‏ 
সত্য সুন্দর এবং মুক্তির পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন ছাড়াও অনেক‏ 
বিষয় অহীর মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুদীর্ঘ ২৩‏ 
বছরের জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী,‏ 
৮১৯৬, ৯০১০ ৬৯০০৪‏ 


২৯০ 3 Ga تو‎ ফাযিল vs গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
৩৮৬৪ تغریف‎ : 

আভিধানিক অর্থ : وك‎ শব্দটি কুরআনের একটি পরিভাষা। শব্দটি আরবি $1১1 মাদ্দাহ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 

আবার শব্দটি বাবে >-৯-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আভিধানিক অর্থ- 
الِّحْفَاء‎ ৩৯:51 তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 

তথা 97+ ভাব সৃষ্টি করা। ,‏ الإتهام 


5০55 তথা প্রেরণ করা। ৪. الكتابة‎ তথা লেখা। 
11511 তথা চিঠি। ৬. الاشارة‎ তথা ইঙ্গিত করা। 
73551 তথা অবহিত করা ۱ ৮. الهم‎ তথা বোঝা । 


بت سا 22 9 0 


৬% তথা অন্তরে জাগ্রত করা‏ فی الروح 
তথা গোপন কথা।‏ الكلام الخفئى ০,‏ 
নস অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন-‏ 
৯ আল্লামা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) বলেন-‏ 
الوحى هو كلام الله المنزل على نبي من ايى 
অর্থাৎ, অহী হলো আল্লাহ্‌র বাণী যা তার নবীগণের ওপর নাযিল হয়। 7‏ 
الوحٰی هو الاعلام £0 ২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-‏ 
৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)- এর ভাষায়-‏ 
هو اعلام الله عرز وجل لانبيائه ما يريد ابلاف على وب اللاي 
বলেন, নবীগণের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে‏ ری ৪. আল্লামা_-আইনী‏ 
বলে।‏ 
هو اعلام الله على انْبْيان ৫. আল্লামা কুস্তলানী (র) বলেন-‏ 
৬. কোনো কোনো ইসলামী পণ্ডিতের মতে-‏ 
৩৯১].‏ اغلام الله 45059351055 » الشىء اما بکلام i 31415 UL‏ 
4101 وقد جيئ بمعتی ১‏ 
অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ কর্তৃক তার নবীগণের সাথে সরাসরি বাক্যালাপ‏ 
অথবা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্প্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয়‏ 
চাহিদা নিয়ে,/,‏ 3ك أمر জানিয়ে দেয়া। অহী নাযিল হয়‏ 
هو ما ويه الک الى 5001 ৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে_‏ 
মূলকথা, আল্লাহ তায়ালা তার নবীগণের ইলহাম বা স্বপ্নযোগে কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে যা‏ 
কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়।‏ 
: اخوال نزول الُوحی 3 
অহী অবতরণের অবস্থা : মহানবী (স)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি ও‏ 
অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে-‏ 
وما گان 31328 یکت الك إل وخا او .مين وزاء alms‏ اق يوسل ২৮৮‏ 
سوج یاد ما شا اکه علق সিএ‏ 
অর্থাৎ, কোনো মানুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন।‏ 
তবে তার কথা হয় অহী হিসেবে বা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো বাণী বাহক‏ 
(ফেরেশতা)- পাঠান, আর তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে তিনি যা চান তা অন্তঃকরণে ঢেলে‏ 
দেন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠ ও প্রজ্ঞাময় । (আশ শুরা : ৫১)‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 0 ২৯১ 


কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, জার রর হার সর 

তিনভাবে অহী এসেছে। যথা- ১. অহীয়ে কালবী, ২. অহীয়ে কালামে ইলাহী এবং ৩. 

অহীয়ে মালাকী। 

১. অহীয়ে কালবী : কোনোপ্রকার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা সরাসরি নবী (স)-এর 
হৃদয়ে কোনো কথা বা বিষয় অহী হিসেবে পাঠাতেন। এ প্রকার অহীকে “অহীয়ে 
কালবী' বলা হয়। এ পদ্ধতির অহী নবীগণের জাগ্রত বা নিদ্রিত উভয় অবস্থায় 
অবতীর্ণ হতো । সে কারণে নবীগণের স্বপ্ন এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত | 

২. অহীয়ে কালামে ইলাহী : যে অহী ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ নবীর কাছে 
সরাসরি প্রেরণ করেছেন, তাকে “অহীয়ে কালামে ইলাহী" বলা হয়। এ পদ্ধতিতে 
হযরত মুসা (আ)-এর সাথে কথোপকথন হয়েছিল ۱ কালামের এ ধ্বনি কোন ধরনের 
তা নবী অন্যদের নির্ণয় করা মরা নিন বর করিব বলেন, 
ত্রিবিধ পদ্ধতির মধ্যে অহীর এ পদ্ধতি 

৩. অহীয়ে মালাকী : আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র বাণী কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর 
নিকট পৌছে দেন, এমন WAT মালাকী বলা হয়ে থাকে। সাধারণত প্রধান 
ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) অহী নিয়ে নবীগণের কাছে কখনো স্বীয় আকৃতিতে 
আসতেন, তখন তাকে বাহ্যিকভাবে দেখা যেত না, কেবল আওয়াজ শোনা. যেত। 
আবার কখনো মানবাকৃতিতে আসতেন। এ অবস্থায় নবী ব্যতীত অন্যরাও তাকে 
দেখতে পেতেন | কুরআন. মাজীদ এ পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল ١ 

৩০১১1 رول‎ ১4৮4৫; 

অহী নাযিলের পদ্ধতিসমূহ : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে 

আলোর পথে নিয়ে, আসার লক্ষ্যে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে মহানবী (স)-এর 

{পর >> ربہر‎ সম্পর্কে মুহান আল্লাহ বলেন. 

9 کان لبنح أن کلم الل" ل کیا أو ২2৮৯৬ 2৯54৩‏ 

ALICE ANA 
আলৌচ্য আয়াতের ওপর ভিত্তি করে আল্লামা সুহাইলী ری‎ বলেন, অহী নাধিল হওয়ার 
পদ্ধতি সর্বমোট সাতটি | যথা- 

১, اروا الصَّادَقَةُ‎ ০ তথা সত্য ۳۷۳۷۳۷ : নবুয়ত লাঙের প্রথম পর্যায়ে মহানবী (স)-এর 
ওপর সত্য যোগে অহী অবতীর্ণ হৃতো|। এ সয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 
عليه وسَلُم مِنَ الوح اليا‎ AL په رسو الله‎ io اَل ما‎ 

EUAN PET ATOR فى الگُوْم 964 نک‎ ২৯০ 
অর্থাৎ, সর্বপ্রথম ন্দ্রাযোগে ভালো ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলের প্রতি অহী অবতীর্ণ 
হওয়া শুরু হয়। এ সময় তিনি যে 9/5 দেখতেন, তা প্রভাতের আলোর ন্যায় বাস্তবে 


0 
২. টি এ তা کو صجہ‎ হারা و‎ করো যাগ رس‎ 
গোপন রেখে, মহানবী (স)-এর হৃদয়পটে অহী ফুঁকে দিতেন। এ পদ্ধতির 
বর্ণনায় মহানবী (স) বলেন- 0-0-0 
১ ৩১৫০5 ০২০ ০৪৪ فسا لن‎ 4০৯ 4১৪৫০ ان روح‎ 
-/৫/০৪ ৮৮৯৪ ARS UL 
অর্থাৎ, জিবরাঈল, (আ) আমার অন্তঃকরণে একথা ফুঁকে দিলেন যে, নির্দিষ্ট রিজিক 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ও নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো প্রাণীই মরতে পারে না। 
সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের রিজিক সুন্দর পদ্ধতিতে তালাশ কর। 


২৯২ ই) Geran” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


৮৮১৯ صَلْصلء‎ 4: তথা ঘটাধবনির মতো অহীর আগমন : কোনো কোনো সময় 
নবী করীম (স)-এর নিকট ঘণ্টাধ্নির মতো করে অহী আসত। এ পদ্ধতিতে অহী 
আসলে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। যেমন, হযরত, হারেস ইবনে হিশাম (রা) একদা 
নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন- «২১ 50 كيف‎ অর্থাৎ, আপনার নিকট 


J+ 46100)‏ مع میقم ws‏ ھا 

০০৯৮৮ 9০০5‏ = وهی 41261 فيفصح ৬০‏ وقد 
4522 

অর্থাৎ, কখনো কখনো আমার কাছে ঘণ্টাধবনির মতো অহী আসে, আর এ প্রকার 


০৫১৯৬০০১৯৯৯ ভারত ও পচতে 

আমার, ওপর থেকে কেটে যায়। এ অবসরে امسج كاي‎ তা আমি আয়ত্ত করে নিতাম। 

০94০ 04. তথা মানবাকৃতিতে ফেরেশতার আগমন : অনেক‏ صورة الجر 

সময় হযরত জিবরাঈল رس‎ মানুষের আকৃতি ধারণ করে মহানবী (স)-এর নিকট 

অহী নিয়ে আসতেন। বেশির ভাগ সময়ে তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহইয়াতুল 
কালবী (রা)-এর রূপ ধারণ করে আগমন করতেন। মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 
رجلا مَيْكَلِمنی شاعا يفول‎ Wald تمل‎ bas 

فان الم انل فی اة الكل“ 

559-24 الپ‎ ১45 তথা ফেরেশতার নিজস্ব আগমন : কোনো 

কোনে সিভি জিবরাঈল তো) ب‎ আকৃতিতে করীম (স)-এর কাছে 

অহী পৌছে ,দিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে বলা 

হয়েছে jas dns 

উল্লেখাটমহানবী (স) জিবরাঈল (আ)-কে তার নিজস্ব আকৃতিতে মোট তিনবার দেখেছিলেন। 

ক. হেরা গুহায়। খ. ফাতরাতুল অহীর পর । গ. মিরাজের রাতে | 

{১:67 ین‎ তথা পর্দার আড়াল থেকে অহী আগমন : কখনো কখনো হযরত 

জিবরাঈল (আ) পর্দার আড়াল থেকে মহানবী (স)-এর নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে 

দিতেন। এর মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী ধ্যুকতু إد‎ এ মর্মে মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 
ولماجاه موسى یقاتا وكلمة رب‎ 

২৮০১০ তথা ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে অহী : কোনো কোনো‏ إسْرافيلٌ رے 

সময় ہے‎ ইসরাফীল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 

কাছে আগমন করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত শাবী (র) বলেন-_ ৬ 

من الع ان ن التب )0 IES‏ به UG YL‏ 21564 ثلاث ০২১০০‏ 

بای LE‏ سی الوح هم NL LE‏ 

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও অহী নাযিলের আরো کو‎ পদ্ধতির বর্ণনা 

পাওয়া যায়। যথা- 

ক. ২:50 الْوَّحى فى‎ তথা তন্দরবসথায় সরাসরি অহী আগমন : মহানবী (স) অনেক 
সময় তন্দ্রা অবস্থায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী ددم‎ হাদীসের বর্ণনায় 
জানা যায়, IRE (নহে সাতবার O ie a 

খ. ০১৯। بغیر‎ ১২5. তথা সরাসরি বাক্যালাপ : এ পন্ধতির অহী হলো, 
কোনৈপ্রকারি মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে বাক্যালাপ। মূলত 
এ পদ্ধতিকে কালামে ইলাহী বলা হয়। হযরত মুসা (আ)-এর কাছে এ বিশেষ 
পদ্ধতিতেই অহী আসত | মহানবী (স) এ বিরল সম্মান মাত্র একবার মিরাজের 
রাতে জাগ্রত অবস্থায় লাভ করেছিলেন। 


৩. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২৯৩ 


উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও কোনো কোনো মনীষী অহী নাযিলের মোট ৪৬টি 
পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এসব পদ্ধতির মধ্যে কেবল হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 
মাধ্যমেই রাসূল (স)-এর কাছে পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে। 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল সর্বশেষ আসমানি কিতাব | যা মহানবী (স)-এর ওপর 
প্রয়োজনের আলোকে নিয়মপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই ড. মারগোলিউথ 
বলেন_ "The Quran either is in rhymend prose in verse, it is in style 91018610115, 
which is is s inimitable." 


کے 0 


252 SELLE 2. 4 : tv) 0051 -5 


৬৭৮০২৮৯৮১০৯ طعت مات كوف‎ 
করে মানবজাতিকে সত্য সুন্দর এবং মুক্তির পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) 
কুরআন মাজীদ ছাড়াও অনেক বিষয়'অহীর মাধ্যমেই অর্জন করেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুদীর্ঘ ২৩, বছরেরজীবনে প্রয়োজন, অনুসারে নাযিল হয়েছে। মহান 
ا‎ বাণী, وما ينطق عن الهوى انهو إلا وح يتوحى‎ 

Sods: 

আভিধানিক অর্থ ky শব্দটি কুরআনের একটি পরিভাষা | শব্দটি আরবি «Lik মাদ্দাহ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 

আবার শব্দটি_বাবে;০৬-১-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আভিধানিক অর্থ- 


اا ا ےک ১.‏ 

২. ৯ তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা 

৩. 4৮,041 তথা প্রেরণ করা। ৪. asi eat oats 
70 1০ তথা চিঠি। $.) রা কারা 
5 1231 তিথা অবহিত করা। ৮. 41 তথা বোঝা । 

৯. 


তথা অন্তরে জাগ্রত করা।‏ 440 في ال 
১০. ৯৩] (40 তথা গোপন কথা ۱‏ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।‏ 
যেমন-‏ 
১. আল্লামা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) বলেন-‏ 
اوی وکلم الل ৭৬৯০০৪০০০4৫‏ 
অর্থাৎ, অহী হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী যা তার নবীগণের ওপর নাযিল্‌ |‏ 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £00 ১ ৯৬৯১‏ 
৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়-‏ 
هو اعلام الله Fe‏ وجل CT SUSY‏ رید ابه على liars‏ 
৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন, নবীগণের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত e অহী বলে।‏ 
৫. টা তা তরল‏ 


re SLL لَتِبیائہ الشَىء اما بکلام او برسّالةٍ‎ SLE الله‎ 9 ৫৪৩ 
أو الام وقد يجي كى ار‎ 


ہے 
তৃতীয় বর্ষ‏ ه ২৯৪ চু] ৱাল ভ্রত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 


অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীগণকে সরাসরি কথার মাধ্যমে 

কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা تسد‎ অথবা, ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয় 

জানিয়ে দেয়া। আর অহী কোনো কোনো সময় كامس‎ দাবি নিয়ে অবতারিত হয়। 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 53:01 | هُوْمَا يوحيه الله‎ 
সারকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা তার নবীগণের ইলহাম বা স্বপ্রযোগে কিংবা ফেরেশতা 
পাঠিয়ে যা কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়। 


Soa: 
৬৯$-এর গুরুত : যে কথাটি অহী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে তার ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও ঈমান আনা ফরয। অহীর রাণী অবিশ্বাস করা বা তাতে অহেতুক 
সন্দেহ করা স্পষ্ট কুফরী। এ কারণে. আল কুরুআনের)শুরুতেই বলা হয়েছে- 1১ الم‎ 
4 634 448 54) ২4:55 অর্থাৎ আলিফ লাম মীম। এটি সেই কিতাব যাতে 
কোনো সন্দেহ Ê এটি আল্লাহভীরুদের জন্য পথনির্দেশ। 
এখানে কিতাব বলে অহীকে নির্দেশ করা হয়েছে। অহীর সত্যতাকে বিশ্বাস করার আদেশ 
দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_, 
يها الما قد 160 الرّسول بالحق من رگ فوا خير ل‎ 

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রাসূল সত্যসহ (অহী নিয়ে) 
আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের কল্যাণের জন্য তাতে ঈমান আনয়ন কর। 
একই আয়াতে অহী '্থীকারকারীর কুফরী কাজের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে. 

Ud ৮৮54৩ SEs فى السّموت والازض‎ CDSE وان تكفروا‎ 
অর্থাৎ, aT অহীকে অস্বীকার করে কুফরীর পথ অবলম্বন করলে (তাতে আল্লাহর 
কোনো.ক্ষতি/নেই; বরং ক্ষতি তোমাদেরই, তোমাদের মনে রাখতে হবে যে) আসমান ও 
যমীনে کچ‎ সবই আল্লাহর | আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় | 
মহান আল্লাহর পথ থেকে মানবতার পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি, 
জুখসমৃদ্ধি_ও মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসে অহী। এ পয়গামকে যারা আল্লাহ তায়ালার 
নেয়ামত হিসেবে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, অহী তাদের জন্য কল্যাণের পথ খুলে দেয়। 


অপরপক্ষে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং অহীর মাধ্যমকে করে, অহী তাদের জন্য 
ভয়াবহ শান্তি ও আযাবের কারণে হয়। মন্কাবাসীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (স) অহীর 
নির্দেশ পেশ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারাও অহীকে 'অস্বীকার । তখন তাদের 


অঙ্বীকারের ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়াল! ইরশাদ করেন- 
ا او جیا اليك كما اوُسينا الى كوم والكمدن سن شلام‎ 
অর্থাৎ, হে নবী! আমি তোমার নিকট অহী প্রেরণ করেছি, যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ 
0ھ‎ 
পয় মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অহীকে হযরত 
(আ)-এর অহীর সাথে তুলনা করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, অহী অস্বীকার 
জন্য ভয়াবহ গযবের কারণ হয়ে থাকে। যেমন- হযরত নূহ (আ)-এর 
উম্মতগণ তার অহীকে অস্বীকার করেছিল বিধায় তাদের ওপর মহাপ্রাবনের গযব পতিত 
হয়েছিল ۱ হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী বিননৌরী (র) বলেন, এ আয়াতে পরোক্ষভাবে 
রী সকল کہ‎ রাসুলের تد ود کہ‎ ছিল। وق قکہ‎ পর নাহল 
সকল 1 ও 
অহীকেও সত্যবাণী হিসেবে মেনে নেয়া ঈমানের দাবি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করে 
55516444515 اذى نول‎ 45444৯44055 يها زير ین انوا‎ 2٤ 
31305415555 باللله‎ Hee ود ل مین كبل ومن‎ 


شل ضلا ০132‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 5 ২৯৫ 


অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর ওপর, তার রাসূলের ওপর, তিনি তার রাসূলের 
নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর এবং যে কিতাব তিনি ইতঃপূর্বে (অন্যান্য 
নবীর কাছে) অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ঈমান আন | কেউ যদি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, 
তার কিতাবসমূহ বা তার রাসূলগণ এবং পরকালকে অস্বীকার করে, তবে সে ভীষণভাবে 
পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। 
যুগে যুগে অহী মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শন করেছে। পূর্ববর্তী নবী রাসূল ও তাদের 
অনুসারী আলেমগণ এ অহীর আলোকেই মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করেছেন। 
কুরানে পূর্ববর্তী নবীগৃণের অহী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে. 5 
Sal ن سلما‎ CA بها‎ বসি التورة ة فيها هدى ونهز‎ Cli bi 
من کتب الله وکانوا عليه شهداء۔‎ GEM 0 والاخبار با‎ GILLI YU 
অর্থাৎ, আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা। এ 
পথনির্দেশ ও আলোর সাহায্যে আল্লাহর পরম অনুগত নবীগণ ইহুদিদেরকে বিধান দিত। 
অনুরূপ তাদের দরবেশ ও বিদ্বানগ্রণও, সে আলোকে বিধান দিত। কারণ তাদেরকে 
আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল'এবং তারা ছিল তার সাক্ষী | 
বস্তুত কালামে ইলাহী তথা আল্মাহর বাণী আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট । কালামবিশারদগণ 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন,যে, আল্লাহর কালাম অবিনশ্বর, এটি তার সৃষ্ট নয়; বরং তার 
নিজের সিফাত। পূর্বকালে যারা নবীগণের ওপর নির্যাতন করেছিল তাদের প্রতি যতটুকু 
লানত করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক গুণ লানত বর্ষণ করা হয়েছে এ সকল মানুষের ওপর 
যারা তার বাণীকে বিকৃত করার মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ/করেন 7 
یکتبون الکتب بايديهم کم یقولون هذا من عند الال اک وا يه‎ ৮44 
680 کحبت اشیوع ووی لهم مشا يسيون‎ ৮৫০14+00255-455 65 
(অর্থাৎ, সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং (জাগতিক) 
স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বলে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তাদের হাত যা রচনা 
করল, সেজন্য রয়েছে মহাশান্তি এবং তারা যা উপার্জন করল, তার জন্য রয়েছে বড় দুর্ভোগ | 
ওলামায়ে কেরাম বলেন, আয়াতে ويل‎ (দুর্ভোগ) শব্দটি পুনঃ$পুন উচ্চারণ করে শাস্তির 
তীব্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
৩০:৯৪ حقیقة‎ : 
. অহীর তাৎপর্য : মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন শিরোনামে অহীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। 
তাদের মতে, অহী আসমানি সকল ধর্মের মূলভিত্তি। কেননা যে কোনো ধর্মের মৌলিক 
উপাদান দুটি জিনিস হয়ে থাকে | তন্মধ্যে একটি সেই ধর্মের মূলনীতির নির্দেশ করে, আর 
অপরটি নির্দেশ করে এ মূলনীতি অবলম্বনে ধর্মের বাস্তবস্বরূপ। যে জিনিসটি ধর্মের 
মূলনীতি নির্দেশ করে থাকে সেটিই অহী | এ কারণে সর্বকালের সকল নবী রাসূলকে আল্লাহ 
তায়ালা অহী দান করেছেন। যেমন- ۱ - 
আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 4 25 وما ارسلنا من قبلك ألا رجالا‎ 
অর্থাৎ, তোমার পূর্বেও আমি যাদেরকে আমার নবী রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি তারা 
সকলে ছিলেন পুরুষ | তাদের কাছে আমি অহী প্রেরণ করেছি। 
এ অহী যেহেতু দীনের মূলভিত্তি, সেহেতু নবীগণ এরই অবলম্বনে দীনের বিশ্লেষণ করতেন। 
এর বাইরে নিজ থেকে কিছু বলতেন না। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন_ ৯ ৫৯১ الا‎ ৯ وما ينطق عن الهوى ان‎ অর্থাৎ, আর তিনি 
মনগড়া কোনো কথা বলেন না, এটি সার্বিকভাবে অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। 


২৯৬ ৮] Garrone” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 

মহান আল্লাহ, আরও ইরশাদ ”وس‎ 

كل ما نت بذعا مالسل ০২৫০৫০৩৮৫৪৯ ৩৬৩০৩০‏ 
الى وما آنا الا ০৮১৯5‏ 

অর্থাৎ, (হে নবী!) বলুন, আমি তো নতুন কোনো রাসূল নই, আমি জানি না আমার ও 

তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে? আমার প্রতি যে অহী অবতীর্ণ হয় কেবল তারই অনুসরণ 

করি। আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র | 

অহী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে সহীহ বুখারী শরীফে | ইমাম বুখারীর মতে, অহী 

হলো দীনের মুখ্য উপাদান মৌল বুনিয়াদ। এ দিক বিবেচনা করে ইমাম বুখারী (র) তার 

গ্রন্থের সূচনাতেই وحى‎ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন 

উপসংহার : মহান আল্লাহর বাণী হিসেবে অহী অতি, মর্যাদার বিষয় | আল্লাহ তায়ালা হযরত 

আদম (আ)-হতে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর বিভিন্ন সময়ে ও নানা 

প্রেক্ষিতে অহী অবতীর্ণ করেন। তাই:দাওয়াহ ও দীনের কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 

অহী নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মুমিনের কাজ করতে হবে এবং দাওয়াতে 

নীলা কামতে দীদকে নিৰ কালের একমাস বড RET! 


et ১০৬৪ بين‎ দুর, ১9:১৩ ৩৫1৩ 221৯ :ما‎ (tA) السزاز‎ © 
ھا‎ 


প্রশ্ন : ৪৮ অহী কী? অহীর প্রয়োজনীয়তা কী? অতঃপর অহীর উপকারিতা সুস্পষ্টভাবে‏ سر 


উজ উপস্থাপনা : আল কুরআন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান মুজিযা। যা নরুয়তের সুদীর্ঘ 
তেইশ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনানুসারে অহী আকারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। 
প্রশ্নালোকে অহীসম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব | 
৯ :تعریف الوحي‎ 
আভিধানিক অর্থ : $= শব্দটি কুরআনের একটি পরিভাষা ١ শব্দটি আরবি اخياء‎ মাদ্দাহ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 
আবার শব্দটি বাবে ৯+--১-এর মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আভিধানিক অর্থ- 
الاغلام فى الُخفاء .د‎ তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 
২. £433 তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা। , | 
৩. الازسال‎ তথা প্রেরণ করা। 8. ২/50 তথা লেখা। 
৫. الرسالعۃ‎ তথা 8: ৬. 8১০১3 তথা ইঙ্গিত করা। 
৭. الاغلام‎ তথা অবহিত করা। ৮. ₹$৯] তথা বোঝা। 
৯. التقث فى الوح‎ তথা অন্তরে জাত করা। 
১০. 7431 (৯41 তথা গোপন কথা | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 
ےد‎ আল্লামা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) বলেন- . »,. 
Ll الوحى مو كلام الله نمزل على َب من‎ 

অর্থাৎ, অহী হলো আল্লাহর বাণী যা ভার নবীদের ওপুর নাযিল হয়। 
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £, 40 4১231 الوح هنو‎ 
আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায় | 

هو اعلام الله تمر وجل 4১054515553‏ 452 ملل وجه aM‏ 


ও & 
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ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২৯৭ 


আল্লামা আইনী (র) বলেন, নবীদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবারিত বাণীকে অহী বলে। 

পন جا‎ তি 

কোনো কোনো ইসলামী পণ্ডিতের মতে- 

الوحى اعلام الله ১4০০৯ ৩1942 0০ ৮০20 SUSY LS:‏ متام 
او الهام وذ MATES‏ 

অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ্‌ কর্তৃক তীর নবীগণের নিকট সরাসরি বাক্যালাপে 

অথবা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্রযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয় 

জানিয়ে দেয়া। আর অহী আসে ০১1-এর দাবি নিয়ে | 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রেতার মতে- ال ا لاٹ‎ 4১৯১ ما‎ ৮ 


۶۴ 


۹ 


সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তার নবীদের ইলহাম. বা 7و‎ কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে যা 
কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন তাকোোজহী'বা প্রত্যাদেশ বলা হয়। 
০০253 

অহীর প্রয়োজনীয়তা : অহীর প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণনা করা হলো- 


আত্মোপলবির ক্ষেত্রে : পৃথিবীতে মানুষের বসবাস সূচিত হওয়ার কিছুকাল পর থেকে 
আঝ্মোপলব্ির ক্ষেত্রে মানুষের বার বার বিস্মৃতি ঘটেছে। নফসের ধোকা, শয়তানের 
প্রবঞ্ঝনা, নশ্বর দুনিয়ার: কুপ্রভাব, বস্তু ও জড়বাদী চিন্তা চেতনার আকর্ষণ প্রভৃতি 
মানুষকে তার প্রকৃতপরিচয় ভুলিয়ে দেয়। তাকে নিজ সম্পর্কে সংকীর্ণ ও তুচ্ছ ধারণা 
পোষণে বাধ্য করে। ফলে যুগে যুগে সে নিজের উৎস, চলার পথ ও গন্তব্য সম্পর্কে 
হয়ত উদাসীন হয়ে পড়ে, নয়ত সঠিক ধারণা ও সঠিক নিতে ভুল چم‎ বলা 
বাহুল্য, ভুল ধারণার ওপর গৃহীত সিদ্ধান্ত কখনো কল্যাণের দিতে পারে ۱ 
এ. কারণে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থে সূচনাকাল থেকে 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন একটি ব্যবস্থার, যার দ্বারা মানুষ নিজ সম্পর্কে 
সচেতনতা লাভ করতে পারে। 

সর্বোপরি যে ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ সকল বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে 
আয্মোপলন্ধি ও জীবনের সঠিক দিশা অর্জনে সক্ষম হয়; এ অনিবার্য প্রয়োজন পূরণের 
জন্যই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে তার রাসূলগণের নিকট অহী পাঠিয়েছেন। 


বিবেকশক্তি 

ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত জিনিস জানতে হলে তাকে ব্যবহার করতে হয় 

দিনেও নির্ধারিত একটি সীমানা পর্যন্ত কাজ করে। সেই সীমানার উর্ধ্বের কোনো 
নিতে সির ডেল 


মানুষের আকৃতি, গঠন, রং, রূপ ইত্যাদি জানার জন্য ইন্দ্িয়শক্তির ব্যবহারই 


লোকটির সৃষ্টিকর্তা আছেন। ব্যতিরেকে কোনো সৃষ্টির‏ یمم কিছু‏ جس 
হতে পারে না। এ জাতীয় তথ্য আমরা দ্বারা জানতে পারি না;‏ 
বরং দ্বারা উপলব্ধি করি। আবার তার সেই সৃষ্টিকর্তা তাকে কেন ও কী‏ 


উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার নিকট থেকে কোন কাজ পছন্দ করেন আর 
কোনটি করেন না- এ সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব বিবেক দ্বারাও অর্জন করা যায় না। 
অথচ মানুষের নিজের জীবনকে সফল ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ প্রশ্নাবলির 
সদুত্তর জানা এবং সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক | কোনো সন্দেহ 
নেই, অহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চতর মাধ্যম যা মানুষের এ অনিবার্য প্রয়োজনকে 
পুরণ করে এবং বুদ্ধির সীমানা থেকে উদ অবস্থিত নাল সমাধান দিয়ে থাকে। 
এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অহীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। 


১. 


8 
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৩. 2 পালন জপ জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সফলতার জন্য 


জীবনকে সঠিক পথে এবং সঠিক কর্মসূচির ওপর পরিচালনা করা আবশ্যক। সঠিক 
কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই 
হলো মানুষের দুর্বলতা । কারণ প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে জ্ঞান আহরণের যে দুটি 
মাধ্যম আছে (ইন্দ্রিয় ও বিবেক) তার উভয়টি সবসময় নির্ভুল ও অস্রান্ত সিদ্ধান্ত দিতে 
পারে না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখে স্বাদের বস্তু বিস্বাদ মনে হওয়া, রেলগাড়ির 
আরোহীর পার্শস্থ স্থির গাছপালাকে দ্রুত ছুটছে বলে অনুভব করা, উধ্বলোকের 
বৃহদায়তন নক্ষত্ররাজিকে ক্ষুদ্রকায় বলে মনে করা অতি সাধারণ ব্যাপার। অথচ 
এখানে মানুষের ইন্দ্রিয় তাকে প্রতারিত করছে। বিবেকের ব্যাপারটিও তদ্রুপ হওয়ার 
কারণেই দার্শনিকগণ অনেক বিষয়ে একমত:হতে পারেন নি। অথচ তাদের কারো 
কাছে যুক্তি প্রমাণের কোনো অভাব নেই রি, অনৈক্যের কারণ হলো, সঠিক সিদ্ধান্ত 
প্রদানে মানবীয় বিবেকের সীমাবদ্ধতা । 

কাজেই জীবনের সর্বাদীগ eref জন্য ইন্দ্রিয় ও বিবেকের 6ج‎ 
আরো এমন একটি জ্ঞানসূত্র আরশ্যর, যা মানুষকে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করবে। বলা 
বাহুল্য, বিবেকের চেয়েও, উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানকারী সেই 
জিনিসটিই হলো অহী । 

জ্ঞানের স্বাতন্স্যের জন্য: দুনিয়ার অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ স্বতন্ত্র । অন্য সকল 
প্রাণীকেই মহান, আল্লাহ- স্বয়ং পরিচালনা করেন। তাদের স্বাধীন বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
মাধ্যমে চলার, যোগ্যতা বা ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালা যে প্রাণীর জন্য যেভাবে 
চলা, খাওয়া» ঘুমানো, জৈবিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন তারা সেভাবেই 
তা. করে.থাকে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবকুলকে 
স্বাধীন_রুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে চলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে তাদের জ্ঞানের রয়েছে 


/সীমারদ্ধতা । তাই তারা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী চললে 8۰۰ হওয়ার সমূহ আশঙ্কা 


থাকে | যেমন- 


8. 


> কোনো পশুশাবক তার অনুপযোগী খাদ্য খায় না এবং কোনো পরিণতবয়ক্ক পশু তার 
সমজাতীয় পশু ব্যতীত যৌন চাহিদা পূরণে উদ্যত হয় না। পক্ষান্তরে মানবশিশুকে কখনো 
নিজের মল মূত্র মুখে দিতে, পরিণত মানবমানবীকে তার অনুপযোগী (হারাম) খাদ্য খেতে 
এবং জৈবিক তাড়নায় পশুর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। আর এর ফলে নানা মরণব্যাধির 
সম্মুখীন হয়। সুতরাং অহীর জ্ঞান ছাড়া সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। 


৩০০৯ فوائد‎ : 

অহীর উপকারিতাসমূহ : ইমাম শাফেয়ী ,ری‎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখ আলেম 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ৪০ বছর বয়সে অহী প্রেরণের সূচনা হয়। এ 
মাধ্যমে তৎকালীন জাতি যেরূপ উপকার লাভ করেছে তদ্রুপ কেয়ামত পর্যন্ত সকল জাতির 
নিকট এ অহীর উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে। নিচে এ উপকারিতাগুলো পেশ করা হলো- 


হযরত ইসরাফীল (আ)-কে রাসুলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু কালেমা ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতেন। 
কিন্তু ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে কুরআন নাযিল হয় নি। তিন বছর পর আল্লাহর 
নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) কুরআন অবতীর্ণ করেন। অতঃপর ২০ বছর ধরে 
জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষায় কুরআন নাযিল করেন। আর ইসরাফীল 
(আ)-কে পাঠানো সম্পর্কে বর্ণিত আছে-, 
بالكسون الذئى 424 هلاك‎ ১৫৯৫ ঠা به‎ এ رانک فى ٹوگید‎ 
এ موده بكرب السائنة واتقطاع‎ Br الكلق وقیام الشاعۃ‎ 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ২৯৯ 


তে TE E Tp 
অহী একমাত্র আরবি ভাষায়ই নাযিল TOT | অতঃপর প্রত্যেক নবী তাকে তার ভাষায় 
অনুবাদ করে নিতেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
ٹوری قال لم ینزل وحى إلا بالعربيّة ثم‎ ১০০১০ شر 72 ران حاتم‎ 
ترم گل تبي لقومه۔‎ 
7 আল্লামা হাকেম ও ইমাম বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন- 
4১2৩৮০14554 48512৯08843 SLi (ص) قال أنزل‎ ০৯৩ ران‎ 
1১১০৮৬১১০০1 
৪. মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে বান্দাকে বহু হুকুম আহকাম প্রদান করেছেন। যার দ্বারা 
মানুষ অনেক উপকারিতা লাভ করেছে। 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বজনীন এক শাশ্বত আসমানি গ্রন্থ, যা মহানবী (স)-এর 
ওপর প্রয়োজনের আলোকে নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই ড. মারগোলিউথ 
বলেন- "The Quran either is in rhymehd prose in verse. it is in style suigeneris, 
01011 is inimitable." 


শে‏ السؤال e»‏ جو معتى اوح لنة ৮৯১,‏ رک قسما ل؟ بين 

২০৪‏ الوحى ০০৮৯৩‏ بالتفصيل 

৪৯। ,১এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তা কত প্রকার? অহীর গুরুতু‏ بس" 
ও প্রয়োজনীয়তার বিস্তারিত বিবরণ দাও |‏ 

اف ماهو لوحي 45 نسم ك بیو افمية الرحن وشرو 

অথবা, Ay কাকে বলে? তা কত প্রকার? অহীর গুরুত ও প্রয়োজনীয়তার বিস্তারিত বিবরণ 

দাও! ফা. প. ২০১২, '১৫] 


উপস্থাপনা : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত‏ لوو 
মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করে মানবজাতিকে‏ 
সত্য সুন্দর এবং মুক্তির দিশা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন ছাড়াও অনেক বিষয়‏ 
অহীর মাধ্যমেই অর্জন করেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের‏ 
জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 5‏ 

Ew وما ينطق عن الهوى- ان هو الا وحى یوحی۔‎ 
3 تغریف الوحى‎ : 
আভিধানিক অর্থ : رحى‎ শব্দটি কুরআনের একটি পরিভাষা শব্দটি আরবি احيّاء‎ 3 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে | আবার শব্দটি বাবে 3كل-ضرب‎ মাসদার হিসেবেও হয়ে থাকে | এর 
আভিধানিক অর্থ- 


১ 5১৯৩০ الأعلام‎ তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 

২ (431 তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা। , 

৩. الارسال‎ তথা প্রেরণ করা। ৪. الكتابة‎ তথা লেখা। 

৫. ২1551 তথা চিঠি। ৬. ৯১০১১ তথা ইঙ্গিত করা। 
۹ الالام‎ তথা অবহিত করা। ৮. الفهم‎ তথা বোঝা। 

৯ النفث قى الروج‎ তথা অন্তরে জাগ্রত করা। 


১০. ৮৯৮৯] | তথা গোপন কথা | 


0 
০০ E ہک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ = তৃতীয় বর্ষ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 

১. আল্লামা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) বলেন- 

4০‏ من انبیات۔ 

অর্থাৎ, অহী হলো আল্লাহর বাণী যা তার নবীদের ওপর নাযিল হয়। 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী سپ‎ [2171 

৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়- 

هو اعلام الله SLES IIL‏ ما يريد ابلاغة على وجه الخفاء۔ 

আল্লামা আইনী (র) বলেন, নবীদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে অহী বলে। 

৫. আল্লামা ہہ‎ (2۳۳ 45১5৬ 

৬. কেউ কেউ বলেন_ 
টি انتا « انی 4 يكلام او برسالة ملك او‎ ৫1০55 480 الوح اعلام‎ 

او ر الام وقد میا ৬৫৪‏ الا 

অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ কর্তৃক তার নবীগণের নিকট সরাসরি কথা বলা 

কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহাযো কোনো বিষয় 
- জানিয়ে দেয়া। আর অহী.অবতীর্ণ হয় ৮০।-এর দাবি নিয়ে। 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেতার মতে- و ما يوحي الله الى انيا‎ 

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা তার নবীদের ইলহাম বা স্বপ্নযোগে কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে যা 

কিছু জানিয়েছেন:বা৷ নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়। 

: اقام خی د 

অধীর প্রকারভেদ: অহী প্রথমত দু প্রকার । যথা- 

۵۰ ETE UE ২. اللوخى التتريعى‎ 

১১. ৮১১৫৫] 48دالوحى‎ পরিচিতি : الىخى التكوينى‎ বলতে প্রাকৃতিক সাধারণ 
বিষয় সম্পর্কিত অহীকে বোঝায়। যেমন হযরত আদম (আ) থেকে হযরত جج‎ (আ)-এর 
পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি অহী নাযিল হয়েছিল, তাতে ৬৫৯০ 
বিষয়ের অহীই ছিল অধিক পরিমাণে। &. 

২. ৬০৮১৫ 98-الوخی‎ পরিচিতি : ৮১৬] ৮৯৬ বলতে ধর্মীয়ভাবে 
মানুষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে বোঝায়। যেমন হযরত নৃহ (আ) 
থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অহীর ধারা ছিল, অহীয়ে ৮,১২5 

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে অহী নাযিল হতো, তা প্রধানত ১১5 এবং এগুলো 

আবার দু প্রকার | যথা- 

ক. وخی ملو‎ তথা পঠিতব্য অহী । খ. غير متلو‎ ১১ তথা অপঠিতব্য অহী। 

ক. ملو‎ ০৩১-এর পরিচিতি : যে অহীর ভাব, শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বিন্যাস সবকিছুই 
মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং যার নির্ভুল সংরক্ষণ 
ব্যবস্থাও করেছেন, এ প্রকারের অহীকে متلى‎ ৮১১ তথা পঠিতব্য অহী বা ৮: 
৬: তথা প্রত্যক্ষ অহী বলা হয়। আর এটাই হলো কুরআন মাজীদ | 

খ. ৬1০ -وحى كي‎ পরিচিতি : যে অহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু ভাষা ও 
শব্দ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর, তাকে غير متلو‎ ৬৯৩ তথা অপঠিতব্য বা وَحَى‎ 
৬৯৬ তথা প্রচ্ছন্ন অহী বলা হয়। এ প্রকারের অহী হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস। 


چ 


Lad 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩০১ 
SE: 
ىى‎ গুরুত্ব : যে কথাটি অহী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে তার ওপর 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও ঈমান আনা ফরয | অহীর বাণী অবিশ্বাস করা বা তাতে অহেতুক 
- সন্দেহে করা স্পষ্ট কুফরী। এ কারণে আল কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে الم ذلك‎ 
23640 الک 5454 می‎ অৰ্থাৎ, আলিফ লাম মীম। এটি সেই কিতাঁব যাতে 
কোনো সন্দেহ নেই। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য পথনির্দেশ। 
এখানে কিতাব বলে অহীকে নির্দেশ করা হয়েছে। অহীর সত্যতাকে বিশ্বাস করার আদেশ 
দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 22 00-0 
78008554854 54446 
অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের 0 থেকে রাসূল সত্যসহ (অহী নিয়ে) 
আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, যাতে তোমাদের কল্যাণ হয়। 
একই আয়াতে অহী অস্বীকার করা যে মূলত কুফরী, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে; | , 
Us ৫৪8664০৮0০5 CD وان قروا ری‎ 
অর্থাৎ, আর তোমরা অহীকে অস্বীকার করে কুফরীর পথ অবলম্বন করলে (তাতে আল্লাহর 
কোনো ক্ষতি নেই; বরং ক্ষতি তোমাদেরই, তোমাদের মনে রাখতে হবে যে) আসমান ও 
যমীনে যা আছে সবই আল্লাহ্‌র | আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। 


পেশ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারাও অহীকে অস্বীকার করেছিল। তখন তাদের 
অ্বীকারের ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
হি می بد ۔‎ 8৮469158527 الیک كم‎ Ly 
অর্থাৎ, হে নবী! আমি তোমার নিকট অহী প্রেরণ করেছি, যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ 

পা 7 অহীকে 
পয় কেরামের মতে, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হযরত নূহ 
(আ)-এর অহীর সাথে তুলনা করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, অহী অস্বীকার 
মানবজাতির জন্য ভয়াবহ গযবের কারণ হয়ে থাকে | যেমন- হযরত নূহ (আ)-এর 
উন্মতগণ তার অহীকে অস্বীকার করেছিল বিধায় তাদের ওপর মহাপ্লাবনের গযব পতিত 
হয়েছিল। হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী বিননৌরী (র) বলেন, এ আয়াতে পরোক্ষভাবে 

ভয়াবহ গযবের ধমক দেয়া হয়েছে। - 

পৃথিবীতে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন তাদের প্রত্যেকের সাথেই অহীর সম্পর্ক ছিল। 
কেননা অহী নবুয়তের অংশবিশেষ | নবীগণ যেমন নিষ্পাপ, অহীও তেমন পবিত্র। নবীকে 
বিশ্বাস করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তার অহীকে বিশ্বাস করা আবশ্যক। এ কারণে 
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কোনো মানুষ মুমিন হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যেমন শেষ নবী 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর নাধিলকৃত অহীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়, তেমনি তার 
পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর নাধিলকৃত অহীকেও সত্যবাণী হিসেবে মেনে নেয়া ঈমানের দাবি। 
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- و ا یں‎ না 
৩4515154442 00 امِٹوا امثوا بالله ورسول 55919 الذى‎ চে يأيها‎ 
১5958 ايوم‎ BG ক এবিসি ৩ 35 انی انل مين‎ 
و‎ ETE 


৩০২ চু] Gearon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ 1 তৃতীয় বর্ষ 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর ওপর, তার রাসূল (স)-এর ওপর, তিনি তার রাসূল 
(স)-এর নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর এবং যে কিতাব তিনি ইতঃপূর্বে 
(অন্যান্য নবীর কাছে) অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ঈমান আন। কেউ যদি আল্লাহ, তার 
ফেরেশতা তার কিতাবসমূহ বা তার রাসূলগণ এবং পরকালকে অস্বীকার করে, তবে সে . 
ভীষণভাবে ۹۹33 হয়ে পড়ে | 
যুগে যুগে এ অহী-ই মানুষকে সত্যের পথনির্দেশ দিয়ে আসছে। পূর্ববর্তী নবী রাসূল ও 
তাদের অনুসারী আলেমগণ এ অহীর আলোকেই মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান 
করেছেন। পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী নবীগণের অহী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- 
১২১৭৭ ن‎ ১ ৬৯১১০ ০৮733 اننا التورة فيّها مُدى‎ এ 
০০54১151950 كتب الله‎ ০৮১৬০৬০১০৯১ ادوا والربانیون‎ 
অর্থাৎ আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা । এ 
পথনির্দেশ ও আলোর সাহায্যে আল্লাহর পরম অনুগত নবীগণ ইহুদিদেরকে বিধান দিত। 
অনুরূপ তাদের দরবেশ ও বিদ্বানগণও সে আলোকে বিধান দিত। কারণ তাদেরকে 
আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। 
বস্তুত কালামে ইলাহী তথা আল্লাহর বাণী আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লষ্ট। কালাম বিশারদগণ 
সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর কালাম অবিনশ্বর, এটি তার সৃষ্ট নয়; বরং তার 
নিজের সিফাত, পূর্বকালে যারা নবীগণের ওপর নির্যাতন করেছিল তাদের প্রতি যতটুকু 
লানত করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক গুণ লানত বর্ষণ করা হয়েছে এ সকল মানুষের ওপর 
যারা তার বাণীকে:বিকৃত করার মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন 
4128০ كم يقولون هذا من‎ Coils الكتب‎ Es لكين‎ Ji 
كلبلا فول لهم مما كعبت اددهم وویل لهم معنا یکسپیون ا‎ 10655 
অর্থাৎ,সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং (জাগতিক) 
স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে বলে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত | তাদের হাত যা রচনা 
করল, সেজন্য রয়েছে মহাশাস্তি এবং তারা যা উপার্জন করল, তার জন্য রয়েছে বড় দুর্ভোগ | 
ওলামায়ে কেরাম বলেন, আয়াতে ريل‎ (দুর্ভোগ) শব্দটি পুনঃপুন উচ্চারণ করে শান্তির 
উীব্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে | 


: ضوورية وی ج 

অহীর প্রয়োজনীয়তা : অহীর প্রয়োজনীয়তা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে : পৃথিবীতে মানুষের বসবাস সূচিত হওয়ার কিছুকাল পর থেকে 
আত্মোপলন্ধির ক্ষেত্রে মানুষের বার বার ঘটেছে। নফসের ধোকা, শয়তানের 
دنت‎ TET ادا يول يزه‎ চিন্তাচেতনার আকর্ষণ প্রভৃতি মানুষকে 

তার প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়ে দেয়। তাকে নিজ সম্পর্কে সংকীর্ণ ও তুচ্ছ ধারণা পোষণে 
বাধ্য করে। ফলে যুগে যুগে সে নিজের উৎস, চলার পথ ও গন্তব্য সম্পর্কে হয়ত 
উদাসীন হয়ে পড়ে, নয়ত সঠিক ধার' 
বাহুল্য, ভুল ধারণার ওপর গৃহীত সিদ্ধান্ত কখনো কল্যাণের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। 
এ কারণে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থে সূচনাকাল থেকে 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এমন একটি ব্যবস্থার, যার দ্বারা মানুষ নিজ সম্পর্কে 
সচেতনতা লাভ করতে পারে। 
সর্বোপরি, যে ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ সকল বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে 
আত্মোপলব্ধি ও জীবনের সঠিক দিশা অর্জনে সক্ষম হয়। আর এ অনিবার্য প্রয়োজন 
পূরণের জন্যই আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে তার রাসূলগণের নিকট অহী পাঠিয়েছেন। 
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২. বিশুদ্ধ জ্ঞান হাসিলের জন্য : জীবনযাত্রার অপরিহার্য জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ 
প্রকৃতিগতভাবে জ্ঞানের দুটি সূত্র প্রাপ্ত হয়েছে; একটি তার ইন্ড্রিয়শক্তি, অপরটি তার 
বিবেকশক্তি। ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা সে নিকটস্থ ধরাছোঁয়ার ব্যাপারগুলো অনুভব করে। 
ইন্দ্রিয়ের আওতাবহির্ভূত জিনিস জানতে হলে তাকে ব্যবহার করতে হয় বিবেক। এ 
বিবেকও নির্ধারিত একটি সীমানা পর্যন্ত কাজ করে। সেই সীমানার উর্ধ্বে অবস্থিত 
কোনো তথ্য জানার কাজে বিবেক ব্যর্থ। যেমন- 

মানুষের + গঠন, 

যথেষ্ট; কিন্তু নিশ্চয়ই লোকটির সৃষ্টিকর্তা আছেন। ব্যতিরেকে কোনো সৃষ্টির 
৮:৬৬ تی مامت ایی تم‎ Ee dh ان‎ 
বরং বিবেকের দ্বারা উপলব্ধি করি। আবার তার সেই সৃষ্টিকর্তা তাকে কেন ও কী 
উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার নিকট থেকে কোন কাজ পছন্দ করেন আর 
কোনটি করেন না- এ সকল প্রশ্নের সঠিক জরাব বিবেক দ্বারাও অর্জন করা যায় না। 
অথচ মানুষের নিজের জীবনকে সফল. সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ প্রশ্নাবলির 
সদুত্তর জানা এবং সে মোতাবেক জীৱন পরিচালনা করা আবশ্যক ۱ কোনো সন্দেহ 
নেই, অহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চতর মাধ্যম যা মানুষের এ অনিবার্য প্রয়োজনকে 
পূরণ করে এবং বুদ্ধির সীমানা,থেকে উর্ধ্বে অবস্থিত প্রশ্নাবলির সমাধান দিয়ে থাকে | 
এ থেকেও অহীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | 

৩. ও অদ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে : জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সফলতার জন্য 
জীবনকে সঠিরু-পথে এবং সঠিক কর্মসূচির ওপর পরিচালনা করা আবশ্যক. সঠিক 
কর্মসূচি গ্রহণ করতে হলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই 
হলো মানুষের দুর্বলতা | কারণ প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে জ্ঞান আহরণের যে দুটি 
মাধ্যম আছে (ইন্দ্রিয় ও বিবেক) তার উভয়টি সবসময় নির্ভুল ও অন্রান্ত সিদ্ধান্ত দিতে 
পারে-না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখে স্বাদের বস্তু বিস্বাদ মনে হওয়া, রেলগাড়ির 
আরোহীর পার্শ্বস্থ স্থির গাছপালাকে দ্রুত ছুটছে বলে মনে হওয়া, উর্ধ্বলোকের 
বৃহদায়তন নক্ষত্ররাজিকে ক্ষুদ্রকায় বলে মনে করা অতি সাধারণ ব্যাপার। অথচ 
এখানে মানুষের ইন্দ্রিয় তাকে প্রতারিত করছে। বিবেকের ব্যাপারটিও তদ্রুপ হওয়ার 
কারণেই দার্শনিকগণ অনেক বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। অথচ তাদের কারো 
কাছে যুক্তি প্রমাণের কোনো অভাব নেই। এ অনৈক্যের কারণ হলো, সঠিক সিদ্ধান্ত 
প্রদানের মানবীয় বিবেকের সীমাবদ্ধতা। 
কাজেই জীবনের সর্বাঙ্গীণ সফলতা ও কল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয় ও বিবেকের উর্ধ্বের 
আরও এমন একটি জ্ঞানসূত্র আবশ্যক, যা মানুষকে নিশ্চিত ধারণা প্রদান করবে। বলা 
বাহুল্য, বিবেকের চেয়েও উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানকারী সে 
জিনিসটিই হলো অহী। 

৪. জ্ঞানের TOD জন্য : দুনিয়ার অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ স্বতন্ত্র। অন্য সকল 
প্রাণীকেই মহান আল্লাহ স্বয়ং পরিচালনা করেন। তাদের স্বাধীন বুদ্ধি ও জ্ঞানের 
মাধ্যমে চলার যোগ্যতা বা ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালা যে প্রাণীর জন্য যেভাবে 
চলা, খাওয়া, ঘুমানো, জৈবিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন তারা সেভাবেই 
তা করে থাকে । এক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবকুলকে 
স্বাধীন বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে চলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে তাদের জ্ঞানের রয়েছে 
সীমাবদ্ধতা ۱ তাই তারা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী চললে বিপদ্গরস্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা 
থাকে | যেমন_ 

কোনো পশুশাবক তার অনুপযোগী খাদ্য খায় না এবং কোনো পরিণতবয়স্ক পশু তার 

সমজাতীয় পশু ব্যতীত যৌন চাহিদা পূরণে উদ্যত হয় না। পক্ষান্তরে মানবশিশুকে কখনো 


৩০৪ f] تتكس عوك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

নিজের মল মূত্র মুখে দিতে, পরিণত মানব মানবীকে তার অনুপযোগী (হারাম) খাদ্য খেতে 
এবং জৈবিক তাড়নায় পশুর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। আর এর ফলে নানা মরণব্যাধির 
সম্মুখীন হয়। সুতরাং অহীর জ্ঞান ছাড়া সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। 

উপসংহার : আল্লাহর বাণী হিসেবে অহী অতি মর্যাদার বিষয়। মহান আল্লাহ শেষনবী 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর বিভিন্ন সময়ে ও নানা প্রেক্ষিতে অহী অবতীর্ণ করেন। তাই 
অহী নাধিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দাওয়াতে দীন ও ইকামতে দীনকে নিজেদের 
জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 


০০ চা 


اسزال دی : ما ০০‏ الوحی؟ كم 4055 3 BAN‏ ب ৬০৫০০‏ 

-০3 وَالإلھام؟‎ 

5: ৫০। ৬১-এর অর্থ কী? এটা কত প্রকার? وح‎ ও +(+1-এর মাঝে পার্থক্য 
কী? বর্ণনা কর। 


539 ١ উপস্থাপনা : হযরত আদম বের করে সর্বশেষ ও সর্বশেষ নবী রত 
মুহাম্মদ, (স) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করে মানবজাতিকে 
সত্য সুন্দর এবং মুক্তির পথের দিশা 'দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন ছাড়াও অনেক 
বিষয় অহীর মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। আর নবী রাসূল ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে ইলহামের 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
2d: 
আভিধানিক অর্থ £.+ ১) শব্দটি কুরআনের একটি পরিভাষা । শব্দটি আরবি احباء‎ মাদ্দাহ 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আবার শব্দটি বাবে -১.-এর মাসদার হিসেবেও হয়ে থাকে | এর 
আভিধানিক অর্থ- 
. 331 الاغلام فى‎ তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 
(54131 তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা।, 
(০০3 তথা প্রেরণ করা। ৪. 25511 তথা লেখা। 
0511 তথা চিঠি। الاک ارد‎ তথা ইঙ্গিত করা। 
الاعلام‎ তথ অবহিত করা। ৮.8] তথা বোঝা। 
0১4 فى‎ ১০ তথা অন্তরে জাগ্রত করা। 
9 205 তথা গোপন কথা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লামা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) বলেন- | 
29442 46574085544 
অর্থাৎ, অহী হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী তাঁর নবীদের ওপর নাযিল হয়। 
২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ۶7پ‎ 
৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়_. 2 
sl ans يريه ابلاغ على‎ C هو اعلام الله عر وجل لأنبيائه‎ 
৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন, নবীদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে অহী বলে। 
আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেন- SL هو اهلام الله على‎ 
কেউ কেউ وس‎ 
9৮ 0 ins NS ام‎ 1০804 504 الوحی اعلام الله بعال‎ 
ME آو الهاع وقد يجين بمعتی‎ 


ও م‎ কি 44 
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অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ কর্তৃক তার নবীগণের নিকট সরাসরি বাক্যালাপ 
কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয় 
জানিয়ে দেয়া। আর অহী অবতীর্ণ হয় ১-,-এর দাবি নিয়ে। 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্র্থপ্রণেতার মতে_ 4১4১1 يوحيو ال الى‎ ৮০ ৯ 
অতএব আল্লাহ তায়ালা তার নবীদের ইলহাম 'বা স্বপ্রযোগে কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে যা 
কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অহী বা পরত্যাদেশ বলা হয়। 
৩ أقسام الوْمٰٗی‎ : 
অহীর প্রকারভেদ : অহী প্রথমত দু প্রকার। دس‎ 285 এ 
১. ৬০:৯০ 8۔الوحی‎ 8 : ০০১৯৫ (25 বলতে প্রাকৃতিক সাধারণ 
বিষয়সম্পর্কিত অহীকে বোঝায়। যেমন হযরত.আদম رھ‎ থেকে হযরত নূহ (আ)-এর 
পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের নিকট যে আসমানি অহী নাযিল হয়েছিল, তাতে ৮4:১৫ 
বিষয়ের, অৃহীই ছিল অধিক পরিমাণে | 
২, ০০০৯৫] ود اوح‎ পরিচিতি: الوح الکشرممی‎ বলতে ধর্মীয়ভাবে 
মানুর্ষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে বোঝায়। যেমন হযরত عو‎ (আ) 
থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অহীর ধারা ছিল অহীয়ে تشريمي‎ 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে অহী নাযিল হতো, তা প্রধানত ৯১ এবং এগুলো 
আবার দু প্রকার । যথা 
ক. ১15: وى‎ তথা,পঠিতব্য অহী। খ. ১1:০১: ৮১৫ তথা অপঠিতব্য অহী ۱ 
ক. ৬1১ ৬2৩লএর পরিচিতি : যে অহীর ভাব, শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বিন্যাস সবকিছুই 
মহান_আল্লাহ প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং যার নির্ভুল সংরক্ষণ 
ব্যবস্থাও করেছেন, এ প্রকারের অহীকে ১1১. ৮৯১ তথা পঠিতব্য অহী বা وَحَى‎ 
এ] তথা প্রত্যক্ষ অহী বলা হয়। আর এটাই হলো কুরআন মাজীদ | 
খ. -وخى غير متلق‎ পরিচিতি : য়ে অহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু ভাষা ও 
শব্দ স্বয়ং রাসূল (স)-এর, তাকে ১1; > ৮৯১ তথা অপঠিতব্য বা ৮৮৫ ৮৩১ 
বা প্রচ্ছন্ন অহী বলা হয়। এ প্রকারের অহী হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস | 
5749 القرق بين الوحی‎ : 
৮৯৩ ও +(+1-এর মধ্যকার পার্থক্য : ৮১ ও اهام‎ শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার হলেও 
এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে! যেমন- 
7 আভিধানিক سی‎ : ১৯১ শব্দটি বাবে 3ف-ضَرَبَ‎ মাসদার। অর্থ- +১.231 তথা 
দানি গা ৮০) 0 পাঠানো ١ 
আর ৫131 শব্দটি বাবে -.-এর মাসদার। অথবা 4) শব্দটি একবচন, 
বহুবচন হলো ১০41; এর শাব্দিক অর্থ হলো- অন্তরে অনুপ্রেরণা দেয়া, হৃদয়ে 
কোনো বিষয় ঢেলে দেয়া, নিক্ষেপ করা, আল্লাহপ্রদত্ত প্রেরণা ইত্যাদি। 
২. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় অহী বলা হয় 
25547451554 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবীদের প্রতি নাধিলকৃত বাণীকে رغی‎ বলে। 
আর إلہام‎ বলা হয়- 7 
SAL به الخد يمسن اله به بشي‎ ১5440556448 
অর্থাৎ, অন্তরে কোনো বিষয় উদিত হওয়া, যার দ্বারা তার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। তর্বে 
মহান আল্লাহ তার কোনো নেককার বান্দাকে এর দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেন। 


(ঠাল জ্রনঙাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছ তৃতীয় বর্ষ 
অথবা ১45 فی ألقلب من معان‎ ৮৪1: ما‎ অর্থাৎ, অন্তরে যে চিন্তাভাবনা 
নিক্ষেপ করা হয়, তাকেই ইলহাম বলা হয় | 
৩. অন্যান্য পার্থক্য : 

ক. অহী শুধু নবী রাসূলগণের সাথে নির্ধারিত | নবী রাসূল ব্যতীত অন্য কারো কাছে 
অহী অবতীর্ণ হয় না। 
আর إلہام‎ নবী রাসূল এবং অন্যান্য নেককার বান্দাদের উপর হতে পারে। 
যেমন মুসা (আ)-এর মাতার প্রতি ইলহাম হয়েছিল। 

খ. অহীর মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশক থাকে। পক্ষান্তরে, ইলহামের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশক থাকে না। 

গ. অহী শতভাগ বিশ্বাসযোগ্য এবং একে বিশ্বাস করা ফরয। পক্ষান্তরে ইলহাম 
পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং একে বিশ্বাস করাও ফরয নয়। 

ঘ. অহীর ওপর আমল করা ফরয। পক্ষান্তরে, ইলহামের ওপর আমল করা ফরয 
নয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহর প্রসিদ্ধ আহকাম অনুযায়ী হলে আমল করা যেতে 
পারে। কিন্তু এর পরিপন্থী হলে তার ওপর আমল করা কারো মতে জায়েয নয়। 

উপসংহার : অহী ও ইলহামে পার্থক্য থাকলেও অহী খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আর ইলহামের 
মাধ্যমেও বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এসে থাকে। 


৫, নুযূলুল কুরআন 
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, মান্ধা, মাদানী, আউয়ালু মা নাযালা, 
আখের I 77 লাহুলী, ন্মহারী ইত্যাদি 


০৭) ) 021 8‏ گا تھی زول القران؟ 8 °F ৬০ 8 Lis‏ قات 

ELL الْمُلمَاِء فى كيفيّة إنزال القزان من الو المحقوظ‎ GSS 

8 3ت‎ : ৫১। 315 44 কাকে বলে? কুরআন অবতরণ হিসেবে এটা কত প্রকার? লাওহে 

মাহফুয থেকে কুরআন অবতরণের ধরন আলেমগণের মৃতবিরোধসহ বিস্তারিত উপস্থাপন কর। 

০০6455185৩1‏ نزول انقرآن ن کم أذكر حكمة زول انقرآن مت كما 

অথবা, القرآن‎ 455% বলতে কী বোঝ? খণ্ডাকারে আল কুরআন নাযিলের রহস্য উল্লেখ কর। 

00 E 1 تار‎ প. ২০১১] 

أي ৮১২১০ 0১300551951‏ ومفرقا؟ ولم الم یخزل 2518 ০৫1‏ 

السماويّة الآخری؟ بين 

অথবা, আল কুরআন কেন বিক্ষিপ্তভাবে পৃথক এলি 

ন্যায় একবারে অবতীর্ণ হয় নি কেন? , ফা; প. ২০১৬| 

اي عرف 4০‏ القران وت می ااا کد تقشم ১1771‏ 

8৮5‏ نزول ৮৮ OLA‏ الوح الَمَحْفوظ ০৬৮৮‏ الآختلاف فيه 

অথবা, وك نزول القران‎ পরিচয় দাও এবং কুরআন অবতরণ হিসেবে এর প্রকারসমূহ কী 

কী? লাওহে মাহফুষ থেকে কুরআন নাযিলের পদ্ধতি মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

۱۱٥۰۷۹۴۴ : কুরআনুল কারীম বিশ্বনবীর ওপর নাযিল হওয়ার পূর্বে লাহে মাহফুষে‏ 536ا 

লিপিবদ্ধ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- Û ملهو قرا‎ 

৬৪৯১; অতঃপর কুরআন মাজীদ প্রয়োজন অনুযায়ী লাওহে মাহফুয‏ - فى لوج مُحفوظ 
থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তের তেইশ বছর সময়ে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়।‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [কু ৩০৭ 


১44৮১০4৯১০২ 
ران‎ 16 an পিক )ب‎ {১১% শব্দটি বাবে :১-০-এর মাসদার, ا‎ 
মাদ্দাহ থেকে গঠিত । জিনসে ; অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া, উপর থেকে 


নিচে নেমে আসা । আর قران ن‎ শব্দটি একটি নামবাচক বিশেষ্য | এটি মহান আল্লাহর 

কালামসংবলিত পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন । সুতরাং যৌগিকভাবে القران ن‎ 4১১-এর অর্থ 

হলো কুরআন অবতীর্ণ হওয়া। 

৩181 4১1:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, কোনো প্রেক্ষাপটকে 

কেন্দ্র করে কিংবা কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়াই মহানবী (স)-এর ওপর দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ 

আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে ن‎ ১১১১ বলে। 

উদাহরণ : ১. মক্কার দুটি দল ॥/ بدو‎ ও ও عبد‎ ১:+-এর সম্পদের প্রাচুর্য ও 

জনবল নিয়ে পরস্পরের গর্ব করার ঘটনার; প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের সূরা তাকাসুরের 

০ 

২. কুরআনের আয়াত- (১: 4550 ১4; হোদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। 

৩. ইফকের ঘটনার প্রেক্ষ্পটে।হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে নাযিল 
*9- NALS بالافك عة منكم لا‎ LAS 5 

: اقسام JAGAN‏ جهّة تزويه د 

অবত্রণের দিক থেকে কুরআনের প্রকার : আল্লামা সুয়ুতী (র) তার রচিত الاثقان فی‎ 

1১4 94 ۲۷ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে অবতরণের প্রেক্ষাপট, স্থান ও কালের 

বিভিন্নতা হিসেবে ১৫টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো- 

১. hy: যে সকল সূরা বা আয়াত হিজরতের পূর্বে মক্কায় অথবা রাসূলুল্লাহ (স) 
ہت‎ পৌছার পূর্বে পথিমধ্যে অবতীর্ণ হয়, সেগুলো মাক্কী সূরা বা মাক্কী আয়াত | 
আল কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৬টি Ê সূরা | যেমন- الور‎ ১৮০৪ তথা 
সংক্ষিপ্ত সূরাগুলি। 

২. المدنى‎ : যে সকল সূরা বা আয়াত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের পর নাযিল হয়, 
সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়। পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরা মাদানী ۱ যেমন- সূরা 
বাকারা | 

৩. $৮৯০]। : এ সকল আয়াত বা সূরা যা রাসূলুল্লাহ (স) বাসস্থানে অবস্থানকালে 
অবতীর্ণ হয়। আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াত ও সূরাই ৬৮ 

৪. لسر‎ : যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর >. তথা ভ্রমণ অবস্থায় 
অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- ےوک‎ sang sod 
وزشیت لكم الإسلام دیگا۔‎ i اليوم اكملت لكم دیٔنکم‎ 

৫. التهارى‎ : যে সকল আয়াত বা সূরা দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, আল 
কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়। 

৬. الليلى‎ : রাত্রিবেলায় যে সকল আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়, তাকে ৬1৯0 এ 
বলা হয়। যেমন- 31101508৮21 الذي امكو 45510 إلى‎ EAE 

SUA: যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর শয্যা বা শয়ন অবস্থায়‏ .و 
৮৯ এ 4০০১ 1119‏ الاس বলা হয়। যেমন-‏ فراشی অবতীর্ণ হয়, তাকে‏ 


৩০৮ یک‎ জমত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


৮. ৬৯: যে সকল আয়াত বা সূরা নিদ্রা অবস্থায় অবতীর্ণ হয়, তাকে ০.১: বলা 
হয়। যেমন সূরা কাওসার। 

3 ৩৮৫ : যে সকল সূরা বা আয়াত গ্রীষ্মকালে অরতীর্ণ হয় , সেগুলোকে ০ 
আয়াত বা সূরা বলে। যেমন- الاي‎ US قل الله يتيك فى‎ LLL 

১০. ০0০81: শসা ادا‎ ডে , সেগুলোকে ৮১৫. 


E e 
সময় অবতীর্ণ হয়, সে গুলোকে ارضی‎ বলা হয়। পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও 
আয়াতই এ. 

১২. السّمائى‎ : যে সকল আয়াত বা সূরা মহানবী (স)-এর উ্ধ্বলোক বা মিরাজে 
গমনের সময় আসমানে অবতীর্ণ হয়, তাকে ৮১/.-:॥ বলা হয়। যেমন- সূরা 
বাকারার শেষ আয়াত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 

(2০৯ Cl LL ০৬৪০ (০1185422545 
سورة الْبّقرّة‎ 


د وت سو ہو کات 
١‏ 5 وما ০১‏ السمَاءََلَرَضِ এটা‏ 
যে আয়াত বা সূরা (আল কুরআনুল কারীমের) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়,‏ : اول مال ১৪.‏ 
أقرأ তাকে 455 ৫ {31 তথা প্রথম অবতীর্ণ অহী বলা হয়। যেমন- Unb‏ 
হাদীসে বর্ণিত আছে-‏ الزی $5 . .ا م ب 
عن Li BIL MLL‏ مى bh‏ باسَم رَبك الایة۔ 
যে আয়াত বা সরা সর্বশেষ অবীণ হয়েছে, তাকে Jji ০+৯। বলা‏ : اخِرما تل ১৫.‏ 
ہہ ৬৬ আক অব বির‏ بت جه ب رب کی ٹر হর) বেক‏ 
Ta (স) তিনদিন মতান্তরে নয়দিন জীবিত ছিলেন।‏ 
১০৮০৫০১০১০০,‏ 
কুরআন অবতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমপণের মতভেদ : আলেমগণ যদিও এ ব্যাপারে‏ 
একমত যে, পবিত্র কুরআন রমযান মাসের কদরের রাতে লাওহে মাহফু থেকে অবতীর্ণ‏ 
হয়েছে, কিন্তু, অ্বতীর্ণ, হওয়ার পদ্ধতি নিয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন। যেমন আল্লামা‏ 
(র) 551 ২:5৫ সম্পর্কে তিনটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। অভিমতগুলো নিচে‏ 75ج 


১. প্রথম অভিমত : প্রথম অভিমত হলো_ _ 


أنه ول إلى سَمَاء الدنيا UL Us‏ كم تل بَعْدُ ذلِكمُنْجمًا فى 
عشرين HEL‏ ثلاكة وعشرين ০৬ ১৯০৯৬‏ كشب الخلاف في 
(Co) GUS BY‏ بَعْدُ البعكّة- وهو الأصح TLE‏ ۱ 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন কদরের রাতে লাওহে মাহফুষ থেকে দুনিয়ার আসমানে একত্রে‏ 
২৮-০৬-০১৮৮ পপি ০৭‏ 
প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে নাযিল হয়। আর এ মতটিই‏ 2-2 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ہو‎ 
দলীল : ক. আল্লাহর বাণী- 4379 على الاس على‎ ১3০144০১১০১) 
খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- 
মির إلى سما‎ ৩০০০ فى كيه الك فى كه‎ LLM 78845 5 
lb ۔ إِسَنَّآدَهُ لا‎ ০১৫০১১০45০৩ 
براقع‎ Seguin الي‎ ১৯০ 44478 Ls 1581 6১৮ کر‎ 5 
-৩5৪১১ ৫১৮০ (ص)‎ SL عل‎ BIEN SEG لج‎ 
২. দ্বিতীয় অভিমত : দ্বিতীয় অভিমত হলো- 
৬৯৬ ৯ كلا‎ ৯০০০ ৪৮ 4 ৮০০০৭ 
فى كل 53151 10195740525 فى كل 4250 4% 452 ذلبك‎ ০৯১৬০ 
فى جُمیع السنة‎ ৮০১৫ 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফুয (থেকে প্রথম আসমানে কদরের ২০ বা ২৩ কিংবা 
২৫তম রাতে নাযিল হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বছরের কদরের রাতে ততটুকু পরিমাণ কুরআন 
নাযিল হতো যতটুকু এ পূর্ণ বছরে প্রয়োজন। অতঃপর সারা বছরে অল্প অল্প করে 
প্রয়োজনমতো প্রথম আসমান থেকে রাসূল (স)-এর নিকট অবতীর্ণ হতো। আল্লামা 
ফখরদ্দীন রাযী ری‎ এ মতটি উল্লেখ করেছেন। 
5 4১১৯ ফ/০।৪এ৫ واحدة‎ ক انزال‎ ৬৩৩০১০১০৯৯৪ ৩8013 الحكمة فى‎ : 
: سيقت‎ শী নি এহলতর ন্যায় একবারে অন্তীর্ণ না হয়ে ধীরে ات‎ 
পৃথক অবতীর্ণের হেকমত : অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় পবিত্র 
কুরআন একব্রে নাধিল না হয়ে অল্প অল্প করে অর্থাৎ খণ্ডাকারে নাযিল হওয়ার হেকমত তথা 
রহস্য. সম্পর্কে তাফসীরকারগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব হেকমত উদ্ঘাটন 
bgt © dite lands 
১. রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর উম্মতের মর্যাদা ও গুরুত প্রকাশ করা : একবারে প্রথম 
আসমানে কুরআন নাযিল করে সমগ্র আসমানবাসীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এটা 
সর্বশেষ আসমানি কিতাব যা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি নাধিল করার জন্য 
তাদের কাছাকাছি করা হয়েছে। যদি এ উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহের ন্যায় একত্রেই নাযিল হতে পারত। কিন্তু শেষ নবী ও তার কিতাব দ্বারা 
এই উম্মতকে মর্যাদা দানের জন্য আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত পন্থা গ্রহণ করেছেন এবং 
চাহিদামতো অল্প অল্প করে নাযিল করেছেন। 
২. মহানবী (স)-এর আগমন রহমতস্বরূপ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন পৃথিবীবাসীর জনা 
রহমতস্বরূপ। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন- UL ELLs 
সেই রাসূলুল্লাহ (স)-কে উম্মতগণ যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করার সুযোগদানে আল্লাহ 


তায়ালা কুরআনকে ধীরে ধীরে নাযিল করেন। 
৩. রাসুলুল্লাহ (স) সহজে কুরআন আয়ত্ত করার জন্য : যেহেতু পূর্বেকার নবীগণ 
০০৮০৮ ظا‎ কিতাবকে পাঠ করে সহজে আয়ত্ত 


করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের নবী ছিলেন ৬১1 4৯১ ১ তথা নিরক্ষর । তাই অল্প 
অল্প করে কুরআন নাযিল্‌ করেছেন যাতে সহ তা আয়ত্ত করতে পারেন। যেমন 
আল্লাহ ইরশাদ করেন- (২৮ ৯ ১5151) 4১1১৪ به‎ ০:51 4১5 

৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরকে দৃঢ় ও মযবুত করার জন্য : কেননা বার বার অহী নাযিল 
হলে রাসূলুল্লাহ (স) অন্তরে সাহস পাবেন এবং যে কোনো ঘটনার মোকাবেলা করতে 
রে 0.00 0 
করে তাকে সাহস এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী- 


৩১০ 14 مك كات‎ কাবিল جو‎ গাইড সিরিজ E টির 


كذلِك id‏ انك ৫ AS. 445 i gh‏ الوحى اتا كان يتجدد 
فى ০ 9৫25০ 0৫‏ بالقلب -(৫49500 8445 LEY‏ 

৫. মানবজাতির মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা : আল্লামা সাখাবী ری‎ জামালুল কুরআন গ্রন্থে 
বলেন, আল কুরআনুল কারীম প্রথমে একত্রে লাওহে মাহফুষ থেকে দুনিয়ার আসমানে 
অবতরণ করে এবং পরে আস্তে আস্তে দুনিয়ায় নাযিল হওয়ার কারণ বা হেকমত 
হলো, মানবজাতির মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা। তাইতো সূরা আনয়াম নাযিলের সময় 
জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। যাতে তারা 
জিবরাঈল (আ)-কে বিভিন্ন উৎসাহমূলক ধ্বনি দিয়ে পাহারার মাধ্যমে দুনিয়াতে 
পৌছাতে পারেন। 

৬. কাফেরদের বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডন ও উত্তর দেয়ার জন্য : কুরআন বিভিন্ন সময়ে আস্তে 
আস্তে নাযিলের আরেকটি হেকমত হলো, কাফেরদের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত 
অভিযোগ খণ্ডন করা এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্রের জবাব দেয়া ۱ যাতে তারা জব্দ হয়ে 
যায় এবং তাদেরকে প্রতিহত করা যায়. 

৭. ৯১৬ ও ৯: নিরূপণের জন্য : কুরআন মাজীদকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করার 
আরেকটি হেকমত হলো শরীয়তের বিধিবিধানে ناسخ‎ ও tai অর্থাৎ পূর্বের 
হুকুম রহিত করে নুন হকুম ভারি করার বিধান প্রবর্তনের জন্যও বিভিন্ন সময়ে ধীরে 
م طسوت ےج اش‎ 

উপসংহার : বস্তুত এসব তাৎপর্য ও হেকমতের কারণেই পবিত্র 

০৯৯৮৯ ২০ اسهد ]ليها‎ পু পিট ا حط ی‎ 8s 

لا رن نة অয ওয় তথা‏ ساروا اقم ہپ و 


ھ السؤال ( e)‏ بَيّن الإصطلاحات فى المکی والمدنن مقا REYES‏ 

أسماء السورٍ لی رذ ہِمَكة۔ 

প্রশ্ন : ৫২। ৮৫. ও ১১: সূরা প্রসঙ্গে পরিভাষাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। অতঃপর‏ ھ 
মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম লেখ। 7‏ 


উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ‏ 11 535ا 

৯৫৬০১১৮৯০৭২ বাদল CDT o E EEE 

মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে ধীরে এ কুরআন নাযিল হয়। এর মধ্যে যেসব আয়াত 

মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে ×۷ এবং যেগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাদানী 
আয়াত বলা হয়। 

: إصصلاحاث الْمَكَى وَالنمَدنی 3 

মাকী ও মাদানী সূরার পরিভাষাসমূহ : মাক্কী ও মাদানী সূরার পরিচয়ে প্রসিদ্ধ পরিভাষাসমূহ 

নিচে প্রদান করা হলো- 

১. হিজরতের বিবেচনায় পরিভাষা : সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পরিভাষা হলো মাক্কী যা হিজরতের 
পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী যা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। চাই তা মক্কায় 
নাযিল হোক বা মদিনায় নাযিল হোক । মক্কা বিজয়ের বছর নাযিল হোক বা বিদায় 
হজ্জের বছর নাযিল হোক কিংবা কোনো সফরে নাযিল رم‎ | 
টপ يا‎ ২৮ সপ O বত, যেসব সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে এবং 
মহানবী (স)-এর মদিনায় পৌছার পূর্বে মদিনার পথে নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক্কী। 

بالات ارح ماج ১৮৮৭৭‏ ا نخان 

হয়েছে সেগুলো I | এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরতের সফর 

আলাম বলা‏ انش নাহিল হজ. লেগলেকে‏ تیہام ند 
۹53 


ইসলামিক স্টাডিজ পথম مہ‎ ৩১১ 


২. অবতরণহুল বিচারে পরিভাষা : TA সূরা এগুলো যা মক্কায় নাযিল হয়েছে। যদিও তা 
হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী সূরা হলো যা মদিনায় নাযিল হয়েছে। - 
এ আলোচনা থেকেও সাব্যস্ত হয় যে, যেসব সূরা সফরে নাধিল হয়েছে সেগুলোকে 
মাক্বী বা মাদানী কিছুই বলা যাবে না। 
হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, মহানবী (স) ইরশাদ করেন, কুরআন মাজীদ তিনটি 
জায়গায় নাযিল হয়েছে। যথা- ১. মক্কায়, ২. মদিনায় ও ৩. শাম তথা সিরিয়ায়। 
হযরত অলীদ ری‎ বলেন, শাম বা সিরিয়া বলতে বায়তুল মাকদাস উদ্দেশ্য | 
শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর ری‎ বলেন, শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য | 
আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, হাদীসে বর্ণিত মক্কার মধ্যে মক্কার আশপাশের জায়গা। 

মিনা হোদায়বিয়া 


আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো ×8 । আর মদিনাবাসীদেরকে সম্বোধন করে যেসব 
আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী | 
তবে অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য হলো; রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনা হিজরতের পূর্বে যেসব 
সূরা বা আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক; চাই তা মক্কায় নাযিল হোক বা অন্য কোথাও | 
পক্ষান্তরে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের পরে যেসব সূরা বা আয়াত নাযিল 
হয়েছে সেগুলো মাদানী; চাই:তাঁ মদিনায় নাযিল হোক বা অন্য কোথাও | 
৩ ৫১ بیان اسما ءا گی اتی نزلت‎ : 
د ای‎ ন: কুরআন মাজীদের একশত চৌদ্দটি সূরার মধ্যে কয়টি 
মানবী এবং কয়টি প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- কারো 
মতে, TR ৮৮টি, মাদানী সূরা ২৬টি । কারো মতে, মাক্কী সূরা ৯২টি, মাদানী সূরা 
২২টি। কেউ কেউ বলেন, মাক্কী সূরা ৮৬টি, মাদানী সূরা ২৮টি । আর কোন কোন সূরা 
Tê এবং কোন কোন সূরা মাদানী এ প্রসঙ্গেও মতানৈক্য রয়েছে। এক বর্ণনানুষায়ী নিচে 


মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম প্রদত্ত হলো- 

০5155302527 ره انام‎ ۲ PETE دسو رة‎ 
১১৬ هود 1 سورة‎ Do سورةٌ يولس‎ 4 
0981.7 امنور الترهد وة اويم‎ 
১৪152৮14382 مالفال ۹ور‎ 
4 ১০ Litt ও 
০১50 سسورة‎ ١ ১০৯০০ ৯৯০ CE PE ىة‎ 
سورة العنكبوت‎ ۱ ০] سُوْرَةٌ‎ ۲ Jail سوَوَة‎ 5 
LN 4 ৩০৮৯০ ۲ء مور الوم‎ 
৩১৮৯৬ ۷۔‎ GL 01 ৮০2 بند‎ 
Hr. ص‎ ১4১৭ স্ব 
১১:৯৮ ৮৯০0৮ bi r سر الى‎ 
سُورة الجائیۃ‎ ٦ sei o ibe rt 
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4 سورة الطور হি‏ ٤۔‏ ورة القمر 


sy হো‏ ا ২৮220125565 EE‏ 8 مور املك 


৩১:৯১ LEA سورة القلم ۷ سور الحافة‎ ٦ 
3 = ef و‎ /* ৪ 
LES ৩২ ۹۔ سورة توح ف شورق الجن‎ 
Air ھ٤‎ LGN سطورة‎ bY سورة امدق‎ 67 
০0590৫0 ov وق سورة المرشّلات. ۹ہ شورڈالکت‎ 
رف ز 7 1 تھے ای ا ا‎ ٤ش‎ 
سورة الإنفيطار‎ ٠٦ سورة عبس سورة التكوير‎ 8 
2 e 
cL A ৩৮০১০) سور الطفیف ۲ سورة‎ ١ 
২১৪১, ٦ سسورة الظارق 6 سورة الأعلى‎ AE 
IR 0 2 
سورة الس‎ ۹ ১০028 سور القن‎ ۷ 
ہج رھ ےچ تک‎ 
bl NY Hs ١ سور اليل‎ ۷ 
১১১2০ No GL Nt سورة التين‎ ۳ 
1 
১১5৯১ VA سورة القالاقة‎ NV سَوْرة الْعَاِیات‎ ٦ 
مه اليل‎ AS hie ٠ brn 
ASL AS SCL سورة ريش 7ه‎ AY 
ىة ایب‎ Ee ا نی رہ‎ SLL سره‎ Ae 


৩১২ [| روک‎ 0 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


০৭4২২১1244৬ 
উপসংহার : 78 আয়াতগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 
" নবীদের ঘটনা ওঁ; অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণনা হয়েছে। আর মাদানী 
TAD নী হুকুম আহকাম তথা r জীবনবিধানের বগি উপস্থাপন হয়েছে। 


u‏ سوال ০৯০১১১৯১৮1৫: (or)‏ معرقة Ly কা রকিব‏ ف افوال 

العلماء فتى Sa‏ كم اوضع ABM‏ 

وما ০০15০ GAL HK Si‏ “ولم تأت فى القران فى نضفه -৮%‏ 

প্রশ্ন: ৫৩। نکی‎ ও ৮:5-এর পরিচয় সম্পর্কে কয়টি পরিভাষা আছে? এ দুটির পরিচয় 
সম্পর্কে আলেমগণের বক্তব্য কী? অতঃপর এ কবিতাংশটির ব্যাখ্যা কর : 

A Sl py ٠ ০২৫৩০৯১৩5১5 Lg‏ فی نصفه الأول 


Ge 11 উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন। (স)-এর নবুয়তি জিন্দেগীর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে 
মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক এ কুরআন মাজীদ নাযিল হয়। এর মধ্যে যেসব 
আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে ×۹ এবং যেগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে, 
সেগুলোকে মাদানী আয়াত বলা হয়। 

৩০506 في مُعرفة لمكي‎ ৩০১০৯: 

মাকী ও মাদানী সূরার পরিচয়ে কতিপয় পরিভাষা : মাকী ও মাদানী সূরার পরিচয়ে ব্যবহৃত 

পরিভাষাসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

১. হিজরতের বিবেচনায় পরিভাষা : সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পরিভাষা হলো, মাক্কী যা হিজরতের 
পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং মাদানী যা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। চাই তা মক্কায় 
নাযিল হোক বা মদিনায় নাযিল হোক | মক্কা বিজয়ের বছর নাযিল হোক বা বিদায় 
হজ্জের বছর নাযিল হোক, কিংবা কোনো সফরে নাযিল হোক। এ সম্পর্কে হাদীস 
শরীফে বর্ণিত আছে- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ন্ ৩১৩ 
০ 


9১০৮৮০৬৭৬০৯ ৯৯‏ (رض) ES id‏ بن سام قال مُا 
A ৯:১৮ ০৮০১০ ০৪ ০০৯১৪‏ قبل أن ES;‏ اليب a)‏ 
YE - ESATO‏ على FE‏ (ص) ৩৯‏ أسفاره بعد 5 LA‏ 84520 45 
EAS‏ 
অর্থাৎ, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (র) বলেন, যেসব সূরা মক্কায় নাঁষিল হয়েছে‏ 
এবং মহানবী (স)-এর মদিনায় পৌছার পূর্বে মদিনার পথে নাযিল হয়েছে সেগুলো‏ 
মাক্ী । আর মহানবী (স)-এর মদিনায় পৌছার পর তার সফর অবস্থায় যেসব সূরা‏ 
নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী |‏ 
এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরতের সফর অবস্থায় যেসব সূরা নাযিল‏ 
হয়েছে সেগুলোকে পরিভাষাগতভাবে TE বা. মাদানী বলা যাবে না।‏ 
২. অবতরণস্থল বিচারে পরিভাষা : মাক্কী সূরা এগুলো যা মক্কায় নাযিল হয়েছে। যদিও তা‏ 
হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী সূরা হলো যা মদিনায় নাযিল হয়েছে।‏ 
এ আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, যেসব সূরা সফরে নাযিল হয়েছে সেগুলোকে‏ 
মাকী বা মাদানী কিছুই বলা যাবে না প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-‏ 
৩০৮৬৪ ৬৯‏ فى اكير من طریق الولاد لن ميل عن ৬৯৮‏ 
معدان عن سايم بن 4০3 5 চান‏ الله رصأ امن 
LEGS ১১81‏ ۔ مَك والمُديئة وَالشام ۔ وم الشام التبوك 
অর্থাৎ, হযরত. আবু উমামা (রা) বলেন, মহানবী (স ) ইরশাদ করেন, কুরআন‏ 
E‏ ا মাজীদ- ১: মক্কায়, ২. মদিনায় ও ৩. শাম তথা হলি‏ 
শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য |)‏ انت 
(র) বলেন, শাম বা সিরিয়া বলতে বায়তুল মাকদাস উদ্দেশ্য |‏ 
ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) বলেন, শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য।‏ 
ই হস হস বর্ণিত মক্কার মধ্যে মক্কার আশপাশের জায়গা,‏ 
যেমন- মিনা, আরাফাত, হোদায়বিয়া ইত্যাদি জায়গা অন্তর্ভুক্ত |‏ 
৩. RE ব্যভতি বা বিষয়ের বিবেচনায় 9۰ মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে যেসব‏ 
আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো TA | আর মদিনাবাসীদেরকে সম্বোধন করে যেসব‏ 
আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী |‏ 
এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে-‏ 
১৯৮ ৬১৩‏ ررض এ‏ قال 4১৪‏ لا ال ৮৮৪০‏ ما نزلت اية من كتاب اللّه 
SGT GLE LE CH ALS‏ وان ترك 
কিতাবে উল্লেখ করেন-‏ الانتصار আবু বকর (র) তার রচিত‏ ۵م 
نما يرجم فى GEG‏ والمُدتی لحفظ ৮০১ ৮০১০‏ ولم يرذ عن 
৮০756474942 24৮4 ০০০‏ 
الا লতি ৩3‏ فى بعغضه علي أهل العلم مغرفة تاريخ التاسخ والمُنسوخ 
৮2 5৪‏ ذلك بير نص الوَسُولِ (ص)۔ 
অর্থাৎ, মাক্কী ও মাদানী সূরা বা আয়াতের পরিচয় একমাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাধ্যমেই‏ 
জানা যায়। এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনো বা হাদীস পাওয়া যায় না।‏ 
কেননা, মাক্কী মাদানী নিরূপণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেয়া হয় নি'। তা জানা‏ 
শরীয়তের ফরয বা ওয়াজিব কোনো হুকুমও না। তবে বিশেষ আলেমগণের জন্য তা জানা‏ 
ও ০৯১. আয়াতের পরিচয়ের জন্য বা হুকুমের পূর্বাপর‏ ناسخ ওয়াজিব হতে পারে | যেমন-‏ 
বা রেওয়ায়াত ব্যতীতই জানতে হবে। -‏ نص জানার জন্য। তবে তা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে‏ 


৩১৪ وت‎ জনতাহ ফাযিল مم[‎ গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 
5622 0 :ٴقوال الْعَکَمَاء 2 معرقة الایّات‎ 

মাকী আয়াতের পরিচয়ে আলেমপণের বক্তব্য : মাক্বী আয়াত চেনার ব্যাপারে আলেমগণ নিচে 
বর্ণিত উক্তিসমূহ প্রদান করেছেন- 


যেসব আয়াতে ইসলামী দাওয়াহ ও প্রচারকার্ষের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে 
এবং সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো 
TTA আয়াত। 

TTA আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ নেই। 

যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো TE আয়াত। 

যেসব আয়াতে হৃদয়াবেগ ও মনন্তত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে সেগুলো TÎ | 
যেসব আয়াতে তাওহীদ, কেয়ামত এবং অন্যান্য উপদেশ নসীহতের বিষয় উল্লেখ 
রয়েছে সেগুলো AT আয়াত | 

যেসব আয়াতে হযরত আদম (আ) (এবং ইবলিসের কাহিনী বিবৃত হয়েছে সেগুলো 
অধিকাংশ IT আয়াত। 

যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশ কম সেগুলো মাক্কী আয়াত | 

মানবী আয়াতসমূহে আকিদা! ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। 

মাক্কী ہہ‎ ইহুদি-ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই। 


. মানবী আয়াতসমূহের, ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরূপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও 


হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর। 


. TT আয়াতসমূহে শরীয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। 

. যেসব আয়াতে كلا‎ ৫4১,২০৮) রয়েছে সেগুলো প্রায়ই TÎ ١ 

. TÎ আয়াতসমূহ ছোট ছোট | دہ‎ 
00ک‎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৷ (4. (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করা 


হয়েছে, الذين اموا‎ (4০৩ (হে মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন করা হয় নি। কিন্তু 2১১. 
5১ এবং ॥. £574 এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম | 


. যেসব আয়াতে ৮44 خُروف‎ বা ০৮৮3৫ ১১১০ রয়েছে সেগুলো 6 


আয়াত । কিন্তু সূরা বাকারা ও আলে ইমরান এর বিপরীত | 


7 সেজদার আয়াতসমূহ TÎ | 
. TT সূরাসমূহ ছোট ছোট | 
. যে সকল সূরায় ঘন ঘন বিরতি রাখা হয়েছে সেগুলো মাকী সূরা | 


54540 اقوال الُعلماء فى معرفة الايّات‎ : 
মাদানী আয়াতসমূহের পরিচয়ে আলেমপণের বক্তব্য : মাদানী আয়াতের পরিচিতির ব্যাপারে 
আলেমগণের উক্তি নিচে বর্ণিত হলো- 


যেসব আয়াতে চিন্তার গভীরতা, ব্যাপকতা ও Sut বিরাজমান সেগুলো মাদানী আয়াত। 

যেসব আয়াতে ইসলামের প্রচারকার্ধের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার 
নির্দেশও রয়েছে সেগুলো মাদানী | 

যেসব আয়াতে আদেশ, আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সেগুলো মাদানী জায়াত। 

যেসব আয়াতে ইবাদত এবং আল্লাহর হুকুম পালনের নির্দেশ রয়েছে সেগুলো প্রায়শই মাদানী | 
মাদানী আয়াতসমূহ সাধারণত দীর্ঘ । 

যেসব আয়াতের শব্দাবলি প্রায়ই আইনানুগ সেগুলো মাদানী আয়াত | 

যেসব আয়াতে আহলে কিতাবদের সাথে রীতিমতো বিচর্কের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী | 
মাদানী আয়াতসমূহে প্রায়শই 'یایہا الذین امثوا‎ (হে মুমিনগণ!) বলে জনতাকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। 


مه و عام 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ৩১৫ 


پر جا چےسسجوہوسو 13 ہے ہے 

৯. মাদানী আয়াতসমূহে জনতাকে الئاس‎ lli বলে খুব কমই সম্বোধন করা হয়েছে। 
মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয়। 

১০. যেসব আয়াতে হদ তথা ইসলামী দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী ۱ 

১১. যেসব আয়াতে জয়পরাজয়, বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় 
মুসলমানদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত। 


১৩. যেসব আয়াতে সমাজ গঠনের আলোচনা রয়েছে সেগুলো মাদানী। 

১৪. যেসব আয়াতে ۴))" 7 27 
রয়েছে, সেগুলো 

১৫. বেসব আয়াতে আহলে কিতাব, সন্ধি, 8۵6 সংক্রাত আলোচনা রয়েছে, 
সেগুলো মাদানী | 

১৬. যে সকল সূরায় মানাসিকে হজ্জের কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী সূরা ١ 
رو ۔ یھ عه‎ 

: توضيخ الشعر 35 

কবিতাংশের ব্যাখ্যা : আলোচ্য কবিতাংশটুকু কবি আল্লামা দাইরানী ری‎ কর্তৃক লিখিত। 

তার এ কবিতাংশ- 


-৬1১% 4৮১৪১983০১৩ ৮৩1০৬০১১৪৩1 
এখানে কবি আল্লামা দাইরানী (র) বলেন যে, কুরআনে 5.4 শব্দ ইয়াসরিব তথা মদিনায় অবতীর্ণ 
হয় নি এবং কুরআনের প্রথমার্ধের মধ্যে ১.4 শব্দ নেই; বরং শেষার্ধের মধ্যে তা পাওয়া যায়। 
অর্থাৎ কোনো কোনো আলেমের নিকট মাক্কী ও মাদানী সূরা নিরূপণের জন্য দুটি পন্থা 
বর্ণিত হয়েছে যথা- ১. سبماعى‎ ও ২. قیاسی‎ 
১. ০৬ হলো আমাদের নিকট যার অবতরণ সম্পর্কে খবর পৌছেছে। 

২. ৬৭ হলো যেসব সূরাতে الئاس‎ (+50 অথবা كلا‎ শব্দ অথবা এর প্রথমে 
৪৫৯ ২১৮ রয়েছে এবং যার মাঝে হযরত আদম (আ)-এর ইতিহাস ও ইবলিসের 
ইতিহাস (সূরা বাকারা ব্যতীত) রয়েছে, সেগুলো মানবী সূরা। আর যেসব সূরার মাঝে 
নবীগণের ইতিহাস এবং অতীতের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত তাও মাক সূরা | 

আর যেসব সূরাতে শরীয়তের বিধিবিধান তথা ফরয, ওয়াজিব, হুদ বা ইসলামী দণ্ডবিধি 

ইত্যাদির আহকাম বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মাদানী সূরা। 

উপসংহার : TR এবং মাদানী সূরাগুলো আল কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোর পরিচয়ের 

দুটি বিশেষ পরিভাষা মাত্র। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব কিংবা বাস্তবজীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয়ের 

দাতি রাখে!‏ دہ مال الکن সমান৷‏ سس 


ل | ال (؛ (ot)‏ : کم اصطلاحا ف A) Lat‏ المدتی؟ Ls‏ هى اقوال 
০ Ll‏ شرح "قال القاضى ابو بکر فى الانتصار Ll‏ 
bad‏ ہی oil‏ اَن 2 any‏ 425 865 
Gail‏ (ص) فى ذلك IH 44 &৪৪‏ 
৫৪। নাকী ও মাদানী সূরা বা আয়াতের পরিচয়ে কয়টি পরিভাষা রয়েছে? উভয়টির‏ : و ها 
পরিচয়ে আলেমগণের মতামত কী? অতঃপর ব্যাখ্যা কর :‏ 
০৯ ৫৯৮৫ ০45. ০০00‏ مغرفة ৩‏ والمدنتى ২৯7‏ 
tO Ut‏ الم يود عن النبى (ص) فئ ذلك ول لوه لم مر به" _ 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ‏ : : ۱۶۳۳ 6د 
আল কুরআন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তি জিন্দেগীর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে‏ ان আসমানি‏ 


|| 

১৬ চু “مس كوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 
کڈ ےی ےی ہش ہش‎ 
মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মানবী এবং যেগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাদানী 
আয়াত বলা হয়। 


: الاصطلاحات في مَعَرفة SLA El‏ ن 

মাকী ও মাদানী সূরার পরিচয়ে ব্যবহৃত‏ وو ہد ےس ہیں سے 

৩০:৬৪ 
হিজরতের বিবেচনায় পরিভাষা : সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পরিভাষা হলো, মাক্কী যা হিজরতের 
পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী হচ্ছে যা হিজরতের পরে নাধিল হয়েছে। চাই তা 
মক্কায় নাযিল হোক বা মদিনায় নাযিল হোক। মক্কা বিজয়ের বছর নাযিল হোক বা 
বিদায় হজ্জের বছর নাযিল হোক, কিংবা কোনো সফরে নাযিল হোক । এ সম্পর্কে 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- 
BEE شلام قال‎ ns ০৯২ ৩/৯১ 4350 سعد‎ HULL رجه‎ 
১৪৪০৯০০৯১৫০ قبل أن ن يلغ‎ ০4১০ HI UE 
ما قدم الْمْدِيْئَة فهو‎ ১৯৯৭ على التب (ص) فى‎ US وما‎ - call 

all 
অর্থাৎ, ওসমান ইবনে সাঈদ আর রাধী এবং ইয়াহইয়া ইবনে সালাম-এর সূত্রে বর্ণিত 
بای سس سنن‎ এর মদিনায় পোছার পূর্বে 
মদিনার পথে॥নাখিল৷ হয়েছে সেগুলো ×٠ ۱ আর মহানবী (স)-এর মদিনায় পৌছার 

পর তার সফর অবস্থায় যেসব সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী | 
এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরতের সফর অবস্থায় যেসব সূরা নাযিল 
হয়েছে. সেগুলোকে পরিভাষাগতভাবে মাক্কী বা মাদানী বলা যাবে না। 

২, অবতরণস্থুল বিচারে পরিভাষা : AT সূরা এগুলো যা মক্কায় নাযিল হয়েছে। যদিও তা 
হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে । আর মাদানী সুরা হলো যা মদিনায় নাযিল হয়েছে। 
এ আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, যেসব সূরা সফরে নাযিল হয়েছে সেগুলোকে 
মাক বা মাদানী কিছুই বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 1 
عن غمَیْر بن‎ ৮৮০০৮ الوليْد‎ ৩৪০ من‎ সরা فى‎ ৫7545 اخرم‎ 
J .اله رص)‎ 4৯০ JU لیم بْن عَامِرٍ عن ابي امامة قال‎ ৩০ مُعدان‎ 
(40515016040 (وَمُعْنَى‎ 60805 A فی كلائة أمكنةٍ ۔ مُگ‎ 9১1 
অর্থাৎ, আবু উমামা (রা) বলেন, মহানবী (স) ইরশাদ করেন, কুরআন মাজীদ তিন 
স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে । যথা- মক্কা, মদিনা, শাম (আর শাম ছারা তাবুক উদ্দেশ্য ।) 
অলীদ (র) বলেন, শাম বা সিরিয়া বলতে বায়তুল মাকদাস উদ্দেশ্য | 
শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর ری‎ বলেন, শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য | 
আল্লামা সুযুতী (র) বলেন, বর্ণিত মক্কার মধ্যে মক্কার আশপাশের জায়গা, 
যেমন- মিনা, আরাফাত, হোদায়বিয়া ইত্যাদি জায়গা অন্তর্ভুক্ত | 

o. BRE ব্যক্তি বা বিষয়ের বিবেচনায় পরিভাষা : মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে যেসব 
আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো <۹ । আর মদিনাবাসীদেরকে সম্বোধন করে যেসব 
আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী ۱ 

কাষী আবু বকর ری‎ তার রচিত ০.২53। কিতাবে উল্লেখ করেন- 

০০১১১১৪৯০০১ الصحابة‎ ০৯) ৮5590 معرفة الْمَكَىَ‎ ৩১৯ ৮ 

اقبي (ص) فى ذلك قول لا لم يؤمر به لم يجمل الله 4১1৮০‏ من ৯০৮৯‏ 


৮০৯১১৯০১০০৭ ৩১৭ 


0207 
0 مضہ سو مو‎ 
জানা যায়। এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনো উদ্ধৃতি বা হাদীস পাওয়া যায় না। 
কেননা, WT মাদানী নিরূপণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দেয়া হয় নি। তা জানা 
শরীয়তের ফরয বা ওয়াজিব কোনো হুকুমও না,। তবে বিশেষ আলেমগণের জন্য তা জানা 
ওয়াজিব হতে পারে । যেমন- نایم‎ ও [+১ আয়াতের পরিচয়ের জন্য বা হুকুমের 
পূর্বাপর জানার জন্য তবে তা রাসূ্তাহ(স) থেকে ০৯. বা রেওয়ায়াত ব্যতীতই জানতে হবে। 
#اقوالٌ 5140( ء فى مُغرقة ألايّات المكيّة ج‎ 
at আয়াতের পরিচয়ে আলেমপণের বক্তব্য : মাক্ী আয়াত চেনার ব্যাপারে আলেমগণ নিচে 
বর্ণিত উক্তি করেছেন- 

১. যেসব আয়াতে ইসলামী দাওয়াহ্‌-ও:প্রচারকার্ধের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে 
এবং সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো 
মাক্কী আয়াত। 

২. মানবী আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ CR | 

৩. যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো ×: | 

৪. যেসব আয়াতে হৃদয়াবেগ ও মনন্তত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে সেগুলো TÎ | 

৫. যেসব আয়াতে তাওহীদ, রিসালাত, কেয়ামত এবং অন্যান্য নসীহতের বিষয় উল্লেখ 
রয়েছে সেগুলো মাকী আয়াত। 

৬. যেসর. আয়াতে হযরত আদম (আ) এবং ইবলিসের কাহিনী বিবৃত হয়েছে সেগুলো 
অধিকাংশ TA আয়াত। 

৭.. যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশ কম এগুলো TE আয়াত | 

৮. মাক্ী আয়াতসমূহে আকিদা ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। 

৯. মাক্কী আয়াতসমূহে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই। 

১০. মান্ধী আয়াতসমূহে শরীয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। 

১১. যেসব আয়াতে كلا‎ (১১৪১৯) রয়েছে সেগুলো প্রায়ই 8 | 

১২. TÎ আয়াতসমূহ ছোট ছোট ١ 

১৩. Tî আয়াতসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে الناس‎ +4৬ (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে, 1.1 ১১১ 4/১0 (হে মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন করা হয় নি। কিন্তু ১১. 
2১0 এবং النسّاء‎ ১৯ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম । 

১৪. যেসব আয়াতে 4 ৩১১৯ বা ৩৮, ৪এ ১34 রয়েছে সেগুলো মাক্ী 
আয়াত ৷ কিন্তু সূরা বাকারা ও আলে ইমরান এর বিপরীত | 

১৫. সেজদার আয়াতসমূহ TF | 

১৬. মাক্কী সূরাসমূহ ছোট ছোট | 

১৭. যে সকল সূরায় ঘন ঘন বিরতি রাখা হয়েছে, সেগুলো মাকী সূরা। 

: اقوال (৮1511‏ ء فى ২১৮৮০‏ الایات 5২০৬৮‏ 

মাদানী আয়াতসমূহের পরিচয়ে আলেমপণের TEV : মাদানী আয়াতের পরিচিতির ব্যাপারে 

আলেমগণের উক্তি নিচে বর্ণিত হলো- 


৩১৮ 5 Ga ror ফাযিল ম্লীতক গাইড সিরিজ তে তৃতীয় বর্ষ 

যেসব আয়াতে চিন্তার গভীরতা, ব্যাপকতা ও তীক্ষতা বিরাজমান সেগুলো মাদানী ١ 

২. যেসব আয়াতে ইসলামের প্রচারকার্ষের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার 
নির্দেশও রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত | 

৩. যেসব আয়াতে আদেশ, আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সেগুলো মাদানী 
আয়াত। 

৪. যেসব আয়াতে ইবাদত এবং আল্লাহর হুকুম পালনের নির্দেশ রয়েছে সেগুলো প্রায়শই মাদানী ١ 

৫. মাদানী আয়াতসমূহ সাধারণত দীর্ঘ | 

৬. যেসব আয়াতের শব্দাবলি প্রায়ই আইনবিষয়ক সেগুলো মাদানী আয়াত | 

৭. যেসব আয়াতে আহলে কিতাবদের সাথে রীতিমতো বিতর্কের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী | 

৮. মাদানী আয়াতসমূহে প্রায়শই 154 | ০441/0৬/4৬ (হে মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন 
করা হয়েছে। 

৯. মাদানী আয়াতসমূহে জনতাকে ياوه اناس‎ বলে খুব কমই সম্বোধন করা হয়েছে। 
মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয়। 

১০. যেসব আয়াতে হদ তথা ইসলামী দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী। 

১১. যেসব আয়াতে জয়পরাজয়,..বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় 
মুসলমানদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মাদানী | 

১২. যেসব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে সেগুলো প্রায়শই মাদানী | 

১৩. যেসব আয়াতে সমাজ গঠনের বিধানসংক্রাস্ত আলোচনা রয়েছে সেগুলো মাদানী | 

১৪. যেসব আয়াতে বিবাহ, তালাক, যাকাত, ফারায়েষ ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলির বর্ণনা 
রয়েছে, সেগুলো মাদানী ١ 

১৫. যেসব আয়াতে আহলে কিতাব, সন্ধি, যিম্মী ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে, 
সেগুলো মাদানী ۱ 

১৬. যে সকল সূরায় মানাসিকে হজ্জের কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী لان‎ 

৩ الانتصّار نما يرج فى . .. اللخ‎ ০১১৩৪ ০৮৪৩০ YG: il 

ব্যাখ্যা: কাষী আবু‏ قال القاضی ابو بَكْرٍ فى الاثتممار نما يرجم فى . .. الخ 

বকর (র) তার রচিত الانتصار‎ কিতাবে উল্লেখ করেন- 

১১৮১১৯০৫২৪৭ لحفظ‎ pO ELMO مارج فى‎ 

التّبي (ص) فى ذلك 48455 4846 کم نجل اله نم يك م می 02916 

Gi في بض على أفل الْعِلْم معرفة تريخ الاخ‎ ১১৪ 

ققد يخرف US‏ پمیر کی الرسول (ص)۔ 

অর্থাৎ, Ê ও মাদানী সূরা বা আয়াতের পরিচয় একমাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 

মাধ্যমেই জানা যায়। এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) থেকে কোনো উদ্ধৃতি বা হাদীস পাওয়া 

যায় না। কেননা, মাক্কী মাদানী নিরূপণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দেয়া হয় নি। 

তা জানা শরীয়তের ফরয বা ওয়াজিব কোনো হুকুমও না। তবে বিশেষ আলেমগণের জন্য 

তা জানা ওয়াজিব হতে পারে। যেমন- ৮.৬ ও ৯.১, আয়াতের পরিচয়ের জন্য বা হুকুমের 

পূর্বাপর জানার জন্য। তবে তা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে مض‎ বা রেওয়ায়াত ব্যতীতই জানতে হবে। 

উপসংহার : ۹ আয়াতগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 

নবীদের ঘটনা ও অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণনা হয়েছে। আর মাদানী 

আয়াতগুলোতে সাধারণত শরয়ী হুকুম আহকাম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের বর্ণনা রয়েছে। 

তবে বাস্তব জীবনে আমলের ক্ষেত্রে উভয়ের গুরুত্ব সমান।  - 


۳ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [ত o» 


১29০5898088 والمدثية مِنّ‎ CLS كيف‎ : ০০ JE 

ULL DULL LL لکل مها‎ 
9 تہ‎ ৫৫। ৬৫ ও ৮:4 সূরা চেনার উপায় কী? এদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যাবলি 
এমনভাবে বর্ণনা কর, যাতে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। [ফা. প. ২০১০] 


SI উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 

আসমানি আল কুরআন 1 TTT (স)-এর দুর ند تميق‎ সুদীর্ণ তেইশ বছরে 

মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে এ কুরআন মাজীদ নাধিল হয়। এর মধ্যে যেসব 
আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাক্কী এবং যেগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে 
মাদানী আয়াত বলা হয় প্রশ্নালোকে এতৎসম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

4 تعارف المكّية وَالْمدَنيّة من ৩১৬৬‏ 

×١5 ও মাদানী সূরার পরিচয় : 

১. হিজরতের বিবেচনায় পরিভাষা : সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পরিভাষা হলো, মাক্কী যা হিজরতের 
পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী-হচ্ছে যা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। চাই তা 
মন্কায় নাযিল হোক বা মদিনায় নাযিল হোক। মক্কা বিজয়ের বছর নাযিল হোক বা 
বিদায় হজ্জের বছর নাযিল হোক, কিংবা কোনো সফরে নাযিল হোক। এ সম্পর্কে 
হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- দি 
سرچ می ری چوس سو ہج مسا‎ 

َال ما رل KG‏ وما US‏ فی طریق ঠা‏ قبل أن من الك رص 
FA‏ 85054 - و کل على انت رم فى انار چیه 
مذي مم RS‏ 
অর্থাৎ, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (র) বলেন, যেসব সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে‏ 
এবং মহানবী (স)-এর মদিনায় পৌছার পূর্বে মদিনার পথে নাযিল হয়েছে, সেগুলো‏ 
মানবী । আর মহানবী (স)-এর মদিনায় পৌছার পর তার সফর অবস্থায় যেসব সূরা‏ 
নাযিল হয়েছে, সেগুলো মাদানী । এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরতের‏ 
সফর অবস্থায় যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে পরিভাষাগতভাবে মাক্কী বা‏ 
মাদানী বলা যাবে না।‏ 

২. অবতরণস্থল বিচারে পরিভাষা : মাক্বী সূরা এগুলো যা মক্কায় নাযিল হয়েছে | যদিও তা 
হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী সূরা হলো যা মদিনায় নাযিল হয়েছে। 
এ আলোচনা থেকেও সাব্যস্ত হয় যে, যেসব সূরা সফরে নাযিল হয়েছে সেগুলোকে 
মাক্ধী বা মাদানী কিছুই বলা যাবে না। হাদীস বর্ণিত আছে- 

৩৯:5৫ ১০ مُسّلم‎ ৩১ ১০১০ ১৫৮০ فى الكبير مِنْ‎ ০৮৫৪ ৪৯৯ 

(444০4515০১4 لیم ن‎ SA 

ও)‏ .000 فئ EAT RET. CASE‏ والنشام ৬৪০০‏ الشام 
(০4541‏ ۱ 

অর্থাৎ, হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, মহানবী (স) ইরশাদ করেন, কুরআন 

মাজীদ- ১. মক্কায়, ২. মদিনায় ও ৩. শাম তথা সিরিয়া; এ তিন জায়গায় নাযিল 

হয়েছে। (আর শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য |) 

অলীদ (র) বলেন, শাম বা সিরিয়া বনতে বায়তুল মাকপাস উদ্দেশ্য | 

শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর ری‎ বলেন, শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য ر‎ 


৩২০ ৩২০ ٠ مركا‎ জ্যা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 


আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, হাদীসে বর্ণিত মক্কা বলতে মক্কার আশপাশের জায়গা 
উদ্দেশ্য | যেমন- মিনা, আরাফাত, হোদায়বিয়া ইত্যাদি জায়গা | 
৩. BRP ব্যক্তি বা বিষয়ের বিবেচনায় পরিভাষা : মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে যেসব 
আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মাক্বী | আর মদিনাবাসীদেরকে সম্বোধন করে যেসব 
আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মাদানী | 
এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত چم‎ 
اي من كاب‎ LIE عير ما‎ 213 250615481০7 عن ابن‎ 
lS درت وين‎ DLL الله تمالى الا‎ 
<7 আবু বকর (র) তার রচিত الائتصار‎ কিতাবে উল্লেখ করেন- 
০০১৯১৬১৮৪০১ GLA ১০৭ ১9 اما يرجم فى معرفة آلمكى‎ 
لم ذلك من فرائض‎ ৭০৯৯৫৫১৪৯১০ ابی (ص) فى ذلك فول لان‎ 
EE على اهل العلم مُعرفة'تاریٔخ الاش‎ ৭১৪১০ ০১ ৩০৩ ১ হয়া 
ققد يقرف ذلك تجفین کس الرسول زع‎ 
অর্থাৎ, ×۹ ও মাদানী সূরা বা.আয়াতের পরিচয় একমাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাধ্যমেই 
জানা যায়। এর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স) থেকে কোনো বা হাদীস পাওয়া যায় না। 
কেননা, মাক্কী মাদানী নিরূপণের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেয়া হয় নি। তা জানা 
শরীয়তের ফরয বা গুয়াজিব কোনো হুকুমও না, তবে বিশেষ আলেমগণের জন্য তা জানা 
ওয়াজিব হতে পারে যেমন- نام‎ ও شیع‎ আয়াতের পরিচয়ের জন্য বা হুকুমের 
পূর্বাপর জন্য তবে তা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে Jai বা রেওয়ায়াত ব্যতীতই জানতে হবে। 


: الخصائص AIST‏ د 

প্রত্যেকটি সূরার বৈশিষ্ট্যাবলি : কুরআন মাজীদের সূরাগুলো দু ভাগে বিভক্ত। যথা- মাকী ও 
মাদানী । নিচে মাক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হলো। 

: الخصائص للسور المكّيّة ৩‏ 

মাকী স্রাসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি : 7 সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. যেসব আয়াতে ইসলামী দাওয়াত ও প্রচারকার্ষের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে 
এবং সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলো 
মাক্কী আয়াত। 

২. TT আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ CR | 

৩. যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো মাক্বী আয়াত। 

8. যেসব আয়াতে হৃদয়াবেগ ও ×× প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে, সেগুলো TE আয়াত ৷ 

৫. যেসব আয়াতে তাওহীদ, কেয়ামত এবং অন্যান্য উপদেশ নসীহতের বিষয় উল্লেখ 

রয়েছে, সেগুলো TR আয়াত। 

যেসব আয়াতে হযরত আদম (আ) এবং ইবলিসের কাহিনী বিবৃত হয়েছে সেগুলো 

অধিকাংশ IT আয়াত। 

৭. যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশ কম সেগুলো TÎ আয়াত । 

৮. মাক্কী আয়াতসমূহে আকিদা ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা হয়েছে। 

৯. মাক্কী আয়াতসমূহে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই। 

১০. মান্ধী আয়াতসমূহের ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরূপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও 
হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর | 
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১১. মাক্কী আয়াতসমূহে শরীয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। 

১২. যেসব আয়াতে كلا‎ (6১১ ৬১) রয়েছে সেগুলো প্রায়ই মাকী | 

১৩. TÎ আয়াতসমূহ ছোট ছোট | 

১৪. মাকী আয়াতসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে N یب‎ (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে, 1১১,। ০০১৫ LL (হে মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন করা হয় নি। 

১৫. যেসব আয়াতে £45 حروف‎ বা ২২৪ ৩৫ রয়েছে, সেগুলো মাক্কী আয়াত ৷ 
কিন্তু সূরা বাকারা ও আলে ইমরান এর ব্যতিক্রম | 

১৬. সেজদার আয়াতসমূহ : | 

১৭. মাক্কী সূরাসমূহ ছোট ছোট | 

১৮. যে সকল সূরায় ঘন ঘন বিরতি রাখা سیوا‎ মাকী সূরা। 

: الخصائمن ضور المدائيّة ہے 

মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি : মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আলেমগণের উক্তি নিচে 

বর্ণিত হলো- 

১. যেসব আয়াতে চিন্তার গভীরতা, ব্যাপকতা ও তীক্ষতা বিরাজমান, সেগুলো মাদানী আয়াত। 

২. যেসব আয়াতে ইসলামের প্রচারকার্ষের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার 
নির্দেশও রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত । 

৩. যেসব আয়াতে আদেশ, আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ ہت‎ সেগুলো মাদানী আয়াত। 

৪. যেসব আয়াতে ইবাদত এবং আল্লাহর হুকুম পালনের নির্দেশ রয়েছে, সেগুলো 

প্রায়শই মাদানী | 

মাদানী আয়াতসমূহ সাধারণত দীর্ঘ | 

GF আয়াতে আহলে কিতাবদের সাথে রীতিমতো বিতর্কের উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো মাদানী। 

মাদানী আয়াতসমূহে প্রায়শই ÛL jil (44৩! (হে মুমিনগণ!) বলে জনতাকে 

সম্বোধন করা হয়েছে। 

৮. মাদানী আয়াতসমূহে জনতাকে ৷ (4 (হে মানুষ!) বলে খুব কমই সম্বোধন 
করা হয়েছে। মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয়। 

৯. যেসব আয়াতে হদ তথা দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো মাদানী। 

১০. যেসব আয়াতে জয়পরাজয়, বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় 
মুসলমানদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো মাদানী | 

১১. যেসব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে, তার অধিকাংশই মাদানী | 

১২. যেসব আয়াতে সমাজ গঠনের বিধানসংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে, সেগুলো মাদানী | 

১৩. যেসব আয়াতে বিবাহ, তালাক, যাকাত, ফারায়েয ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলির বর্ণনা 
রয়েছে, সেগুলো মাদানী | 

১৪. যেসব আয়াতে আহলে কিতাব, সন্ধি, ۲۵ ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে, 
সেগুলো মাদানী ١ 

১৫. যে সকল সূরায় মানাসিকে হজ্জের কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী সূরা | 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো অবতীর্ণের স্থানভেদে মাক্বী ও মাদানী এ দু ভাগে 

বিভক্ত। মাক্ী আয়াতগুলোতে সাধারণত তাওহীদ রিসালাত আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 

নবীগণের ঘটনা ও অতীতকালের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। আর মাদানী 

সূরাগুলোতে শরয়ী হুকুম আহকাম তথা মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের আলোচনা 

উপস্থাপন করা হয়েছে। 


এলে সি 


৮] 
২২ চু] ست‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভে তৃতীয় বর্ষ 


ھا السؤال رجیم : كم سورة MALU‏ الكريم؟ اكتب uli ০০০ a‏ 

بعد الدكر التی ترت یمگۂ aii‏ 

৫৬। কুরআনুল কারীমের কয়টি সূরা রয়েছে? মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম উল্লেখ‏ : و ھ 
উক্ত্ম।। উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ‏ 

আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তি জিন্দেগীর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে 

মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে ধীরে এ কুরআন নাযিল হয়। এর মধ্যকার ১১৪টি 
সূরাকে প্রধানত দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো মাক্ী ও অপরটি মাদানী | 
নিচে প্রশ্নালোকে এতৎসংক্রান্ত আলোচনা উল্লেখ করা হলো। 

: عدد سور القران 2 

কুরআনের সূরার সংখ্যা : কুরআনুল কারীমের সূরার সংখ্যা নিয়ে মুফাসসিরগণের কয়েকটি 

অভিমত রুয়েছে। যেমন; 

5. القول الأول قول انجمھیر‎ (প্রথমত জমহরের অভিমত) : অধিকাংশ মুফাসসিরের 
অভিমত হলো, পবিত্র-কুরআনে ১১৪টি সূরা রয়েছে। তারা সূরা আনফাল এবং 
তাওবাকে আলাদা সুরা হিসেবে গণ্য করে থাকেন। এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত | 

দলীল: ہے‎ দলীল ভুলো আবু রাজা (র)-এর বর্ণিত হাদীস। 

عن ابی ৮৮৯০‏ قال ০০ mal তরি‏ الاتقال وبراءة ৩০১৬৬‏ 2 شی وا سکم 

فقال سُورتان - وغير ذلك ০৬৪১০] ১4‏ 3 

২. انول لاتم‎ (ঘিতীয় অভিমত) : কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, কুরআনের সূরার 
সংখ্যা ১১৩টি | তাঁরা সূরা انفال‎ এবং توبة‎ -) একটি সূরা বলে গণ্য করেন। 

দলীল. দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারীগণ বলেন যে, কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৩টি | তারা 

দলীল হিসেবে আবু যারুক (র)-এর হাদীসকে উল্লেখ করেন- 

عن ابى زروق قال الانفال ১০১,‏ سورة iy ৯৮৯৪‏ ذلك من الاحادِيُثْ التی تد 

أن وة GU‏ جو من مسورة JULI‏ 

তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, সূরা তাওবা সূরা 

আনফালের অংশ কিনা? এ কারণেই তাদের মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ ৮1১৪-এর শুরুতে) 

লেখা হয় নি।‏ يسم الله الرحمن الرحيم 

৩. ৬61 4৯৪] (তৃতীয় অভিমত) : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে, 
কুরআনের সূরার সংখ্যা ১১২টি এবং তার সংকলিত 19905 (مصحف)‎ 
কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১২টি। কেননা, তিনি 31511 ১১৮ এবং التاس‎ 2১১:,-কে 
কুরআনের অংশ হিসেবে গণ্য করেন না। তিনি বলেন, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস এ 
দুটি কুরআনের অংশ নয়; বরং এ দুটি দোয়াও যাদু উপশমের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) 
পাঠ করেছেন। এ কারণেই তার ১৯ ..*-এর মধ্যে উক্ত সূরা দুটিকে তিনি 
সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেন নি। 

8. القول الب‎ চেতুর্থ অভিমত) : হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর মতে, কুরআনে 
কারীযের সূরার সংখ্যা ১১৬টি কেননা, তিনি তর পাখুলিপির ০ 2 শেষাংশে 
সূরা 4১৯1 ও ০34 নামে দুটি সূরা সংযোজন করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত 
আছে- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩২৩ 


كما احرچ ابو عبید (رح) عن ابن ৮৫০৭১4৫2৩১১) ০৯৮‏ کم (رض) 
এ 4175 12205 ০০০০২৯০৬৭৯৯ ৩‏ الله اياك 
৩4৫৯৪‏ ابن مسعودٍ ‏ وكتب غفمان (رض) مني فاي الكيتاب 
والععوذتین۔ 
US‏ رُوی ০1৯2৫ ০০১5‏ غمر ৮4555 ৩4০০) ৯০৪] ৮‏ 94 
يسم الله 1272350১২৯১‏ 45554614014 55050158550 عليك 4 
IAL SS চারি‏ من ৩০৯৯‏ ۔ الهم اياك LD‏ ال ا 
০5৯75 4255 5255) 4০ ০৪৪৫?‏ 02557 إن ৬৪১১৫০45৫44‏ 
یق 
قال ابن ৪২৮৮‏ حكمة البُسْملة أتهمناأشُوركان -২৪-২৫/ ০৯৮৩০‏ 
ee অভিমত) : অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত হলো, পবিত্র‏ 540 اایٰ 
কুরআনুল কারীমের সূরা সংখ্যা ১১৪টি | যা জমহুর আলেমের অভিমত এবং সূরা আনফাল‏ 
ও সূরা তাওবা দুটি আলাদা সূরা ॥ যেয়ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে‏ 
৮৪‏ زوى ৬০‏ أبن ৪৯০৮৬‏ قال سال عل পল‏ طالب 1110 
کب فى براق بشم ال الرّحمن الرْحیٔم ০4১০ ৮০০১ Cl 6484৩‏ 
بالشیت۔ 
সুতরাং এ হাদীসখানা এবং আরো অনেক হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সূরা 7‏ 
ويا اہ سے کی د صف ةط کی یہ পা‏ 
سے الله হয় নি এ কারণে যে, তা অবতীর্ণ হয়েছে যুদ্ধ এবং সন্ধি ভঙ্গ করে; যা‏ 
৯-৮৯$-এর বিপরীত বিষয়।‏ الراحيم 
20 0000000 سس سس رس 
সংঘটিত ×7 |‏ 
: بيان 505৭‏ الور الت U4 iis‏ ج 
সুরাসমূহের নাম মাজীদের একশত ۴ মধ্যে কয়টি‏ 
মাকী সূরা‏ ا حو عي عن ممم كوه مع ২৯০৮‏ 
৮৮টি, মাদানী সূরা ২৬টি ۱ কারো মতে, FÎ সূরা ৯২টি, মাদানী সূরা ২২টি | কেউ কেউ‏ 
বলেন, মাক্ধী সূরা ৮৬টি, মাদানী সূরা ২৮টি | আর কোন কোন সূরা TÎ এবং কোন কোন‏ 
সূরা মাদানী এ প্রসঙ্গেও মতানৈক্য রয়েছে। নিচে একটি বর্ণনানুযায়ী মক্কায় অবতীর্ণ‏ 


১ 


رر ).#5 ,ء۶ بے مرا 

٢ ২০৮৯০‏ سورة الأنعام r‏ ۔ سور امراف 

٤‏ سنورة يونس ٥‏ سورة هود 1- سورة يوسشف 
A ১1224‏ سور براسم سور الڪ 

د سور الكفل سور تى اضشاراثیل ١+‏ سور ةالكهيف 
টেরি ০ ১১১৭৫ পি‏ 
٦۔سَورة‏ المُوْمشُونٔ ۱۷ء سُور القرقان وره الشعراء 

4০৫52 ۹‏ می ٦ EA‏ سُورَة العتكيوت 


দিলা EY 
هة‎ LNA NE سورة الروم ۴۔ سورة لقمان‎ YY 


৩২৪ 4 عبت‎ 


EIS ۸۸‏ الاخلاص 


০11 سورة‎ ١ 


evor ফাযিল oe গাইড সিরিজ [= তৃতীয় বর্ষ 


5 هم 
٦۔‏ سورة চিনি, ১০০৩‏ 
سر ৮,‏ / 07 
۹ سو ات کا یرہ الم عق 
SEEN) Ete‏ 7 رت 
Belial ry‏ + سور ةالشورئى 


او مور الهم 


AY‏ سور الانشقاق 
٥‏ سور الأغلى 
A‏ سبورة اليلد 
০4212352215‏ 
vt‏ سور العلُق 
cui Ly ۷‏ 
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شوہ الكاين‎ ٦ 


تماق اسا انسیا 
নাম : কোন কোন সূরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে‏ 
মতানৈক্য রয়েছে। নিচে এক বর্ণনানুযায়ী মাদানী সূরাসমূহের নাম প্রদত্ত TCT‏ 


নিও Gta NY 
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ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩২৫ 
উপসংহার মানবী ও মাদানী সূরা চেনার ব্যাপারে 2 
دع‎ ৰ অন বহুত বত 
কেরামের ইজতেহাদি অভিমত | তবে সাহাবীগণ এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। 
এ প্রসঙ্গে কাজী আবু বকর (র) তার ১-১ CK বলেন_ 
ولم يرذ عن‎ 9৪44৪ | لِحِفْظ‎ DIEM فى‎ ৯০৪০ 
اتی رصم می اذيك كول لائ كم مرب‎ 


2 مزال :دش افوا الک زیی فى کد میں1 إن ألكريم بالتفميل- 
ভু প্রশ্ন: ৫৭ । আল কুরআনুল কারীমের সূরার সংখ্যা সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মতামতসমূহ‏ 
বিস্তারিত উল্লেখ কর।‏ 
উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন/বিশ্বমানবতার জন্য সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ।‏ رر وو 
মানুষের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে.বিভিন্ন সময় ও প্রেক্ষাপটে মহানবী (স)-এর‏ 
ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়। আর TY সাহাবীগণ তা স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেন‏ 
এবং পরবর্তীতে তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরার সংখ্যা‏ 
সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মাঝে/কিছু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত‏ 

আলোচনা উপস্থাপন করা হলো 59 

৩০1১৬১৯১১৮৪ ৬৬ اقوال المفسرين‎ : 

কুরআন মাজীদের সুরাসমূহের সংখ্যা সম্পর্কে মুফাসসিরপণের মতামত : আল কুরআনুল 

কারীমের সূরার সংখ্যা নিয়ে মুফাসসিরগণের কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১. ৪৪৫ الأول قول‎ 4১50 প্রেখমত জমহরের অভিমত) : অধিকাংশ মুফাসসিরের 
অভিমত হলো, পবিত্র কুরআনে ১১৪টি সূরা রয়েছে। তারা সূরা আনফাল এবং 
তাওবাকে আলাদা সূরা হিসেবে গণ্য করে থাকেন। এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত | 

দলীল : জমহুরের দলীল হলো আবু রাজা (র)-এর বর্ণিত হাদীস- 

৯৯৮5৯4০5০০৪ ৮৮ JUS عن‎ LL A YH ৩1০০ 

-৩১৯ من‎ LBS i ৩০০৯৪ 

২. القول الكانى‎ (ঘিতীয় অভিমত) : কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, কুরআন মাজীদের 
সূরা সংখ্যা ১১৩টি । তারা সূরা 1821 এবং হ:১-কে একটি সূরা বলে গণ্য করেন। 

দলীল : দ্বিতীয় অভিমতপোষণকারীগণ বলেন যে, কুরআন মাজীদের সূরা সংখ্যা ১১৩টি। 

তারা দলীল হিসেবে আবু যারুক (র)-এর হাদীসকে উল্লেখ করেন- 

৩০০৭৯ ৮১১4 ১১০৬৫৮৪4489 3১ عن أبى‎ 

JUIN 2১৬০ ৬৮6১৯884085 ان‎ 
তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন যে, সূরা তাওবা সূরা 
আনফালের অংশ কিনা? এ কারণেই সূরা দুটির মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ 51, -এর শুরুতে) 
الرَحيم‎ ৩০১5০400৮55 লেখা হয় নি। 

৩. ১ 450 (তৃতীয় অভিমত) : হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর মতে, আল 
কুরআনুল কারীমের, সূরার সংখ্যা ১১৬টি। কেননা, তিনি তার পার্খুলিপির শেষাংশে 
সূরা الحفد‎ ও ££ নামে দুটি সূরা সংযোজন করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত 
আছে- 


২৬ مد موت چ‎ ফাযিল মাতক পাইড সিরিজ a তৃতীয় বর্ষ 


ب ام مر 


کما اخر ابو عُبَيْ رمن إبَنِ سيرين قال ৬৩৮৪৫‏ کعپ (رض) فى مُصحفه 
اتح آلکٹاپ 44১25, ৮০১ ৩1৫4০১১০০০5 ly LON ৩৯৪৫৪‏ 
ابن ২৯০৩ ৮১৮ ০৯) ১৮১০ LS ৯৯৮৮‏ الکٹاب -০৯১১$১‏ 

كما رُوی عن ابن ৯৯২৪‏ ان ৩১৯৮০‏ الخطاب ب (رض) 6৯55115৮2০১‏ فقال 
يشم الله الرَّحمَن ১১৯১‏ الله اكا نستعيتك US‏ 05515 49455 
০৮৯৯১ ৩৮ LEG USS‏ ۔ 0 اياك Las‏ ولك Landy slab‏ 
১৪৪ 4১৯৬ ৮৮৩ ly‏ رُخمتك ونخشی MD‏ 42752 بآالكافزين 


£ 


HULA الس اها سورتان فى محف‎ 4৪06 
القول الراجح‎ (প্রাধান্য অভিমত) : তথা: অগ্রাধিকারযোগ/ অভিমত হলো, পবিত্র 

কুরআনুল কারীমের সূরা সংখ্যা ১১৪টি। মিত্র আলেমের অভিমত এবং সূরা আনফাল 

ও সূরা তাওবা দুটি আলাদা সূরা যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- 

৩০১০৪‏ عن ابن عباس (رض) قال سالا على ب ُن ابی طالب (رض) کم لم 

০155 55025 LUI 5১০৪৪, الرحيم‎ ১৮০০ بسم الله‎ 8৮ یکتب فى‎ 

টির l, 

সুতরাং এ হাদীস এবং আরো অনেক হাদীস ছারা প্রমাণ হয় যে, সূরা আনফাল এবং 

তাওবা দুটি আলাদা সূরা (এক সূরা নয়)। 

চিনির রান গলা রগ | | [| [ | [ [ وشن‎ 
হয়েছে। 

উপসংহার £ আল কুরআনুল কারীম মুসলমানদের একমাত্র পথনির্দেশক | মুসলমানদের 

কাছে সংরক্ষিত ০১১১০ مُصحف‎ অনুযায়ী আল কুরআনুল কারীমের সূরার সংখ্যা 

১১৪টি। সূরার সংখ্যার তারতম্য আল কুরআনের OF, মাহাত্ম্য কিংবা বিষয়বস্তুর ওপর 

কোনো প্রভাব রাখে না। 


fm‏ دم :اق اقول ان یل ایل ھا کنر وا کا زه من القران 
৫৮। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ ও শেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে‏ سی 
আলেমপণের মতামত লেখ। [ফা. প. ২০১৩]‏ 


SEAL bE 01১80 من‎ BI لاء فى اهما‎ 4৬০১৭ 
অথবা, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমগণের কী অভিমত রয়েছে? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৬] 


E 11 উপস্থাপনা : অন্যান অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় মহাগ্রন্থ আল কুরআন একবারে 
নাযিল হয় নি; বং মহানবী সে) এৰ বদের সুন ডেই کی جج‎ হয় 
সুদীৰ্ঘকাল ধরে অবতারিত এ কুরআন মাজীদের সূচনা ও সমাপ্তি কী ছিল, সে প্রসঙ্গেই 
আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা । নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

: اقوال Lali‏ حول "أول ما نزل وآخرٌ ما نرّل" من القران 3 

কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা : এ ব্যাপারে চারটি উপশিরোনাম 
রয়েছে। যথা- 

এক. সর্বপ্রথম অবতারিত আয়াত : এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। যেমন- 

ক. প্রথম অভিমত : আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো, সূরাতুল 
আলাক-এর প্রথম পাচটি আয়াত। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩২৭ 
দলীল : ১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন- 
الله (ص) من الوحى ار‎ 1৯৮০ عائشة (رض) قالْت اول ما بُدئ به‎ ০৪ 

০:৫৯] قلق‎ ৩২০ ن لا یری ريا الا جاءت‎ ১৫০ فى التوم‎ GLA 
0 العدد يترود‎ ০১ 41050 فيه‎ ৬৫৯৪১ das ياتى‎ 9৬০০ الخلاہ‎ 
2১৯০০ وهو فن‎ ৬৯৮ جاءءٗ‎ ৩১৯ لمثلها‎ ১৪১৯০ يرجم الى خديجة (رض)‎ 
فجاء الملل فيه فقال اقرأ۔‎ 
২. ইমাম হাকেম (র) “মুসতাদরাক' এবং ইমাম বায়হাকী (র) 'দালায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ 
করেন, সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয়, তা হলো- 31১ ألذى‎ এ) اقرأ باسّم‎ 
৩. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি'বলেন- ا‎ 
214১ ان اول ما انزل من القران اقرأ بأسثلم‎ 
৪. ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত- 
১১১54 كان بجراءٍ اذاتى ملك کین دباع فيه‎ a) GDS ॥ 
خلق الى ما لم یعلم ۔‎ ৪০৫ ০৮৪ 
৫. হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 
41৮১০ وما‎ dU Gat Jus sy جاء جبريل الى الب صلى الله عليه‎ 
فکان يفول هو او ازل‎ 315 4৬৫ ০০৬ بقارئ فقال‎ LVL 
৬. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো, সূরা 
আলাকের প্রথম পাচ আয়াত । 
খ. দ্বিতীয় অভিমত : সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত- 21 ৬২৯41 بسّم الله‎ 
দলীল ; ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে- 
كله كل‎ asi (ص) قال يا مد‎ এক على‎ খু به‎ 4৯০৪ 
بشم الله الرخمن ن الؤحيم.‎ 
২. হযরত ইকরামা (র) বলেন- 
ক্লাব i E 
৩. হযরত হাসান বসরী (র)-এর মতে- ip 
dla Nd اول ملا نزل من القزان‎ 
দুই. সর্বপ্রথম অবতারিত সূরা : এ বিষয়েও দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- 
ক. প্রথম অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, সর্বপ্রথম কুরআনের অবতীর্ণ সূরা হলো- 


gh 
RECA NCO 


দলীল : ১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা 

করেন, তিনি হযরত জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন | যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে- 
Hel BL LL عبد الله (رض) اى القران أنزل قبل قال‎ ০৫ سال جابر‎ 
الله (ص) قال رول الله (ص)‎ 4৯০০ ০০০৫৯ 0০৫45 باشم ربّك‎ bil 
يَايهَا الْمَتَكَرٴقم فاندر.‎ 

لدي دخ ডি‏ 3 

سمغت رسول ال (ص) وهو ৬১৯১‏ عن فترة الوحى ... فقلت ৩১৪০১‏ 
زَمَلُونى ‏ فدثرونی ۔ فأنزل الله يا ايها al‏ 


৮ ٦ সাল “تتكس‎ ফাযিল oT গাইড সিরিজ م‎ তৃতীয় বর্ষ 


৩. وج‎ যার আনকালামী (র)-এর সতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা 
হলো- سورة المُدگُر‎ 
খ. দ্বিতীয় অভিমত : অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত হলো, কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ 
সূরা হচ্ছে সূরা ফাতিহা | 
দলীল: ১. আল্লামা যামাখশারী বলেন- ০450 ২৯০৮) ৬৯ ০1১১ ا ن اول سْورةٍ‎ 
২. হযরত আমর ইবনে শুরাহবিল থেকে মায়সারাহ-এর বর্ণিত হাদীসটিতে বোঝা যায়, 
সূরা ফাতিহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- 
2০ ০৮৮ GG SHE 9) ০) ان رسول الگ (ص) 85440 (رض)‎ 
১৯১৪ এ IE قات ماد ال ما‎ (af ان یون‎ ০৮১১ 4৭১ فقد‎ 
A 8৮65 GUN بك فوالكه انك لِتَوْدَى‎ 
তিন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত : আল কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে 
ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম یبال‎ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 2161 ৮১১53: 111 يستفتونك قل‎ 
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো- 
03055 الذين اموا اثقوا الله وذروا ما بقى‎ LL 
হযরত ওমর. (রা) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ 
:ای‎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত- 
খরচ مکو فلن ین اخ الكدان‎ 5455৬ عن ابي سید‎ 
৩. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেন- 
كُرَجّعُونٌ فِنْهِ إلى الله‎ Lx 15544 > من القران‎ Bs الخو ما‎ 
৪. *মুসতাদরাক'" -এ উল্লিখিত, হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) TTT 
قد جاءكم رسول من أَنْفْسک الایةء‎ ACS Li اخرابنة نزلت‎ 
৫. কতিপয় আলেম বলেন, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো- 
314৮৫474415 45590 اكملت لكم دینکم‎ 19 
৬. ইবনে জারীর তাবারী, ری‎ ইবনে শিহাব (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সর্বশেষ 
অবতীর্ণ আয়াত- * ৭১146244515] REA يايها الذين امنوا اذا‎ 
9 হযরত মুয়াবিয়া (রা)-সহ অনেকের মতে, সপ বণ আরাত হলে” 
سس ماز خا‎ 15415575511 04৩৬ 
৮. ইমামুল হারামাইন (র)-এর মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আরাত হচ্ছে- 
22311058560 يم اۇخ‎ 4৯13 قل‎ 
৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো- 
فاستجاب لهم بهم انى لا اضيع عمل عامل الاییة۔‎ 
১০. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবর্তীর্ণ আয়াত হলো. 
جهنم‎ ১০১৯১1545৮5 ومن یقتل مُؤمنا‎ 
চার, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা : কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরার ব্যাপারে আলেমগণের 
বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ইমাম মুসলিম (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন- 


91555১51551‏ جُاء تَر الله iy‏ 4455 الایة۔ 
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২. ইমাম তিরমিযী, ও হাকেম হযরত আয়েশা, (রা) থেকে বৰ্ণন করেন 


 ةولحتساف من خلال‎ ৮69 فما وجندم‎ 8৪৮১৪০১৮৬০০ 

৩. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে- সূরা বারাআত। , 

৪. হযরত আবদুল্লাহ, ইবনে, ওমর (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে- ১১... 
৮০১৮৯) এবং ৮:৯০ 

: القول ০৯১০‏ عندى 3 

আমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত : আমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- 

১. সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো, সূরা আলাকের প্রথম পাচ আয়াত। 

২. সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো- 0৯,১০; কারণ সূরা ফাতিহা মদিনায় 
অবতীর্ণ হয়েছে বলেও কথা আছে। 

৩. সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত- الاية‎ ৫১4৯): (42 19851); কারণ প্রসিদ্ধ মতে এ 
আয়াত নাধিলের পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (স) মাত্র নয় রাত জীবিত ছিলেন। 

৪. সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা- ১৯:11 :سور‎ কারণ এটি ছিল তার ইন্তেকালের প্রতীক | 

উপসংহার : কোনো আয়াত কিংবা সূরা শুরুতে নাযিল হোক আর শেষে নাযিল হোক, 


ہہ کی سو وم کے کیرب 
১০‏ 


৮৯৯৪ sO ds 2790-7 اختلاف‎ ১০ ০০৭) 0 

القران اللکریٔم؟ وما এ ০২৯ 45৩৯৫‏ بالدلائل - 

জর প্রশ্ন: ৫৯ । সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা ও আয়াত প্রসঙ্গে আলেমপণের মতানৈক্য বিস্তারিতভাবে 
উল্লেখ কর এবং বিশুদ্ধ মত কোনটি দলীলসহ লেখ | 

2১৫9০ الایات والسور من القران‎ ৩৯ اذکر اقوال الَعلمٰاء فی اخر ما نْرَّلَ‎ ৩ 

১০ ৮৯৮১১ وما‎ 

অথবা, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কিংবা সূরা সম্পর্কে আলেমপণের মতামত উল্লেখ কর। 

তোমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত কোনটি? 
Lal فى افرعا حول من القران بین‎ LL 095৮৯ اي ما‎ 
অথবা, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমপর্ণের কী অভিমত রয়েছে? 


বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৬] 
ভন্তত্র।। উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত হয় সর্বশেষ ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র আল ı এটা ক্রমে ক্রমে তার নবুয়তি জীবনের সুদীর্ঘ 


তেই বছরে ক হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ কোন আয়াত বা সূরা 

অবতীর্ণ হয়, এ সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 

: اقَوال الَعَلَمَاء فى اخر ما نزل SUN‏ 

কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত : মুফাসসিরগণের নিকট পবিত্র কুরআনুল কারীমের 

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বর্ণিত 

. হাদীস শরীফের সূত্র ধরে বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ 
আয়াত হলো- يستفتونك قل الله يُفَتَيْكُمْ فى الكلانة‎ আর শেষ অবতীর্ণ সূরা 
হলো- সূরা তাওবা। 


لا 
তৃতীয় বর্ষ‏ و ৩৩০ ۴ Geer” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত হলো, পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ‏ 
سی অবতীর্ণ আয়াত (531 ২21 বা সুদের আয়াত। আর তা‏ 
4401953102৩ ৩১১৫০‏ ودروا ما قى من 19230 
হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ‏ 
করেন। যেমন-‏ 
5 ابی Gna ১৪০০‏ (رض) قال 0555 555 (رض) قال اق من = 
1১215872080‏ 
৩. হযরত ইবনে যোবায়ের (রা) বলেন, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত‏ 
1১45), যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)‏ وما ০১৯১‏ )42 إلى | হলো-‏ 
آخرٌ ৬১৫5414541১) 1195 SUL cm ent‏ فيه إلى الله থেকে বর্ণিত-‏ 
হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বর্ণনা করেন- 0‏ 
أخٌ مَا ৬৯৩১০‏ القران ن کله 1254 ১০2,‏ فيه إلى الله ৮৪৮০১,‏ 
Gl‏ (ص) بعد 4৭‏ هذه DOCS আস‏ كم مات 454 SHS‏ 
001৯ ০5251‏ من ربیع الأول 
৪. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো-‏ 
لقد جاءگم رول من انفسکم غزیز عليه ما عدف 02004 
যেমন 'মুসতাদ্রাক" এ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন‏ 
اخراية MALS 45 ৩০‏ جاءكم رسول من انفسكم عُزيز করে‏ الایة۔ 
৫. কতিপয় আলেম বলেন, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো-‏ 
৫৫৮০৫৫1৫৩38‏ واتممت علیکم تعمتى ورضیت لکم الأ 
Ls‏ 
ইবনে শিহাব (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন,‏ رم ৬. আল্লামা ইবনে জারীর আততাবারী‏ 
তথা খণসংক্রান্ত আয়াত | আর তা হলো,‏ اية الدين সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো‏ 
1311১4০০২১৫ CL‏ 1444 بین إلى أجل 25S ০০৮‏ 
৭. হযরত মুয়াবিয়া (রা)-সহ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত‏ 
فمن 51511১৮১১০৩‏ )47 فليغمل ১১০‏ 112( الاية হলো-‏ 
৮. ইমামুল হারামাইন (র)-এর মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে-‏ 
قل ااج فيا او ىال مكرما الايا 
৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো-‏ 
فاش جات له بيهم اتی لا ايع عمل مال الايد 
১০. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো-‏ 
51222841775 
১১. হযরত ইকরামা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনের‏ 
42১১4 ৯১515319359‏ الایة সর্বশেষ আয়াত হলো-‏ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতটি মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের ৮১‏ 
দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়।‏ 
آخر 01951 te‏ بالعرش 21 ১২. আল্লামা ইবনে শিহাব (র) বলেন- 4011) LA‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৩১ 


2 LLL بین الاقوال‎ Si: 
বক্তব্যের মাঝে সমশ্বয়সাধন : কুরআন মাজীদের সর্বশেষ আয়াত কোনটি এ 
ভিন্ন অভিমতের মাঝে আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী ری‎ নিচে বর্ণিত পন্থায় 
সমস বিধান করেন” 
وَآیَة الذين لا‎ 1255 Lis متاقاة عند بِيّنَ هذه الرٌوایات فى أية اترتا‎ 5 
১৬৮৯৩১৮৮০৯১ فى الصف‎ ০১৯০ Ba bis الظاهر أنه َرَت‎ 
SALI عن بعض ما‎ ৫৮৩ 
অর্থাৎ, আমার নিকট এ رِوَايَات‎ অর্থাৎ, ربا ۔ 15441 32 الاية‎ 421 এবং ১+৫112-এর 
মধ্যে কোনো প্রকার বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় أت‎ । কেননা, মূলত উপরিউক্ত আয়াতসমূহ 
একসাথেই অবতীর্ণ হয়। যেমন- হযরত ওসমান (রা)-এর মাসহাফে এভাবে সাজানো 
রয়েছে। আর যেহেতু উক্ত আয়াতসমূহ একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই 
এগুলোকে পৃথক ঘটনার আয়াত আখ্যায়িত-করা যাবে না। 
অতএব, প্রত্যেকেই ف‎ অনুসারে اخ اتگل‎ বলেছেন, যেভাবে. তিনি শুনেছেন। আর 
এটিই সঠিক কথা। 
হযরত বারা ইবনে আয়ের (রা) যে لی‎ ১১:১০. সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত বলে 
মন্তব্য করেছেন তা...১৯:1১১-এর ব্যাপারে । সুতরাং, 231 4১:১2. কুরআনের 
সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত নয়। 
হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 531 اب‎ এবং الاية‎ (১1551) এ দুটির 
মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, এ আয়াতগুলো সুদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর 
4/0১৯১ হলো এর সর্বশেষ অংশ। তাই কোনো কোনো বর্ণনাকারী একে পৃথক 
আয়াত ধরে 4১, اجر ما‎ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত এটা یا‎ হ4-এরই অংশ। 
অথবা الاية‎ (১5: 1541 এবং ২231 এ১১:১০:.5-এর সাথে أيه الربا‎ অবতীর্ণ হয়েছে। 
অতঃপর প্রত্যেকে স্বীয় বর্ণনানুযায়ী সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। 
অথবা হতে পারে যে, তাদের প্রত্যেকেই মহানবী (স)-এর নিকট থেকে সর্বশেষ ওফাতের 
সময় যা শ্রবণ করেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। অথবা অসুস্থ হওয়ার সামান্য পূর্বে যা শ্রবণ 
করেছেন তাকেই 4১; = বলে বর্ণনা করেছেন। 
কাষী আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ সাহাবায়ে কেরামের 
ইজতেহাদ ও গবেষণামূলক ধারণারই বহিঃপ্রকাশ | কেননা, মহানবী (স) থেকে এ প্রসঙ্গে 
কোনো মারফু হাদীস বর্ণিত হয় নি। 
যারা -اليوم اكملت الاية‎ সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিমত পোষণ করেন তাদের 
কথা সঠিক নয়। কেননা, এর পরে (40, ০2১ ও #ك-كلالة‎ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
যারা বলেছেন যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো- (১১: من‎ 4১:০১ جاءكم‎ ১3) 
الاية‎ তাদের দাবি হলো- ৮০১২ سور‎ সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। আর আলোচ্য আয়াতটি 
হলো উক্ত সূরার সর্বশেষ আয়াত। সুতরাং الاي‎ 1১...) جأءكُم‎ 435 সর্বশেষ অবতীর্ণ 
আয়াত | 
যারা الاية‎ <5; ৮51 1১১১ 6-فمن کان‎ সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত মনে করেন তাদের 
উত্তরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর পরে আর 
কোনো মানসৃথ আয়াত নাযিল হয় নি। 


لفقلا نالسم اقم اناقل كات ৩৩২ শে‏ 


23 العلّماء فى اخرمَا رل مِنْ السورة‎ JU: 

কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা সম্পর্কে আলেমপণের মতামত : د مو‎ 

অবতীর্ণ সূরার ব্যাপারে আলেমগণের ভিন্নমত পরিলক্ষিত ۱ق[‎ যেমন- 

১. بلست‎ বলেন সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়, তা হলো সূরা নাসর। 

অর্থাৎ ২231 اللّه والفتع‎ ৮০১ ৮৮৯13! যেমন ইমাম মুসলিম (র) হযরত ইবনে 

পারি বব 
শিক لكان‎ ০০5০ 00 الک‎ ৮০০ رلت إذا‎ EEE ৪ 
الایة۔‎ 

২. হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো, সূরা মায়েদা। যেমন 
ইমাম তিরমিযী ও হাকেম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন . 

قالت اجر سور ق تزلتِ المائدة ৬ ৮৮৫৯৩ ০৭‏ حلا فاستكلوه ‏ 

৩. হযরত ওসমান (রা)-এর মতে,-সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো সূরা তাওবা। যেমন 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে, সূরা 
মায়েদা ও সূরা নাসর | 

৫. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে, সূরা বারাআত | 

: التطبيق بین )51552115193 

বিভিন্ন উক্তির মাঝে সমম্বয়সাধন : উপরিউক্ত পরস্পরবিরোধী উক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য 

নিচে বর্ণনা করা হলো- 

১. ইমাম বায়হাকী ری‎ বলেন, উপরিউক্ত পরস্পরবিরোধী উক্তিসমূহ যদি সঠিক হয়, 
তাহলে বলা হবে, প্রত্যেকে তাই বর্ণনা করেছেন যা তার নিকট জানা ছিল। 

২. কাযী আবু বকর ری‎ “ইনতিসার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উপরিউক্ত 
উক্তিসমূহের কোনোটি হাদীসে মারফু নয়; বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ _ইজতেহাদ ও 
ধারণানুযায়ী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 

৩. অথবা, সম্ভবত তারা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা শেষ মুহূর্তে শ্রবণ করেছেন 
তাই বর্ণনা করেছেন। 

3 عتدى‎ ০৯11১ ০২৯ القول‎ : 

আমার নিকট বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য অভিমত : আমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত হলো- 

১. সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে الاي‎ ১১১৯১; 52133415; কারণ প্রসিদ্ধ মতে এ 
আয়াত নাযিলের পরে রাসূলুল্লাহ (স) মাত্র নয় রাত এই ধরাপৃষ্ঠে ছিলেন। 

২. সর্বশেষ সূরা হলো ১1১৬; কারণ এ সূরা ছিল তার ইন্তেকালের প্রতীক। 

উপসংহার : উপরিউক্ত মতামতগুলো Tea বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বশেষ 

অবতীর্ণ সূরা হলো, সূরা নাসর আর সর্বশেষ আয়াত হলো- فيه‎ ৩১,৯1১: 

কেননা এ আয়াতটি অবতীর্ণের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (স) অল্প ক'দিন এই ধরাপৃষ্ঠে‏ إلى لک 

ছিলেন। তা ছাড়া উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। 
যা অহী অবতরণ সমাপ্তির পরিচায়ক | 


ইসল্লামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ৩৩৩ 


জ‏ شُرال ہہ ১০০9)‏ فى مول القران مُكَرًا - مم أكتب UN‏ الى 

০৫৯১৫1০4445 

প্রশ্ন : ৬০। আল কুরআন পুনঃপুন অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা বর্ণনা কর। অতঃপর 3 
সব আয়াত বিস্তারিত লেখ যা অবতীর্ণ হয়েছে। 


2১7৫4 


اي ما هی القائدة هده فى at 5S BE‏ أيات القدان ن الكيريم؟ هم اذكرٍ SUN‏ 


EI 
অথবা, কুরআনের কতিপয় আয়াত বার বার অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতা কী? বার বার অবতীর্ণ 
আয়াতসমূহ উল্লেখ কর। 
جو‎ উপস্থাপনা : ২৫ 0 عن‎ ৯৫: 4৫:৯0 فعل‎ তাই আল্লাহ তায়ালার কোনো 
কর্মই অনর্থক ও হেকমতশূর্ন; নয়। মানবজীবনের যাবতীয় প্রয়োজন ও কাজকর্মের 


সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তায়ালা একই আয়াতকে বার বার নাযিল করেছেন। এতে 

মানুষের জন্য অবশ্যই উপকার ও নসীহত রয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 

জালোরুগাত করা হলো! 

: اَفَوايِة فلل ৯4‏ القران كرا د 

কুরআনের বিভিন্ন আয়াত “অবতীৰ্ণ হওয়ার উপকারিতা : পবিত্র কুরআনের একই 

পু > ابوج‎ সপ سشاد‎ 
উপকারিতা বর্ণনা করা হলো- 

১. কোনো কোনো আয়াত একাধিকবার অবতীর্ণের মাধ্যমে উপদেশ ও নসীহত বা 
পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন 

05535545525 لايو تذكيئرا TPR‏ - 

২. কখনো অবতীর্ণ অংশের بحو‎ ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একাধিকবার নাযিল করা 
হয়েছে। যেমন আল্লামা যারকাশী (র) তর রচিত یہ پا‎ 
II Ls ১৩৫০ لِشإنه وَتَدْکیْڑا عند‎ ৪৯৪ قد ينز الشىمٌ‎ 

১০০ 

অর্থ কোনো কিছু (কুরআনের আয়াত বা অংশ) কখনো একাধিকবার নাবিল হয় 

উক্ত অংশের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ۱ অনুরূপ কোনো ঘটনা নতুন করে ঘটার 
কারণ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় | 

৩. নতুন করে ঘটনা পুনরায় ঘটার কারণে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় নাযিল হয়। 

8. ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় পুনরাবৃত্তি হিসেবে বার বার অবতীর্ণ হয়। 

৫. কখনো কোনো নতুন প্রশ্ন দেখা দিলে কিংবা কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে আয়াতের 
অবতরণ একান্ত প্রয়োজন হলে নতুনভাবে পুনরায় আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

৬. প্রথমে এক হরফে (ভাষায়) নাযিল হলো | অতঃপর سب احرف‎ বা সাত হরফে 
(ভাষায়) কুরআন পড়ার অনুমতি দিয়ে পুনরায় অবতীর্ণ হয়। যেমন এ প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- 

1১৩15 اسل‎ ৩০ الله (ص) ان‎ 6৯৮5 قَال‎ JG (رض)‎ ৯৪৮৪ ৩ ৩০ 
نْ اقراً لی‎ SALLI এপ ن لی حرف قد لم أن هو‎ ১১ 
-১ Le SLU এ الیم ان هوی على‎ SII  نيفرتخ‎ 

৭. এমন কোনো ব্যাপারে একাধিকবার আয়াত অবতীর্ণ হয়, যা উক্ত আয়াত বা সূরা 

নাধিলের চাহিদা হয়। 


৩৩৪ -وموو رک‎ ফাযিল جو‎ গাইড সিরিজ = তৃতীয় বর্ষ 


কেউ کہ کی‎ কুরান আহিল جس جع‎ অধীকার করেন। کو ہو‎ 
প্রদর্শন করে বলেন, একাধিকবার আয়াত নাযিলের দ্বারা 4.০. 4২০২; তথা 
অর্জিত বস্তুকে অর্জন করা আবশ্যক হয়। সুতরাং এতে কোনো উপকারিতা CFF | 
জমহুর আলেম তাদের এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, একাধিকবার কুরআন 
অবতরণের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আরও 
অনেক উপকারিতা রয়েছে। তদুপরি আল্লাহর কোনো কাজই হেকমতশূন্য নয়। 
৩5০৫০4১০৮১৫ SUN: 
একাধিকবার অবতীর্ণ আয়াতসমূহ : আলেম ও মুফাসসিরগণ একাধিকবার অবতীর্ণ যেসব 
আয়াত বা সূরাকে উল্লেখ করেছেন, তা নিচে বর্ণিত. হলো- 
১. সূরা নাহল-এর শেষাংশ- 
A (1১৮৯৩ US 2৮০৪৯) سیل ربك بالحكمة‎ এ রো 
الى قَول ... والذین هم سنونا‎ ... 
২. সূরা রূম-এর প্রথমাংশ- 
৩৪ - ১৪4২৯৭৪৯৩৬৮ فی انى الازض وهم‎ eal كم - عُلِبت‎ 
- العزيز الرحيم‎ ৪৩০, . بضع سنين. ... الى قوله‎ 
৩. সুরা ইসরা-এর 05% أيه‎ 
قل الروح من امر ربی وما ا ری العلم إل‎ - ০৯১০ عن‎ LS 


ليلا 

. সূরা ফাতিহা- 
الرحمن الرحيم  مَالِك يوم 551 ولا‎  نيملاعلا‎ ৩০44 الحم‎ 
| -০০॥ 


9০ 


৫. “সূরা তাওবা-এর একটি আয়াত 5 
از‎ bis ولو‎ ১২৫৯৬) ১১১১ ان‎ ১০ للنبى والذين‎ 940 
قربى من بعد ما حبين لهم اتمم اسَحَابٌ الجحیعء‎ 
৬. সূরা হুদ- -এর একটি আয়াত- 
6550425549৮ مِنَ 20 اد‎ Ul ة طرفی النهار‎ La 
المعسنیّن۔‎ CaS فان الهلا‎ ... 
সূরা ইসরা-এর প্রথমাংশ- ۱ 
০৯৮০৪ الحخرام إلى‎ ৬০০৭ ليلا من‎ ৮১৯১ الذى اسری‎ ০৮৬৫০ 
Sana MLE LN GAB LS الأتسى الذى باركنا خوك لكرية من‎ 
৮. সূরা হুদ-এর প্রথমাংশ- 
الا تعبدوا ا‎ 7৯5 ৩৭ ایائ گم فلت من‎ আট ৯৪০ Al 
ME FOE REL COPE < الگ | کی‎ 


م 


৯. সূরা ইলাস- 

MLL ATEN‏ یلد ولم يولد ولم مكن له كفو آحد. 
উপসংহার : মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ । মহাগ্রন্থ আল কুরআনের‏ 
কিছু আয়াত পুনঃপুন অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো হেকমত ও‏ 
উপকারিতা নিহিত, যা মানবজ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে না।‏ 


০৩৬5 5050 SLi اقوال العلماء‎ ১5১15 (5১) السؤال‎ 8# 
প্রন: ৬১। রজনীতে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ প্রসঙ্গে আলেমদের উক্তিসমূহ উল্লেখ কর। 


535 ۱۰۴۳۳۴۱ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমের নাযিল হওয়ার সময়কাল হিসাবে 

কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয়েছে। ৮4. ৩৬ সেগুলোর 
টপ পেপসি يتانب‎ পন a سس‎ 
অন্তর্ভূক্ত | নিচে প্রশ্লালোকে এতৎসংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 

2 الكيالى‎ 50214০০৮০1৪ 4651 : 

রাতে অবতীর্ণ আয়াত প্রসঙ্গে আলেমপণের অভিমত : রজনীতে যেসব সূরা বা আয়াত 

অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো নিচে প্রদত্ত হলো- 

১. الانعام‎ 55৬: : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরা আনয়াম মক্কায় 
রাত্রিবেলায় সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়। তখন এর চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা 
الله العظيم‎ ১২৮ পড়ছিলেন। 

২. (2১১৪১ : হযরত আবু মারইয়াম গাসসানী (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর নিকট এসে বললাম,এ রজনীতে আমার একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। 
তখন রাসূলুল্লাহ (স)-রললেন, এ রজনীতে আমার প্রতি সূরা মারইয়াম অবতীর্ণ 
হয়েছে। সুতরাং এ মেয়ের নাম মারইয়াম রাখবে। 

৩. ية اويل ئگ‎ : হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কতিপয় 
সাহাবী মসজিদে কুবাতে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি 
এসে বললেন যে, গতরাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর কেবলা পরিবর্তনসংক্রাস্ত 
আয়াত নাফিল হয়েছে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে- 

GALES قد نرى تقلب‎ ০০১১০ المقدس‎ 9৬২০ إن النبى (ص)‎ 
الایة۔‎ ০৮৮] 
উল্লেখ্য, কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আয়াতটি কি ১); তথা দিবসে অবতীর্ণ, নাকি 
০ তথা রর তর BT রর নে 
ক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস অনুযায়ী আয়াতটি ليلى‎ তথা 
রজনীতে অবতীর্ণ | 
খ. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী আয়াতটি ৫১+; তথা দ্বিসে অবতীর্ণ | 
গ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ১4 6৮:১১: الاقوى أن‎ 

৪. ول سُوْرَة الح‎ : আল্লামা ইবনে হাবীব এবং মুহাম্মদ ইবনে বারাকাত আস সাদী 
সস و سدم‎ ,সুরা TS প্রথমাংশ তথা- 
السّاغة شىء عظيم  الى 4155 ولكرة‎ US يايها الئاس أتقوا ربكم إن‎ 

0005 اللو شيد 
এ ডায়াতগুলো রাসূলুল্লাহ (স) সওয়ার অবস্থায় রাতে অবতীর্ণ 7‏ 

৫. 5491১4102৬০ ইমাম ۹88 (র) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর 
সূত্রে বর্ণনা. করেন- المنافقون‎ 2১৬ রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। 

৬. سورة المرسلات‎ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ 
সূরাটি হেরা গুহায় ليلةٌ نمی‎ তথা জিনদের আগমনের রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। 
সহীহ বুখারীতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, এ সূরাটি ৮১১ -غار‎ -তে ليلة العرقة‎ তথা 
আরাফাতের রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছে। 

৭. 058] اول گور‎ : সহীহ বুখারীতে হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, গতরাতে আমার ওপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার 


৩৩৬ চুলা শাল ফ্ষাত্াহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ 2 তৃতীয় বর্ষ 
নিকট এ সবকিছু, অপেক্ষা, অধিক প্রিয়, মর ওপর সূর্য উদিত হয়। অতঃপর তিনি পাঠ 
করলেন- الاية‎ ১ لَك مما‎ ০২০১৬ 

৮. Se اجر سورة ال‎ : সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ অর্থাৎ 34৯ ৩১৩ 
ই [ছি zy ১4516 الیل‎ ১১০০১ ১০০১ “হযরত আয়েশা (রা) 
থেকে বর্ণিত, হযরত বেলাল (রা) একদা ফজরের আযান দেয়ার জন্য মসজিদে 
নববীতে উপস্থিত بج‎ তখন তিনি দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ری‎ কাদছেন। তখন 
হযরত বেলাল (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! কিসে আপনাকে 
কাদাচ্ছে? মহানবী (7) বলেন, কেন সামি و‎ না! গতরাতে আমার পতি أن فلي‎ 
০০৭১ 1১3 ১23 ১৮৪ 4১ ا‎ ১৯১০৮৯১ والارض‎ ০৬৯ كلق‎ এ 
আয়াতটি হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ বাক্তি ধ্বংস হোক, যে ব্যক্তি উক্ত 

আয়াতটি পাঠ কুরল; es কোনো চিন্তা গবেধণা করল না। 

3 eA TREY তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়া তিন সাহাবী সম্পর্কে 
আয়াত অবতীর্ণ হয়! সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত কাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের তওবা কবুলের আয়াত এমন সময় অবতীর্ণ করেন 
যখন রাতের একতৃতীয়াংশ বাকি ছিল। 

د٥.‎ aia dll ا ية‎ সূরা ফালাক এবং সূরা নাস রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন 
হযরত ওকবা ইবনে আমের আল জুহানী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, 

tll A HSS انت على اليل اياج لم ير مهن فل اعود برب‎ ১1 

১১,14৮ ہن قب‎ (০2১95 J এ আয়াত : আল্লামা ইবনে হাবীব (র) 
বলেন, আল্লাহর বাণী- 4/4} بن :41 من‎ 0১450) ১১050 আয়াতটি 
মিরাজের রজনীতে অবতীর্ণ হয়। 

১২. সূরা মায়েদার ايها الرسول بُلغ ما انل ايك من رمك فان لم فكل ّا‎ 
৫৫ ہن‎ Ln Uy 24059 ৩৮৫৪ এ আয়াতটি রাতে অবতীর্ণ ۱ 
যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে রাতে পাহারা দেয়া হতো। 
যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স) জানালা দিয়ে তার মাথা বের করে 
বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে পাহারা দেয়া থেকে বিরত থাক। কেননা 
আল্লাহ আমার হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। অতঃপর জার পাহারা দেয়া হয় নি। 

১৩. القتال‎ ২২৮০ إلى‎ ০০০ ০১১১ ৩৪ 3381 أيه‎ অর্থাৎ, নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে 
গমনের অনুমতিসং্রান্ত আয়াত কাষী জালালুদ্দীন (র) বলেন, বাহ্যত আয়াতটি 
হচ্ছে- الاية‎ 52 ৯1১১ ھا الک كل‎ 

উপসংহার : দিনের বেলায় অবতীর্ণ সূরা ও আয়াত অসংখ্য | পক্ষান্তরে, রজনীতে অবতীর্ণ 

সুরত জারাত সাবিত । ততে ga জল نكا‎ আয়াডেরই সর কারও 


০৩551 الكيالى والتهارى - شم اذكر اقوال‎ SUN :مرف‎ ann 

ULL وَالكّهَارى‎ sl ایاتِ‎ 

জপ: Î ৩ ৩০4 وقد‎ কাকে ৰলে کیو سے‎ ও রিলে A 
আয়াতসমূহ প্রসঙ্গে আলেমপণের মতামত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর। 

উক্ত ।। উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমের নাযিল হওয়ার সময়কাল হিসেবে 

কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহকে বিভিন্নভাগে ¥ করা হয়েছে; 4344 এবং 411 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 4 ৩৩ 


রর 

হয়েছে সেসব সূরা বা আয়াতকে نهاري‎ বলা হয়। আর যেসব সূরা বা আয়াত রজনীতে 

অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকে ০৮১1 বলা হয়। 

3 oles dL ৩০৪) ০০০০ 

অর্থ রজনী, রাত, রাত্র। পবিত্র কুরআনের‏ نیابی : ও $১৮১ আয়াতের পরিচিতি‏ ليالى 

যেসব আয়াত রাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে 11 আয়াত বলে। 5১4; অর্থ 

দিবাভাগ, দিন, দিবস। পবিত্র কুরআনের যেসব আয়াত দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে, 

সেগুলোকে 5১4 আয়াত বলে। . 

৩০/৮৫/5৩৬০ LL اقوال‎ : 

রজনীতে অবতারিত আয়াত প্রসঙ্গে আলেমগণের অভিনত : রজনীতে যেসব সূরা বা আয়াত 

অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো নিচে প্রদত্ত হো 

১. راتا‎ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সূরা আনয়াম মক্কায় 

রাত্রিবেলায় সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়। তখন এর চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা 
اک اتعضبم‎ 5০০ 81۱ 

২. 12১ ৯৬০ : আৰু মারইয়াম গাসসানী (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট এসে বললাম, এ রজনীতে আমার একটি মেয়ে জন্মখঘহণ করেছে। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌.(স) বললেন, এ রজনীতে আমার প্রতি সূরা মারইয়াম অবতীর্ণ হয়েছে। 
সুতরাং এ মেয়ের নাম মারইয়াম রাখবে। 

৩. أيه تحويل الق‎ : হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কতিপয় 
সাহাবী মসজিদে ہج‎ ফজরের নামায আদায় করুছিলেন। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি 
এসে বললেন যে, গতরাতে রাসূলুলাহ (স)-এর ওপর কেবলা 8 
আয়াত নাযিল হুয়েছে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে 
৬১4০১২৫৩৫৫৫ 505 ৮৫547৮42442 2888 

السُماوالایة۔ 
তথা দিবসে অবতীর্ণ নাকি‏ کہ ے উল্লেখ্য, কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আয়াতটি কি‏ 
৬1] তথা রজনীতে অবতীর্ণ এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। যেমন-‏ 
তথা‏ ليالى ক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস অনুযায়ী আয়াতটি‏ 
রজনীতে অবতীর্ণ ।‏ 
a. («0 0 0 01 0 1 [| 7‏ 


গ. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 1১.+১ ১5:৬১: الأقوى إن‎ 
৪. اول يرو الع‎ 2 আল্লামা ইবনে হাবীব এবং মুহাম্মদ ইবনে বারাকাত আস সাদী 
(8) তার রচিত لئ‎ £০০ পরছে উল্লেখ করেছেন, সুরা হচ্ছের وحم‎ 
251) لاقو‎ (2১৯০ شی‎ 2৮405191521 ربكم‎ ui نا‎ 
شديد.‎ ١ عذاب‎ 
এ আয়াতগুলো] FIT (স)-এর ওপর সওয়ার অবস্থায় রাতে অবতীর্ণ হয়। 
©. ৩৬৬০৮০০02৬০ : ইমাম তিরমিযী, (র) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর 
সূত্রে বর্ণনা করেন- ১১4১.:11 ৯, /, রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। 


৩৩৮ চু শাল জাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 


25৯৮ 8২০০ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ 
সূরাটি হেরা গুহায় نے‎ ২12) তথা জিনদের আগমনের রাতে অবতীর্ণ, হয়েছে। 
সহীহ বুখারীতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, এ সূরাটি 65-غار منى‎ 401 11 তথা 
আরাফাতের রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছে। 

ড41 5১৬৫, اول‎ : সহীহ বুখারীতে হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেন, গতরাতে আমার ওপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার ' 
নিকট এ সবকিছু অপেক্ষা, অধিক প্রিয়, যার ওপর সূর্য উদিত হয়। অতঃপর তিনি পাঠ 
করলেন- ২2311: ২3 اكا تنا لك‎ 

৫‏ فى ৬‏ السو ৯৭৬৯ : সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ অর্থাৎ‏ ال عْمران 
১০৩০ ০৯১১১ _এ আয়াত সম্পর্কে হযরত‏ 52330205420 لأولى LUN‏ 
আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত বেলাল (রা) একদা ফজরের‏ 
আযান দেয়ার জন্য মসজিদে নববীতে উপস্থিত হন। তখন তিনি দেখেন যে,‏ 
কাদছেন। তখন হযরত বেলাল (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর‏ ری রাসূলুল্লাহ‏ 
রাসূল (স)! কিসে আপনাকে, কাঁদাচ্ছে? মহানবী (7), বলেন, কেন, আমি কাদব না?‏ 
أن فی ০৬০ SLES‏ والارض واختِلافٍ آليل গতরাতে আমার প্রতি ১৮:0১‏ 
৮1১3 ০৬১ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ ব্যক্তি‏ الالباب 
আয়াতটি পাঠ করল; অথচ কোনো চিন্তা গবেষণা করল না।‏ تم نکد ধ্বংস হোক,‏ 
3350২১৫0২58: তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত তিন সাহাবী সম্পর্কে আয়াত‏ 15574 
নাযিল হয়! এ সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত কাব (রা) থেকে বর্ণিত‏ 
আছে, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের তওবা কবুলের আয়াত এমন সময়‏ 
অৱতীৰ্ণ করেন. যখন রাতের একতৃতীয়াংশ বাকি ছিল।‏ 

১:০৬ سورة‎ : সূরা ফালাক এবং সূরা নাস রাতে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন 
হযরত ওকবা ইবনে আমের আল জুহানী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 


করেন_ 
৩৮২১০ الفلق وقل‎ ০৮০০3৬৫4০০৩ 2০০০০ 
الٰخاین۔‎ 
من 455 من رُسلنا‎ LL JL এ আয়াত : আল্লামা ইবনে হাবীব (র) 
বলেন, আল্লাহর বাণী- |) من‎ এ; من‎ 54:55 ০10 আয়াতটি 
মিরাজের রজনীতে অবতীর্ণ হয়। 
সূরা মায়েদার اليك من رثك وان لم تفع ل كما‎ 410815458০2 
من التاس‎ an ly GIL) بلفت‎ এ আয়াতটি রাতে অবতীর্ণ হয়। 
যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে রাতে পাহারা দেয়া হতো। 
যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স) জানালা দিয়ে তার মাথা বের করে 
বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমাকে পাহারা দেয়া থেকে বিরত থাক। কেননা, 
আল্লাহ আমার হেফাযতের দায়িত্ব নিযেছেন। অতঃপর আর পাহারা দেয়া হয় নি। 


৬. 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩,550 LCL الَسُُوۃ الى‎ 08৮৬ فى‎ ৩১৯ اي‎ : নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের 


বাহ্যত আয়াতটি E‏ و 
يايها التَبَى قل لازواجلكِ وباتك الاية 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র DES 


55460 5015104804৯, ۱ 

দিবসে অবতারিত আয়াত প্রসঙ্গে আলেমগণের অভিমত : الكهارى‎ -::।-এর দৃষ্টান্ত 
অসংখ্য । এর সমুদয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কেননা, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 
অধিকাংশ আয়াত দিবাভাগেই অবতীর্ণ হয়েছে | 

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে হাবীব (র) বলেন- 1/45 ১31 اککر‎ 15 অর্থাৎ, কুরআনের 
অধিকাংশ সূরা বা আয়াত দিবাভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। 

বন সর লালিত ইক রাস্তা সাড়া ET 7 7 


উপসংহার : কে রেজা হেরে রর রজনীতে অবতীর্ণ 
্ আয়াতেরই 


EB اتی کرت فى‎ gst انگر مض‎ গে الال ال‎ 5 
IUCN فى‎ SS الاي الَتى‎ 
mM: ৬৩। সফর অবস্থায় অবতীর্ণ কতিপয় আয়াত উল্লেখ কর। যুদ্ধ সম্পর্কে সর্বপ্রথম 
অবতীর্ণ আয়াতটি লেখ। 
৬১4৪৫ ৩ উর - (১৩ 2591১5440০৯ ৩০১০ Les ان‎ 
-9$ 00551 
অথবা, সফর অবস্থায় কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? এর কতিপয় আয়াত লেখ। যুদ্ধ সম্পর্কে 
ENT অবতীর্ণ আয়াতটি লেখ। 


উপস্থাপনা আল রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভীবনের‏ وو 

রো بے‎ হরে دو‎ অবতীর্ণ লি নর جو‎ 

অবস্থাভেদে একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি প্রকার হলো :سنری‎ 
আল. কুরআনের যেসব আয়াত বা সূরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফর অবস্থায় অবতীর্ণ হয়, তাকে 
বলা হয় سُنری‎ আয়াত বা সূরা নিচে প্রশ্নালোকে এতৎসংক্রান্ত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

৩৯৯) ৪195 450 آلكريمة‎ SOW: 

সফর অবস্থায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সফর অবস্থায় আল কুরআনের 

অগণিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী ری‎ তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 

$05331-এ সফর অবস্থায় অবতীর্ণ চুয়ান্তিশটি আয়াত উল্লেখ করেন। এ‏ 55 علوم القران 

আয়াতগুলোর কয়েকটি নিঙ্গদূপ-‏ اعت 

ইমাম যুহরী (র) থেকে বর্ণিত‏ :لیس البر بان ৩৫০ ৩১৩৪৪৫০1১৪০‏ الاية .ا 
আছে যে, আয়াতটি হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় অবতীর্ণ হয়। আর সুদ্দী (র)-এর‏ 
মতে, আয়াতটি বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়।‏ 

٩. به أذى من راب الاية‎ 3 ৭১১০ <০ ০৩ 54১; আয়াতটি হোদায়বিয়ার 
সন্ধির সময় অবতীর্ণ হয়। 

৩. الاية‎ 4১51, الول‎ ৬১৪ আয়াতটি মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়। 

8. ৮./১১1১। من مقام‎ 13351); এ আয়াতটিও বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ 
হয়। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, বিদায় হজ্জের সময় 
রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাওয়াফ করছিলেন তখন হযরত ওমর (রা) মাকামে ইবরাহীম 
সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা কি এটাকে নামাযের স্থান বানাব না? এ প্রেক্ষিতে 
আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। 


৩৪০ চলি جو وک‎ ফাযিল স্াতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 


4) ৯১২11 ال‎ 15513 আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো এক সফরে 
یا یا مس‎ aT প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তখন নাযিল হয়। 
اٹم الاي‎ LLL 15355 الله یامرکم ان‎ ৫ আয়াতটি মক্কা বিজয়ের 
رہ مس‎ ০ 
اکملت 41 ری ا ا زی ورك اا‎ 9); আয়াতটি 
a او‎ 
ক 
তাশরীকের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। 


1 


আয়াতটি বিদায় হজ্জের সময় মিনায় অবতীর্ণ হয়।‏ ;4519 4454 كرون فيو الاية 


. تى إلى ربك كيف مه الل الاية‎ Ê ইবনে হাবীব ری‎ বলেন, আয়াতখানি 


তায়েফে অবতীর্ণ হয়। 


. الاية‎ ৬১৫ (০১০ 5 لو‎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা 


মতে, আয়তিটি ভাবুক সু ود‎ অবতীর্ণ হয 


. الاية‎ ৯১৯৬ کے‎ ti (৫৮ 101 il ৩ HEE ইবনে জারীর ও 


রী a) এর মতে, আয়াতটি হোদায়বিয়ার প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়। 


۱ ايد من سیا‎ 5/52 JU; আয়াতটি মিরাজের রাতে অবতীর্ণ হয় 
. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত- 5545 5441 03; আয়াতটি 


[5 (স) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন অবতীর্ণ হয়। 


af‏ رید 


. 83186১16524 | 59555, ৩:১4; আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (স)- এর কোনো এক 


সফরে অবতীর্ণ হয়) 


৮2 455105: এ আয়াতটি এবং‏ 08551 قل اتفال 4১:‏ 15215 الاية4 


তৎপরবর্তী কয়েকটি আয়াত বদর যুদ্ধের সময় গনীমতের মাল বন্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। 


. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত- 11১41 ১:১0 


নামক স্থানে অবতীৰ্ণ হয়। |‏ مسر আয়াতটি ৬১1‏ ;343113 الاية 


. বাতনে নাখলায় সপ্তম গাযওয়ায় (215549225৮4 امو‎ sll el 


আয়াতটি নাযিল হয়।‏ الاية 
৫৫৫, এ আয়াত থেকে শুরু‏ 034 أمُكُوا EC‏ إن 5145( 1048 
করে পরবর্তী অনেকগুলো আয়াত তাবুক যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়।‏ 


৫. 


৬. 


৭. 


২১. 


৩১৫৯1০১০45২: EAN بیان‎ : 
شش وس‎ মে এতদ ১৮৫৯ সম্পর্কে প্রথম কোন আয়াতটি 


হয় এ প্রসঙ্গে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 


১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বুলেন- 


ALL 26694 ০৫790০১5954‏ الایة۔ 
২. আবুল, আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন-‏ 
اول 050৬১০4১০৪৪‏ 7446 وَفَاتلُوا فی سبیل (5৮54০২৮4490‏ 
یں 
ان 4১১০০)‏ فی ৪১৪ 4014 SIGN‏ مى الْمُؤْمِنِيَنٌ انفسَّهُم وَامَوَالَهم 
KETA‏ 


9. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৪১ 


উপরিউক্ত তিনটি বর্ণনা হলেও প্রথম বর্ণনাই সবচেয়ে বিড় এবং সুখ । অর্থাৎ, 
১৮৫৯ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম আয়াত হলো- 23) ১১% ادن لكين با‎ 
১3 অয থম অ আয়াত O LY Kye এ আত کے‎ এল 
سانا قیرف فی الْعَتَلِ۔‎ NULL 35804947455 
উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তি জীবনের দীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
স্থানে প্রয়োজনানুসারে কুরআন মাজীদ ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে কতিপয় আয়াত 
প্রয়োজন মোতাবেক সফর অবস্থায় অবতীর্ণ হয়। অবতরণকেন্দ্রিক বিভাজন না করে বরং 
১৯১১৫) 3145527০503 الدزول؟‎ আন ما هی‎ :, OO Jam 
SAC التزول‎ ti 
قن :9 لا‎ 43১4 أسباب‎ কাকে বলে? এরর শুরুত কী? অতঃপর الول‎ ৩4... 
জানার উপকারিতাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। ১, ফা. প. ২০১৪, '১৫] 
اسباب النزول‎ ২০১৪০ 3955 وما هی سی اذکز‎ 4১১ ০৫৫০) او عرف‎ 
بالتفصیل۔‎ 
অথবা, 4১১: وكاس باب‎ সংজ্ঞা দাও এবং এর গুরুত কী? কুরআনের সূরা বা আয়াত 
নাযিলের কারণ জানার উপকারিতা বিস্তারিত উল্লেখ কর।  ..., 
২০২০ فى‎ SUN هى اهميتها؟ بين‎ LS او ما مَعّنى سبب النزول؟‎ 
 لوٌرتلا‎ ০০ 
অথবা, ہل کول‎ “ অর্থ কী? এর গুরুত কী? কুরআন অবতীর্ণের কারণ জানার উপকারিতা 
বৰ্ণনা কর। ১১১১0000000 2 
উক্ত উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র বাণী আল কুরআনকে 
মানবতার মুক্তির জন্য মহানবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। তার সুদীর্ঘ তেইশ 
বছরের নবুয়তি জীবনে পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ ঘটনা 
বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ۱ সুতরাং কুরআনের আমলকারীদের এ সূরা বা আয়াতসমূহের 
অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন নিচে প্রশ্নালোকে আলোকপাত করা হলো। 
৩১৫৯৮০৪১৮০৩ 
ক. আভিধানিক অর্থ : اباب‎ শব্দটি سب‎ শব্দের বহুবচন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 
হলো- কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি ١ আর اَلنَرُول‎ শব্দটি বাবে -,১.১-এর মাসদার, -১-৩ 
এ মাদ্দাহ থেকে গঠিত, জিনসে ০১৯০; অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া। আর 
০১51 ترکیب‎ অনুযায়ী 155401 224 শব্দঘয়ের অর্থ হলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা 
অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সমূহ | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ যে 
সকল কারণ বা প্রেক্ষাপট্‌কে কেন্দ্র করে মহানবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, সে সকল 
কারণ বা প্রেক্ষাপটকে 3১:11 اساب‎ বলে। 
উদাহরণ : ১. মক্কার দুটি দল بكو سهم‎ ও عبد مَنَاف‎ ১::-এর সম্পদের প্রাচুর্য ও 
জনবল নিয়ে পরস্পরের গর্ব করার ঘটনার প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের সূরা তাকাসুর 
31১50155045 التكاكرٌ‎ < নাযিল হয়। 


৩৪২ চু] مد یک‎ ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 

২. আল কুরআনের আয়াত- ১, ৮:24 44 ;اا سا‎ হোদায়বিয়ার সন্ধির 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। 

৩. ইফকের ঘটনার প্রেক্ষাপটে হযরত আয়েশা 7 1 (রা)-এর পরিক্রতা ঘোষণা করে নাধিল হয় 

০৮৯11৮5৯৮০১ ৪৮৬৯৯৫৬০৬৪৫ 

০৮০: 

Ji اسب‎ গুরুত : মহাগ্রন্থ আল কুরানের বিধিবিধান ব্যাপক ও সর্বজনীন 

হওয়া مو‎ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার Jy 4১ /-এর গুরুত্ব অপরিসীম ও 

অতুলনীয়। যেমন 

১. আয়াতের উদ্দেশ্য জানার ক্ষেত্রে : পবিত্র কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতে কারীমা 
রয়েছে, যার শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে এ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানা যায় 
না। এমতাবস্থায় তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এ আয়াতের প্রেক্ষাপট তথা 
4১১৫০ اسيا‎ জানতে হয় এবং তই এ আয়াতের সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। 9 

২. এর ক্ষেত্রে: আল কুরআনের আয়াতের হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে اسباب‎ 
وف التزول‎ গুরুত্ব অনেক! কারণ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা থাকলে স্থান, 
কাল ও পাত্রভেদে যথাযথ ॥£ = তথা বিধান নির্ধারণ করা যায়। . 

৩. عمُوم‎ ও ##ناخُضوْص‎ © : কোনো কোনো আয়াতের ॥€=-কে সাধারণত 
০৯১ কিংবা ॥১--এর ওপর প্রয়োগ করা যায় না। অথচ প্রেক্ষাপট জানা 
থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধানে আয়াতের كم‎ > ৮০১% কিংবা 
م‎ ওপর সহজে প্রয়োগ করা যায়। 

৪. ৬13. বোঝার ক্ষেত্রে : আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে, NLL তথা 
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পবিত্র কুরআন বোঝার অন্যতম মাধ্যম ١ কেননা আয়াতের অর্থ 
হলো ৫...» আর নিয়ম হলো, سبب‎ সম্পর্কে জানা থাকলে -.:....-ও সহজে 
জানা যায়। 

7 5ك مرفوع‎ পর্যায়ভু্ত হওয়ার ক্ষেত্রে : যদি কোনো সূরা বা সূরার অংশের = 

4353 সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণনা করা হয়, তবে তা ০১১১ ৬১২ -এর 74555 হবে। 
جم‎ হোত হাদীস سا لی‎ অত 0 
তথা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল | 

৬. রহস্য উদৃরঘটনের ক্ষেত্রে : অবতীর্পের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে আয়াতে, কারীমার 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে سب رول‎ 
তথা প্রেক্ষাপট জানা থাকলে তা অতি সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব | 

< مُعرفة اباب التزول‎ LU: 

নাধিলের কারণ জানার উপকারিতা : পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে 

বিশেষ ঘটনা বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে, সে অবস্থা বা ঘটনাকে 4১৮: شان ن‎ তথা 15: 

বলা হয়। উক্ত 1১১১ شان‎ তথা ১: أسباب‎ জানার, মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। 

আল্লামা 72: (র) তার রচিত ৩1০]। فى علوم‎ ১1553 গর্থে 4১১ 42 জানার 
কয়েকটি বিশ্ষে উপকারিতা বর্ণনা করেছেন | যেমন- 

জানার মাধ্যমে‏ سیب زوق Ul ০৯৫৫০৫৫০৯১8 SG,‏ الاشگال .د 
আয়াতের মর্মার্থ খুব সহজে জানা যায় এবং বাক্যের অর্থ বোঝার ব্যাপারে সব সমস্যা‏ 


দূরীভূত হয়। 
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২. الحكم‎ ৮:৯৬ على‎ eu الْحکمة‎ <LI AL অৰ্থাৎ, শরীয়তের 
বিধানাবর্লিকে বিধান হিসেবে প্রয়োগ করার মূল রহস্য অবগত وی‎ শানে নুযূল 
জানার মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধানসমূহের কারণ ও রহস্য জানা যায়। . 


যেসব মুফাসসির মনে করেন যে, অবতারিত আয়াতের হুকুম বা বিধান 6٥ 
তথা শানে নুযূলের সাথে নির্দিষ্ট, তাদের মতানুষায়ী সে বিধানকে خاص‎ তথা নিদিষ্ট 
করতে হলে 3 আয়াতের 1১১১ = জানা অত্যাবশ্যক। নতুবা সে হুকুমকে খাস 
করা সম্ভব হবে না। 

৪. Laan is انلف كد کون اتو يقو الیل علق‎ 55 
ضورته‎ ৬০ على ما‎ ০৯১-৯১৫।সা অর্থাৎ, কোনো কোনো সময় কুরআনের 
শব্দ عام‎ তথা ব্যাপক অর্থবোধক হয়; কিন্তু এ শব্দকে حاص‎ তথা নির্দিষ্ট করার 
দলীলও বিদ্যমান থাকে | এমতাবস্থায়,আয়াত নাযিলের কারণ জানা থাকলে অন্যান্য 
বাহ্যিক অর্থ থেকে দলীলের মাধ্যমে হকুমকে خاص‎ তথা নির্দিষ্ট করা যায়। 

৫. আল্লামা, ইবনে তাইমিয়া(র) বলেন- معرفة سيت التزول مين علي هنم‎ 
oli الآية مان الملم بانسب وك العم‎ অৰ্থাৎ, শানে হল আনা 
কুরআনে কারীমের আয়াতের অর্থ বোঝার জন্য সহায়ক। কেননা »-.-এর জ্ঞান 
থাকা كا سيب‎ জ্ঞানকে টেনে আনে। আর শানে নুযূল হলো আয়াতের ১ 
তথা নাযিলের কারণ। সুতরাং শানে নুযূল জানা থাকলে আয়াতের অর্থ অনায়াসেই 
বোঝা যাবে। 5 

3 আল্লামা, ওয়াহেদী (র) বলেন- لا يكن معرفة تفسيرالاية دون الوقوفِ على‎ 
৮515১; وبيان‎ 45455 অর্থাৎ, কুরআনের আয়াতের শানে নুযুল এবং ঘটনা জানা 
ছাড়া কোনো আয়াতের তাফসীর জানা সম্ভব 9 _ 

5 কেউ কেউ বলেন- الکران‎ SL 4 এ موی‎ ৬৫৯৮ 4১: سب‎ 322 
অর্থাৎ, আল কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ বোঝার জন্য J} £2, জানা বা বর্ণনা 
একটি শক্তিশালী “HI | 7 

উপসংহার : আল হলো সর্বজনীন ও ব্যাপক | তবুও ্রেক্ষা 

অবতরণ হয়েছে, তাই এর অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট وسار‎ প ০০৭১ 

০৯ 


odin‏ :ما القائدة ده فى مرق سيب النزول؟ وقد َعم لبش أنه ل 
৫2405 ART RTA HS‏ علي ৮0455211208‏ 

ছু প্রশ্ন: ৬৫ । কুরআন অবীর্ণের কারণ জানার উপকারিতা কী? কেউ কেউ মনে করেন, এ 
বিষয়ে জ্ঞানের কোনো উপকারিতা নেই। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী? সববে নুযুলের শুরুত 


উন উপস্থাপনা : রাসূলুল্লাহ (স)- এর তেইশ বছরের নবুয়তি জীবনে পবিত্র কুরআনের 
অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ ঘটনা বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে | আবার কোনো 
কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে হেদায়াত ও তাওহীদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে | সুতরাং 
কুরআনের আমলকারীদের সূরা বা আয়াতসমূহের অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করা প্রয়োজন । যা থেকে বহুবিধ উপকারিতা লাভ করা যায়। 


Garon ফাযিল جج‎ গাইড সিরিজ م‎ তৃতীয় বর্ষ 


৩৪৪ 
ihe 


৩ 45330 مرق اساب‎ LI : 

নাধিলের কারণ জানার উপকারিতা : পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে 
বিশেষ ঘটনা বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে, সে অবস্থা বা ঘটনাকে 1525১ বা 45% 2 বলা 
হয়। উক্ত 45১% شان‎ বা أسباب نول‎ জানার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আল্লামা 
সুযুতী (র) তার রচিত ù 31580 الاثقان فى تملوم‎ 458 4১১৫৮ জানার কয়েকটি 
বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করেছেন | যেমন- 


অৰ্থাৎ, 13১; = জানার মাধ্যমে‏ الوقوف ০১৫০৪ ০:‏ 215 الاشكال 
আয়াতের মর্মার্থ খুব সহজে জানা যায় এবং বাক্যের অর্থ বোঝার ব্যাপারে সব সমস্যা‏ 
দূরীভূত হয়।‏ 

২১১২, অৰ্থাৎ, শরীয়তের‏ ری اظ ০৫ 225৬‏ كشريع الحكم 
es‏ سی می ہے اہ بب ل 
জানার মাধ্যমে শরীয়তের বিধিরিধানসমূহের কারণ ও রহস্য জানা যায়।‏ 

০০০১‏ الْحکم به عند مَنْ Sal ৬৩১৫‏ بوص الف 
سبب 55 যেসব মুফাসসির মনে.করেন যে, অবতারিত আয়াতের হুকুম বা বিধান‏ 
তথা নির্দিষ্ট‏ خاص তথা শানে নুযূলের সাথে নির্দিষ্ট তাদের মতানুষায়ী সে বিধানকে‏ 
জানা অত্যাবশ্যক | নতুবা সে হুকুমকে খাস‏ سبب করতে হলে এঁ-আয়াতের ১১‏ 
| انال 


٠ Ee ATR EL Fal ছি] 


4 ৯1১, فصر الكخْصيض علیٰ ما‎ অৰ্থাৎ, কোনো কোনো সময় কুরআনের 
তু তথা ব্যাপক অৰ্থবোধিক হয়, কিনু ও শব্দকে كاش‎ তথা নিদিষ্ট করার 
দলীলও বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় আয়াত নাযিলের কারণ জানা থাকলে অন্যান্য 
বাহ্যিক অর্থ থেকে দলীলের মাধ্যমে হুকুমকে خاض‎ তথা নির্দিষ্ট করা যায়। , 1 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- ML ৩৫ التَرُولٍ‎ ৮৪০২৮ 
০০৭০ العلم‎ ৬০১ ৬০ (lh 5 এ অর্থাৎ, শানে নুযূল জানা 
কুরআনুল কারীমের আয়াতের অর্থ বোঝার জন্য সহায়ক | কেননা -.:.:-এর জ্ঞান 
থাকা ২২... - জ্ঞানকে টেনে আনে। আর শানে নুযূল হলো আয়াতের سَبُب‎ তথা 
নাবিলের কারণ। সুতরাং শানে TT জানা থাকলে আয়াতের অর্থ অনায়াসেই বোঝা যাবে. 
আল্লামা, য়াহেদী (র) বলেন- على‎ ১৬44২১৯১১২১: 55:4২ 
(151 ৩১১ 445-25 অর্থাৎ, কুরআনের আয়াতের শানে নুযূল এবং ঘটনা জানা 
ছাড়া কোনো আয়াতের তাফসীর জানা সম্ভব নয়। 
কেউ কেউ বলেন- I oA etd Eh Bol طرق‎ 9৮247 
অর্থাৎ, আল কুরআনুল কারীমের মর্মার্থ বোঝার জন্য 4: سَبّب‎ জানা বা বর্ণনা 
একটি শক্তিশালী পদ্থা। 

558110০৯০20 : 


১. 


এ বিষয়ে কারো কারো ধারণা : কোনো কোনো মুফাসসির মনে করেন, পবিত্র কুরআন হলো 
সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের সার্বিক সমস্যার, একমাত্র সমাধান গ্রন্থ | সুতরাং এর অর্থ 
অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বজনীন। এর অর্থকে 5১: »..-এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট অর্থে 
০০5 করা ঠিক নয়। সুতরাং نزول‎ ০ জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [ ৩৪৫ 


AYET : আল্লামা সুযূতী (র) তাদের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন- 

4555 4435 ذلك‎ ৩৯ قد اخطوًا‎ অর্থাৎ, যারা মনে করেন কুরআনের শানে নুযূল জানার 
মধ্যে তেমন কোনো উপকারিতা বা গুরুত্ব নেই, তারা এ ব্যাপারে ভুল করেছেন; বরং 
১4 ৩৫4, জানার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। 

কৈননা পবিত্র কুরআন যদিও সর্বজনীন ও ব্যাপক, তবুও এর অধিকাংশ আয়াত ও সূরা 
তৎকালীন মানবসমাজ ও ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। তা না হলে বিনা কারণে ও 
বিনা প্রেক্ষাপটে কুরআন নাযিল হলে এর গুরুত্ব তৈরি হতো না; বরং তখন কুরআনের প্রতি 
অপবাদ দেয়া হতো যে, এটা এতিহাসিক কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়াই বিনা কারণে নাযিল 
হয়েছে। অতএব কুরআনের نزول‎ = জানার.মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে, এতে 
কোনো সন্দেহ নেই।, 

৩৬১১৬ اسباب‎ এ : 


গুরুত : মহাগ্রন্থ পরিত্র কুরআনের বিধিবিধান ব্যাপক ও সর্বজনীন‏ 3ك-اسباب النزول 

হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে SÎN و1 اسْبابٌ‎ গুরুত্ব অপরিসীম । যেমন- 

১. আয়াতের উদ্দেশ্য জানার ক্ষেত্রে : পবিত্র কুরআনে এমন কতিপয় - নাতে কারীমা 
রয়েছে, যার শাব্দিক/অর্থের ওপর নির্ভর করে এ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানা যায় 
না। এমতাবস্থায় তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এ আয়াতের প্রেক্ষাপট তথা 
النزول‎ ২০৩৭ জানতে হয় এবং তখনই 3 আয়াতের সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।. 

২. +০৯-এর ক্ষেত্রে: আল কুরআনের আয়াতের হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ২. 
الىل‎ গুরুত্ব অনেক। কারণ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা থাকলে স্থান, 
কাল ও পাত্রতেদে যথাযথ (<= তথা বিধান নির্ধারণ করা যায়। . , 

৩. عقوم‎ ও ০০১-১-এর ক্ষেত্রে : কোনো কোনো আয়াতের ₹€:-কে সাধারণত 
০৯১৯৯ কিংবা ₹১১এ-এর ওপর প্রয়োগ করা যায় না। অথচ প্রেক্ষাপট জানা 
থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধানে আয়াতের كم‎ © ১০১-০ কিংবা 
₹১৯+০-এর ওপর সহজে প্রয়োগ করা যায়। 

৪. قران‎ বোঝার ক্ষেত্রে : আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মতে, 45 ৩০ তথা 
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট পবিত্র কুরআন বোঝার অন্যতম মাধ্যম | কেননা আয়াতের অর্থ 
হলো ০; আর নিয়ম হলো- سُبب‎ সম্পর্কে জানা থাকলে ..:..+-ও সহজে 
জানা যায়। 

৫. كد مرفوع‎ পর্যাযভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে : যদি কোনো সূরা বা সূরার অংশের ০১ 
نزول‎ সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণনা করা হয়, তবে তা ৮৯৪১, ৬৯-এর পর্যায়তুক্ত 
হবে। সুতরাং বিশেষ কোনো হাদীস ہن‎ অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না سس‎ 
نزول‎ তথা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল। 

৬. রহস্য উদ্ৃঘাটনের ক্ষেত্রে : অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে আয়াতে কারীমার 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে 19১ ٣۷۲ 
তথা প্রেক্ষাপট জানা থাকলে তা অতি সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব ৷ 

উপসংহার : বিশ্বনবীর সবচেয়ে বড় মুজিযা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন 

প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়ে থাকলেও এটি সর্বজনীন ও ব্যাপক | তবে এর প্রেক্ষাপটসম্পর্কিত 

জ্ঞান থাকলে সহজেই এর অর্থ, অন্তর্নিহিত ভাব এবং গুপ্ত রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব | 


৪৬ চু چو سیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ 


৮৬-৯১-৯০০০ :ما ههو سَبِبٌ الترول؟ هل العبرة‎ Ogi 
فئ هزه المسُکنا۔‎ ৮৮০৩] 59551 سیب التزول؟ بين‎ 

প্রশ্ন: ৬৬। 555 سب‎ কাকে বলে? কুরআনের আয়াতের হুকুম কি শানে নুযূলের সাথে 
৬০ তথা নিদিষ্ট নাকি عام‎ তথা ব্যাপক? এ মাসয়ালায় আলেমপণের মতভেদ বর্ণনা কর। 


উপস্থাপনা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সবচেয়ে বড় মুজিযা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের‏ رر وج 

আয়াতসমূহ দু ভাগে বিভক্ত । কিছু আয়াত কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়াই মুসলিম অমুসলিম 

সকল মানুষের কল্যাণ ও উপদেশ হিসেবে নাযিল হয়েছে। আবার কিছু আয়াত এমন 

আছে, যা কোনো বিশেষ ঘটনা বা প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। প্রশ্লালোকে নিচে এ সম্পর্কে 

বর্ণনা করা হলো। 

545320৮০৮০5 

ক. আভিধানিক অর্থ : اسباب‎ শব্দটি. শব্দের বহুবচন। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 

হলো কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি । আর 55:41 শব্দটি বাবে ..১.৯-এর মাসদার, J-j - 5 

মান্দাহ থেকে গঠিত। জিনসে ০০; অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া। আর 

১51 ترکیب‎ অনুযায়ী 1১:11 اسباب‎ শব্দদ্ধয়ের অর্থ হলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা 

অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটসমূহ। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ যে 

সকল কারণ বা প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মহানবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সে সকল 

কারণ বা প্রেক্ষাপটকে 1,১11 | বলে। 

উদাহরণ: ১. মক্কার দুটি দল سهم‎ ১১ ও عبد مناف‎ ১১:-এর সম্পদের প্রাচূর্য ও 

জনবল/নিয়ে পরস্পরের পর্ব করার ঘটনার প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের সূরা তাকাসুর 

নাযিল হয়।‏ || <( الككاكر حَنَى 1553 المقابرالآية 

২. আল কুরআনের আয়াত- مُبينًا‎ 038 এ ৮০১5৯ 1 হোদায়বিয়ার সন্ধির 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। 

৩. ইফকের ঘটনার প্রেক্ষাপটে হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে নাযিল হয়- 

أن الَذین جاءو dl‏ عضبة منكم لا تجسبوه شرا كم الاية 

ی ال بشم الفط ام 2০422,‏ 

আয়াতের হুকুম শানে নুযুলের সাথে ১০ কিনা : এখানে প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআনের 

আয়াতের হুকুম কি শানে নুূলের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে নাকি শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে 

ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন-, .. ,, 

১. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে- الغبرة بكوم اللفظ لا صوص‎ 

= অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের আয়াতের হুকুম শব্দের py হিসেবেই ধরা হবে; 

১১: 38گ-سبب‎ সাথে ১০১ থাকবে না। 

দলীল : জমহুর আলেম দলীল হিসেবে ইসলামী শরীয়তের কয়েকটি বিধান উল্লেখ করেন, যা 

বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়। পরবর্তীতে তা সাধারণ বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়। যেমন- 

ক. آية 55 القذف‎ তথা মিথ্যা অপবাদের শাস্তিসংক্রান্ত আয়াত, যা হযরত আয়েশা 
সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি এ$! বা মিথ্যারোপকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। পরবর্তী 
সময়ে তা অন্য সকলের জন্য বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়। 
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a. الٹہار‎ তথা স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা, যা হযরত সালমা বিনতে সখর 
(রা)-কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে এটা শরীয়তের বিধান হিসেবে সবার 


জন্য প্রযোজ্য হয়। 

গ. اي الليِمّان‎ তথা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে চারিত্রিক দোষারোপ করা। যা হযরত হেলাল 
از ارگوا‎ এবং তার ل دق یذلا کرت سادا‎ 

€-ভাবে বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়। শরীয়তের এপ বহু বিধান রয়েছে যা 
বিশেষ ঘটনাকে وم‎ করে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা শরীয়তের সাধারণ বিধান 
হিসেবে প্রযোজ্য হয়েছে। 

ঘ. জমহুর আলেম তাদের মতের পক্ষে আরও যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, এমন বহু 
আয়াত রয়েছে যা বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এসব আয়াতের শব্দ 
عام‎ হওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন ঘটনায় এর দ্বারা দলীল পেশ করতেন। যেমন 
আল্লাহর বাণী_ الاية‎ ১ ৪১139 41১৯ ومن التاس من يعجبك‎ 

আয়াতখানি কোনো বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হলেও পরবর্তীতে তা ব্যাপক হয়ে যায়। 

অনুরূপভাবে আল্লামা যামাথশারী বলেন? 

১ کل‎ 5210৬ ২৯১ ৮০৩ ৯০৩৫ 9৯৭ ee) سورة‎ 

يار ذلك القییم ليكون ذلك جار مجری التعريويها 

২. কতিপয়ের অভিমত ; কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, যে সকল আয়াত কোনো নির্দিষ্ট 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে সেসব আয়াতের হুকুম উক্ত 15750 এ... বা 
ঘটনার সাথে: নির্দিষ্ট থাকবে। শব্দের ব্যাপকতা বা হুকুম عام‎ হবে না। 

দলীল : তাদের দলীল নিঙ্গরূপ- 1 570 

হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম আল্লাহর বাণী- با اتی‎ ০৬৯১১ ولا تحسبن الذين‎ 

২23) আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে তিনি এর অর্থ 15: তথা ব্যাপক 

হিসেবে মুমিন কাফের সবার জন্য প্রযোজ্য মনে করলেন এবং বললেন, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি 

তার ধনসম্পদ বা নেয়ামত পেয়ে আনন্দিত হলে শাস্তিযোগ্য হয় তবে কেউই শাস্তি থেকে 
মুক্তি পাবে না। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, উক্ত 
আয়াতটি আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে নাধিল হয়েছে। সুতরাং এর বিধান তাদের জন্য 
নির্ধারিত। এর দ্বারা সাধারণভাবে হুকুম গ্রহণ করা ঠিক নয়। একথার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, 
আয়াতে কারীমায় শব্দের +১:-এর উল্লেখ থাকলেও বিধানটি 1১: 4 এর 1 8 | 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : জমহুরের পক্ষ থেকে বিরোধীদের উপস্থাপিত দলীলের 
জবাবে বলা হয় যে, শব্দটি عام‎ হলে হুকুম ব্যাপক হবে। তবে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে 
1-কে নিয়েও ০১ বা নির্দিষ্ট কোনো অর্থ উদ্দেশ্য, হয়ে থাকে | যেমন আল কুরআনের 

বাণী- (1 رمام‎ 1১১; ولم‎ আয়াতে لم‎ শব্দটি সকল প্রকার অত্যাচার ও 

পাপকে বোঝায়। কিন্তু এখানে নির্দিষ্টভাবে এ১-১-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, 

রাসূলুল্লাহ, (স) এ আয়াতের তাফসীরে ₹4:+-এর ব্যাখ্যা الشرك‎ করেছেন। অনুরূপভাবে 
الاية‎ ১৩৯০৪৫ الذين‎ (৮৮৮১ ১৩ আয়াতেও শব্দ عام‎ হলেও তা বিশেষ অর্থে خاص‎ 
হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং তাদের দলীল গ্রহণযোগ্য নয় | 

উপসংহার : জমহুর আলেমের অভিমত্ই, অধিকতর বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য | আল্লামা, TE 

والاصح Gis‏ الأول أى ৯০]‏ بعموم সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন- ৯%‏ ری 

অর্থাৎ, জমহুর আলেমের মতই অধিকতর বিশুদ্ধ যে, শব্দের ব্যাপকতাই গ্রহণযোগ্য হরে। 


৩৪৮ f] عوك‎ জরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 
৬. নাসিখ ও মানসুখ 


0 سے ساي سا اا > 


وال(« : عرف التسخ DMs SHLD.‏ 

A: ৮১০০৪৪০০৪৫৫ ار دقع الكو ا‎ 
ھ‎ প্রশ্ন: و‎ ৬৭। نے‎ পরিচয় দাও। এটা কত প্রকার? আরান সুযুতী রে) OTT 
ک5‎ যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে বর্ণনা কর। অতঃপর যেসব সূরায় کاہۓ‎ ও ৫১... 
নেই, সেসব সূরার নাম উল্লেখ কর। 


555 | উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে 5 করেছেন। তিনিই মানুষের কল্যাণ 
সম্পর্কে ভালো জানেন। তাই তিনি কখনো. একটি প্রবর্তন করেন, আবার মানুষের 
কল্যাণার্থে তিনি পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজন সাপেক্ষে নতুন বিধান প্রবর্তন করে সে 
বিধানটি রহিত করে দেন। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় এটাকে نے‎ বলা হয়। 
কালা ললে نایم و ا‎ 
৩ الگسیع‎ ০১০০ 
ক. আভিধানিক অর্থ : ৯১১৫ শব্দটি বাবে ₹:১-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. َال‎ তথা করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 8 
فینسغ الله ما يى الكَيْطان۔‎ 
২. 34:4 8 পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- , 
05452504401 
4৯: তথা রূপান্তর করা । যেমন বলা হয়- ৬১,১ 7 
4:4 তথা স্থানান্তর করা। যেমন বলা হয়- 24551 ০... 
৩৬০: তথা বাতিল করা। যেমন- ১ ০ 
১৯৬৯৯৮৮৯৯৮১ ৩ 45521 তথা একস্থান থেকে অন্যসথানে স্থানান্তর করা। 
যেমন বলা হয়- 5১, AU ৮১০৬৯ نسخت الكتاب اذا نقلت ما فيه‎ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ₹-..১-এর সংজ্ঞা নিঙ্নর্ূপ- 
১; ড. মুহাম্মদ ইযায (র) বলেন-, 24 
3৮০০5165187 21590225214 | 
অর্থাৎ سر اس‎ ee با یں با ا‎ Td 
পরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে کے‎ বলে। 
3 ‘আত তিবইয়ান ফী Ba কুরআন' THOT বলেন- | 
هوانتهاء الحكم ولديل بحكم اخ‎ 
অর্থাৎ, একটি বিধানকে ভিন্ন আরেকটি বিধান দ্বারা পরিবর্তন বা রহিত করাকে ৫... বলে। 
৩. আল্লামা সাঈদ আহমদ العون الک‎ গ্ৰন্থে বলেন- 
EECA شرغی بطريق‎ ০৯৫৪ هو بیان إنتهاء‎ 
অর্থাৎ, =; হলো কোনো শরয়ী হুকুমকে অন্য কোনো শরয়ী হুকুম দ্বারা বিলুপ্ত করা। 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (3) বলেন 
مو رفع الحكم الشرعی يليل شرعي ماخر‎ 
অর্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা পূর্ববর্তী কোনো হুকুম রহিত করাকে نے‎ বলে। 


6 ددا 
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৫. জহুর মুফাসসিরের মতে- 4143 با‎ LL 4 
অর্থাৎ, কোনো হুকুম বা আয়াতকে অন্য কোনো হুকুম বাঁআয়াত দারা পরিবর্তন 
করাকে مشخ‎ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
নি Pepe ৪ 
/)/০ 
৬. سیا‎ 
فی كفي کرام استمرارة‎ OH iLL 8 বি ৫৫94 Us 5৫ 


০ 

৭. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে- 

1৯৩৬০ 5521 ২৮০৯1 الات‎ ৮5 tte i ৩৫৯] هو‎ 
الولاه لَكَانَّ کی ڪي‎ 

৮. আবার কেউ কেউ سس‎ . 9১: 
المتقيدم‎ ০১০৪ سی الثابت‎ $ Gin ৩৬৯ ৬১ ৯১৪ 

৮৫০৫ ৫ এসি ০০ BY 

৩৮৫ 

اَی فى تملوم الكران আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) স্বীয়‏ سی 

গ্রন্থে ৮:-এর অনেকগুলো প্রকার বর্ণনা করেছেন। নিচে তা উল্লেখ করা হলো- 

3 নির্দেশিত چپ‎ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই রহিতিকরণ : (582 تشخ‎ 4 
355. অৰ্থাৎ, নিৰ্দেশিত হুকুমটিকে কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই £১44 তথা রহিত 
করে داكي وم‎ এটাই হলো الخ على اتیک‎ তথা প্রকৃত کنۓ‎ যেমন- 
بک کی‎ আল্লাহ তায়ালার বার্ণী- 

58415221252 1255 

২. পূর্ববর্তী শরীয়তের হুকুমকে রহিত করা : উম্মতে মুহাম্মদীর শরীয়ত ছারা পূর্ববর্তী 
নবীদের শরীয়তের বিধানকে রহিত করাও تشم‎ একটি প্রকার | যেমন- ২... 
Li ৮৯১০০ ০১ اوج إلى‎ অর্থাৎ, কাবাকে কিবলা বানিয়ে বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসাবে : £3- (রহিত) করা হয়েছে। 
অনুরূপ- 35555525525 {542 অর্থাৎ, রমযানের রোযা দ্বারা আশুরার 
রোযাকে রহিত করা হয়েছে। 
অনুরূপ- 3:3/+ أيه شع الْقِصَاصٍ‎ অর্থাৎ, কেসাস ও দিয়াতকে একত্রে বিধান 
করা ইত্যাদি। এরূপ شع‎ ১+২১২-:- বলা হয়। 

৩. নাধিলকৃত কারণ দূরীভূত হওয়ায় রহিতকরণ : = ২:০১-এর তৃতীয় প্রকার হলো, এমন 
হুকুম যা কোনো কারণে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর যখন উক্ত _ তথা কারণ 
দূরীভূত হয়ে যায়, তখন হুকুমও £১ তথা রহিত হয়ে যায়। মুসলমানদের 
প্রাথমিক অবস্থায় তাদের সংখ্যা কম ও দুর্বল থাকার কারণে ধৈর্যধারণ করা ও ক্ষমা 
করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ লড়াই না করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। 
অতঃপর جهاد‎ ফরয করে তা রৃহিত করা হয়েছে | তবে, মূলত এটা نشخ‎ নয়: বরং 
এটাকে (১০ বলা হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- LASS 3 ا‎ আর ১১ 
হলো ور[‎ শক্তিশালী অবস্থায় লড়াই-করা আর দুর্বল অবস্থায় ধৈর্যধারণ 
করা | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ١ ১৪‏ هم 


لماك চরিত পা জজ‏ ہت 
قاعقوا واصفحوا کی پاتی ACA‏ 
و حتى ياتى امر 
তথা কুরআন মার্জীদে নসখ তিন প্রকার। যথা-‏ اليس فى উল্লেখ্য, ৩1১৫4‏ 
৮০ : যার তেলাওয়াত ও হুকুম একসঙ্গে রহিত হয়েছে।‏ نيح تاو + به ১.‏ 
জল হযরত পে খেকে বত, তিনি বলেন-‏ 


cA ° acl 


عو ما کے سور ی سے ہیں 

3 445 24 تا شر‎ : হার হুকুম রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তেলাওয়াত 
রহিত হয় নি। যেমন- iy £55 إلا‎ ১5 % এ /০৫/এই আয়াতটির হুকুম 
مڪ‎ ০৫ 1১253 আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। কিনতু উক্ত আয়াতের 


a‏ مر رو مار رم 
যার তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিনতু হুকুম‏ : کا شع 4,953 کون ৩. ১৫৫‏ 
০ ৫5৫‏ خ0 ৮62 USI‏ . .. الاب বহাল রয়েছে। যেমন-‏ 


এই আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েগেছে; কিন্তু হুকুম বহাল রয়েছে। 

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, فک‎ প্রকার । যথা- 

১. 5510 50554 ৫.5 অর্থাৎ, কুরআনকে কুরআন ছারা রহিত করা | 

২. لنٹ بالا‎ e হাদীসকে কুরআন ۳ রহিত করা 

৩. ৮৮518 گت‎ অর্থাৎ, কুরআনকে হাদীস দ্বারা রহিত করা। 

৪. 7402. £ অর্থাৎ, হাদীসকে হাদীস দ্বারা রহিত করা। 
64065 LG SLL I ال‎ LL: 

বর যেসব সূরার মধ্যে 4 ও ১৯--: নেই সেসব‏ .ا 


সূরা মোট তেতাল্লিশটি | যথা- 

১. সূরা ফাতিহা ২. সূরা ইউসুফ ৩. সূরা ইয়াসীন 
৪. সূরা হুজুরাত ৫. সূরা আর রাহমান ৬. সূরা হাদীদ 
৭. সূরা সফ ৮. সূরা যুমার ৯. সূরা তাহরীম 
১০. সূরা মুলক ১১. সূরা হাক্কাহ ” ১২. সূরা নূহ 
১৩. সূরা জিন ১৪. সূরা মুরসালাত =! ১৫. সূরা নাবা 
১৬. সূরা নাধিয়াত ১৭. সূরা ইনফিতার ১৮. সূরা মুতাফফিফীন 
১৯. সূরা ইনশিকাক ২০. সূরা বুরুজ ২১. সূরা ফাজর 
২২. সূরা বালাদ ২৩. সূরা শামস ২৪. সূরা লাইল 
২৫. সূরা দোহা ২৬. সূরা ইনশিরাহ ২৭. সূরা আলাক 
د‎ সূরা কদর ২৯. সূরা বাইয়্যিনাহ ৩০. সূরা যিলযাল 
৩১. সূরা আদিয়াত ৩২. সূরা কারিয়াহ ৩৩. সূরা তাকাসুর 
৩৪. সূরা হুমাযাহ ৩৫. সূরা ফীল ৩৬. সূরা কুরাইশ 
৩৭. সূরা মাউন „ ৩৮. সূরা কাউসার ৩৯. সূরা নাসর 
৪০. সূরা লাহাব 8১. সূরা ইখলাস ৪২. সূরা ফালাক 
৪৩. সূরা নাস ۱ 


উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা বান্দার মঙ্গলের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন 
মাজীদের কোনো কোনো আয়াত كمشخ‎ করে তিনি বান্দার উপকারসাধন করেছেন। এতে 
বান্দার জন্য আমল করা সহজতর হয়েছে। সুতরাং নসখের বিধান মহান আল্লাহর একটি 
বিশেষ অনুগ্রহ | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৫১ 


لا ارول ۸م" م ১5৯ Es 1০১০০ Eid ৯--॥ ০‏ في مسف 

 ْنيمَيَقَكُمْلا‎ ১০ ২৯58 51552 ten 

আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী এবং নসখের অর্থ প্রসঙ্গে কী‏ وم تسن ৬৮।‏ : ہج ھ 
ال মতভেদ রয়েছে? মুতাকাদ্দিমীনের নিকট আয়াতে মানসুখ কী কী? বর্ণনা‏ 


Sag ı1 উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন সর্বজনীন। কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে وم‎ করে 
আয়াত নাযিল হলেও তার হুকুম অব্যাহত থাকে আজীবন | আবার কোনো আয়াতকে সময় 
ও অবস্থার আলোকে রহিত করে অন্য আয়াত নাযিল করলে তাতেও মানবতার জন্য 
কল্যাণ বিদ্যমান। এরূপ রহিতকরগকে শরীয়তের পরিভাষায় مشخ‎ বলে। নিচে প্রশ্নালোকে 


SUN: 0 

ক. আভিধানিক অর্থ : ৮:5 শব্দটি বাবে €5-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. 45 তথা বিদূরিত করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-, 
eA ما‎ ৭০৫ 

৬:১4 তথা পরিবর্তন করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 7 

৯২545144449, 

৩. 4) তথা স্তর করা। যেমন বলা হয়- ১5০ 

8. اقل‎ তথা স্থানান্তর করা। যেমন বলা হয়- ০41৬ ১০% 

৫. 4৮531 90ا‎ বাতিল করা। যেমন 554414 

৬ 61234 4৭ ৬০০4৩০ 344 তথা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা । 


Ed 


যেমন’বলা হয়- $4 0 SS 5912 5430150561০ 
5165৮:15:51 1 7: 
تصغ‎ সংজ্ঞা : পরিভাষায় ₹-...-এর সংজ্ঞা নিমরূপ- 


৮৮৪ ৬৫৫ ln ৫৪4৫ ০৪৮০৮ এ০‏ كليل كزعي 
৫‏ 
টির‏ 
পরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে = বলে।‏ - 
২. "আত তিবইয়ান ফী উলৃমিল কুরআন গ্রন্থকার বলেন; ,, 1‏ 
SLi‏ وندیل بكم اخ 
বলে।‏ تستخ অর্থাৎ, একটি বিধানকে fog আরেকটি বিধান দ্বারা ea বা রহিত করাকে‏ 
ا ৩. আল্লামা সাঈদ আহমদ ১১:১৫ 4541 গ্রন্থে বলেন-‏ 
هُو بيان انتهاء 35457555554 كترعى كرا 
a‏ 00000 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-‏ 
هورق الككم الكرء ې -১5৮4৬5১৯/‏ 
অর্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা পূর্ববর্তী CTT হুকুম রহিত করাকে £4 বলে।‏ 
ہو سے سو ৫. e‏ 


৩৫২ كروت گا‎ ক্র ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ত্র তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, কোনো হুকুম বা আয়াতকে অন্য কোনো হুকুম বা আয়াত ছারা পরিবর্তন 
করাকে مشخ‎ বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন . 
LHL INU nl 
3 $1524 20815 বলেন- 
১৮০০৭ 65030542531 ৬:০০ ০৮ ৮5 এ 4০ ৬০ 


১৯121 3 
৭. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে- _ ৮৯৮১: 
HS ALE TEL بالخطاب‎ sin على ارتقاع اکم‎ নিকিতা ১, 
৫5৮৮5 Us SEIN 
৮. কেউ কেউ বলেন- 7 9 
140 Al الكزيت‎ ৫৮০ نیل‎ 54540 ১৮০৯০ الكسغ هو‎ 
گاتگِا۔‎ 501 28514১3৬545 
2৬:৫7 EAA ০১০৯ 
لیے كيه‎ ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীন এবং ওলামায়ে 
ক লো 
১. 555% তথা সাহাবী. তাবেয়ীদের মতে, নসখের আভিধানিক অর্থ হলো Us 
রর ৩:৫4 অর্থাৎ, একটি বস্তু ছারা অন্য একটি বস্তুকে অপসারণ করা। 
সুতরাং এ হিসেবে وم نے‎ শরয়ী সংজ্ঞা হবে- الاوصافر مي الاب‎ ০০5০ Lig 
৩১১1 4 অর্থাৎ পরে নাবিলকৃত কোনো আয়াত বারা পর্বে নাধলকৃত আয়াতের 
কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে অপসারণ করা । আর তা আমলের সময়সীমা শেষ হওয়ার 
কারণে বা ১১১০, ১: অর্থের দিকে আয়াতকে পরিবর্তন করার কারণে অথবা 
+1 
২, 8ك متا جَرِين‎ মতে, سخ‎ হলো কোনো আয়াত ছারা পূর্ববর্তী কোনো আয়াতের 
রহিত করা। সুতরাং বোঝা যায়, মুতাকাদ্দিমীনের মতে ১:১; হলো عام‎ 
আর মুতায়াখখিরীনের মতে এ হলো خاص‎ 7 
৩54554205৫8 4545 : FF 
মানসুখ আয়াতের সংখ্যা : মুতাকাদ্দিমীনের মতে, রহিত আয়াতের সংখ্যা পাচশতের 
অধিক। কারণ তারা ঠ-..-কে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু ওলামায়ে 
মুতায়াখখিরীনের মতে, ২,4: o ২০-এর কাছাকাছি বা এর চেয়েও একটু বেশি | যথা- 


১. সূরা বাকারাতে ৬টি | ৭. সূরা নূরে ۱د‎ 

২. সূরা আলে ইমরানে ১টি | ৮. সূরা আহযাবে ১টি। 

৩. সূরা নিসাতে ৩টি | ৯. সূরা মুজাদ্রালাতে ১টি । 
৪. সূরা মায়েদাতে ৩টি | ১০. সূরা মুমতাহিনাতে ১টি | 
৫. সূরা আনফালে ১টি। ১১. সূরা মুযযাম্মিলে ১টি | 
৬. সূরা তাওবাতে ১টি। সর্বমোট ২১টি | 


উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা বান্দার মঙ্গলের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন 
মাজীদের কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ১; বা রহিত করে তিনি বান্দার উপকারই 

সাধন করেছেন। এতে বান্দার জন্য আমল করা সহজতর হয়েছে। সুতরাং নসখের বিধান 
মহান আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۳۹ ৩৫৩ 
ا ج‎ VW 


Jim‏ )14( :ما معنی 12১৬-১৩-০৫‏ وس ”یھ ہو فيه وکم 

a بین‎ তি الاخ والمنسوخ وما‎ eG oA ০ 

mi: ৬৯। مس‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এতে কী কী কল্যাণ রয়েছে? 
EL سس سس ایر‎ 


আবার মানুষের‏ اجوہ شر ور سی مہو کہ ہیں سے سے زیت 
উসূলে‏ م মঙ্গলের দিক চিন্তা করে তিনিই আবার সে বিধানটি পরিবর্তন করে‏ 
বলা হয়। আলোচ্য প্রশ্নে সে সম্পর্কেই আলোকপাত‏ نے তাফসীরের পরিভাষায় এটাকে‏ 
করা হয়েছে।‏ 
SUL:‏ 
ক. আভিধানিক অর্থ : ০... শব্দটি বারে ₹:-এর মাসদার ۱ এর আভিধানিক অর্থ হলো-‏ 
তথা বিদূরিত করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-‏ الإزالة ১.‏ 
ST‏ الله ما يليقى الْسَيِصَانٌ ‏ 
২. ৬৯৮] তথা পরিবর্তন করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-‏ 
SELL‏ ن ایک 
৫‏ الْمَوَاريث ॥ 59117591554 করা ۱ যেমন বলা হয়-‏ يل 
ناوت ےس ফেন‏ سے نک نر 
UU তথা বাতিল করা যেমন-,১4:0145--06--5‏ 
তথা একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেয়া বা‏ 45441 من موض الى موطّبع اھر 
স্থানান্তর করা। যেমন'বলা হয়-‏ 
CLS‏ ہت BS‏ 


কি 2.1 


০৯:৭1 الكّسْغ‎ এ 

-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, -১এর সংজ্ঞা নিমমরূপ- 

১ i pA হে) মলে کی‎ 2 
بدلیل ل شرعې‎ ৮০১৬ ৮৫ ای رقع الشارع‎ ০০০৯ ১০ 3 


অর্থাৎ, উসূলবিদদের নিকট শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো শরয়ী سب‎ 
পরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে تسم‎ বলে। , নি 
২. জমহুর মুফাসসিরের মতে- ১41 42 2 وای‎ A LS هو‎ 
অর্থাৎ, কোনো হুকুম বা আয়াতকে অন্য কোনো হুকুম বাঁ আয়াত . পরিবর্তন 
করাকে نس‎ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ےت سے‎ ৬ 
৩. আল্লামা সাঈদ আহমদ (র) $444 ৬৯ গর্হে বলেন- 
عن‎ UL تشرعي‎ 5s شُرعیٰ‎ ৮551 রি 
টিকার... سے کے مہ یہ‎ 
করা। 


৩৫৪ চু] سوه سرت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন 
AL 2 الحكم لبي‎ 534 


অর্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা পূর্ববর্তী কোনো ছুকুম করাকে ১. বলে। 

৯ গ্রন্থকার বলেন 

20507155501 ১১০ اذى فی‎ 1457 ৩০৮৫ he 44 مُو‎ 
11 2১251 

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে- يق اداي‎ 


x‏ الخطاب ب الال على ارتقاع ১০১]‏ الكابت بالخطاب المتقدم على وجه 
6০4 ০৬ 251‏ مع ৯৫‏ عنه ‏ 

কেউ কেউ বলেন- 
pi ০০০৪ الحكم الكابت‎ ০ ৰ) الخطاب 04 على‎ ৬৫ امس‎ 
- كاتبًا‎ 5০১১৯০০০5০০ 


৪. 


: مضلحة الس ج 

৯-১-এর কল্যাণ : মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে [5 দ্বারা বিশেষভাবে অনুগ্রহ 
করেছেন। অন্য কোনো নবীর উন্মতদের জন্য جد نشخ‎ বিধান প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ 
ناسغ‎ ও ০--১-এর বিধিবিধান একমাত্র মুহাম্মদী শরীয়তেই রয়েছে। এর পূর্বে কোনো 
ধর্মেই এরূপ বিধান ছিল না। আর এ ট.....-এর ব্যবস্থায় মানুষের নানাবিধ কল্যাণ ও 
উপকারিতা রয়েছে যেমন- 


-এর দ্বারা শরীয়তের বিধানকে সহজতর করা হয়েছে। মানুষ যাতে সহজে 
শরীয়তের “বিধিবিধান পালন করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে শরীয়তের কোনো একটি 
হরুমকে রহিত করে তদস্থলে অন্য হকুমকে সংস্থাপন করা হযেছে! যেমন আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন- ১. (4, رید‎ ২১ i ريد الله‎ 
&৮.-এর অপর কল্যাণ হলো, সময়োপযোগী হুকুম জারি করা। প্রথমে একটি বিধান 
নাযিল করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত হুকুমকে রহিত করে 
যুগোপযোগী হুকুম প্রদান করা হয় ۱ অনুরূপ কোনো সময়ে বা একস্থানে একটি বিধান 
মানুষের জন্য হিতকর ছিল, পরবর্তীতে উক্ত বিধান অন্যস্থানে ক্ষতিকর হয়ে যায়। 
তখন স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানের نے‎ তথা রহিতকরণের 
প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই আল্লাহ তায়ালা পূর্বের হুকুমকে রহিত করে প্রয়োজন ও 
০০০1১ অনুযায়ী নতুন হুকুম বা বিধান নাধিল করেন, যার মধ্যে উম্মতের কল্যাণ 
নিহিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ , 

৮4855 এ ما كنسغ مين اواو نسبھا نأت بغیر‎ 
আল্লাহ তায়ালা মানুষের রুচিবোধের গুরুত্ব দেন। ডাক্তার যেমন রোগীর স্বাস্থ্য 
উপযোগী نوت‎ বা প্রেসক্রিপশন করেন এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে পূর্বের 2*4 বাতিল 
করেন, চিক ع‎ অবস্থা ও প্িস্থিতির'জালোকে 1 1 1 1 1 1 1 اا‎ 
এক বিধান রহিত করে অপর বিধানের প্রবর্তন করেন। 


১. 


DEA sl Csaba ALL: 
4৬ ও [$২ হিসেবে স্রাসমূহের প্রকারভেদ : ناسخ‎ ও [১-১০ হিসেবে আল 
কুরআনের সূরাসমূহ চার প্রকারে বিভক্ত | যথা- 

প্রথম প্রকার : যেসব সূরার মধ্যে কোনো ناسخ‎ ও [54% কোনোটিই নেই ١ এরূপ সূরা 
হলো ৪৩টি | যথা- 


১. সূরা ফাতিহা ২. সূরা ইউসুফ ৩. সূরা ইয়াসীন ৪. সূরা ۳۴ 

৫. সূরা আর রাহমান ৬. সূরা হাদীদ ৭. সূরা সফ ৮. সূরা যুমার 

৯. সূরা তাহরীম ১০. সূরা মুলক ১১. সূরা হাক্কাহ ১২. সূরা নূহ 

১৩. সূরা জিন ১৪. সূরা মুরসালাত ১৫. সূরা নাবা ১৬. সূরা নাধিয়াত 

১৭. সূরা ইনফিতার ১৮. সূরা মুতাফফিফীন ১৯. সূরা ইনশিকাক ২০. সূরা বুরুজ 

২১. সূরা ফাজর ২২. সূরা বালাদ ২৩. সূরা শামস ২৪. সূরা লাইল 

২৫. সূরা দোহা ২৬. সুরা ইনশিরাহ ২৭. সূরা আলাক ২৮. সূরা কদর 

২৯. সূরা বাইয়িনাহ ৩০. সূরা যিলযাল ৩১. সূরা আদিয়াত ৩২. সূরা কারিয়াহ 
৩৩. সূরা তাকাসুর ©8. সূরা হুমাধাহ ৩৫. সূরা ফীল ৩৬. সূরা কুরাইশ 
৩৭. সূরা মাউন ৩৮. সূরা কাউসার ৩৯. সূরা লাসর ৪০. সূরা লাহাব 

৪১. সূরা ইখলাস ৪২. সূরা ফালাক ৪৩. ”تو‎ 

85. প্রকার : যেসব সূরার মধ্যে = ও ১৫ উভয়টিই রয়েছে। এরূপ সূরা 
২০টি । যথা- 

১. সূরা বাকারা ২. সূরা আলে ইমরান ৩. সূরা নিসা 

৪. সূরা মায়েদা ৫. সূরা হজ্জ ৬. সূরা নূর 

৭. সূরা ফুরকান ৮. সুরা শুয়ারা ৯. সূরা আহ্যাব 

১০. সূরা সাবা ১১. সূরা মুমিন ১২. সূরা যারিয়াত 

১৩. সূরা তুর ১৪. সূরা শূরা ১৫. সূরা ওয়াকিয়াহ 

১৬. সূরা মুজাদালাহ ১৭. সূরা ১৮. সূরা মুদ্দাসসির 

১৯. সূরা তাকবীর ২০. সূরা আসর । نہ‎ 

তৃতীয় প্রকার : যেসব সূরার মধ্যে শুধু تاسخ‎ পাওয়া যায়, منسوخ‎ পাওয়া যায় 1۱ 
এরূপ সূরা ৬টি । যথা- 

১. সূরা ফাতহ ২. সূরা হাশর ৩. সূরা মুনাফিকুন 

৪. সূরা তাখাবুন ৫. সূরা তালাক ৬. সূরা আলা। 

চতুৰ্থ প্রকার : যেসব সূরার মধ্যে শুধু ₹৯/.. আয়াত পাওয়া যায় ناخ‎ আয়াত পাওয়া 
যায় না। এরূপ সূরা ১০টি | যথা- 55 

১. সূরা আরাফ ২. সূরা ৩. সূরা আনফাল 

8. সূরা ইবরাহীম ৫. সূরা নামল ৬. সূরা মারইয়াম 

৭. সূরা কাসাস ৮. সূরা মুহাম্মদ ৯. সূরা তীন 

১০. সূরা কাফিরূন। না 

উপসংহার : নাসিখ ও বিধান প্রবর্তন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে 
মুহাম্মদীর জন্য বিশেষ স্বরূপ 1 জি: শরীয়তের বিধানকে সহজতর করার 
রা 


ھ ارال دم : 4৫854‏ و 014 ل كم nS‏ 
ليست فیا ناس ولا EAL‏ - وما a‏ 454 2 (رض) ৬০৫, ০১৩৭‏ 
Ea‏ مِتٌَالْمَنْسوعْ؟ 990 IG-‏ 541 واھلکت۔ 

প্রন: লক E ET 


Sag ı1 উপস্থাপনা : তে তি 
কোনো আয়াতের হুকুমকে রহিত করে নতুন আয়াত ও হুকুম জারি করেছেন, যাকে 
শরীয়তের পরিভাষায় নাসিখ ও মানসুখ বলা হয়। যার মধ্যে রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর 
জন্য অফুরস্ত কল্যাণ প্রশ্নালোকে নিচে এতৎসম্পর্কে বর্ণনা করা হলো। 


৩৫৬ 5 درک‎ জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ 


عه গত‏ ,5 
پر تی 


। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন; , 59 
77 Saal CULL 
i الکبد‎ তথা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

انا لتا اة مكان EE‏ 

রূপান্তর করা। যেমন বলা হয়- এ ০০৮০৫‏ ۰۹۱ وپل 
৬১৫4 তথা স্থানান্তর করা। যেমন বলা হয়- 469 2২‏ 
তথা বাতিল করা। যেমন- $y Es‏ 4448 
নেয়া বা‏ ہہ ১০754440১৫৮ নৰ’ একসান থেকে‏ 
স্থানান্তর করা । যেমন বলা হয়- 6‏ 

LEM LSE CL 91548 4475 


£ শব্দটি বাবে ;-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
৫ শু سد‎ 


ক. আভিধানিক 
১. 


২. 


O‏ ھی 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ₹::-এর সংজ্ঞা 68۰- 


ইযায (র) বহুত * 1‏ ہر 
554 44595454844 - 
অর্থাৎ উসূলবিদদের নিকট প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো শরয়ী হুকুমকে‏ 
دوہ کے সতে রা বে‏ 
যুফাসসিরের মতে--৫) ৮৫-৫/4 41১ ৫৫ 4::5১‏ و 
অর্থাৎ কোনো হুকুম বা আয়াতকে অন্য কোনো হুকুম বা আয়াত দ্বারা পরিবর্তন‏ 
বলা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন-‏ مشخ করাকে‏ 

ما تنسح من اة أو نها أت َير متهاو مها 
আল্লামা সাঈদ আহমদ (র) ১:41) 551 2059 বলেন- 1‏ 

OLE ءِ کم شرع بطریق شرعتي‎ KE هو بيان‎ 
অর্থাৎ, ৮4% হলো কোনো শরয়ী হুকুমকে অন্য কোনো শরয়ী হুকুম দারা বিলুপ্ত করা। 
‘আত তিবইয়ান ফী উলৃমিল اس‎ গ্রছে এসেছে_, 5 

هو ائتهاء الحكم ১16৫2 US‏ 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (3) বলেন-, 


অর্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা পূর্ববর্তী করাকে ৮ বলে। 

سی 145 

عو 44521 ؛ الحم سی سیر بی سے ১9১০৭‏ 
০৯৮০০১১০০১০)‏ 

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে- 


রিপা‏ الال على ارتقاع 1320০০০৯1৩১ lin ৮54‏ على وجو 
ডিভিশন‏ 

৮৮‏ .2 موس انی 
কি‏ الال ০০‏ ن¿ کل اکم ৯48‏ بالئص (5৮520‏ 
895 على وج وگول هلکان 71540 


১. 
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3 اقسام التسغ‎ : 
(এর প্রকারভেদ : আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) তার রচিত py ০১ JY 


91১48 গ্রন্থে تشغ‎ - অনেকগুলো প্রকার উল্লেখ করেছেন। যেমন- 
১. 


নির্দেশিত হুকুমটি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই রহিতকরণ : کس نس اناور به كين‎ 
11552) ۱۹۹ নির্দেশিত হুকুমটিকে কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই تس‎ বা রহিত 
করে দেয়া। আর এটাই হলো মূলত 24:41 ০ الس‎ তথা প্রকৃত 4; 
جرب سم سی جن‎ 7 
LL كجواكُم‎ GS بین‎ VAIS /أشققكم ان‎ 
و نے ہس ہق‎ উম্মতে মুহাম্মদীর শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী 
শরীয়তের বিধানকে রহিত করাও ₹-২:-এর একটি প্রকার। যেমন- £4 
২:৫৬ ০১ اکر إلى بيت‎ জরা, কাৰাকে কিবলা বানিয়ে বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসাবে نے‎ (রহিত) করা হয়েছে। 
অনুরূপ- ৩৮:১১ 9-১4. 5-2 অর্থাৎ, রমযানের রোযা দ্বারা আশুরার 
রোযাকে রহিত করা হয়েছে। 
অনুরূপ- ২54115 ৬৮০০1 أيه شرع‎ অর্থাৎ, কেসাস ও দিয়াতকে একত্রে বিধান 
করা ইত্যাদি । এরূপ تع‎ ১৪5, বলা হয়। 
অবতীর্ণের কারণ দৃরীভূত হওয়ায় রহিতকরণ : ₹-..:-এর তৃতীয় প্রকার হলো এমন 
হুকুম যা.কোনো কারণে দেয়া, হয়েছিল। অতঃপর যখন উক্ত ১ তথা কারণ 
দূরীভূত. হয়ে যায়, তখন হুকুমও yi তথা রহিত হয়ে যায়। মুসলমানদের 
প্রাথমিক অবস্থায় তাদের সংখ্যা কম ও দুর্বল থাকার কারণে ধৈর্যধারণ করা ও ক্ষমা 
করে, দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ লড়াই না করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। 
অতঃপর جهاد‎ ফরয করে তা রহিত করা হয়েছে। তবে, মূলত এটা [4 নয়; 
Tt এটাকে (££ বলা হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- (০-১; gj আর 
{5 হলে মুসলমানদের e অবস্থা লড়াই করা আর পর্ব کہ ود‎ 
করা। যেমন আল্লাহু তায়ালা ইরশাদ করেন- بأمره‎ AL افوا‎ 


উল্লেখ্য, ১১০1 الخ فى‎ 1 কুরআন মাজীদে নসখ তিন প্রকার যখা- 


(০ 4:56 4355 6৮:০0 : যার তেলাওয়াত ও হুকুম একসঙ্গে রহিত হয়েছে। 
যেমন হযরত کہ‎ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 

ssl بکمس‎ SLL LLL USS يما انرّل عر‎ 4৫ 
تلاوته‎ bd ELT: :عا شيع‎ যার دو‎ রহিত হয়ে গেছে; কিনতু তেলাওয়াত 
রহিত হয়'নি। যেমন” الاية‎ 1450 % i ৫416 এ আাতটির হকুম- 
الاية‎ 5১440319550 “আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। কিনতু উক্ত আয়াতের . 


তেলাওয়াত এখনো বিদ্যমান রয়েছে। 
کر اس شاك‎ যার তেলাওয়াত রহিত, হয়ে গেছে; কিন্তু হুকুম বহাল 
রয়েছে। যেমন- 2231 .. زیا کار و‎ SLL Ee il 


১. 


0. 


on কিন্তু হুকুম বহাল রয়েছে।‏ ےسک ہے ا 
চার প্রক।র | যথা-‏ مس কোনো কোনো বলেন-‏ 


15590030945 তথা কুরআন দ্বারা কুরআন রহিত করা | 
5515 ৷ 8:45 তথা কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা । 


১. 
২. 


কফিল স্নাতক গাইড সিরিজ a তৃতীয় বর্ষ‏ نے 
৩. EEL ১ তথা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা।‏ 
২০4৮ 4 65 তথা হাদীস দ্বারা হাদীস রহিত করা।‏ .8 
SLUM ATUL:‏ فيها ناسخ ৩2৯৫‏ 
নেই সেসব‏ مَنسُوع ও‏ تاسخ ও £১ -মুক্ত সূরার বর্ণনা : যেসব সূরার মধ্যে‏ تابسخ 


সূরা মোট তেতাল্লিশটি | যথা- 
১. সূরা ফাতিহা ২. সূরা ইউসুফ ৩. সূরা ইয়াসীন ৪. সূরা হুজুরাত 
. সূরা আর রাহমান ৬. সূরা হাদীদ ৭. সূরা সফ ৮. সূরা যুমার 


৩ علي ررض‎ 4৯৪১ : 

হযরত আলী (রা)-এর উক্তির উদ্দেশ্য : কুরআন মাজীদের সঠিক তাফসীর করতে হলে এবং 
শরীয়তের বিধানানুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করতে হলে انا‎ এবং £3০ সম্পর্কে 
পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। تاسخ‎ ও ১.১ .-এর জ্ঞান কুরআনের সঠিক অর্থ এবং 
ergy সম্ভব নয়। তন্রপ শরীয়তের বিচারকার্য পরিচালনা করাও সম্ভব নয়।, এ 
কারণেই হযরত আলী (রা) একদা তার বিচারককে জিজ্ঞেস করলেন- الاح‎ ৯২০ 
<All ۔ قال ملكت‎ 3 005 ৮৮:১০] من‎ অর্থাৎ, তোমার কি ১ এবং 4.4: 
সম্পর্কে জ্ঞান আছে? বিচারক বললেন, না। হযরত আলী (রা) বললেন, তুমি নিজেও ধ্বংস 
হয়েছ এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস করেছ! অর্থাৎ তুমি সঠিকভাবে বিচারের হুকুম দিতে পার নি। 


: একজন কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবন করার জন্য নাসিখ ও 
মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক | তদ্রুপ একজন কাষী বা বিচারকের জন্য 
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জন্যও নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ 
জ্ঞান থাকা জরুরি | 


ل الو( ১৫১১২১05144 ৮01১5‏ 
مَس القران بره 141৮০‏ بين 

আআ প্রশ্ন: ৭১। ২+.১-এর পরিচয় দাও এবং তা কত প্রকার? এতে কী কল্যাণ রয়েছে? 

কুরআন কি সুনাহ ঘারা রহিত করা বৈধ” বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৪] 

ان مرف الكسع EL‏ ميان تسا - بین ২০৪১০ ১৮৫98455745‏ 

অথবা, প্রকারভেদের বর্ণনাসহ م نے‎ সংজ্ঞা দাও। অতঃপর সুন্নাহ হারা রহিতকরণের 

0ی ّ ْ ّ দানি 0 0  ّ‏ 883ھ 


SI | উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে ৷ করেছেন। তিনিই মানুষের কল্যাণ 
সম্পর্কে ভালো জানেন। তাই তিনি কখনো একটি প্রবর্তন করেন, আবার মানুষের 
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মঙ্গলের জন্য তিনিই আবার সে বিধানটি অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। উসূলে 
তাফসীরের পরিভাষায় এটাকে مضخ‎ বলা হয়। আলোচ্য প্রশ্নে সে সম্পর্কেই আলোকপাত 
বু ہے‎ 
مغنى الكسخ لغة ج‎ : 
৯--এর আভিধানিক অর্থ : نَسْخ‎ শব্দটি বাবে 2১-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. ২05 তথা বিদুরিত করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
LNA UM 
২. لديل‎ তথা পরিবর্তন করা ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- , ۲ 
ايقن‎ SEL ULL اا‎ 
لويل‎ তথা রপান্তর و‎ যেমন বলা হয়” ৬. Ee 
১০ তথা স্থানান্তর করা। যেমন বলা হয়” ب‎ 
0:5৯ তথা বাতিল করা کن انائ الفا لج‎ 
sl 2৩4 إلى‎ ৮৯৬০ ১০৪। তথা একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেয়া বা 
স্থানান্তর করা ١ যেমন বলা হয় 
حَاكيًا للفضه وخا‎ LLCS 
د‎ ala) ni HE : 
نشخ‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ₹-..১-এর সংজ্ঞা নিম্রূপ- 
১. ড. মুহাম্মদ ইযায (র) বলেন 8 
০৮০ حُکما شرعيا بكذيل شر2‎ 0885548441৮ 
অর্থাৎ, নিকট শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো শরয়ী ہج‎ 
পরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে سخ‎ বলে। , 
২. জমহুর মুফাসসিরের মতে- 41 ০৫4১54454৮০ ودیل‎ 
অর্থাৎ, কোনো হুকুম বা আয়াতকে অন্য কোনো হুকুম বা আয়াত দ্বারা পরিবর্তন 
করাকে نشخ‎ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা TCT 
৮4875145৯44 ৬০৮৯১ ৮৮ ما تنسح‎ 
৩. আল্লামা সাঈদ আহমদ (র) ১:50 ১5 58 বলেন-, i 
Le هو بیان انتھاء ء حکم شرعتى بطریق شرعی مُکراغ‎ 
অর্থাৎ, ₹....; হলো কোনো শরয়ী হুকুমকে অন্য কোনো শরয়ী হুকুম দ্বারা বিলুপ্ত করা | 
৪. “আত তিবইয়ান ফী উলুমিল কুরআন গ্রন্থে এসেছে- : 
হি کم‎ নং ॥ 42221 اهو‎ 
৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, | فم‎ 
هو رقع الحكم الشرمي بدليل شرع متآخر‎ 
অৰ্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলীল ঘর বব কোনো مو‎ রহিত করাকে نے‎ বলে 
৬. ১৯ গ্রন্থকার বলেন- 
ULL 0০৬ ১৫০০ المطلق اذى فى‎ Tamil rl 4 ১৫ 
 ىخارتلا لولاہٗ بطريق‎ 


© 8 رج 


9 কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে- 
وجو‎ le iil ৯৮১৪ ০০৫] هو الَخِطَاب ادال على ارتفاع الحكم‎ 
عنه۔‎ ১৯১৮ ل كاتبًا‎ SE oy 


৩৬০ E] كروك‎ জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


কেউ কেউ বলেন- 
0841 قا الک‎ ০4 Li مكل‎ 1 এ] 24 هو الخطاب‎ ২ 
00504158510 على‎ ৩০০ 


৮. 


Seni: 
৮+-/-এর প্রকারভেদ : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তার রচিত الاتقان في علوم‎ 
القران‎ 8008 ১--$-এর অনেকগুলো প্রকার বর্ণনা করেছেন। নিচে তা উল্লেখ করা হলো- 


নির্দেশিত হুকুমটি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই রহিতকরণ : টিক 
بنا‎ অৰ্থাৎ, নিদেশিত হুকুমটিকে কাকী হওয়ার পরেই نم‎ তথা রহিত 
ساس‎ পার, এটাই হলো মূলত রর) + 4 | তথা প্রকৃত ১১; 
যেমন- ৪১2 UU; আল্লাহ তায়ালার 0 
طقن‎ EUS SL ااشققتم أن تُقَدِمُوا بین‎ 
টা সাজছে সুরের ا اس رتو‎ বা 
শরীয়তের বিধানকে রহিত,করাও ২-..১-এর একটি প্রকার । যেমন- ৫. 
২510 4১8: ৯ الترجه الثى‎ অৰ্থাৎ, কাবাকে কিবলা বানিয়ে বায়তুল 
গুকাদ্দাসকে কিবলা ছিসাবে متشو‎ (রহিত) করা হয়েছে। 
অনুরূপ- 5444501554১4 (১-2 অর্থাৎ, রমযানের রোযা দ্বারা আশুরার 
রোযাকে রহিত করা হয়েছে। | 
অনুরূপ- 743113 یا کس القصاص‎ অর্থাৎ, কেসাস ও দিয়াতকে دہ‎ বিধান 
করা ইত্যাদি । এরূপ ₹-..-কে کہ تحن‎ হয়। 
7۳۳۳۳ কারণ দৃরীভূত হওয়ায় রহিতকরণ : وك نشخ‎ তৃতীয় প্রকার হলো এমন 
চে যা কোনো কারণে দেয়া হয়েছিল অতঃপর যখন উক্ত তথা কারণ 
দূরীভূত হয়ে যায়, তখন হুকুমও £5. তথা রহিত হয়ে যায়। মুসলমানদের 
প্রাথমিক অবস্থায় তাদের সংখ্যা কম ও দুর্বল থাকার কারণে ধৈর্যধারণ করা ও ক্ষমা 
করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ লড়াই না করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। 
অতঃপর ১৮ ফরয করে তা রহিত করা হয়েছে। তবে, মূলত এটা ১ নয়; বরং 
এটাকে |; বলা হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- 4 :أو‎ আর منسا‎ 
হলো মুসলমানদের শক্তিশালী অবস্থায় লড়াই, করা আর দুর্বল, অবস্থায় ধৈর্যধারণ 
করা । যেমন তায়ালা বলেন- 0 وَاصفُوا حتى اتر الله‎ Le; 
0: في الكزان‎ £44 তথা কুরআন মাজীদে সখ তিন প্রকার। যথা- 
৮৫৫195৫8305 ما تسخ‎ : যার তেলাওয়াত ও হুকুম একসঙ্গে রহিত হয়েছে। 
যেমন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি, বলেন- : 
مَعْلوماپ مَتخن بخن بخمس معلومات۔‎ GUO کان فيا ائزل عَشر‎ 
كمه دون تِلاؤت‎ ৫০0: যার, হুকুম রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তেলাওয়াত 
8۱,6۴۴ ২.১! £5১ نكال‎ ০5 এ আয়াতটির হকুম- 
الاية‎ (4 ৮-3 1৯:51 আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত আয়াতের 
তেলাওয়াত এখনো বিদ্যমান রয়েছে। 
4৯৫৫ (94 4355 (45 کا‎ : যার তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু হুকুম 
বহাল রয়েছে। যেমন- 5231 .. ALLE GL (54 


>. 


৩. 


এ আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু হুকুম বহাল রয়েছে। 


কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন- نے‎ চার প্রকার | যথা- 
১ 510৯0501555 তথা কুরআন দ্বারা কুরআন রহিত করা | 


> তথা হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা | 
8. oc 7. او‎ 
Sel: 


দ্বারা বিশেষভাবে অনুগ্রহ‏ کے কল্যাণ : মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে‏ سخ 

করেছেন। অন্য কোনো নবীর উন্মতদের জন্য এর বিধান প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ 

ও ৮১:-০০-এর বিধিবিধান একমাত্র ইসলামী শরীয়তেই রয়েছে। এর পূর্বে কোনো‏ کاخ 

ধর্মেই এরূপ বিধান ছিল না। আর এ -..১-এর ব্যবস্থায় মানুষের জন্য বিভিন্ন কল্যাণ ও 

উপকারিতা রয়েছে। যেমন- 

১. ৫--.-এর দ্বারা শরীয়তের বিধানকে সহজতর করা হয়েছে। মানুষ যাতে সহজে 
৯০৬৯ এ যো রর دو کی‎ 
রহিত করে তদস্থলে জন্য অন্য /হকুমকে সংস্থাপন সাই 3 
ইন রস وریہ بكم الیسر ولا بايد بكم السار‎ 

২. &..-এর অপর কল্যাণ হলো, সময়োপযোগী হুকুম জারি TÎ প্রথমে একটি বিধান 
১ কর rR সময়ে অবস্থার পরিশেক্ষিতে উক্ত হকুমকে রহিত করে 
যুগোপযোগী হুকুম প্রদান করা হয়। অনুরূপ কোনো সময়ে বা একস্থানে একটি বিধান 
মানুষের জন্য হিতকর ছিল, পরবর্তীতে উক্ত বিধান অন্যস্থানে ক্ষতিকর হয়ে যায়। 
তখন স্থান. ও সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানের نس‎ তথা 312 
প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই আল্লাহ তায়ালা পূর্বের হুকুমকে রহিত করে প্রয়োজন ও 
৩-৮০ অনুযায়ী নতুন হুকুম বা বিধান নাযিল করেন যার মধ্যে উম্মতের কল্যাণ 
নিহিত । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

NULL NUS FE RU Li ELC 

৩. আল্লাহ তায়ালা মানুষের রুচিবোধের গুরুত্ব দেন। ডাক্তার যেমন রোগীর স্বাস্থ্য 
উপযোগী গুঁষধ বা প্রেসক্রিপশন করেন এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে পূর্বের ওঁষধ বাতিল 
করেন, ঠিক তেমনি অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে মানুষের প্রয়োজনেই মহান আল্লাহ 
he وش وش‎ না 

تسخ القران 57545 

আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী কুরআনকে‏ سے یت 

কুরআন দ্বারা, সুন্নাহকে সুন্নাহ ছারা এবং হাদীসে মুতাওয়াতিরকে হাদীসে মুতাওয়াতির 
দ্বারা মানসুখ করা বৈধ । কিন্তু কুরআনকে সুন্নাহ ছারা মানসুখ করা যায় কিনা, এ ব্যাপারে 
আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কুরআনকে কুরআন 

ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা মানসুখ করা জায়েয নয়। কাজেই সুন্নাহ দ্বারা কুরআনকে মানসুখ 

করা বৈধ নয়। 

দলীল : ১. আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী-, 7 7 

0 Uli تمع می اواو کتبا ات بخیر مِنها أو‎ 
এ আয়াতে এ; শব্দ দ্বারা আল্লাহ তার্যালা 'নর্সখ তার পক্ষ থেকে আসার কথা 
জানিয়েছেন। কাজেই হাদীস নাসিখ হতে পারে না। 


৩৬২ f] শাল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


আল্লাহ তায়ালা iie بخیر‎ আয়াতাংশে নাসিখকে উত্তম বলেছেন। কাজেই নাসিখ 
কুরআনই হয়ে থাকে। কেননা হাদীস কুরআনের চেয়ে উত্তম নয়। 
4255৮04০540 ام لم أن‎ ছারা বোঝা যায়, যিনি নসখ করবেন তিনি 
সর্কল ‘বিষয়ে ক্ষমতাধর । আর আল্লাহ ছাড়া কেউ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান নয় বিধায় 
অন্যের পক্ষ থেকে নসখ আসতে পারে না। কাজেই হাদীস কুরআনকে کے‎ করতে 
পারে না। 

আল্লাহ তায়ালা বলেন- 241541 1371515; তিনি এ আয়াতে ১2১5 তথা 
পরিবর্তন করাকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন। কাজেই কুরআন ব্যতীত অন্য 
কারো বাণী নাসিখ হতে পারে না। 


* হাদীসে এসেছে- 


348 قان‎ ০৮০ تملى کاب الله‎ ৮৬৯০৬০১০০1৭ ১ اذا‎ ١ 
RFS ১৯০৩৩ لكا‎ 
2048553৩554; قال عه اسم‎ 


২. 


৩. 


খ. জমহরের অভিমত : জমহুরের মতে, সুন্নাহ দ্বারা কুরআন মানসুখ করা জায়েয | 
দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালা,ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত বৈধ করে ইরশাদ করেন, 


১৭৮০০০৮৮০৯৮ ان‎ Sai 14:5৮:59 1450 کتب‎ 
০১১54 
এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- ৬১১ وصية‎ 3 $1 দ্বারা মানসুখ হয়ে 
গেছে। 
৯:$৬- ৮০1৬৯ لا‎ আয়াতটি الله باح له من‎ 4০১৮১18৮5০৪ 
BLS ء ما‎ £0 হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়েছে। 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১1 ০, IU sy Last 
এ আয়াতে বিবাহিত ও অবিবাহিত যেনাকারীর বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। 
পরবর্তীতে বিবাহিত যেনাকারীর জন্য রজমের বিধান হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং 
তার বেলায় বেত্রাঘাত মানসুখ করা হয়। 
কুরআন-সুন্নাহ এক ও অভিন্ন, হাদীস শরীফ ও কুরআন মাজীদের বিধান আল্লাহ্‌ 
তায়ালারই হুকুম | কেননা, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)- এর ব্যাপারে বলেন- وما‎ 
یی ری سی مہ مج‎ 0 E সাদ 
করা বৈধ হবে। 


ইমাম শাফেয়ীর দলীলের জবাব : 
১. 


আল্লাহ তায়ালা নাসিখের বিধানকে মানসুখের তুলনায় উত্তম বলেছেন। এক আয়াতের 
শব্দকে অন্য আয়াতের চেয়ে উত্তম বোঝাতে চান নি। কাজেই নাসিখ যেই হোক 
তাতে অসুবিধা নেই।, 
কুরআন মাজীদের ৬, وَحَى‎ আর হাদীস শরীফ ১০: مير‎ ৮2১৯ এতদুভয় 
যেহেতু অহী সেহেতু উভয়ই সমপর্যায়ডুক্ত বিধায় বিশেষ প্রয়োজনে ১15 ১:£ ya 
(হাদীস) দ্বারা ৯, ৬১ (কুরআনকে) রহিত করা বৈধ ۱ 

সুন্নাহ কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা । সুতরাং সুন্নাহ কুরআনেরই অন্তর্ভুক্ত ۱ অতএব সুন্নাহ 
بیس ٹہ‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র j ৩৬৩ 
৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- كلامئ 3 £455 كلام الک‎ এ হাদীসে সাধারণ নিয়মের 
কথা বলা হয়েছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে ক্ষেত্র বিশেষ এর ব্যতিক্রম হতে পারে। 
৫. کت‎ e বিল Tee ed ج۱79‎ শা কুরঅনিকে 07 
রাখে। 
উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা বান্দার মঙ্গলের জন্যই কুরআন নাযিল করেছেন। আবার 
কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ১ করে তিনি বান্দার কল্যাণ করেছেন। এতে 
বান্দার জন্য আমল করা সহজতর হয়েছে। সুতরাং নসখের বিধান মহান আল্লাহর একটি 
বিশেষ অনুগ্রহ ۱ 


৬১০৩১৩২৫৯৫৬ 1৩১4১৭৯৭৩৮৭ (nd ھا‎ 
০6৯১০ 4৫৮৫ এসি اسماءً انسور اتی‎ GS 
و ها‎ : ৭২। نے‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? হার্দীসের মধ্যে কি نے‎ 
হয়? যেসব সূরায় নাসিখ ও মানসুখ নেই, সেসব সুরার নাম উল্লেখ কর। 
SG ١ উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণে শরীয়তের বিধানসংবলিত কুরআনের 
আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি অবস্থা مي‎ পরিস্থিতির পরিবর্তনের আলোকে কোনো কোনো 
আয়াতের হুকুমকে রহিত করে. নতুন আয়াত ও হুকুম জারি করেছেন, যাকে শরীয়তের 
পরিভাষায় নাসিখ ও মানসুখ বলা হয়। যার মধ্যে রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অফুরন্ত 
ا وی ا وا‎ করা হলো ۱ 


مى الع فة د 
বির <: = শব্দটি বাবে ₹5১-এর  | এর আভিধানিক অর্থ‏ 
হলো-‏ 
১. ২1৮ তথা বিদুরিত করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা, ইরাদ করেন_ ,‏ 
ينسح اله ما يلقى RAT‏ 
২5 তথা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-,‏ .3 
,اذا بدلنا اة مَکَان 501 
তথা রূপান্তর করা। যেমন বলা হয়- ১১ ০০০%‏ 42701 7 
سر ৪. 44 স্থানান্তর করা যেমন বলা হয়-‏ 
বা E aS‏ مم م سی ৫.‏ 
৩45 তথা একস্থান থেকে অন্যস্থানে নান্তর করা।‏ مُوَضلي إلى مضع أ 3 
سس سیت سم جعي كنس بی دا 
مَعَتَى التّسَع إِصّمِيِلَاهً 3 
ai রানী‏ رود ১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা:‏ 
১; ড. মুহাম্মদ ইযায (র) TUT‏ 
২:‏ عند 35754 الشّارع ৩5৮৬৪ 9515 1:2৪ ৫৫‏ 
2০22‏ - 
অর্থাৎ, উসূলবিদদের নিকট শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো শরয়ী হুকুমকে‏ 
| ہی পরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে‏ 
৬৫‏ 2.5 کم وای بايّة 429 $41 ২. জমহুর মুফাসসিরের মতে-‏ 


৩৬৪ | سرت‎ জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, কোনো হুকুম বা আয়াতকে অন্য কোনো হুকুম বা আয়াত দ্বারা পরিবর্তন 
করাকে ₹ مشخ‎ বলা হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
১৮১5৩ يكير متها‎ suds 
আল্লামা সাঈদ আহমদ (র) بب الکو حر‎ বলেন- 1 
عذال‎ BE شري‎ Ss FA ن اتتهاء ء کم‎ 45245 
অর্থাৎ, سے‎ হলো কোনো শরয়ী হুকুমে অন্য কোনো শরয়ী হুকুম দ্বারা وہ‎ 


এসেছে- 

lS وتَبَدِيلَهُ‎ SLU 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন. . 2‏ 
هو رفع الحُکم الشرعي ليل شري ماخر 

অৰ্থাৎ, পরবতী قد‎ দলীল ঘর বত দকানো হকুম রহিত করাকে نے‎ বলে 


০1১৯৯ গ্রন্থকার বলেন- 

هو UES‏ ء الحكم 4১৫ si ০৮৫‏ فی افدر Lust‏ استمرارة 
سر 

কোনো কোনে গর মতে- 


PEST CE ৮৮৯ اكم الكايت‎ ০০১ /১০/4।-১৯ هو‎ 
8৫:৮4 


০০৯৮০ كاتا‎ ْ 5৫44 
কেউ কেউ বলেন- 


7৮০ ০০৪ الحكم الكابت‎ 4৮ 042 الال‎ Lush 2৮৮০1 
4৭৫৬১৯৯৬০৫৪ 


/44 


: مل الس يك فى الأخبار ام لا 
হাদীসে নসখ সংঘটিত হয় কিনা : ১ তথা হাদীসে নসখ সংঘটিত হয় কিনা এ ব্যাপারে‏ 
ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে | যথা-‏ 


আহনাফ, জমহুর ফিকহবিদ, কালামশাস্ত্রবিদ এবং কতিপয় মুহাক্কিকের মতে, কুরআন 
দ্বারা হাদীসকে রহিত করা বৈধ। 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এক মতে, কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা বৈধ | অপর মতে 
বৈধ নয়। 

আবদুল কাহহার বাগদাদী (র) ও আবুল মুযাফফার আস সাময়ানী (র) প্রমুখের মতে, 
কুরআন দ্বারা হাদীসকে کے‎ করা বৈধ নয়। 


১. 


২. 


৩. 


অস্বীকারকারীদের দলীল : যারা কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা বৈধ নয় বলে মনে করেন, 
তাদের দলীল یت‎ 


আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 
১9:১1 কেরির من‎ CEE 

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়রমান হয় যে, ২ £ একই জিনস বা শ্রেণিতুক্ত হতে হবে। 

সুতরাং কুরআন ছারা হাদীসকে 4 করা বৈধ নয়। 

তারা বলেন, যা রহিত হওয়ার তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ই হয়ে গেছে। এরপর 


আর রহিত করার সুযোগ নেই। কেননা এরপর হাদীস সব ১০৯: হয়ে গেছে। 


১. 


২. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [এ ৩৬৫ 
হানাকীদের দলীল : তাদের দলীলসমূহ নিম্নরূপ- 

১. মহানবী সে) মদিনায় হিজরত করার পর ষোলো মাস ধরে বায়তুল, মুকাদ্দাস-এর দিকে 
মুখ করে নামায আদায় করেছিলেন। পরবর্তীতে তার এ রীতি ৮৮ 44424 2৮ 
الحرام‎ ৯:০৭] আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 

২. কুরআনের মতো হাদীসও ০:5; তৰে এটা ১৫: كير‎ ০১৫ সুতরাং ত 
কুরআনেরই অনুরূপ | অতএব কুরআন দ্বারা হাদীসকে مضخ‎ করা বৈধ | অনুরূপভাবে 
জমহুরের মতে হাদীস দ্বারা হাদীসকে রহিত করা বৈধ | যেমন- 

ক. হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর সূত্র বর্ণিত- 


SAY می وگ ع کي دی اکا ءوالحنتم والكقير‎ ১৫444 

اربوا ہی ظز رہ ئا پا ھن 

আস‏ مم سی جو ےس وتوہ 
এবং পান করা বৈধ হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে।‏ 
NN 5‏ ون খ.‏ 


أن سول اللہ ১৯০৮৭ 21৩০)‏ زيَارة US Ai‏ 
LLNS‏ فی زيار كبر ایم 

রহিত হয়ে গছ‏ لیبن سب نس نشسں 
এবং কবর যেয়ারতের অনুমতি স্বীকৃত হয়েছে।‏ 
ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যে ক্ষেত্রে কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত হয়, সেখানে বুঝতে হবে‏ 
কুরআনের সাথে হাদীস রয়েছে যা কুরআনের সহায়ক। কেননা -$-এর মধ্যে একই‏ 
শর্ত। আহনাফের মতে, হাদীসও কুরআনের জিনস তথা‏ | ٭ জিনস বা সমজাতীয়‏ 
সমজাতীয়। কেননা, তা ৬১ ৮৯) যেমন (আল্লাহ আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন-‏ 
৩১৫1০ ৬৯৪৩৩‏ و إل وحی یوحی۔ 7 8 
Ud:‏ الور ای كيشت UD‏ ٹاہ DELS‏ 


ও ৮4: #7 নেই সেসব‏ كاسغ যেসব সূরার মধ্যে‏ ا 
মোট তেতা্লিশটি | যথা-‏ 

১. ا‎ ২. সুরা ইউসুফ ৩. সূরা ইয়াসীন ৪. সূরা ہج‎ 

৫. সূরা রাহমান ৬. সূরা 7 ৭. সূরা সফ ৮. সূরা ঘুমার 

৯. সূরা ভাহরীম ১০. সূরা মুলক ১১. সূরা হাক্কাহ ১২. সূরা নূহ 

১৩. সূরা জিন ১৪. সূরা মুরসালাত ১৫. সূরা নাবা ১৬. সূরা নাধিয়াত 
১৭. সূরা ইনফিতার ১৮. সূরা মুতাফফিফীন ১৯. সূরা ইনশিকাক ২০. সূরা বুরুজ 
২১. সূরা ফাজর ২২. সূরা বালাদ ২৩. সূরা শামস ২৪. সূরা লাইল 


২৫. সূরা দোহা ২৬. সূরা ইনশিরাহ ২৭. সূরা আলাক ২৮. সূরা কদর 

২৯. সূরা বাইয়িনাহ ৩০. সূরা 8۳۳ ৩১. সূরা আদিয়াত ৩২. সূরা কারিয়াহ 
৩৩. সূরা তাকাসুর ৩৪. সূরা হুমাযাহ ৩৫. সূরা ফীল ৩৬. সূরা কুরাইশ 

৩৭. সূরা মাউন ৩৮. সূরা কাউসার ৩৯. সূরা নাসর ৪০. সূরা লাহাব 

৪১. সূরা ইখলাস ৪২. সূরা ফালাক ৪৩. সূরা নাস। 

উপসংহার : বান্দার মঙ্গলের জন্যই মহান আল্লাহ কুরআন নাধিল করেছেন। আবার কোনো 
কোনো আয়াত نسخ‎ করে তিনি বান্দার উপকারসাধন করেছেন। এতে বান্দার জন্য 
আমল করা সহজতর হয়েছে। সুতরাং নসখের বিধান মহান আল্লাহর একটি বিশেষ 
অনুধহ। 
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“۰۰۶ 


ھ 46451 )0 :42 TES US Ye‏ قِسّمًا نه؟ هل اس 

SH 45140 الشرائع‎ AL 

প্রশ্ন : مہ‎ ২--এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? আসমানি 
বিধান রহিতকরণ জায়েয কিনা? বর্ণনা কর। 


559 ।। উপস্থাপনা : : আল্লাহ তায়ালা মানবতার মুক্তির জন্য পবিত্র কুরআন নাধিল করেছেন। 
আর এ কুরআনে বর্ণনা করেছেন জীবন চলার পথ নির্দেশিকা | হে ভিনি সৃষ্টির FT 
জানেন, অই অবস্থাভেদে বিধানকে অন্য বিধান ছারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন। একেই 
শরীয়তে নসখ বলে। নিচে নসখ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো। 
৩৫654404244: 
বের আভিধানিক অর্থ : لسسع‎ শব্দটি বাবে 3-এর মাসদার। | 7575 ن۔ س اخ‎ 
অভিধানে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় ।যথা- 
১.:1631 তথা বিদূরিত করা । যেমন আরবদের বক্তব্য- تخت الشمس الع ای‎ 
441151 এ অৰ্থে আল্লাহ তায়ালার বাণী- ۱ 
السََيطنٌ أى ارالك ركه و‎ 50415 4৫০৫ 
২. 420 তথা স্থানান্তর করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- "0 
RE كُنْكُمْ عم لون ای‎ ০৬৮ اتا کنا‎ 
আরবদের قنك ما توچ‎ 41০১-54-৯১ 
৩. 44444 তথা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লহ তায়ালার বাণী- 2. رکا بنا أيه مكان‎ 
আরৱদের।বক্তব্য- 44 أئ‎ LS 
8. مد‎ বরা বে 
مسج و رجہ‎ 
ee 
0:41 শির পারিভাষিক সংজ্ঞা: وه الكش‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা ইসলামী চিন্তাবিদদের 
পক্ষ হতে বিভিন্নভাবে প্রদান করা হয়েছে। যেমন- 
১. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাবুনী বলেন- 
-১৯ المُسِتيّبط من الاية وَتُبْدِيْلِهِ بلحكم‎ ৫৪০ مو انها‎ 
অর্থাৎ, আয়াত হতে উত্তাবিত বিধান পরিসমাপ্ত হওয়া এবং এটাকে অন্য হুকুম দ্বারা 
পরিবর্তন করা। 
২. আল্লামা ইবনে হাজেব (র) বলেন- 
৯১৫25: الصو یلیل‎ ৫01১০ و‎ 
অর্থাৎ শরীয়তের পরবর্তী দলীল দ্বারা শরীয়তের পূর্ববর্তী উঠিয়ে নেয়া। 
৩. ارس جرد ہو ار یی‎ 
1 ০১১৮৮১৯০৮০৯, 50450192255 
৪. ড. মুহাম্মদ ইযায TT 
متراع نه‎ Ted رعا لیل‎ 54060054548 
৫. “আল মীযান গ্রন্থকার বলেন- 
SLED Ly is 3 سی سس 34 فی‎ ৫১ £ 4551 25 
الكراخيّ‎ ৬5১০০ ولاه‎ 
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١ 7 |‏ وو یل وا اید সালাম!‏ 
الح فى rn‏ هو أن ৮৫৮৬ ০58‏ کو ৬৯৮‏ عن ৮১ ১১‏ 


৫5১১৬১০০১৯৯ 4০৯5০ 
a. সপ 
৮. কারো কারো মতে- তি 
15820 ০৫৩ الكَابتٍ‎ 6৫40 4 4 کر رر ا ا‎ 
i اپگا۔‎ (45585414455 
০৬৮44: 


৯-41-এর প্রকারভেদ : تشع‎ চার প্রকার। যথা- 


50515515507 তথা কুরআন দ্বারা কুরআন রহিত করা। 
50515448064 5 তথা কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা। 
مس انككاب بالك‎ তথা হাদীস খারা কুরআন রহিত করা । 
Ly 4; £4 سخ‎ তথা হাদীস দ্বারা হাদীস রহিত করা। 


১. 
২. 
৩. 
8. 


54১04085120 جائ في‎ ৫০40১: 7 
আসমানি শরীয়তে নসখ জায়েয কিনা : আসমানি শরীয়তে نے‎ জায়েয আছে কিনা এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


মুতায়াখর্খিরীনসহ কতিপয়ের অভিমত : ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের মাঝে হযরত আবু 

মুসলিমসহ কতক আলেমের মতে, আসমানি শরীয়তে সখ জায়েয নয়। অনুরূপভাবে 

ইহুদিরাও নসখ স্বীকার করে না, তাদের কেউ কেউ ১. নসখকে অস্বীকার করে। 
আবার কেউ কেউ ১৯০ স্বীকার করলেও 4 স্বীকার করে না। 

দলীল : 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 44 ৯ 4% من‎ 35০ LL 
যদি নসখ জায়েয হয়, তাহলে কুরআনে বাতিল থাকা লাযেম আসে। 

খ. তিনি 241 ৫» £4 ما‎ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে تسم‎ বলতে 
সাবেক গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের নসখ বোঝানো হয়েছে। অথবা লাওহে মাহফুয 
হতে বিভিন্ন আসমানি কিতাবে স্থানান্তর হওয়া উদ্দেশ্য। 

গ. ما 4:5( الاية‎ আয়াত দ্বারা নসখ সংঘটিত হওয়া বোঝানো হয় নি; বরং একথা 
বোঝানো হয়েছে, যদি নসখ হতো তাহলে এর চেয়ে ভালো বিধান আসত | 


১. 


২. জমহুরের অভিমত : জমহুরের অভিমত প্রসঙ্গে আল্লামা ফখরণদ্দীন রাষী (র) বলেন, 


নসখ 84 ও سم‎ সংঘটিত হওয়া জায়েয | 


দলীল : 
ক. নকলী দলীল : ১. বিভিন্ন আয়াত মানসুখ হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


ما سخ می ايو -৮৮৯১০০ ৮৪২‏ 

44197 ای 'مكان এফ‏ 

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা নসখের E e | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-, 
EEL SS Les ০০৮০০ Cpl ৬4514 
টিটো 5247 42865242555 444 ES قد رى‎ : এ قول‎ 


43945 شر انمسج الحَرام۔ 


২. 
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৩. বিধবা নারীর ইদ্দত পালনের একবছরের সময়কাল চারমাস দশদিন দ্বারা মানসুখ 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

৬৫ রর‏ منكم 05585 (৯0585 ৫০‏ مَتَاعًَا إلى الْحُول۔ 

খ. আকলী দলীল : ১. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, নবীগণ মানুষের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের 

জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তারা যে কোনো নির্দেশের চূড়ান্ত সময় জানেন বিধায় পরিবর্তিত 

পরিস্থিতিতে বক্তব্যেও পরিবর্তন আনেন। যেমন ডাক্তার রোগীর অবস্থা বুঝে চিকিৎসা করে 
থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবেই এ নীতি অনুসরণ করেছেন। কাজেই 
তিনিও মানুষের পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের সুবিধার্থে বক্তব্য পরিবর্তন করে থাকেন। 

২. বিভিন্ন দলীল দ্বারা প্রমাণ হয়, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর নবী | আর তীর নবুয়ত 
তখনি বিশুদ্ধ হবে যখন পূর্ববর্তী শরীয়ত তীর দ্বারা মানসুখ হবে। কাজেই নসখ 
সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য | 

৩. পূর্ববর্তী শরীয়তে নসখ সংঘটিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। SAIC উল্লেখযোগ্য 
একটি ঘটনা হলো, হযরত আদম (আ) তার কন্যাসন্তানদেরকে ছেলেসস্তানদের সাথে 
বিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিধানটি সাবেক আসমানি কিতাবসমূহে 
সম্পূর্্রপে মানসুখ হয়ে গেছে। 

ہے ام سنوی 
نيه মুতাআখখিরীন কর্তৃক উপস্থাপিত দলীল মহান আল্লাহর বাণী- 0৮1‏ 
২231-এর জবাবে বলা হয়, আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হলো, ০০৬‏ 
হেফাযত করবেন। এর মধ্যে কোনোপ্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অনুপ্রবেশ করবে‏ 
না। এমনকি, এর মধ্যে ۹ ও বিরোধ, থাকবে, না। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্য‏ 
৮‏ کان مِنْ ৯:‏ َير الکو كوجرا فيه إكتلان) আয়াতে বলেন- 162১6‏ 

২. দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীলের জবাব হলো, তিনি হ:31 ىا ننسخ‎ আয়াতের যে ব্যাখ্যা 
করেছেন তা বাস্তবতাবিরোধী। কেননা বাস্তবিকপক্ষে কুরআনে কিবলা পরিবর্তন ও 


বিধবা নারীর ইদ্দত পরিবর্তনের কথা রয়েছে। 

৩. আল্লামা আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, আৰু মুসলিম কুরআনের নসখসংজরা্ত আয়াতের যে 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সলফে সালেহীনের ব্যাখ্যার বিরোধী। তিনি বলেন, আমার মনে হয় 
نس مسق اتل‎ পপ 

উপসংহার : পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নসখ কার্যকর হয়েছে। কাজেই এটা মানুষের 


الْعَلَماء فير 

5 ا سس مس تورم :ات‎ 
ব্যাপারে আলেমপণের মতামত উল্লেখ কর। 

উক্ত ।। উপস্থাপনা : নসখ এমন একটি প্রক্রিয়া, যা শরীয়তের আহকাম নাযিলের সময়কালে 
চালু ছিল। কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন নসখ হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসেও নসখ বিদ্যমান 
ছিল। আবার অনেক সময় কুরআনের বিধান হাদীস দ্বারা এবং হাদীসের বিধান কুরআন 
দ্বারা نےم‎ হয়েছে। যদিও এ প্রক্রিয়াটি ঘটেছে, কিন্তু একশ্রেণির আলেম এতে ভিন্ন 
অভিমতও প্রকাশ করেছেন। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 
57485 مسح القران‎ (42: 
তল رن‎ HEE আলেমপণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী 
কুরআনকে কুরআন দ্বারা, সুন্রাহকে সুক্রাহ দ্বারা এবং হাদীসে মুতাওয়াতিরকে হাদীসে 
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ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 0 

ক. ইমাম শাফেয়ী রে)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কুরআনকে কুরআন ব্যতীত 

অন্য কিছু দ্বারা کے‎ করা জায়েয নেই। কাজেই হাদীস দ্বারা কুরআনকে تا‎ করা বৈধ নয়। 

দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
ايعاو نها أت بكر متهاو مها‎ ৬০৪৮৮ 
এ আয়াতে ০ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নসখ তার পক্ষ হতে আসার কথা 
জানিয়েছেন। কাজেই হাদীস নাসিখ হতে পারে না। 

২. আল্লাহ তায়ালা ++ ১%, আয়াতাংশে নাসিখকে উত্তম বলেছেন। কাজেই নাসিখ 
কুরআনই হয়ে থাকে কেননা হাদীস কুরআনের চেয়ে উত্তম নয়। 

৩. 255,১০ الله على گل‎ 91654 24 আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যিনি নসখ করবেন 
তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাধর। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান নয় বিধায় অন্যের 
পক্ষ হতে নসখ আসতে পারে না। কাজেই হাদীস কুরআনকে کا‎ করতে পারে না। 

৪. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 3 $4 51511 £ তিনি এ আয়াতে تبديل‎ তথা 
পরিবর্তন করাকে নিজের (দিকে নিসবত করেছেন। কাজেই কুরআন ব্যতীত অন্য 
কারো বাণী নাসিখ হতে পারে না। 

৫. হাদীসে এসেছে_ 

GA الله تفال فان‎ 5৬54৫১০৫০০০ 7 گم‎ 493 bls 
AGA 
گم انه‎ LLL كَلاسِئ‎ : SLM ML قال‎ ٢ 

খ. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, হাদীস দ্বারা কুরআন نس‎ করা জায়েয | 

দলীল : ১, আল্লাহ্‌ তায়ালা ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত বৈধ করে ইরশাদ করেন- 
১৯4৮৪ كب عَلَيْكُمْ إذآ حضر احدكم 4,440 كرك كيرا اليه‎ 

CTR‏ رین ۔ 
হয়ে গেছে।‏ غ ছারা‏ الا لا 325223 এ আয়াতটি PITT (স)-এর বাণী-‏ 

عَن عَائِكَة 40৭01145087‏ 8 يِل كم اسه من بعد ২.‏ 
9 ۱ مع হাদীস দ্বারা‏ 5 السام ULC‏ 

7 আল্লাহ তায়ালার বাণী- $41 tL 550 فَاجُلِدُوا ل‎ ০০806 oi 
আয়াতে বিবাহিত ও অবিবাহিত যেনাকারীর বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। 
পরবর্তীতে বিবাহিত যেনাকারীর জন্য রজমের বিধান হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং 
তার বেলায় বেত্রাঘাত মানসুখ করা হয়। 

৪. কুরআন সুন্নাহ এক ও অভিন্ন, হাদীস ও কুরআনের বিধান আল্লাহ তায়ালারই হুকুম | 
কেননা, আল্লাহতায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে বলেন- ৩০ ৬৯০ وما‎ 
০4 425 الهوى إن 24 إلا‎ সুতরাং হাদীস দ্বারা কুরআনকে ১2 করা বৈধ 
হবে। 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাব : ১. আল্লাহ তায়ালা নাসিখের বিধানকে মানসুখের 

তুলনায় উত্তম বলেছেন। এক আয়াতের শব্দকে অন্য আয়াতের চেয়ে উত্তম বোঝাতে চান 

নি। কাজেই নাসিখ যা-ই হোক তাতে অসুবিধা নেই। 


| | 

৩৭০ كروك گا‎ জ্তাহ: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 

২. হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা | সুতরাং হাদীস কুরআনেরই অন্তর্ভুক্ত । অতএব হাদীস দ্বারা 
কুরআন মানসুখ করা যায়। 

৩. হাদীসে বর্ণিত বিধানও শরীয়তের অংশ | কাজেই এটা কুরআনকে মানসুখ করার 
সামর্থ্য রাখে। 


LES EL:‏ بالقوان د 

কুরআন হারা হাদীস মানসুখ করার বিধান : কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ করা যায় কিনা এ 

ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : আহনাফ, জমহুর ফিকহবিদ ও কালামশাস্ত্রবিদ এবং মুহাক্কিক 
শাওয়াফে-এর মতে, কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ করা জায়েয | 

দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 

ক. নকলী দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় যাওয়ার পর দীর্ঘ ঘোলো/সতেরো মাস বায়তুল 

মাকদাসকে কিবলা করে নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে তার এ সুন্নাত কুরআনের এ 

নিৰ্দেশ দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে E তায়ালা বলেন- +7 

مل اك شعن المسیمد ارام 

খ. আকলী দলীল : কুরআন /ও হাদীস উভয়ই wê প্রথমটি অহীয়ে মাতলু; দ্বিতীয়টি 

অহীয়ে গায়রে মাতলু। যেহেতু উভয়টি একজাতীয় অহী, তাই কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ 

হওয়াতে কোনো দোষ নেই। . 

২. - আল্লামা আবদুল কাহহার বাপদাদী (র)-এর অভিমত : আল্লামা আবদুল কাহহার 
বাগদাদী৷ ও আবুল মুযাফফার সাময়ানী (র)-এর মতে, কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ 
রুরা জায়েয নেই। 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীদের পক্ষ হতে দুটি 
অভিমত পাওয়া যায়। এক মতে বৈধ, অপর মতে অবৈধ | 

ক. তাদের নকলী দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালা 4/০ ১,০15 এবং 5,434: 

২! আয়াত দ্বারা কুরআনকে কুরআন দ্বারা মানসুখ করার কথা উল্লেখ করেছেন, হাদীসকে 

“মানসুখ করার কথা বলেন © | 

২. কুরআন কুরআনের জিনস; কিন্তু হাদীস কুরআনের সরাসরি জিনস নয়। তাই 
কুরআনকে হাদীস দ্বারা মানসুখ করা বৈধ নয়। 

খ. আকলী দলীল : হাদীস যা মানসুখ হওয়ার মতো তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় 

মানসুখ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে সকল হাদীস মুতাওয়াতির হয়ে গেছে, কাজেই হাদীস 


8  মানসুখ করার প্রয়োজন নেই। 


বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ১. উপরিউক্ত দলীলের জবাবে বলা হয়, কুরআন দ্বারা 

কুরআনকে মানসুখ করা বৈধ হলে কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ হওয়া উত্তমভাবেই বৈধ হবে। 

২. যে সকল হাদীস কুরআন দ্বারা মানসুখ হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায়ই 
হয়েছে । পরবর্তীতে আলেমগণ তা উদ্ঘাটন করেছেন মাত্র। 

উপসংহার : উপরিউক্ত বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয়ে গেল, কুরআন দ্বারা কুরআন এবং কুরআন 

দ্বারা হাদীসকে মানসুখ করা বৈধ ও যৌক্তিক । কাজেই এ ব্যাপারে কোনোপ্রকারের দ্বিধা 

সংকোচ লালন করার প্রয়োজন নেই। 
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82444442544 14 24 التسغ‎ ৮৯২০, :ما‎ ৫০) ھا سوال‎ 
রি الحكم وَبَقَاء التلاوة-‎ ৬:০৪ فى‎ ২২৫৯৪ 
8 প্রশ্ন ۱ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর কল্যাণ কী কী? 
অতঃপর আয়াতের হুকুম রহিত হওয়া সত্তেও তেলাওয়াত অবশিষ্ট থাকার হেকমত বর্ণনা কর। 


। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে করেছেন। তিনিই মানুষের কল্যাণ‏ وج 
সম্পর্কে অধিক অবহিত | তাই তিনি কখনো একটি বিধান প্রবর্তন করেন। আবার মানুষের‏ 
উসূলে তাফসীরের‏ م মঙ্গলের জন্যই সে বিধানটি অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে‏ 
বলা হয়। তবে কুরআনে এমন কিছু আয়াতও রয়েছে যেগুলোর‏ كضخ পরিভাষায় এটাকে‏ 
হুকুম রহিত হলেও তিলাওয়াত অবশিষ্ট রয়েছে /আলোচ প্রশ্নে সে সম্পর্কেই আলোকপাত‏ 
করা হয়েছে।‏ 
2d:‏ 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ‏ سک অভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে‏ یت 


১. ২10 তিথা বিদূরিত ক্রা। যেমন আল্লহ তায়ালা, ইরশাদ করেন, 
فیس الله ما يلقى الشيطانٌ‎ 
২. التبديلٌ‎ তথা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
০৮1৩ SEC إذا بدلنا ايّة‎ 
42520 তথা রূপান্তর করা। যেমন বলা হয়- تَمَاسِيح الموازی‎ 
3৯: তথা স্থানান্তর করা | যেমন বলা হয়- نسخت الکٹا ب‎ 
, 10028 তথা বাতিল করা। যেমনু- ১40 1S 
541 7494 ০৭} ৮2১ 24344 তথা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা। 
০ 
০:১১:১/৬।১৪৪ 
এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : سے‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. ড. মুহাম্মদ ইযায (র) বলেন_ 
০০৮১ ১৭৮ ৮৮5 42 ৮৮০ OS ACER Le 
-০১৯ 
অর্থাৎ, উসূলবিদদের নিকট শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো শরয়ী হুকুমকে 
পুরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে كشخ‎ বলে। 
২. ৩০২৯ গ্রন্থকার বলেন 
Sa فى تَقَدير أَرَمَامِنَاً‎ এ বি 2১68 ৮০1 24501 هو‎ 
-৩৯১০৬১ ৪৪ 


ومس ديع 


৩. আমা সাঈদ আহমদ زم‎ Sari ai ag وم‎ 


0 عی‎ USE هو‎ 
অর্থাৎ, 4 হলো কোনো শ 1 ل ا‎ oe 
8. আসি আলা গে) হল 


বে الکو با‎ ৫৫154 
77-2 i 2s ভি 


۰+ উই 
وم‎ মুফাসসিরের মতে- ৬: بای کیک‎ TN کول حكم‎ ١ 
لے‎ কোনো হুকুম বা دہ‎ অন্য নো রুম বা "আয়াত খারা পরিবর্ত 
করাকে ii হয়। 
৬. কোনো কোনো মতে- 


2৫112 FEA AEE A 


HIE EL ی بِالْخِطَابٍ‎ HE Vis: على رار‎ Sih ৩০১54 
8 LES مَعٌ‎ SE لول لكان‎ 


কেউ سیر‎ : টা و‎ 
ELE ভূ, ০254. 20011 
 اًبَياَك لكان‎ 2১4523৮1556 

ما اکس د 


be مس‎ মহান আল্লাহ্‌ উম্মতে 'মুহাম্মদীকে کے‎ দ্বারা বিশেষভাবে অনুগ্রহ 

করেছেন। অন্য কোনো নবীর উম্মতদের জন্য قد شخ‎ বিধান প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ 

[2 ও -منسُوخ‎ 13 বিধিবিধান একমাত্র ইসলামী শরীয়তেই রয়েছে। এর পূর্বে কোনো 

ধর্মেই এরূপ বিধান ছিল না। আর.এ ঢ-..:-এর ব্যবস্থায় মানুষের নানাবিধ কল্যাণ ও 

উপকারিতা রয়েছে। যেমন 

১-.৮--এর দ্বারা শরীয়তের বিধানকে সহজতর করা হয়েছে। মানুষ যাতে সহজে 
শরীয়তের বিধান পালন করতে-পারে, এ উদ্দেশ্যে শরীয়তের কোনো একটি হুকুমকে 
রহিত করে“তদ্বস্থলে অন্য হুকুমকে সংস্থাপন করা হয়েছে,।, যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- ২:১১ 4, 424 4 ريه الله بكم اليُسر ولا‎ 

২. -এর অপর কল্যাণ হলো, সময়োপযোগী বিধান জারি TH প্রথমে একটি 
রবিন কর م‎ পরবর্তী ججوع وہ ہکوہ کو عدد‎ 
রহিত করে যুগোপযোগী হুকুম প্রদান করা হয়। অনুরূপ কোনো সময়ে বা একস্থানে 
একটি বিধান মানুষের জন্যে হিতকর ছিল, পরবর্তিতে উক্ত বিধান অন্যস্থানে ক্ষতিকর 
হয়ে যায়। তখন স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানের کے‎ তথা 
রহিভকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই আল্লাহ তায়ালা পূর্বের হুকুমকে রহিত করে 
প্রয়োজন ও ৩1.5 অনুযায়ী নতুন হুকুম বা বিধান নাযিল করেন; যার মধ্যে 
উম্মতের কল্যাণ নিহিত। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরাদ করেন- 

ما نتسخ من اواو تيه نات يكير متها أو كلها الاية: 

2 পপ 

তেলাওয়াত থাকার হেকমত : কুরআনের কিছু আয়াতের হুকুম 

১:৮০ পু الجا ينا تقيض لاس تاو‎ ত) বলো, 

এর দুটি কারণ রয়েছে। যথা- پڪ‎ 

১. এর দ্বারা একথা বোঝানো যে, কুরআন যেমনিভাবে জেনে তদনুষায়ী 
আমল করার জন্য তেলাওয়াত করা হয়, মনি তা আল্লাহ তায়ালার বাদী হিসেবেও 
তেলাওয়াত করা হয়, যাতে সাওয়াব রয়েছে। 

২. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহজ করার লক্ষ্যে নসথ করা হয়। কষ্ট তুলে নেয়া আল্লাহর 
নেয়ামত। এ নেয়ামত স্মরণ রাখার জন্য তেলাওয়াত অবশিষ্ট রাখা হয়। যেন একজন 
মুসলমান আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করে। 

উপসংহার : নাসিখ ও মানসুখের বিধান প্রবর্তন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে 

মুহাম্মদীর জন্য বিশেষ রহমতন্বরূপ। কেননা, শরীয়তের বিধানকে মুসলমানদের জন্য 

সহজতর করার উদ্দেশ্যেই উক্ত বিধান প্রবর্তন করেছেন। 


Ped i 
الس‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৭৩ 


انسیا )07 : ما ৫৯০ ০৩ 1০১০০ ২৪ 58 ৩৮৮০‏ فى 
کشریع التسع؟ بهن 

প্রশ্ন : ৭৬। سک‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? کے‎ প্রবর্তনের হেকমত 
কী? বৰ্ণনা কর। 
وو‎ 1 উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষের কল্যাণ 
সম্পর্কে অধিক জানেন। তাই তিনি কখনো একটি প্রবর্তন করেন। আবার মানুষের 
মঙ্গলের জন্যই সে বিধানটি অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। উসূলে তাফসীরের 
و و و ا‎ গলে وا وات‎ হয়েছে। 
৯--:-এর আভিধানিক অর্থ : كسْخ‎ ৯০৬০০, ৩১০৯ 
৮৭ ں- ۳ رت سی‎ 
| و ما‎ a 
২. 34,0 তথা পরিবর্তন করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- , 
رانا بدلا اة مَكَانٌ اير ا‎ 
947 তথা রা করা যেমন বলা হয়- =.) 
اکنل‎ 591 স্থানান্তর করা। যেমন বলা হয়- 443.5 
8০: 59105 করা। যেমন- 5১540 حسم الحاكمٌ‎ 
541434) موی‎ 52 035) তথা একস্থান থেকে অন্যস্থনে স্থানান্তর করা | 
যেমন বলা হয় إن قت کا وبي کاکیا 440 وه‎ ESL 
مُعْتَى الع اوكا د‎ : 
& এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ₹...:/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. نظ وی نا‎ 

میم سو سی 3৮৮১০ ৩৪৪‏ 


অর্থাৎ, নিকট শরীয়ত ্রগেতা কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো শরয়ী হু 
পরে অন্য হুকুম ঘারা রহিত করাকে ১ বলে। 
২. ميزان‎ 0 বলেন- 
21৮20 (559১25০১৫৮৫ sid পে 8৫৯০1 নি هو‎ 
৩৯০ ولاه بعكزيق‎ 


او جرع 


৩. আল্লামা সাঈদ আহমদ (র) 2244 اعون‎ পরছে বলেন- 1 
شرعی 1 نه ۔‎ ১৯৮৩০৮১৮০৯৭ BESTT SAG 
অর্থাৎ, نے‎ হলো কোনো শরয়ী হুকুর্মকে অন্য কোনো শরয়ী হুকুম দারা বিলুপ্ত করা। 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
مكاحو‎ on EEL می رق الع المرعی‎ 
অর্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা পূর্ববর্তী কোনো کو5‎ রহিত করাকে مۓ‎ বলে। 
৫. জমহুর মুফাসসিরের মতে- /৯545223 25 ৫৫ 2০:5৪ 
অর্থাৎ, কোনো হুকুম বা আয়াতকে অন্য কোনো হুকুম বা আয়াত দ্বারা পরিবর্তন 
করাকে ৯... বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


৩৭৪ f] নাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ [= তৃতীয় বর্ষ 


এ এ FE 7 و ور سر‎ 21412 ETI 
ULE ايأو ننسها تأت بخیر مِتھا او‎ ৬৬৮৪৪ 

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে_ 

هو الخِطابٌ الدال على إرتقاع الحكم الكإيت بالخِطاب المتقدم على وج 

ولاه کان كات مع كرخيه غُتا۔ کے কেউ‏ 

1 - 44% ৫০৮৮? 2 


7০544 ০০০০৩ = 2৫45 ৫১০ (4 الال‎ Luna الكشم مو‎ 


 اًبِتاَك کان‎ 25৯3 45055 


৬. 


£ ال‎ aN 
3 حيكمة كشريع النسيغ‎ : 


£4 প্রবর্তনের হেকমত : নসখ মহান আল্লাহপ্রদন্ত রিজ্ঞানসম্মত একটি ব্যবস্থা | মানবতার 
কল্যাণে এটার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সর্বকালে_ মানুষ এক অবস্থায় থাকে না; বরং 
স্থানকালপাত্রভেদে তার চাহিদার পরিবর্তন-হয়। বান্দার এ পরিবর্তিত চাহিদার সমাধান 
নসখের মাধ্যমে করা হয়েছে | নিচে নসখের.হেকমত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


৬:১১: তথা ধীরগতি অবলম্বন :-আল্লাহ তায়ালা কোনো বিধান চালুর সময় সহনীয় 
মাত্রায় ধীরে ধীরে তা প্রয়োগ করেন। যেমন- মদ পর্যায়ক্রমে হারাম হয়েছে। আর 
এটা এজন্য করা হয়েছে, যাতে বান্দা এ বিধান মানার উপযোগী হয়ে ওঠে | যখনি 
তারা এ বিধানের উপযোগী হয়েছে, তখনি তা চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে। 

মানুষের কল্যাণের বিবেচনায় : আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজনে বিধান চালু করেন। 
স্থানকালপাত্রভেদে তাদের কল্যাণে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক ۱ আর এজন্য নসখের 


বিকল্প নেই। 

বান্দার কুচিবোধের গুরুত বিবেচনায় : আল্লাহ তায়ালা মানুষের রুচিবোধের গুরুত্ব 

দেন একজন ডাক্তার যেমন ওঁষধ প্রেসক্রিপশন করেন 
বান্দার মানসিক অবস্থার আলোকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী বিধান 

মানসুখ করে থাকেন। 


. বান্দাকে যোগ্য করে তোলা : “মাহাসিনুত তাবীল' গ্রন্থকার (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা 


তেইশ বছর সময়কালে আরবজাতিকে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে লালনপালন করেন। 
তিনি তাদের গড়ে তোলার জন্য সামাজিক কার্যাবলি অবলম্বন করেন। ধীরে ধীরে 
তাদেরকে যোগ্য করে তোলার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তন করেন। 
আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষ ও জাতির ক্ষেত্রে সমানভাবে এ নীতি অনুসরণ করেন। 
অনুসরণ : আল্লাহ তায়ালা চারটি স্তরে মানুষকে সৃষ্টি করেন। যেমন 
সর্বপ্রথম বীর্য, তারপর রক্ত, এরপর মাংস, সবশেষে পূর্ণ মানুষের অবয়বে সৃষ্টি করা 
হয়। জন্মের পর সে শিশু, পরে যুবক, তৎপর বৃদ্ধ হয়। এ সকলই পূর্বাবস্থায় মানসুখ 
হওয়াকে নির্দেশ করে। কাজেই এরূপ সৃষ্টির জন্য মানসুখের বিধান তার প্রকৃতির 
প্রতি লক্ষ রেখেই করা হয়েছে। 
অবস্থাভেদে বিধান পরিবর্তন : সকল অবস্থায় সমান বিধান কার্যকর হয় না। যেমন 
গরমে ঠান্ডার বিধান করা-সঠিক নয় । কাজেই অবস্থার পরিবর্তনে নতুন বিধান কার্যকর 
করা হয়েছে। 
সহনীয় মাত্রায় রাখা : প্রত্যেক বস্তুর একটি সহনীয় মাত্রা থাকে। তা লঙ্ঘিত হলে 
হিতে বিপরীত হয় । আর যেহেতু আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাই তিনি সহনীয় মাত্রায় বিধান 
দিয়েছেন; যেভাবে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার তার রোগীকে সহনীয় মাত্রার উষধ দিয়ে থাকেন। 


>. 


উপসংহার : নাসিখ ও মানসুখের বিধান প্রবর্তন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে 
মুহাম্মদীর জন্য এক বিশেষ রহমত কেননা, শরীয়তের বিধানকে মুসলমানদের জন্য 
অধিক সহজ করার উদ্দেশ্যেই উক্ত বিধান প্রবর্তন করেছেন। 


৭. তাফসীর ও তাবীল 


সংজ্ঞা, পার্যক্য, سلب وا رہ‎ : তাফসীর বির রায় 


LC: ৮) Im‏ التفسير Sn’ EY‏ انکر موو 

JIN مع بيان الفرق جين الفَفسیر‎ LLY 

5 প্রশ্ন: ۹۹ তাফসীরের ×۸ ও পারিভাষিক অর্থ কী? ....:: ও :/0:-এর পার্থক্য 

বৰ্ণনাপূৰ্বক এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য উল্লেখ কর। , ڈور‎ প. ২০০৯, "১৫, 

أن عرف Ti‏ مع ০৯০১৪০৮১০০০‏ كم 0 ألقرق ৮5‏ 2550 

 ٍليْوَأَكلاَو‎ 

অথবা, ১*..£১-এর সংজ্ঞা আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। অতঃপর 
>. ও بی 3 0 کاویل‎ 


Alf SH DAU SY TAGE UL Cs rai أن ما و‎ 
وَالكَأویل۔‎ 
رک‎ i; কাকে বলে? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী? অতঃপর ১:5 ও 


সমাধান। এ কারণে এর অর্থ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের ওপর গবেষণা চলছে সাহাবায়ে 

কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি । এ গবেষণালন্ধ মর্মার্থ এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ মুসলিম 

জগতে ০১: নামে খ্যাত পরশ্লালোকে নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

SUN: 

আভিধানিক অর্থ : ১০৭০০ শব্দটি বাবে J:5-এর মাসদার। এর মূল‏ تیر 

অক্ষর , . ۔ س‎ 5 জিনসে সহীহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞদের 

একাধিক উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমূন- 

১. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন- এ 5 فی ال لبان‎ 44০৮. 
অর্থাৎ, < আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপরণেতা বলেন- (521) 0১: ১4 অর্থাৎ, ০+-.১১-এর 

অর্থ হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 

কেউ কেউ বলেন- (৯১১ +4 ১5 অর্থাৎ, ১-5 হলো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা। 

কারো কারো মতে- الاظہار‎ তথ] প্রকাশ করা। 

কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে- /৯%১৷ كشف‎ তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা। 

আবার অনেকের মতে- ٠ অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া | 

কেউ কেউ বলেন- ১১" শব্দটি £525 শব্দ হতে 6۳ | £5 অর্থ হলো, 

অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। 

গা রও ؛ مکی‎ 

১>১5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় الْتفْسَير‎ +1০-এর সংজ্ঞা 

সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 1 


ہے لیت کید اھت و 


٣ nN‏ ئن 
তৃতীয় বর্ষ‏ مھ গাইড সিরিজ‏ جآ[ জ্রাতাহ" ফাযিল‏ ۳رک | ৬‏ 


আল্লামা TI (র)-এর মতে- 

مو عنم یعرف ب فم کپ الله 0 عل ১০৩ ES‏ مُعاثیه 
1555 ج أَحَکَاب -৭৫৯১‏ 

অর্থাৎ TERE এমন এক ইলম যা نم‎ আল্লাহর লক গেকে وکا‎ রাসূল স)-এর 

ওপর অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ TT করা যায় এবং তার 

বিধানাবলি ও তত্ত্ব বের বা প্রকাশ করা যায়। 

আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) তানবীর গ্রস্থে বলেন এ 

= ১১৫১১ الكِتاب‎ ১৬ ৩5১৩4457545 

Mei Gil 43055 4554605১1৯5 وو‎ ১৪০ 4 

415৮4460695 

অর্থাৎ, ১৯-১: عم‎ এমন ইলমকে বলা হয়, যে ইলমের মধ্যে মহিমাৰিত কিতাব 

কুরআন মার্ঠীদের অবতীর্ণ হওয়া, রর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের 

সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

"মিনহাজুল ফুরকান' গ্রন্থকার বলেন” 

০১০55‏ فِيه عن احوال القران ن المجید ان يث دلالته على مراده 
تعالى بقدر DUAN GUN‏ 

অর্থাৎ, ইলমুত তাফসীর আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সম্পর্কিত এ বিদ্যার নাম 

যার মাধ্যমে বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখাপ্রান্তির মাধ্যমে তার 

ভাব মানুষের অধিকতর স্পষ্ট হয়। 


আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন- 7 


7 7 0 
باحك فيه نی ?5 1 ران LA ৬] ৬৯০‏ 


আয়াতের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা হয়, Bop واد‎ 


* জমহুর আলেমের মতে- 


هُو 44415 فيه عن ও 9১47‏ می ৬১০‏ كلانه دى مراد الله 
২৫৮449684০৮ BUS‏ 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক‏ 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।‏ 
ےل আল্লামা জুরজানী (র) বলেন-‏ 
تو مُعتى UN‏ وَشَإنهًا 0 سی ْ ْ تم 
لاتا هار 4 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট‏ 
নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।‏ 
আল্লামা যারকাশী (র) বলেন-‏ 
مو عم مف به کاب 35047 تملى ৯৫ সিডি‏ صلعم রি‏ 
Sy SLE LL SL‏ 
سی আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন-,‏ 
৯৩৫৫‏ عن اصول كلام الله ِن سيت اليو على ১৮৫‏ 


۹ 


م 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [শ্ব ৩৭৭‏ 


৯. বুরহান গ্রস্থকার বলেন_ 

4০৫5 ھم وکاب التو انعر على‎ ০4০৫৫১০১০৪০ 

که 8614 ل مُعَاِتَيه اتراي حكامه وحكمه۔ 

মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমনয়সাধনপূর্বক বলা যায়, ১১-5 এমন শাস্ত্রের নাম 
যার মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, 
শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে 
বিশদ আলোচনা করা হয়। 

৩১৫১৪ مَوَضُومٌ‎ : 
وم -تَذَلیر‎ আলোচ্য বিষয়: প্রত্যেক শাস্ত্রের مومع‎ তথা আলোচ্য বিষয় তাই, যা এর 
শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। তাফসীরশাস্তে কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতসমূহ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়, বিধায় انير‎ (48-এর আলোচ্য বিষয় নিরূপণে জমহুর আলেম 
নিচে বর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন 

ای سونو "ُفسیر هی 540 551৮4‏ ابال كات 

অর্থাৎ, মহাগ্রন্থ আল কুরআনই kd مل‎ আলোচ্য বিষয়। বিশেষত কুরআন্ধ 
মাজীদের মুহকাম আয়াতসমূহ | 
অন্যভাবে বলা ঘায়, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হলো ০1804 অর্থাৎ কুরআন 
মাজীদের সকল; আয়াত, বিশেষ করে TM জয়াতগুলো তাফসীরের fg | 
8300889146 ২1:০১ 54 /১::$ ৮:৫৯ هو ينوع كل‎ 450০1055400 كلام‎ 
অর্থাৎ, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা সকল প্রজ্ঞা ও 
মী سی‎ ١ 
مرش الشفسب را6(‎ : 
سئیر‎ 08 উদ্দেশ্য : প্রত্যেক ₹15-এর কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। তেমনি (1 
-১$/-এরও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো মহাগ্রস্থ আল কুরআনের বিশেষত 
আয়াতে মুহকামাতের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ এর সঠিক নির্দেশনা মোতাবেক 
কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তিলাভ করা। 
অথবা ইলমে তাফসীরের رض‎ তথা উদ্দেশ্য হলো, মানবতার কল্যাণ ও জীবন সমস্যার 
সমাধানে পবিত্র কুরআনের হুকুম আহকাম আবিষ্কার করে. উভয় জাহানের কল্যাণ ও 
সফলতা লাভ করা ۱ যেমন তানবীর গ্রস্প্রণেতা বলেন- ১:, 4.5... 4.5 
মুফাসসিরগণের মতে, তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো- 


পা 
(65053 التي‎ 

অর্থাৎ, অটুট ও মযবুত রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় এবং প্রকৃত ও 

স্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে পৌছা। 

2G iN SN: 

১০৮৮১ ও ১১:১15-এর মধ্যকার পার্থক্য : -تأويلَ 8 تفسيو‎ এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য 

রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 


৭৮ চু (ঠাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ص‎ তৃতীয় বর্ষ 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : > শব্দটি ১- ৬৮০ 575ف ۔‎ হতে নিঃসৃত বাবে 3تفميل‎ 
মাসদার। এর অর্থ হলো- স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা । পক্ষান্তরে, 4295 শব্দটি 
এ - و‎ | মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে ২২ £১-এর মাসদার। এর অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা, 
ব্যাখ্যা করা। 

নাকি: পরিভাষায়, nk ও ১:,15-এর মাঝে নিচে বর্ণিত পার্থক্যসমূহ‏ شري ا 


১. ইলা শরীয়তের পরিতাবার 0 
كلت تملى مرا الل‎ ২০ ৩8৮৫১৮58০৮০ عن‎ ৭৩৫ 
dali 
পক্ষান্তরে, 3235 বলা হয়- 2051 cb als ৩৮০৪০৪৮১৩৯৫ 
২. ১১:০৪ হলো- هذا بها‎ ০১ এবি 50 0550 ৮৫ আর اویل‎ হলো প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। 
গ. অন্যান্য পার্থক্য : উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও মুফাসসিরগণ ১." 5 ও ১+১3-এর মাঝে 
“আরো কতিপয় পার্থক্য নিয়ে-মতবিরোধ করেছেন। যেমন- 
১. আবু ওবায়েদ (র)-সহ একদল আলেম বলেন, তাফসীর ও তাবীল উভয়টি একই 
অর্থে ব্যবহৃত { এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
২. আল্লামা রাগেব'(র)-সহ অধিকাংশ আলেম বলেন- 
7 ০০১১ فى الأتفاظ‎ 41501 ৫) Jl এ ৩ রশ টি 
৪:/ فى‎ ১:০4 ০০০৪৪ ১: SLA ৩৯356) استعمال‎ 
১৮:৪০ 9০১০১১৫১৫৭০ 
অর্থাৎ, ১১:১১ শব্দটি J+ থেকে অধিকতর عام‎ অর্থে ব্যবহার হয়। তাফসীর 
সাধারণত শব্দ ও ০,০$-এর মধ্যে অধিক ব্যবহৃত পক্ষান্তরে, তাবীল বাক্য ও 
অর্থের মধ্যে অধিক প্রযোজ্য । আর তাবীল সাধারণত আসমানি কিতাবের জন্য 
ব্যবহার হয়। আর তাফসীর আসমানি গ্রন্থ ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
৩. উজির রা 
عَلَى الله أنه عنى‎ Ud ن لماه من الَف هذا‎ 81405804558 
১৩৪৩০১০২৮০৯ قام ديل مقطو به‎ SH هذا‎ bill 
على‎ SUA, بدون القع‎ SSS احُد‎ ০৯৫ Lis - عنه‎ lh 
الله‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর হলো নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে 
এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌ তায়ালা একথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন। অতএব, তার অনুকূলে যদি অকাট্য দলীল পেশ করা হয়, তবে তা হবে 
সঠিক তাফসীর আর যদি দলীল না পাওয়া যায়, তবে তা হবে پالرائ‎ 4553 
তথা মনগড়া তাফসীর | 


পক্ষান্তরে, তাবীল হলো অনিশ্চয়তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য না দিয়ে 
সম্ভাবনাময় একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থকে অগ্রাধিকার দেয়া | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [3 ৩৭৯ 


আবার কেউ কেউ বলেন- UL GLE بالروایٰة وَالتَأويْلٍ‎ SLES LL 

অর্থাৎ, তাফসীর রেওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর তাবীল বিবেক বিবেচনার সাথে সম্পৃক্ত | 

কোনো কোনো বলেন- 

تیر بای pil‏ لا يكبل لا Les Jal. 1৯ Us‏ فخ 
MS 2‏ مان AED‏ واحد مها يما YS HE‏ 

অর্থাৎ, তাফসীর শব্দ দার একটি মুখ্য ہہ کہ‎ রাখে পক্ষাত্রে ہی‎ 

হলো সম্ভাব্য অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা | 

কেউ কেউ বলেন, তাফসীর হলো যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূল 

(স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এর মধ্যে কোনো ইজতেহাদের প্রয়োজন হয় না। 

পক্ষান্তরে, তাবীল হলো ঘা আলেমগণ গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে বের করেছেন 

এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে_অর্থ করেছেন। তবে এটা কুরআন ও সুন্নাহর 

বিপরীত নয়। 8 

১৯:৮৫ অর্থ স্পষ্ট করা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর Jayla হলো সম্ভাব্য 

অনেকগুলো অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়া। 

তাফসীর অকাট্য দলীল পক্ষান্তরে, তাবীল অকাট্য নয়। 

তাফসীরে وی‎ কোনো স্থান নেই, কিন্তু তাবীলে এ [4 দখল আছে। 


+ ইমাম বাগভী (র)-এর মতে, তাফসীর হলো تنگ - تاریخ‎ ১. ও শানে নুযূল 


ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা করা। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো ইজতেহাদের ভিত্তিতে 
সন্তাব্য অর্থ দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা৷ 
হযরত আবু তালেব সালাবী ری‎ বলেন, তাফসীর হলো হাকিকী অথবা মাজাধী অর্থ 


٠ج‎ করা। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো লুকায়িত ভাব বর্ণনা جج‎ | 


মুতায়াখখিরীনের মতে, তাফসীর হলো কুরআনের এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইবারত 
দ্বারা বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা 
উপলব্ধি করা যায়। 

রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবীগণ কুরআনের যে আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 
সেরূপ ব্যাখ্যাকে ১১:..১ বলে। পক্ষান্তরে, কুরআনুল কারীমের বর্ণনাধারা ও শাব্দিক 
অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে 3): 
বলা হয়। 


. ২&5১-এর ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকে تفسنير‎ এবং শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির ভিত্তিতে 


যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাকে J» বলা হয়। “ 


. য214১-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর আর برب‎ এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে 


বলা হয়।‏ تأويل 


. ১445 হলো অকাট্য ও গ্রহণীয় ব্যাখ্যা আর تأويل‎ হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা। 
. ৯:4১ হলো অর্থগত জড়তার ব্যখ্যা আর 2১15 হলো ভাবার্ণমূলক ব্যাখ্যা 
. ১৯১.-এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে, “اویل‎ -এর মধ্যে ভুল হলে 


গুনাহগার হবে না। 


১২, 


১৩. 


উপসংহার : কুরআন মাজীদ হতে বিশুদ্ধ, وج‎ শরীয়তের, বিধানসমূহ উদ্ভাবনে ইলমে 
টাও اين‎ gali Td পিল 
একান্ত আবশ্যক | 


৮০ চু ৯৬ 


5-5 4৫7 ৫৫ 19 নি مکی‎ 20: (VA) om 
24 rir يجو الكَفسير بالرًا‎ 
اث‎ : ৭৮) ৮০ ও كاريل‎ 3۷ কী” তাকসীর ও তৰীলের ম্যে পার্থক্য কী? 
চারি রসে [ফা. প. ২০১৪] 
سس‎ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন 
ভাবগান্তীর্পূর্ণ সংক্ষেপিত প্রক্রিয়ায় । মহানবী ری‎ কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ 
করেছেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ করেছেন। 
এ ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের বিভিন্ন পদ্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর, 
ভাটি তারিন! নাকে নিচে এ সম্পর্কে আছন্ত! করা হলো। 
SiS: 
আভিধানিক অর্থ : ৮: শব্দটি বাবে “تففيل‎ -এর মাসদার। এর মূল অক্ষর لف ۔ س ۔ ار‎ 
জিনসে সহীহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞদের একাধিক উক্তি 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. আল্লামা TÊ (র) 51و‎ 
অর্থাৎ, ১২-৯১:-এর আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা। 
3 আল মুজামুল ওয়াসীত سی‎ বলেন- ا‎ (09৫ 
অর্থাৎ, ১-১:-এর অর্থ হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 
কেউকেউ রলেন- ৫.১: ১১০১৫ অৰ্থাৎ, کسیر‎ 1171*059 | 
কারো;কারো মতে, ১৮43 তথা প্রকাশ করা 
কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে- ৮৫1 4.১ তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা 
অনেকের মতে, گفسئیر‎ অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া। 
কেউ কেউ বলেন, یر‎ শব্দটি 64 শব্দ হতে নিষ্পন্ন । 44 অর্থ হলো 
অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ১.১: (%5-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে 
মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. আল্লামা সুযুতী(র)-এর মতে_ ,/, টির 
منيو‎ ০৩০ এ على‎ LL ln کتاب‎ Lol ss SLi مو‎ 
-০১৫১১৬৯ (0556 
অর্থাৎ তাফসীর এমন এক سد‎ যা জরা وہ‎ পর থেকে ভার রানের ہو‎ 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত্ব বের করা যায় বা প্রকাশ করা যায় | 
২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) তানবীর গ্রে বলেন, 
১০০5 الككاب الَمُزیز القران‎ 0৪৪ 4১4 ৫4১৪ le 
৮4৮ Ly ০০৪ wills 50৬ ৯১৪ 5135 حیث‎ 2 
وَغَیْر ذلك‎ 0৬৯৭৪ 
অর্থাৎ, الْتَفَسٔیر‎ 1০ এমন শাস্্রকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমািত কিতাব কুরআন 
মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 


রত কি پا‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৮১ 
৩. মিনহাজুল ফুরকান গ্রন্থকার বলেন- 


هو ১৯৯: 950৩৮০৫4১৫৫ ১2405‏ کی کر یوقم ما مان 
পিরিতি বি ALAS‏ 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম ×× মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক‏ 
রেখে মানুষের সাধ্যানুষায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।‏ 
দা‏ او ا .8 
هر عل باحك فيد کن تمس کک نظم القران پک ৫৮50 GEN EL,‏ 
রহ ১৩১22‏ 
অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে আরবি ব্যাকরণের আলোকে, মানুষের সাধ্যানুযায়ী কুরআনের‏ 
শালার হয, তাই ০এ৯-১৫। ৫155‏ 


هو علم یُبحٹ فيه من ,047 বিটি‏ ديك کاک عدر رار نہ 

8১877412128 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

৬. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন_ 


১১214235495 254৮-25-46 4৫ الايّة‎ ৮০৫৮৫ 
5 AEA 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট 


IE محر صلعم‎ SE اب 040( على‎ ৯৫45 مو عم‎ 
حکب۔‎ FAC 4 1 معائيه‎ 
৮. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন-, 7 6৮ 
LAIN هو العم لاحت عن امول كلام الله من حيك‎ 
৯. TMH , 9, ; 7 90 
وکاب انكر المكيل على کی صلی اکا‎ Lil عل مرف یه‎ 24281 
١ ع أخكامه وحكمة۔‎ 2৮251752455 
মোটকথা, ১৬: এমন শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং 
অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। 
3 عى الکاویل‎ : 
ক. আতিধানিক অর্থ : اويل‎ শব্দটি বারে تفيل‎ মাসদার, মূলধাতু أ و ل‎ যার 
অর্থ جرم‎ /%1 তথা প্রত্যাবর্তন করা৷ كأويل‎ দ্বারা মনে হয় যেন আয়াতটিকে তার নিজস্ব 
অর্থের দিকে (বিভিন্ন অর্থ থেকে) প্রত্যাবর্তন করানো হয়। 
আবার কেউ কেউ বলেন, এটা ২14 ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত ١ যার অর্থ ات‎ তাবীল 
দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাই سن الکلام‎ 4০. বা বাক্যের মূল অর্থ | };,-এর মাধ্যমে 
আয়াতের মুল অর্থ প্রকাশ পায় এবং উক্ত আয়াত বা শব্দের যথার্থ অর্থকেই বর্ণনা করা 
হয়। دك تأويل‎ আরও কয়েকটি অর্থ হলো- 


ছে ফাযিল زر‎ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৯ ১৫ 


তৃতীয় বর্ষ‏ ھ ভ্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ جک 
১. €৯ তথা অগ্রাধিকার দেয়া।‏ 
২. ২০65 $442 তথা শুভ পরিণাম । যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 0.1.07‏ 
هل ينظرون إلا تأويل أي EGE‏ 
اویل তথা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। যেমন- ৬১49‏ 3:55 0 7 
ব্যাখ্যা দেয়া। যেমন- 44405 45,‏ .8 
(র) বলেন- ١ 58‏ سي খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা‏ 
التأويل ذ فی الکن صرف الف عن LL‏ لاض ال مکی LLL‏ 
کان dae LA EMILE‏ بالككاب واو 


বলেন 22 
NE اهر ار‎ 668-4444457454 58 
অর্থাৎ, তাবীলের অর্থ হলো আল্লাহর কালামকে ব্যাখ্যা করা এবং এর অর্থ বর্ণনা 
করা। এ বর্ণনা এর প্রকাশ্য, অবস্থার অনুকূল হোক বা বিরোধী হোক । , , 
7 আল্লামা মাতুরিদীর মতে 4 يدون‎ SS Ln هو‎ 


Hie রি 
৫. রি 


০১৫৬৯০৫৫১৪৫ 
১:১5 এবং ۔تاریں‎ মধ্যকার পার্থক্য : ১৬5 ও تاريل‎ মাঝে কতিপয় 
পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থকাসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : »২:-১£ শব্দটি ف س۔‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে 3ك -تفهيل‎ 
মাসদার | এর অর্থ হলো- স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। পক্ষান্তরে Jig শব্দটি 
تل‎ 1 মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে Jai মাসদার | এর অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা, 
ব্যাখ্যা করা। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, كمسر‎ ও ১::13-এর মাঝে নিচে বর্ণিত পার্থকাসমূহ 
পরিলক্ষিত হয়। 

১. ইসল্যমী শরীয়তের পরিভাষায়১:১০-এর সংজ্ঞা 7 
১১45015৮৫০1 SNS ৩৯৯ ن آلگریم من‎ 9580655559৫ ৫5 
১3৫৮১ ২৫ 
পক্ষান্তরে, ১: বলা হয়- 740১০3০৮921 ৫222 

২. ১২০৮ হলো- 13414 ৮১৫ 15 2:52 আর اویل‎ হলো প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও মুফাসসিরগণ ১, 4 ও Jaj মাঝে 
আরও কতিগয় পার্রক্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 


۴۲ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৮৩ 
হযরত আবু ওবায়েদ (র)-সহ একদল আলেম বলেন, তাফসীর ও তাবীল উভয়টি 
একই অর্থে ব্যবহৃত | এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
আল্লামা রাগেব (র)-সহ অধিকাংশ আলেম বলেন; _, 0 
বি 42525 BUN فى‎ JUL یل وَاكکز‎ ১ ০:০০ 
০৫9 فى‎ BELL ما‎ 2246 52204 পাবে ১১৯ 

, وها وی رها‎ SELL Ll 24) 
অর্থাৎ, کنسیر‎ শব্দটি کاریں‎ থেকে অধিকতর عام‎ অর্থে ব্যবহার হয়। তাফসীর 

সাধারণত শব্দ ও ০1১১৫-এর মধ্যে অধিক ব্যবহৃত ۱ পক্ষান্তরে, তাবীল বাক্য ও 
অর্থের মধ্যে অধিক প্রযোজ্য | আর তাবীল সাধারণত আসমানি কিতাবের জন্য 
ব্যবহার হয়। আর তাফসীর আল্লাহপ্রদক্ত গ্রস্থ:&অন্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন-_ 

এ Id لی‎ 5 9৫194480545: القطع على ان‎ if 
সাজের প্রা ১৮১০০ 
৬৫ دة‎ ১৭ ৬০১৪১ 5544 ১৯৫৩৯০০5১৩৩ আল 

1 
অর্থাৎ, তাফসীর. হলো নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দ দ্বার এটাই বোঝানো হয়েছে 
এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন ।অতএব তার অনুকূলে যদি অকাট্য দলীল পেশ করা হয়, তবে তা হবে 

সঠিক তাফসীর আর যদি দলীল না পাওয়া যায়, তবে তা হবে ৪95 ৮৫৮১ 
তথা মনগড়া তাফসীর | 
পক্ষান্তরে, তাবীল হলো অনিশ্চয়তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য না দিয়ে 
সম্ভাবনাময় একাধিক অর্থ থেকে একুটি অর্থকে; অধিকার দেয়া। 


. আবার কেউ কেউ বলেন- 2:১৬, 4245 والتإويل‎ ULLAL 4৮৮৫8 


রেওয়রাতের সাথে শপ আর ভারীল বিবেক বিকার সাথে সপ‏ اق 


* কোনো কোনো 


الکتھیی بان لفط 4 فقول 1১০1১ (৫‏ جنا Jog.‏ کوجیة کٹ 
৩৮০০ EL‏ ن ০১১৫ ০০4৯৮০৮1564‏ انكو 

کے لج রাখে।‏ مد وم کہ রহ‏ وی وں قب নাও, তাকণীর‏ 

হলো ETT অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা। 

কেউ কেউ বলেন, তাফসীর হলো যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূল 

(স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এর মধ্যে কোনো ইজতেহাদের প্রয়োজন হয় না। 

পক্ষান্তরে, তাবীল হলো যা আলেমগণ গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে বের করেছেন এবং 

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে অর্থ করেছেন। তবে এটা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত নয়। 

১4০ অর্থ স্পষ্ট করা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর Jag হলো er 

অনেকগুলো অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়া। 

তাফসীর অকাট্য দলীল | পক্ষান্তরে, ابی‎ 

তাফসীরে وم ری‎ কোনো স্থান নেই, কিছু তাবীলে ঠা, -এর দখল আছে। 


. ইমাম বাগভী (র)-এর মতে, তাফসীর হলো تاريخ‎ - ২৫ - اثار‎ ও শানে নুযূল 


ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা ج٭‎ পক্ষান্তরে, তারীল হলো ইজতেহাদের ভিত্তিতে 
সম্ভাব্য অর্থ দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা | 


ہے 


১. 


২. 


৩৮৪ ۳۴ ےق ہہت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ না তৃতীয় বর্ষ 


হযরত আবু তালেব সালাবী (র) বলেন, তাফসীর হলো হাকিকী অথবা মাজাযী অর্থ 
বর্ণনা করা। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো 515ر‎ ভাব বর্ণনা করা। 

মুতায়াখখিরীনের মতে, তাফসীর হলো কুরআনের এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইবারত 
দ্বারা বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যাঁ ইশারা ছারা 
উপলব্ধি করা যায়৷ 

রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবীগণ কুরআনের যে আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 
সেরূপ ব্যাখ্যাকে تفسير‎ বলে । পক্ষান্তরে, কুরআনুল কারীমের বর্ণনাধারা ও শাব্দিক 
অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে تأويل‎ বলা হয়। 
হ13১-এর ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকে ১১:১7 এবং শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির ভিত্তিতে 
যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাকে Jig বলা হয় 

মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর; আর ২১১ এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে‏ جم ری 
হয়।‏ کاویں 

45 হলো অকাটা ও গরহণীয়রাধ্যা আর Jal হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা ر‎ 
کفسیر‎ হলো অর্থগত জড়তার্‌ ব্যাখ্যা আর Jy হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা । 
3ی۔کفسیر‎ মধ্যে ভুল, হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে, 3ك-تأويل‎ মধ্যে ভুল হলে 
গুনাহগার হবে না। 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 
১৮. 


sl iS:‏ ج 

মনগড়া তাফসীরের হুকুম : 405 ১255 তথা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মনগড়া 
ব্যাখ্যা দেয়া জায়েয কিনা আর যদি জায়েয না হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী, 
এ ব্যাপারে প্রশ্ন উ্থাপিত হয় । নিচে হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো- 
কুরআন. মাজীদের কোনো আয়াতের মনগড়া ১১:.:: তথা ব্যাখ্যা দেয়া মোটেই জায়েয 
নেই; বরং এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া হারাম। পবিত্র কুরআনের কোনো মনগড়া 
তাফসীর করলে কবীরা গুনাহ و‎ স্বয়ং আল্লাহ ও তার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স) 
থেকে কোনো সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত আল কুরআনের তাফসীর বৈধ নয়। মনগড়া তাফসীর 


ক্রলে অনেক সময় মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপিত হয়। মোটকথা, ১১... 


কনা হলে”‏ سید জয়ে লেই। এ সপ‏ ا 


কুরআনের দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন-. . ;‏ . 
55 ومن الم مسن اوی على الله اكب 
۲وہ قف ما لیس کک يه علم . 
٣‏ فاس وا هل SLED‏ 


HAAG 


হাদীসের দলীল : রাসৃলুন্লাহ্‌ (স) বলেন-, 

 راثلا من‎ ১০৮৮১ می کال فى الشوان بغیر لی م فلیتبواً‎ -١ 

1  راشلا م‎ SAL من فر القرانٌ يرأيه هلتبوا‎ ٢ 

٣‏ می تكلم فى SG‏ اساب كد خا 

তবে ইজতেহাদের যোগ্যত্য রাখেন, এমন আলেমের ইজতেহাদের আলোকে 
কুরআনের আয়াতসমূহে 95 করা জায়েয আছে | 

আল্লামা যারকাশী (র) বলেন- 
লি ১৩255105১৮5 


আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ৮1, ن‎ 90011754724 


ইসলামক স্টাডজ প্রথম পত্র ৩৮৫ 


৩১০4 এ ০০১৫1: 

মুফাসসিরের জন্য শর্তাবলি : তাফসীরবিশারদ তথা মুফাসসিরের কতিপয় বিষয়ের ওপর 

অগাধ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য | যেমন 

০১11 তথা আরবি ভাষার আভিধানিক জ্ঞান। 

তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ م الحو 

তথা শঙ্প্রকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ عم المرب 

৮০১ তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান | 

০4৮15 তথা বাক্যালঙ্কারশাস্্র। 

£5441 عم‎ তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান। 

৫15 তথা শব্দের উৎপত্তিসংক্রান্তাজ্ঞান'।‏ الإشتقاق 

৯1১4 (০ তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 

৩2% م طول‎ তথা ধর্মের মৌলিকবিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১০. ال‎ ৫15 তথা ফিকহশাস্ সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১১. عم أصول افق‎ তথা ফ্ৰিকহলীস্তের 5357575 জ্ঞান। . 

১২. 133-41 رکال ساپ‎ শানে اہ‎ বা প্ৰেক্ষাপট সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১৩. ০44/4০ তথা, ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১৪. 0544015491 علم‎ তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১৫. پا‎ পা اراس‎ 

১৬. ২ ১০21/4 তথা হিসাবসংক্রনতজ্ঞান। 

১৭. کراب ا‎ তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শ্দাবলিসংজ্রা্তজঞান। 

১৮.3:4597415 তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 

১৯. ১১১৫৫ তথা তীয় জান 

২০. عم اكلام‎ তথা আকিদাগত জ্ঞান। 

২১. 540 {০ তথা ইতিহাসের জ্ঞান। 

২২. 354 {1 তথা বাস্তবতার জ্ঞান | 

২৩. عم رار‎ তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান। 

উপরোল্লিখিত শর্তাবলি কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তার জন্য তাফসীর করা বৈধ। 

অন্যথা নিজের চিন্তার আলোকে ইজতেহাদ করে আল কুরআনের তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে 

নিষিদ্ধ । এ ব্যাপারে রাসূল (স) অসংখ্য স্যবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন- 
124 


FEET কি کی سے‎ ¥ 


م مره 


١‏ من قال فى لدان sl‏ صاب فك د 

۲ - من كسب ر 164১4226244 LIAN‏ 

উপসংহার : কুরআনের তাফসীর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। এর ওপর মানুষের 

জীবন পরিচালনার অনেক দিক নির্ভরশীল । সুতরাং মুফাসসিরকে তাফসীর করার জন্য 

অবশ্যই সুদক্ষ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে ۱ কোনো মনগড়া তাফসীর করলে তা 

আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে নাঃ বং بسر‎ পাতি চনে তাইতো 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন_ | لتبوا مده مى‎ 4805 0958 I من‎ 


৮৬ ب صمت ا‎ কাবিল মাতক গাইভ সিরিজ চু বর্ষ 
০৯১৪ ক بيان‎ ৬5১১০ এ সা اسا ولم‎ m 
51610 ১১৮0 هل يجوز‎ ৩ 
5 প্রশ্ন: ৭৯। ০1১. এর আভিধানিক ও পারিভাবিক সংজ্ঞা পদানপূর্বক এর বিষয় ও 
উদ্দেশ বৰ্ণনা ক্র। অতঃপর বর্ণনা কর gL pk কি বৈধ? 
5859 42 آو۔ عمف سی ممیت - كم مين هَل‎ 
51210 
অথবা, ০: و كو‎ সং প্গাপ্বক এর আলোচ্য বিষয় ও উদেশ্য বর্ণনা কর। অতঃপর 
বৰ্ণনা কর 51514 تفسير‎ কি বৈধ? 
کے بین هل‎ বিকিনি أو ما هي اید سا شرف اقرف‎ 
51510 يجوز التفسير‎ 54: 
پت‎ একা o a aê A += 
পরিচয় দাও। অতঃপর বর্ণনা কর 5114, تفسنير‎ কি বৈধ? 


SR i উপস্থাপনা : রিজ্ঞানময় আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এতে 
মানবজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলোর প্রকৃত সমাধান পেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া জাগতিক 
সকল সৃষ্টির বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে কুরআন মাজীদে ৷ আল কুরআনের এসব তত্ব ও 
তথ্য অনুসন্ধান’ ও বিশ্লেষণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ১::.১: :مل‎ যুগে যুগে আলেম ও 
পণ্ডিতগণ.আল কুরআন থেকে নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন গবেষণার মাধ্যমে, যা 
তাফসীরশান্ত্র নামে অভিহিত | 
৩২৮১৯৮১৮১৪০ 
:১১০.০-এর আভিধানিক অর্থ : تفُسكير‎ শব্দটি বাবে J,=5-এর মাসদার। এর মূল 
অক্ষর , - سن‎ - 5 জিনসে সহীহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞগণের 
একাধিক উক্তি পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 
১. আল্লামা شوو‎ (র) বলেন- ১৫) LL فى‎ LL ১১৫৮ 
অর্থাৎ, وك تفسير‎ আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- $9 کر‎ 
অর্থাৎ, یہہ‎ হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। . 
কেউ কেউ বলেন- ৫৮-১:১। +4 >) অর্থাৎ, ১২4-5 হলো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা । 
কারো কারো মতে-$ 24৮ তথা প্রকাশ করা,। 
কতিপয় অভিানবেতার মতে- 1] 4.৫ তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা। 
আবার অনেকের মতে- ৮২-+৯১ অর্থ- সুস্পষ্ট হওয়া | 
আবার কেউ কেউ বলেন, کفسئیر‎ শব্দটি 2,255 শব্দ হতে নিষ্পন্ন।%,4.55 অথ 
হলো- অপুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। 
SABO 
وكير‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ৬.৫! یل‎ সংজ্ঞা 
سے سے‎ উস اا ل‎ 
১. আল্লামা সুযুতী (র)-এর মতে- ০, 
BLL ৩০ على تبه‎ এছ فلو عم عرف بب مهم یکاپ الله‎ 
وحتكمة‎ TE واسشخراع‎ 


হট 6 © ০০৩ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ২. নু ৩৮৭ 


অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত্ত্ব বের করা যায় বা প্রকাশ করা যায়। 
كاده‎ মুফতি ا ا جار بی‎ ছে বলেন 
১১৯৭ ن‎ 01:40 ১:৮৮ الككاب‎ ০৬০১৮ في‎ ৬৫৫৮ لم الكفستير‎ 
5545 3 2520 ০০১৩ wig ০09১০১৮৪45৫ তি ib 
7 US وَکَیْر‎ EI 
অর্থাৎ, ১৮4401 (15 এমন শাস্ত্রকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন 
মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
- মিনহাজুল ফুরকান গ্রন্থকার বলেন- ر‎ 
১১৮০০ لاتم‎ ৩০ الفاق ايد‎ JA فيه من‎ LOY, ১:4০ 24 
LN كعالى يقر‎ 
অর্থাৎ, ইলমূত তাফসীর আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সম্পর্কিত এ বিদ্যার নাম 
যার মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রাপ্তির মাধ্যমে তার 


আয়াতের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা হয়, ভাই Lie; 
আলেমের মতে- جو‎ 
على مراد الو‎ NG ELL من‎ bl 5540 ০৫ 4১4৮ مو عنم‎ 
LANGE ০৪ 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুষায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
৮১:৬০ AES ALN Udy একস এ 
29১০ 2৫9 ১ 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট 
নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। 
আল্লামা যারকাশী (র) বলেন- 
29৮৫০ 52৫4 44425004048 4788 254 
EL SEALE le 
. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 


AL كلام الکو من يك الدٌَلالة على‎ al عن‎ lili 


٦ বুরহান গ্রন্থকার বলেন- 


5357545১০৮6 25875‏ الک ایل لی تيت گی الله 
/৫‏ 


عليه 52222405065 ৫৮০০৪‏ م ااه و كمه 


0 ৮৮ চি Ga grrr ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজা ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


মোটকথা, ১১: এমন শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 
বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং 
অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। 
2১৫১3৫06484: 

১০:১/খির আলোচ্য বিষয় : প্রত্যেক শাস্ত্রের ৮.১ তথা আলোচ্য বিষয় তাই, যা এ 
শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। তাফসীরশাযে কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতসমূহ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয়, বিধায় ৬১:১৫ ৫1৮ -এর আলোচ্য বিষয় নিরূপণে জমহুর আলেমের 
অভিমত হলো- 

Sadie کا الایات‎ LIEN هو اران‎ i ESL 
অর্থাৎ, মহাগ্রন্থ আল কুরআনই فی ےر‎ আলোচ্য ۸ বিশেষত কুরআন 
মাজীদের মুহকাম আয়াতসমূহ ৷ 
অন্যভাবে বলা যায়, ইলমে et বিষয় হলো ০94 অর্থাৎ কুরআন 
মাজীদের সকল আয়াত, বিশেষ করে মুহকাম আয়াতসমূহ তাফসীরের বিষয়বস্তু ।, 
মনীষীগণ বলেন- ابو کہ $82,094 فی‎ ATE 
অর্থাৎ তাফসীরের আলো বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী, া ×× পাতি মর্যাদার প্রবণ । 
০১:০৯: 

> খর উদ্দেশ্য : প্রত্যেক +/5-এর কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। তেমনি 41. 
یئز تر‎ একটি ہج سج‎ আর তা হলো Te আল কুরআনের বিশেষত 
আয়াতে মুহকামাতের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার 
মাধ্যযে ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তিলাভ করা | 
অথবা ইলমে তাফসীরের ৮১, তথা উদ্দেশ্য হলো, মানবতার কল্যাণ ও জীবন সমস্যার 
সমাধানে পবিত্র কুরআনের হুকুম আহকাম আবিষ্কার করে উভয় জাহানের কল্যাণ ও 
সফলতা লাভ করা? যেমন তানবীর TET বলেন- jjl ০ j 

মতে তাফসীরের উদ্দেশ্য 
PEE انشماز‎ A LUG ALAS SA وق ى‎ si اکت‎ 

KALI 
অর্থাৎ, অটুট ও মযবুত রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় এবং প্রকৃত ও 
স্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে পৌছা। 
ج‎ ৮০ گفریک الکفسیر‎ : 
৮৫৬ 8ك -تفَسير‎ পরিচিতি : ১১55 শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, আর ৮ 
Ta অর্থ মনগড়া বা নিজস্ব মতানুযায়ী। সুতরাং JÎN ৬১:.১/-এর অর্থ হলো 7 
মনগড়া ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ | 
প্রচলিত অর্থে কুরআন মাজীদের তাফসীরসংক্রান্ত শরীয়তের নীতিমালা, রেওয়ায়াত এবং 
সলফে সালেহীনের মতামতু বহির্ভূত ব্যক্তিগত জ্ঞান, মতামত ও ধারণা অনুযায়ী কুরআনের 
۳۵م‎ অর্থ গ্রহণ করাকে ৬); ১4 বলা হয়। যেমন আল্লামা মাতুরিদী (র) বলেন 
৮ عد يان ال‎ ০৬০ من الكفظ هذا‎ SO الق ع على أن‎ Lai 
১4440 LLG وا‎ (০৮5 بم‎ BLL ن قام لیل‎ ১৩1৯ pith بهذا‎ 

22411 
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অর্থাৎ, তাফসীর হলো এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে, কুরআন মাজীদে এ শব্দ বা অংশের 
অর্থ এটাই এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী হওয়া যে, আল্লাহ তায়ালা এ শব্দ বা দ্বারা এটাই 


হুকুম কী, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। নিচে 1/1, #ك-كفسير‎ হুকুম সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো- 


সু ১৪০৮৫, ومن اظلم مم‎ ١ 
Heid LHL 
7৫510541248 Sn ৫০ {25+ 


২. হাদীসের দলীল (স) বলেন , 
Aug Glare e er. 020 ae: 
من قال فی القران بغیر ليم فليتبوا مقعدہ می التإر‎ ١ 
- ٭ می الثار‎ IL BEL gs SUNS LS من‎ 


ALL (7435 ১১11) 14 من‎ + 
ইজতেহাদের আলোকে 


কুরআনের আয়াতসমূহের 4-95 করা জায়েয আছে। 
৩. আল্লামা যারকাশী রে) বলেন- j 2৮854 
লা لا يجوز تفسیر القران‎ 
8. আল্লামা মুফতি আমীরুল ইহসান (র) বলেন-: 4161০ 1 25 
উপসংহার : ag আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনগড়া কোনো মতবাদ 
موی ري 7ن گے مخت اف پت‎ 


হতে নিজেকে বিরত রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 7৮ 
1:2০ كم بين‎ - রি Wal عرف التفستير‎ : ۸۰ 455 পে 

Ute 
وہ ھ‎ : vo | তাফসীর ও উসূলে তাফসীরের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এতদুভয়ের আলোচ্য 
বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 


শুক্তর।। উপস্থাপনা : মহাগ্রস্থ আল কুরআন মানবজা নবজ। [তর হেদায়াতের প্রথম উৎস। এতে 


জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে। তাই মানবজীবনের যে 
কোনো সমস্যার সমাধানই এতে নিহিত। তবে কুরআনের এ আলোচনা ভাবগান্তী্পূর্ণ ও 


তৃতীয় বর্ষ‏ ھ রান আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 4 وت" 


সংক্ষেপিত। তাই এর ভাব উদ্ঘাটনের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে তাফসীরশান্ত্রের। আর 
তাফসীরশাস্ ا5د‎ 


প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে উসূলে তাফসীর | 


sulin: 

আভিধানিক অর্থ : 2; শব্দটি বাবে. ৯১-এর ۳۳ এর মূল‏ تسیر 
জিনসে সহীহ । শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞদের‏ ف - অক্ষর , - ০‏ 
একাধিক উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন‏ 


আল্লামা সতী (র) বলেন- رکف‎ bl LC Li 
অর্থাৎ, -تَفسُیر‎ এর আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা। 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রদ্থথণেতা বলেন- J, ১4 

অর্থাৎ, ১১-১১১- এর অর্থ হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 

কেউ কেউ বলেন- (১১ +৯942, অর্থাৎ, سير‎ হলো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ 
করা । 

কারো কারো মতে- شر‎ শ্রকাশ করা ١ 

কতিপয় অভিধানবেস্তার মতে, {৷ كشف‎ তথা আবৃত বনু উনুক্ত করা | 
অনেকের মতে- ১২3 অর্থ- সুস্পষ্ট হওয়া | 7 

কেউ বলেন-.১.£্ট শব্দটি ٭× تن‎ হতে নিষ্পন্ন ৮:45 অর্থ হলো- 
انون‎ যোগ ক্রি করা। 


>. 


EEF 


iN:‏ وَآضْصِلَاكًا د 
(1০-এর সংজ্ঞা‏ الكّفْسْير পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায়‏ سير 
সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন-‏ 


ইতকান প্রণেতা আল্লামা সুযুতী (র)-এর মতে- 1 
ELL ৩৬০ على تبيه‎ Pl فَهِمٌ كتاب الله‎ ILL 
atl ৭৫০৫ 0০ 
جو وت‎ এন এক کچد‎ বারা دو وو للم ا أھو‎ ওর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও তার অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার বিধানাবলি ও 
তত্ত্ব বের করা যায় বা প্রকাশ করা যায়। 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) তানবীর গ্রন্থে বলেন, 
১৯২০ ৩ ১১১০৯৯১০৪৯৯ ৬০ فِيّهِ‎ Sb le عم اكير‎ 
15200 HALEN ০০ সি 2009 ৯৮৮ 1422, রর مر‎ 
ذلك‎ DEG ESI 
অর্থাৎ, >= ৷ {০ এমন শাস্তুকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন 
মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
মিনহাজুল ফুরকান HET বলেন- 
على ماده‎ ৩০৯ من‎ ৯৩ 3549 05445 ৬4215 65 
EEN 4056 ৮105 
অর্থাৎ, ইলমুত তাফসীর আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্রেষণসম্পর্কিত ওঁ বিদ্যার নাম যার 
মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রান্তির মাধ্যমে তার ভাব 
মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়। 


>. 
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৪. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন , , . ۴ 
yh الطاقة‎ ৫০৯১ فيه عن مُعنی 055 القوان‎ ১১৩ le هو‎ 
পি و‎ 8 LA LAL وََحَسب ما‎ 
অর্থাৎ যে শাস্ত্রে আরবি ব্যাকরণের আলোকে মানুষের সাধ্যানুষায়ী কুরআনের 
আয়াতের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাই ১ ع‎ 
৫. জ্মহুর আলেমের মতে- , ট্রি 
18245 فلت‎ 4০ 87560 এসি 49৮ 
রি الاق‎ রি 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার. মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৬. আল্লামা জুরজানী.(র) বলেন- রী 
৯১৮৮০০০৭১০৮ AAI ০৬ وشإتها‎ আটা ৩১৮০ توضیع‎ 
55152796845 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট 


AE ৮৮১ SS عَلى‎ BL عم يهم به كبّاب‎ ১৪ 
SL اخكامه‎ ৮৮৯৮০০4০৮৮১ 
৮. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন-, 
على الم راپ لا‎ 290০০04694১ ৬০ ৮৯৬৪ مو العم‎ 
৯. 16م‎ বলেন- / 
Es الل على تیه گی‎ 494575০4০৮৮ 
ESAS علیۃ یسا وبتان اة واس م امه‎ 
মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমন্বয়সাধরপূর্বক বলা যায়, ৯.৪ এমন শাস্ত্রের নাম 
যার মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, 
শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে 
বিশদ আলোচনা করা হয়। 
৩১৯০২৫০4১০৭ مى‎ + 
আভিধানিক অর্থ : এখানে ১০ ও ১১:১১ দুটি শব্দ, যা مرگب اضافى‎ হয়েছে; 
امول‎ শব্দটি ১-1-এর বহুবচন। যার অর্থ ৯১২০ ما 55515 عليه‎ অর্থাৎ, যার, ওপর 
অন্য কোনো বিষয় নির্ভরশীল। এছাড়াও এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ১. Lay 
তথা মূলনীতি, ২. الاساس‎ তথা মূলভিত্তি, ৩. الشىء‎ ২০4০৯ তথা বন্তুর মৌলিক উপাদান। 
আর کفسٰیر‎ শব্দটি نہ ۔ سر ر‎ মূলধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ 0 05531 তথা 
TT, (40 a তথা কোনো কিছু স্পষ্ট করে বর্ণনা করা কিনতু এখানে 
১৯:১০ শব্দটি স্বনাম তথা তাফসীর অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং ij dle 
সম্মিলিত অর্থ হলো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মূলনীতি, তাফসীরের নিয়মনীতি ।, 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- ১১.১5; J}! এমন এক শান্ত 
যার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও গবেষণার প্রক্রিয়া, নীতিমালা এবং 
শর্তাবলি অবগত হওয়া যায় | 


৩৯২ ৯] ভান سد‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ঢ তৃতীয় বর্ষ 
২. কারো কারো মতে- 

TOLLED Ee nit gl‏ كيف الجخ كن كلام SN‏ ڑاھکا 
অর্থাৎ, যে শাস্ত্র পবিত্র কুরআন সম্পর্কে গবেষণার নিয়মকানুন, ও তার তার হুকুম আহকাম এবং‏ 
বলে।‏ أصول কুরআনের গবেষকদের সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে ১:৮৫‏ 
কি‏ 
১৮৮/-এর আলোচ্য বিষয় : প্রত্যেক শাস্ত্রের £5.৯১ তথা আলোচ্য বিষয় তাই, যা এ‏ 
শান্তর আলোচনা করা হয়। তাফসীরশান্ কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতসমূহ সম্পর্কে‏ 
আলোচনা করা হয় বিধায় ১১: (15-এর আলোচ্য বিষয় নিরূপণে জমহুর আলেম‏ 
নিচের অভিমত ব্যক্ত করেছেন-, 7‏ 

إن مَوضوع التفسير هو القران لکل خَاصة ৩7০৮‏ 

অর্থাৎ, TT আল কুরআনই ea আলোচ্য বিষয় বিশেষত কুরআনুল 
কারীমের মুহকাম আয়াতসমূহ | 
অন্যভাবে বলা যায়, ইলমে তাফসীরের: আলোচ্য বিষয় হলো ا رت‎ 


মাজীদের সকল আয়াত, বিশেষ করে 5 কায আহ তুল Ry, 


মনীবীগণ বলেন- 4 249345১ 41454101094 
ক আলে বি দে وت سک‎ 
৩১5৭৫) ০ 


প্রত্যেক +15-এর কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। তেমনি (1‏ : 99 فير 

একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিশেষত‏ سير 

আয়াতে. মুহকামাতের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার 

মাধ্যমে ইহকালীন শাস্তি ও পরকালীন মুক্তিলাভ করা। 

মত দে রাগী ০৭১ ভা উদ্দেশ্য হলো মারবতার কাশ ও জীব পার 

সমাধানে পবিত্র কুরআনের হুকুম আহকাম /আবিষ্কার করে, উভয় জাহানের কল্যাণ ও 

সফলতা লাভ করা | যেমন তানবীর গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- 4 LLL 25555 

মুফাসসিরগণের মতে, তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো. , 

6ت )47041755444 إلى السّعَادة الْحَقيكة 
CGS‏ 

অর্থাৎ, অটুট ও মযবুত রশিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় এবং প্রকৃত ও 

স্থায়ী وق‎ দো اس‎ 

: موضوع اصُول التفسير 3 

উসূলে তাফসীরের বিষয়বস্তু হলো পবিত্র কুরআন। কেননা‏ : ووم তাফসীরের‏ رج 

এতে কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়। যদিও 

আনুষঙ্গিকভাবে তার গবেষকদের নিয়েও আলোচনা করা হয়, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য আল 


কুরআনুল কারীম । তাই তার বিষয়বন্ু কুরআন মাজীদ | 


E 2০‏ ا“ 


লক্ষ্য উন: উসূলে তাফসীরের রি উদ্দেশ্য হলো_ .‏ سکب 


22 ye 4486 ٠ وتفقسيرة‎ ILS ھن كلام الله ر‎ sal فی‎ Uy 
الأول وَالْاِحَُگام۔‎ 2৮5 0৮501 


و 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ৩৯৩‏ 
অর্থাৎ, পলিত্র কুরআনের তাফসীর ও গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা ও হুকুম আহকাম‏ 
জানার মাধ্যমে সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা এবং তাফসীরের ব্যাপারে সঠিক‏ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ৷‏ 
উপসংহার : পবিত্র কুরআনের ভাব ও মর্ম গবেষণার জন্য তাফসীরশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা‏ 
অনস্বীকার্য । তাফসীরের মাধ্যমে সঠিক ভাব ও মর্ম উপলব্ধির জন্যই সালফে সালেহীন‏ 
لسوت ات এ মূলনীতিকেই‏ 34558887054 
A Jim‏ : عرف Ll‏ ۔ کم يون 559 ১ ১৯৮৮‏ 
JL‏ لم مت pli EN‏ بن كما بين الصيف (رح) - 
সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ১১:০১ ও ১:/5-এর মধ্যে পার্থক্য‏ وك كأزيل প্রশ্ন: ৮১।‏ ھ 
বর্ণনা কর।‏ ديفيو كين দলীলসহ বৰ্ণনা কর। উতর প্রয়োজনীয়তা কী‏ 


ed ler‏ مع هو 


او ۔ مين معکی الکاویل والكرق HANES SSNS. JN NGS‏ 

إلى الَتَفسِیر Zit EL UE‏ از 

অথবা, ১0 অর্থ বং تم نازیں کسیر‎ মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। অতপর 
প্রহকারের আলোচনার আলোকে তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। 


উত্ত্প।। উপস্থাপনা : রিজ্ঞানময় আল কুরআনের রচনাশৈলী এক নিরুপম ভাবগান্তীর্যপূর্ণ 
সংক্ষেপিত প্রক্রিয়া (মহানবী (স) স্বয়ং কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন। 
পরবর্তীতে . সাহাবায়ে, কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন। এ 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের বিভিন্ন পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। তাফসীর ও তাবীল সেগুলোর দুটি 
পদ্ধতি প্রশ্নালোকে নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

5৫2 A: 

ক. অভিধানিক অর্থ : 349 শব্দটি বাবে ১.:/-এর মাসদার, মূলধাতু J - ১ ۔‎ যার 
অর্থ ارب‎ তথা প্রত্যাবর্তন করা। 4:9 দ্বারা মনে হয় যেন আয়াতটিকে (বিভিন্ন অর্থ 
থেকে) তার নিজস্ব অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হয়। 

-আবার কেউ কেউ বলেন, এটা 0.১ صا‎ থেকে 3ا‎ যার অর্থ لياس‎ ভাবীল 
দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় তাই Û 4 তথা বাক্যের মূল অর্থ। J, দ্বারা মূল 
অর্থই প্রকাশ পায় এবং উক্ত আয়াত, বা শব্দের যথার্থ অর্থকেই বর্ণনা করা হয় বা 
যথোপযুক্ত অর্থ ব্যবহার করা হয়। ,):/4-এর আরও কয়েকটি অর্থ হলো- 

১. ০১৮৫ তথা অগ্রাধিকার দেয়া 

২. ৩ জন আপিন লালসার ج‎ E 


هل ینظرونا لا تأويله أ Ge‏ 

کاود তথা পরের 7 যেমন- ২১১০১)‏ ویر ال ৩.‏ 
ا ر واا জা বা সা‏ .8 
7 کسی لپ میں : খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা‏ 
الكأويل فى tp En‏ صرف اللَفظ ০৫০০৮৫৮০০০৫‏ حنى ینتبم اا کان 

HLL ০0515006208 SMELL 
অর্থাৎ, শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার সম্ভাবনাময় অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোকে 
পরিভাষায় তাবীল বলা হয়, যখন সম্ভাবনাময় অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়। 


৩৯৪ চা مد كوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 
২. আল্লামা মাতুরিদী (র)-এর মতে- ১০১ فهو رجح اح المحتعلام بدون‎ 
অর্থাৎ, শব্দ বা আয়াতের, সম্ভাব্য অর্থসমূহ থেকে যে কোনো একটিকে অনিশ্চিতভাবে 
প্রাধান্য দেয়ার নাম ১:41 
7 সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- ١ 
ARE فى الَو صرف الل عن من الاه إل‎ 4 
8. ইমাম বাগভী (র) বলেন-,. 
৫৫440 اور إلى می خو إن كا‎ 44০৩০০০4০০৮ 
EA 5540 ১১৬০৪ 4522 
ماس راء وای اور کو الف‎ LS, SALI RE 
অর্থাৎ, ভাবীল-এর অর্থ হলো আল্লাহ্র بے مہ ج400‎ এবং এর অর্থ বর্ণনা 
করা। এ বর্ণনা এর প্রকাশ্য অবস্থার অনুকূল হোক বা বিরোধী হোক। 
৬. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন 7 
2৫৮4১১৭০৮১৮ جع الی‎ 10৮155৯0452 
এ জন হবার রে واج‎ জেলে বে 
ভিত্তিতে ভিন্ন অর্থের দিকে-নিয়ে যাওয়ার নাম ); 5; 
৭. জাগে সের A AS شو‎ 
অর্থাৎ, কালামুল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থটাই 
৮. কেউ یس نیہ‎ 7 (541 01521 ০2১০ مو‎ অর্থাৎ, 
ব্রণের ভিজতে আল কুরআনুল কারীম ব্যাখ্যা করাকে Jiy বলে। 
54260১১5548 SA: 
তাফসীর ও তাহীল এর মধ্যকার পার্থক্য : ১:45 ও J/,-এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য 
রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১৮৯৪ শব্দটি , - ০৮০ ف ۔‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে /$$-এর 
کے سند بوي‎ সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। পক্ষান্তরে Jig শব্দটি 
57 1 মান্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে ,/:১:-এর মাসদার ۱ এর অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা, 
সি 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, قير‎ ও 4১5-এর মাঝে নিচের পার্থক্যসমূহ 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
7 ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ৮১:০১ বলা হয়-, 
401০০ على‎ SNS EL be ol 35470555445 LL 
LGN بقدر‎ 
পক্ষান্তরে, 5230 বলা হয়- SO باعَتبًار‎ Cl bi ES 2552 
২. ১:০০ হলো 15:1১ ০১৫ الگ‎ ০৬৪৬৫ আর J: হলো প্রবল ধারণার 
ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা | 
গ. অন্যান্য পার্থক্য : উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও ওলামা ও মুফাসসিরগণ ১.7 ও 
-تأويل‎ এর মাঝে আরো কতিপয় পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 
১. আবু ওবায়েদ (র)-সহ একদল আলেম বলেন, তাফসীর ও তাবীল উভয়টি একই 
অর্থে ব্যবহৃত | এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 


| | 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৯৫ 


বালাম রাগেব (র)-সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
865৫4 BUN اِستعمَال فی‎ IEG أعم مِن الکاویل‎ 4০০ 


০৫০০054০44৫ MLN ০০০ ০০১০৫ ১০ 
ORES UB LL LEG الالهيّة‎ 
অর্থাৎ, سیر‎ শব্দটি اویل‎ থেকে অধিকতর ॥ অর্থে ব্যবহার © তাফসীর 
সাধারণত শব্দ ও ।১:£4-এর মধ্যে অধিক ব্যবহৃত | পক্ষান্তরে, তাবীল বাক্য ও 
অর্থের মধ্যে অধিক প্রযোজ্য। আর তাবীল সাধারণত আসমানি কিতাবের জন্য 
ব্যবহার হয়। আর তাফসীর আসমানি গ্রন্থ ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন 5 
لی الما على‎ ১55০০৯27555 4:95 
۳ کا کان کا ملي و‎ iil 
১১১4140৮785 َال‎ 0৫ ليل مقط ب‎ ob 1১১৪ 
৩০554400৮৮০ ات بون‎ ০৫৫১ 4৯১ Ll. 2444 
চি 
অর্থাৎ, তাফসীর হলো নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে 
এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন। অতএব তার/অনুকূলে যদি অকাট্য দলীল পেশ করা হয়, তবে ত হবে 
সঠিক তাফসীর "আর যদি দলীল না পাওয়া যায়, তবে তা হবে ৮43 فيد‎ 
তথা মনগড়া তাফসীর | 
পক্ষান্তরে, বি হলো রস সা ئن دای ا‎ রতি বান্দা সা দিয়ে 
সম্ভাবনাময় একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থকে অধিকার দেয়া 0 
আরার কেউ কেউ বলেন- U৮ 344 46 ২0004 44৮44 
অর্থাৎ, তাফসীর রেওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর তাবীল বিবেক বিবেচনার সাথে 


কোনে! কোলে সির বলেন- 

BL 0৯৫৫ ۔ والکاویل‎ 151455445০4 الکفسبر بيان لفط‎ 
এ বর هد می‎ ৫০ ৯৮৪০২১25240 
অর্থাৎ, তাফসীর মাত্র একটি মুখ্য উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা রাখে। পক্ষান্তরে, তার্বাল হলো 
ETT অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা। 

কেউ কেউ বলেন, তাফসীর হলো যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূল 


-(স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এর মধ্যে কোনো ইজতেহাদের প্রয়োজন হয় না। 


পক্ষান্তরে, তাবীল হলো যা আলেমগণ গবেষণা ও চিস্তাভাবনা করে বের করেছেন। 
ا‎ পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে অর্থ করেছেন। তবে এটা কুরআন ও সুন্নাহর 
নয়। 


০৯১১5 অর্থ স্পষ্ট করা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর Jali أ‎ ×× 
অনেকগুলো অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়া । 

তাফসীর অকাট্য দলীল | পক্ষান্তরে, তাবীল অকাট্য নয়। 

তাফসীরে $1,-এর কোনো স্থান নেই, কিন্তু তাবীলে کرای‎ দখল আছে। 


. ইমাম বাগবী (র)-এর মতে, তাফসীর হলো ০,  ةكس‎ - آثار‎ ও শানে নুূল 


ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা করা। পক্ষান্তরে, 0.20877 
ETT অর্থ দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা | 


২. 


সি ৮০ 
৯৬ ری لا‎ জবত্যাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 

১১. ১৯ ভু আৰু জলেৰ TT الا‎ তাফসীর হলো হাকিকী অথবা মাজাযী অর্থ 
বর্ণনা করা ر‎ পক্ষান্তরে, তাবীল হলো লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করা। 

১২. মুতায়াখখিরীনের মতে, তাফসীর হলো কুরআনের এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইবারত 
দ্বারা বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা 
উপলব্ধি করা যায় | 

১৩. রাসূলুল্লাহ সে) এবং সাহাবীগণ কুরআনের যে আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 
সেরূপ ব্যাখ্যাকে ১,5 বলে। পক্ষান্তরে, কুরআনুল কারীমের বর্ণনাধারা ও শাব্দিক 
অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে اویل‎ 
বলা হয়। 

১৪. হ214)-এর ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকে كفسير‎ এবং শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির ভিত্তিতে 
যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাকে اویل‎ বলা হয়। 

১৫. را‎ মাধ্যমে ব্যাখ্যা. করাকে তাফসীর আর لگ‎ এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা 
করাকে کزریں‎ বলা হয়। 

১৬. ১4 হলো অকাট্য ও গরহশীয় ব্যাখ্যা আর Ja হলো ভাবার্থসূলক ব্যাখ্যা ر‎ 

১৭. ১৫১ হলো অর্থগত জড়তার ব্যাখ্যা আর 4: (5 হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা । 

১৮. تسیر‎ মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে, 3ك -تأويل‎ মধ্যে ভুল হলে 
গুন্মূহগার হবে না। 

521410১১৮৫0 الْحَاحِة إلى‎ 
তাফসীর ও তাীলের প্রয়োজনীয়তা : 29ھ‎ 
এমন কালাম দ্বারা সম্বোধন করেছেন, যা তারা অনুধাবন করতে পারে । এ কারণেই তিনি 
সকল নবী. রাসূলকে নিজ নিজ জাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং প্রত্যেকের নিকট 
তাদের জাতীয় ভাষায় কিতাব প্রেরণ করেছেন। তারপরও তাফসীর ও তাবীলের প্রয়োজন 
হয় নিচে বর্ণিত কারণে | যেমন- 

১. উচ্চতর পাণ্ডিত্য : বক্তার উচ্চমানের যোগ্যতা ও পাণ্তিত্যের কারণে ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের 
প্রয়োজন হয়। কেননা তার উচ্চাঙ্গের জ্ঞান ও পান্তিত্যের কারণে তার ভাষা ও 
সাহিত্যে সৃন্ম ও উন্নতমানের শব্দ ব্যবহার হয় এবং জ্ঞানপূর্ণ বাক্য ও ভাব প্রতিফলিত 
হয়। কোনো কোনো সময় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না, তাই 
ব্যাধ্যাবিশ্রেষণের প্রয়োজন হয়। 

২. কম কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের কম গু কারণে বক্তব্য 
+۹99 117020 
হয়। অথবা এটা অন্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় লেখক এর আলোচনা করে না। তখন 
পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যাকারীর এটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 

সমাহার : কুরআন মাজীদে এমন বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর প্রত্যেকটি‏ وج ےہ 
একাধিক অর্থের অবকাশ রাখে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য অর্থের প্রাধান্য‏ 
দেয়া অত্যাবশ্যক বিধায় তাফসীরের দ্বারস্থ হতে হয়।‏ 

৪. মুসারিফের অনুসরণ : একই শব্দের একাধিক অর্থ হওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারীকে 
মুসান্নিফের ব্যবহৃত অর্থকে প্রকাশ কুরা এবং প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করতে হয়। যেমন- 
১৮৯৮ ও | এবং (15131 18এর মধ্যে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
করা হয়। তখন তাফসীর বা ব্যাখ্যার দ্বারা সঠিক অর্থ ও প্রয়োগ নিরূপণ করা I | 

আমরা জানি, কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায় বিশুদ্ধভাষী ও ১ ৫24 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে। তখন তারা উক্ত কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ ও হুকুমসমূহ 

ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর ٭و‎ ও অভ্যন্তরীণ অর্থ প্রকাশিত হতো না; যে 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৩৯৭ 


পর্যন্ত না এ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান করা হতো এবং সাহাবীগণ তা বোঝার জন্য 
৮%% (সে)-কে জিজ্ঞেস করতেন। যেমন- যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো LAL وم‎ 
(441454441 তখন সাহাবীগণ রাসূল (স)-কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন 
আমার্দের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের ওপর জুলুম করে নি। রাসূল (স) তখন এর 
ব্যাখ্যা করলেন যে, এখানে (4০-এর অর্থ শিরক করা। দলীল হিসেবে অন্য আয়াত পেশ 
ক্রলেন- للم عم‎ ৩০ উ 5; অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-কে 
5:557 ৬৯ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূল (স) বললেন- (234 ذلك‎ 
অর্থাৎ, হিসাব পেশ করা। 

অতএব একথা প্রমাণ হলো যে, আরববাসী ও সাহাবীগণ কুরআনের ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও 
কোনো কোনো শব্দ বা আয়াতের অর্থ বোঝেন নি; বরং রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছেন। 
অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজন. হয়েছে। আর আমরা তো অনারবীয় ও TE জ্ঞানের 
অধিকারী । সুতরাং তাদের চেয়ে আমরা তাফসীর ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের অধিকতর মুখাপেক্ষী | 
তদুপরি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, তার বান্দাগণ তার বাণী 
আল কুরআন নিয়ে গবেষণা করদক | এজন্যই কুরআনকে তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা পূর্ণ 
করে রেখেছেন। কাজেই এটা, প্রকাশ ও অনুধাবন করার জন্য তাফসীর ও তাবীল তথা 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | 

اا ودين ود لذ حال ناح مو ا ا يدن : উপসংহার‏ 
তাফসীর ও তাবীল তথা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনন্থীকার্য।‏ 


© المواز ۸ : 49৮৫4 HATA ABATE‏ ھ7 
৮ ১১ কাকে ৰলে? তা কত কারা OTA জন্য শর্তাবলি কী? বর্ণনা কর।‏ ھ- 


۱۷۳۳٢ মহাগ্রস্থ আল কুরআনে মানবজীবনের সকল বিষয়েরই আলোচনা‏ ولا 

রয়েছে। সব বিষয়ই এতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত বিধায় রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবীগণ এবং 

পরবর্তী যুগের আলেমগণ এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন। নিচে তাফলীরের শ্রেণিবিভাগ ও 

তার শর্তাবলি আলোচিত হলো । 

৩40৮4 : 

আভিধানিক অর্থ : ১১১০৮ শব্দটি বাবে /+৮-এর মাসদার। এর মূল‏ يلير 

অক্ষর ১... - & জিনসে সহীহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞগণের 

একাধিক উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমুন- 9 EY 

১ আমা সী বে) e 7ءء‎ বি নি 
অর্থাৎ, ১১-+১:-এর আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও Ê বিষয় উন্মোচন করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্র্থপণেতা বলেন- {4449 (১40192 অর্থাৎ, ১:-১১-এর 

অর্থ হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা | 

কেউ কেউ বলেন- 2354 248 অৰ্থাৎ, تفسئیر‎ i হলো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা | 

কারো কারো মতে, الأشهار‎ তথা ধ্কাশ করা। 

কতিপয় অভিধানবেস্তার মতে- oi yj 9ص‎ 0 

অনেকের মতে, ১:১১ অথ সুষ্পষ্ট হ হওয়া। 

কেউ বলেন, ', 15 শব্দটি [১:46 শব্দ হতে 8> LS অর্থ হলো- 

অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। 


কি ডি গড‏ جد 


৩৯৮ 3 مد كوت‎ কাবিল جم‎ গাইড সিরিজ জা তৃতীয় বর্ম 


sulin: 
5ک۔ٹئنسیر‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ++. 4411 (1+-এর সংজ্ঞা 
সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 


আল্লামা সুয়ুতী (র)-এর TS 1 

529 ميان‎ ক ০ BL ریم ھم تاب الله‎ এ ৮৮ مو‎ 
-4৯৫০৩ 454510১5755 

অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের ওপর 

অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 

বিধানাবলি ও তত্ত্ব বের করা যায় বা প্রকাশ করা৷ যায়। 

আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান سا‎ গ্রন্থে বলেন, 

عم الکفسیر عِلم يبت فيه عن SES‏ العزيز Sb‏ ن ml‏ 


ফি ৪440 انيه‎ 5৮46 4255 ৯১০৩ DL ee ২ 
6 والأخكام وكير كيك‎ 
অর্থাৎ, لتفسير‎ > (1, এমন ج27‎ বলা হয়, যার মধ্যে মহিমািত কিতাব কুরআন 


বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে‏ + رك مود 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।‏ 
سے 2402792 E‏ 3 1 
DLL‏ عن احوالٍ القرانٍ Al‏ من AE SENT ELL‏ مراده 
مَعَالى بقدر LAL‏ 
অর্থাৎ, ইলমুত তাফসীর আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সম্পর্কিত এ বিদ্যার নাম‏ 
যার, মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রান্তির মাধ্যমে তার‏ 
ভাব মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়।‏ 
আলাম] বায়যাবী (র) বলেন-‏ 


% ৫5৮4. 


ين جام و و من کی ২৫ ০০ Mi‏ ق البشرية 


৮০০৮? 


আয়াতের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাই ءلم التفسير‎ 
জ্মহর আলেমের মতে- a Bs 
00344 على‎ রি ৬৭ ৩2 ن لكريم‎ ৮৪ ৮2৫40 مو‎ 
০৫১০9250411 ২৮৯ ALS 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
আল্লামা জুরজানী,(র) سم‎ 7 
৯4০০৯ ২৮ ৬৭০05 পা এ OT ns 
Sales يدل کل‎ 
لے‎ আয়াতের অর্থ, سی‎ সি ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে وت‎ 


457 ie FL এ ৩০৫০0140২০৪ 26525 مو‎ 
--৮৫৫৩ ৮৫০৫1৮১০০৪০ 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [3 ৩৯৯ 

৮ আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন-) 

مسر بی سے میمرت سا 

44566 مل شرك ہہ ف یں نٹو شک کل دی ا صلی الک 

LG SLA iL 6 (4444 

মোটকথা, ৯:১১ এমন শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার 

বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, 8چ‎ শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং 
জন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ ام‎ 

ain 44: 

কাল প্রকারভেদ : কুরআনুল কারীমের তাফসীর মোট চারভাগে বিভক্ত ! যথা-‏ ۹7ہ 
০৯৮১ তথা আল কুরআনের তাফসীর ।‏ 4 

২১:16 তক جه‎ 

৩. 4৯4449৮৮551 ১০458 তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর | 

৪. SAG السو من ال لاق‎ তথা অভিজ্ঞ আলেমগণের তাফসীর | 

নিচে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো- 

১. ০১4 الاسر من‎ বিবরণ : 3১441 24.444 তথা কুরআনুল কারীমের 
মাধ্যমে তাফসীর । এ ধরনের তাফসীরকে বলা হয় 31১41 ৩1১৫1 تفسير‎ 
কুরআনে সীরের ধান উৎস হলো جہ‎ আল سنا‎ টাল চি 
ی و سمسرک‎ FOS 
/, কোন چرس‎ 


৯. 


শে তি‏ شی فا یگ تہ ات شاف 
L‏ 

২. ০০ ১১%-এর বিবরণ : ہلماع‎ শরীয়ত ্রবর্তকের পক্ষ হতে যে 
তাফসীর করা হয়েছে, তাকে من الشارع‎ 24-44 বলা হয়। আর شرع‎ হলেন 
মহানবী ‘হযরত মুহাম্মদ (স)।, সুতরাং রাসূলুল্লাহ. (স) স্বয়ং পবিত্র কুরআনের যে 
তাফসীর করেছেন, তাকেই الگارع‎ ৮১:১1 বলা হয়। 

হুকুম : الشارع‎ ১ ১৫১.১॥-এর হুকুম হলো এটাকে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করতে 

হবে। এর বিপরীত ব্যাখ্যা করা জায়েয নেই। তবে ১.) Lm নিয়ে আলোচনা করা জায়েয 

আছে। এদিকে ইঙ্গিত করে سس نس نی‎ 5 24০ فيه عن‎ ০22 نعم‎ 

৩. ১:0৫ و4-التفسير من المّحَابَّة‎ বিবরণ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ 
(যেমন- হযরত আবু বকর, ওমর, আলী, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস রা.) এবং তাবেয়ীগণ পবিত্র কুরআনের যে সকল তাফসীর বর্ণনা করেছেন, 
তাকে ১৯০ ২০২ 5০ ১:5৫ বলা হয়। 

হুকুম : সাহাবী ও তাবেয়ীগণ যদি কুরআনের ২44 তথা শাব্দিক অর্থ বিবেচনা করে 

তাফসীর করে থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য | কেননা তারা সবাই কুরআনের 

ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আর যদি 4১: سبب‎ হিসেবে তাফসীর করেন, তবে দেখতে 

হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে কিনা । মতবিরোধ না থাকলে উক্ত তাফসীর নিঃসন্দেহে 


৪০০ FF جم سروك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
গ্রহণযোগ্য ١ আর যদি মতবিরোধ থাকে তবে সেক্ষেত্রে হযন্ধুত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা),এর অভিমত, অগ্রাধিকার্রাপ্ত হবে। কেননা রাসূল (স) তার প্রশংসায় বলেছেন- نعم‎ 
৩1১৮) ০০৯০৫ এবং তার জন্য দোয়া করেছেন- 
PLES ১০8০০ LU 
8. Ey رن الاق‎ এর বিবরণ : রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণ ব্যতীত পরবর্তী 6ح‎ ওলামা ও মনীষীগণ কুনুজ্জাের যে তাফসীর ও 
ব্যাখ্যা করেছেন, তাকে ৬১৮41 3৫40 ০০২: বলা ۱ 
হুকুম : এ ধরনের তাফসীরের ক্ষেত্রে جع‎ বিষয়বস্তু এবং পূর্ববরতীগণের তাফসীরের সাথে 
সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্রহণ করা হবে 
অন্যথা প্রত্যাখ্যান কা হবে। 
তাকী E O لے افد‎ আখ তুকাসসিরের আর اید‎ 
অগাধ জন থাকা আবশ্যক। যেমন 
১:42 তথা আরৰি ভাষার, আভিধানিক জ্ঞান। 
+= علم‎ তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
২১১০1 ل‎ তথা শব্দপ্ৰকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
تايل‎ সের অত er, 
36% (4৩ তথা 1513 ١ 
2১:00 তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান। 
3৫82১ [= তথা শব্দের উৎপত্তিগত জ্ঞান। 
علم یت‎ তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জান। 
أصول الدين‎ /15 তথা ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান। 
o শা সপ, 
590 عم امول‎ তথা ফিকহশাস্তের মূলনীতিসংক্রান্ত 17 ١ 
$40 ০41 عم‎ তথা শানে নুষূল বা প্ৰেক্ষাপট সম্পর্কিত জ্ঞান। 
১৩. ০১511 তথা ইতিহাস ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। 
. 63১ ৮1615 তথা নাসেখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
১৫. ৬১১১৫) ৫4০ তথা হার্দাসশানত সম্পর্কিত জ্ঞান। 
১৬. ০1০৯ عم‎ তথা হিসাবসংক্রান্ত জ্ঞান। 
১৭. ১1১46 رائ‎ তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসংক্রাস্ত 13 | 
১৮. 244} {০ তথা আধ্যাত্মিক ۱ 
১৯. 45015 তথা তীয় জান। 
২০. عم كلام‎ তথা আকিলাগত জঞান। 
২১. 4১0 يلم‎ তথা ইতিহাসের ۱ 
২২. 3344 ملم‎ তথা বাস্তবতার জ্ঞান। 
২৩. 24-49 ملع‎ তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান। 
উপসংহার : পবিত্র কুরআনের তাফসীর করার জন্য মুফাসসিরের উপরে বর্ণিত বিষয়াবলি 
সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক | অন্যথা তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে না। 


5৫211 
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جمة س؛ ہے 
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৬৫ 
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ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ا‎ ৪০১ 


৭2৯2 ৩৩5 3 yal’ بين التفسير‎ Lui زم‎ (AY) জি لا‎ 

92131১32১61 گب‎ 
mH: ৮৩। ১45 ও J/,-এর মধ্যে পার্থক্য কী? অতঃপর তাফসীর ও 6 
কতিপয় কিতাবের নাম লেখ। 


উক্ত ।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞানময় আল কুরআনকে ভাবগান্তীরযপূর্ণ সংক্ষেপিত 
প্রক্রিয়ায় অবতীর্ণ করেছেন। মহানবী (স) আল কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ 
করেছেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন। 
এ ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের বিভিন্ন পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর, 
অপরটি তাবীল। প্রশ্নালোকে নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
7 

তাফসীর ও তাহীলের মধ্যকার পার্থক্য: ১:৮৮ ও 3255এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য 
রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : تقر‎ শব্দটি ف س ۔ ر‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে تفیل‎ 
মাসদার। এর অর্থ হলো স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। পক্ষান্তরে, 4:94 শব্দটি 
ل‎ -১-1 মাদ্দাহ হতে. নিঃসৃত, বাবে ,):৯»?-এর মাসদার। এর Î প্রত্যাবর্তন করা, 
ব্যাখ্যা করা। 


খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, ১৪১৫ ও -تأويل‎ “এর মাঝে নিচে বর্ণিত পার্থক্যসমূহ 
পরিলক্ষিত হয়। 


১. দর O সজা 

4১৫19১05335 54555‏ من ০45 9৪‏ مراد الكو 
নি‏ 

পক্ষান্তরে, اويل‎ বলা হয়-54051)452৯501 3900255455 

২. > হলো (4144 ئى‎ 244৫ ০80 مو‎ আর ১.515 হলো প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা । “ 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও আলেম ও মুফাসসিরগণ ১:১৪ ও 

মাঝে আরো কতিপয় পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন-‏ وى كأويل 

১. হযরত আবু ওবায়েদ (র)-সহ একদল আলেম বলেন, তাফসীর ও তাবীল উভয়টি 
একই অর্থে ব্যবহৃত | এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 

২. আল্লামা রাগেব (র)-সহ অধিকাংশ আলেম বলেন- 
HY ومفرداتها ۔‎ 848১ 51145519584 ১৫1 داعم مي‎ il 


৮55৭,‏ 32868 فی এরি‏ اکر [EE‏ 024 فى الكتب 

1 ৮১৫44445548 hl 

অর্থে ব্যবহার হয়। তাফসীর‏ عام থেকে অধিকতর‏ ناریں ۵ 44 ٭ 

সাধারণত শব্দ ও و3 مَردَات‎ মধ্যে অধিক ব্যবহৃত | পক্ষান্তরে তাবীল বাক্য ও 

অর্থের মধ্যে অধিক প্রযোজ্য । আর তাবীল সাধারণত আসমানি কিতাবের জন্য 
ব্যবহার হয়। আর তাফসীর আসমানিগ্রস্থ ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
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ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন- 
fl ۹ مواد من الفط هذا مالي اة‎ ৩০৮০৬০২7০১5 
م تَلیْ مقطو به قحي وا نونف سر بارا بش‎ 5৩১, 1১৯ ৮১110 
SUE 5250 2, SILL Ee belt’. 1 ঠা 
4 وم‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর হলো নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে 
এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন। অতএব, তার অনুকূলে যদি অকাট্য দলীল পেশ করা হয়, তবে তা হবে 
সঠিক তাফসীর আর যদি দলীল না পাওয়া যায়; তবে তা হবে 5105 ৯১১ 
তথা মনগড়া তাফসীর | 
পক্ষান্তরে, তাবীল হলো অনিশ্চয়তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য না দিয়ে 
সম্ভাবনাময় একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থকে অগ্রাধিকার দেয়া। 
আবার কেউ কেউ বলেন- گي‎ (5516 we BES 2548 
২2515, অর্থাৎ, তাফসীর রেওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর তাবীল বিবেক বিবেচনার 
সাধে সম্পৃক্ত | 
কোনো কোনো جا‎ TT ۱ 
৯১1৯১ হি বারি ১৫৯5 HILLS ৯১6৩ Iii 
3৫ مى‎ $4 Ae CU واجز‎ MLL ৩০০55 4 
অর্থাৎ, তাফসীর শব্দের মাত্র একটি মুখ্য উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা 1 রাখে। পক্ষান্তরে, তাবীল 
হলো ETT অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা | 
কেউ কেউ বলেন, তাফসীর হলো যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং 
রাসূলুল্লাহ (স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এর মধ্যে কোনো ইজতেহাদের প্রয়োজন 
হয়না। 
পক্ষাস্তরে, তাবীল হলো এমন অর্থ যা আলেমগণ গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে 
আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে করেছেন। তবে এটা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিপরীত নয়। 
১৮:১০ অর্থ স্পষ্ট করা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর ১15 হলো সম্ভাব্য 
অনেকগুলো অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়া। 
তাফসীর অকাট্য দলীল পক্ষান্তরে, তাবীল অকাট্য নয়। 
তাফসীরে 51, -এর কোনো স্থান নেই, কিন্তু তাবীলে এ১-এর দখল আছে। 


. ইমাম বাগভী (র)-এর মতে, তাফসীর হলো تاريخ‎ - ২:০4  راثا‎ ও শানে নুযূল 


ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা করা। পক্ষান্তরে, ভার্বাল হলো ইজতেহাদের ভিত্তিতে 
সন্তাব্য অর্থ দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা। 


. আবু তালেব সালাবী (র) বলেন, তাফসীর হলো হাকিকী অথবা মাজাযী অর্থ বর্ণনা 


করা । পক্ষান্তরে, তাবীল হলো লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করা | 


. মুতাআখখিরীনের মতে, তাফসীর হলো কুরআনের এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইবারত 


দ্বারা বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা 
উপলব্ধি করা যায়। 


ইসলামিক স্টাডিজ্জ পথম পত্র ۶ ৪০৩ 


১৩. রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবীগণ কুরআনের যে আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 
সেরূপ ব্যাখ্যাকে ১.2 বলে। পক্ষান্তরে, আল কুরআনুল কারীমের বর্ণনাধারা ও 
ব্দিক অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে 
32815 বলা হয়। 
১৪. #ك-رواية‎ ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকে ১-45 এবং শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির ভিত্তিতে 
যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাকে J, বলা হয়। 
১৫. £৮ -এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর আর :0+-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে 
ويل‎ 4 বলা 5 ۱ 
১৬. > হলো অকাট্য ও গ্রহণীয় ব্যাখ্যা আর 4315 হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা । 
১৭. ১ হলো অৰ্থগত জড়তা যায আর ১09 ভাবা্থমূলক ব্যাখ্যা 
১৮. ১:১০-এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার/হবে) পক্ষান্তরে, و اویل‎ মধ্যে তুল হলে 
গুনাহগার হবে না। 
il in BEY: 
فير‎ ও J, এর কতিপয় কিতাবের নাম : তাফসীর ও তাবীলসংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ 
ও গ্রস্থকারের নাম নিচে উল্লেখ করা داك‎ 
mel 20. انوا رالکٹزیل وأسرار الکاریل (کفسیر البیغاری)‎ 
نمم الصاوتو‎ 837 
Bn ll. ২20৫5044814 
১:১। ১69 ১:54 ১৬৫১ ১১১১ ০১৯ عمنْ حثائق‎ ৮০ Ey 
BALMS معمود بن‎ dK Ls ILE) 
ESL SM الأول - لبد اللو ب‎ 5449১884555 4 
DLL nD. ১7০০০০৩১০৩৪ 0 
568 ای‎ ০১৬০ ৮:21 ২৯ ران‎ i المَعانی في‎ ৭ 
৬৪9 ৩১১৪৬৫৯০৪০৪ شهاب الديئن‎ 
. كفس بی گنیر .5844 عیکار تین بالا ابن كي‎ N 


2 
2 ৫ 


১৪ EAT OAR £41 ١ ۔ لجَلال الدّيئن‎ ১9408 كف‎ এ 

3 د كنا كران تتفي نك i‏ لكام البيْن 2454 2 1 
6 53442555 القدير . LIU‏ 

EE ১১‏ - لان بان 

HAUS ر لأشرف کی‎ SEL LG 2246৭ 

SLL LT MIS كفسيرٌ‎ ۴ 

EEL SLD IN ৮০4৪ 4 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অর্থ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্মেষ এবং প্রকাশ লাভের জন্য 

তাফসীর ও তাবীল তথা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | 


তি 


۰ لا 
তৃতীয় বর্ষ‏ ه ৪০৪ ছাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 


০১0৫) ৮১ ৫4 ومن‎ 55552) UL ھ 084 )5:05 كم‎ 
24128 

med: ৮৪ । মুফাসসিরপণের ভর কটি? সাহাৰীপণের মাঝে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারপণ কারা? 

হযরত TET ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপ বানা কর। 

৫৮ ১৪5৫০ فی‎ 051 4474 SG Gill ULL آم كم‎ 

5০05 ৯848 ৫24 (44৮55 انكر‎ tL Sn 


চিক] 


অথবা, মুফাসসিরপণের স্তর কয়টি? সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাফসীরশান্নে কারা প্রসিদ্ধ 
ছিলেন? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মর্যাদার বর্ণনাসহ তাদের নাম উল্লেখ কর। 


উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীম মানবজীবনের সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান‏ | موق 
দানকারী সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ । যেহেতু এতে মানবজাতির প্রয়োজনীয় সকল বিষয়‏ 
সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে, তাই যুগে যুগে ওলামা ও মনীষীগণ এর তাফসীর তথা .‏ 
ব্যাখ্যাবিশ্রেষণে আত্মনিয়োগ. করেছেন। নিচে মুফাসসিরগণের স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত‏ 
Tr ধরা N‏ لمن আলোচনা এবং হযরত আনি হবনে।আাকাস‏ 


৮৫22. 


LSU:‏ و 
মুফাসসিরগণের তরসমূহ : আল কুরআনুল কারীমের তাফসীরকার ও তাদের স্তর বিন্যাস‏ 
হিসেবে মুফাসসিরগণকে দশটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। যথা-‏ 

প্রথম স্তর: সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত : তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংস্পর্শে অবস্থান 
ও তার সান্লিধ্যের বরকতে কুরআনের তাফসীর করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তবে 
মেধা ও যোগ্যতানুসারে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে চার খলিফা ও আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

দ্বিতীয় সর : তাবেয়ীপণের যুগ : এ স্তরের মুফাসসিরগণ ছিলেন সাহাবীগণের শিষ্য ۱ তন্মধ্যে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর শিষ্যগণ প্রসিদ্ধ ও মক্কা নগরীতে অবস্থানরত 
ছিলেন। তাই বলা হয়, মক্কাবাসীদের তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য । তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন- ১. হযরত মুজাহিদ (র), ২. হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (র), ৩. 
হযরত ইকরামা (র), ৪. হযরত তাউস (র), ধিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত 
গোলাম, ৫. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) প্রমুখ তাবেয়ীগণ। 

অনুরূপ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর শিষ্য হযরত আবুল আলিয়া (র) বর্ণনা 
করতেন। আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্যগণ কুফায় রেওয়ায়াত 
করতেন। মদিনায়ও অনেক তাবেয়ী সাহাবীগণের শিষ্য ও মুফাসসির ছিলেন। তন্মধ্যে- ১. 
হযরত হাসান বসরী (র), ২. হযরত কাতাদা (র), ৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাব (র), ৪. 
হযরত আতা ইবনে আবি সালামা (র), ৫. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র), ৬. হযরত 
যাহহাক (র) ও ৭. হযরত আবুল আলিয়া (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ ۱ 

বস্তুত এ সকল মনীষী ইলমে তাফসীরের ইমাম ছিলেন। তারা যা বর্ণনা করতেন সবই ছিল 
সাহাবীগণের মুখ থেকে শ্রুত। 

তৃতীয় স্তর : তাবে তাবেরীনের যুগ : এ স্তরে এসব মুফাসসির ও মনীষী তাফসীর বর্ণনা 
করতেন যারা সাহাবী ও গণের বর্ণিত ভাষা বর্ণনা করতেন। এ যুগেই তাফসীর 
গ্রন্থসমূহ সংকলন শুরু হয়। এ স্তরের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হুলেন- ১. হযরত সুফিয়ান 
ইবনে উয়াইনা (র), ২. হযরত ইসহাক ইবনে রাওয়াহা (র), ৩. হযরত ইয়াধিদ ইবনে 
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হারুন (র), 8. হযরত আবদুর রাজ্জাক (র), ৫. হযরত আদম ইবনে আবু আয়াস (র), ৬. 
হযরত শোবা ইবনে হাজ্জাজ (র) প্রমুখ | 
চুর জারির ওলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের যুগ : যা তাবে তাবেয়ীগণের পরে শুরু হয় ١ স্তরের 
কতিপয়ের নাম হলো- ১. হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে 
۰ ۹٦ 
(র), ৪. হযরত হাকেম (র), ৫. হযরত ইবনে হিব্বান (র), ৬. হযরত ইবনে মুনযির (র), 
৭. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু হাতেম (র) প্রমুখ | 
نے‎ এ স্তরে অনেকেই রেওয়ায়াত করেছেন। এ যুগের লোকেরা সনদ বাদ দিয়ে 
বর্ণনাকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের প্রতি সম্বন্ধ করতেন। যেমন- قال‎ MS LA 05 
1১4 ابی عباس‎ ইত্যাদি । কিন্তু এতে অনেক মিথ্যা ও 95/8 ছিল। এ স্তরের 
মধ্যে আবু আবদুর রহমান ইবনে হোসাইন সুলানী নিসাপুরী (র) ছিলেন। 
তার তাফসীরে অনেক অসংগতি রয়েছে এবং আবু ইসহাক আহমদ সায়লাবী (র)-ও 
আছেন। তার তাফসীরে অনেক মিথ্যা কাহিনী ও ভুলভ্রান্তি রয়েছে। 
এ স্তরের উল্লেখযোগ্য মুফাসসিরগণ হুলেন- ১. হযরত আবুল কাসেম (র), ২. হযরত 
আবদুল করীম (র), ৩. হযরত আবুল হাসান আহমদ ওয়াহেদী (র), ৪. হযরত আবদুর 
রহমান (র), ৫. হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (র)। 
ষষ্ঠ স্তর : ওলামায়ে মুতাআখখিরীনের যুগ : এ যুগে মুফাসসিরগণের সমালোচনা শুরু হয়ে 
যায়। কারণ অনেকেই নিজ নিজ মেধা ও জ্ঞান অনুযায়ী তাফসীর করা শুরু করে দেয়। 
আরবি বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণের ধারা অনুযায়ী, ফকীহগণ ফিকহশান্ত্র অনুযায়ী নিজ নিজ 
মাযহাবের সহায়তায় কুরআনের আয়াতসমূহকে সেদিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা শুরু 
করেন। সুফীগণ তাদের আত্মার প্রশান্তির জন্য, মুহাচ্দিসগণ প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে বিভিন্ন 
প্রকার তাফসীর ও আলোচনার ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ 
মুফাসসিরগণের কয়েকজনের নাম হলো- ১. হযরত আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে 
মুহাম্মদ ইম্পাহানী ,ری‎ ২. হযরত আবুল কাসেম হোসাইন রাগে আন্দালুসী ,ری‎ ৩. 
হযরত আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী ,ری‎ ৪. হযরত আবু হোসাইন ইবনে 
মাসউদ বাগভী (র) ও ৫. আল্লামা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওমর যামাখশারী | 
সপ্তম স্তর : এটা ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর পরের যুগ ١ এ স্তরের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ হলেন- 
8: ইমাম ফখরুদ্দীন রাহী ری‎ তার রচিত তাফসীর دہ‎ নাম- ০ 67 যা 
তাফসীরে কবীর নামে খ্যাত। 
২. আল্লামা বায়যাবী (র)। তিনি ৫,44 2... সংকলন করেন এবং তাতে আল্লামা 
যামাখশারীর মুতাযিলী আকিদা খণ্ডন করেন। 
৩. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রাষী (র) প্রমুখ | 
ھی‎ জা; এরর ساسا‎ 777 
১. আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আন নাসাফী (র)। তার 
তাফসীর হলো, এ] 
২. ইমাম পরফুদীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র) RÊ ৮: নামে পরিচিত তাঁর তাফসীর 
হলো- فى الريب‎ ৮০ £4 ০:৫৭ ৫3৫ তিনি প্রসিদ্ধ মুফাসসির ছিলেন। তিনি 
کُشاف‎ © ₹১৫-১+-এর ২১৮৯ লিপিবদ্ধ করেন। 
৩. আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর (র) প্রমুখ | 
নবম :و‎ এ স্তরে নবম হিজরী শতাব্দী ও তার পরের যুগের ওলামা এবং মুফাসসির 
ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 


8ت 
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১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র), 

২. জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ Ta আশ শাফেয়ী (র)। যাদের যৌথ তাফসীর 
হলো ১144 345 যা সারাবিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

৩. সাদুদ্দীন তাফতাযানী (র)। - 

৪. শিহাবুদ্দীন মাহমুদ আলুসী (র)। 

দশম স্তর : এ স্তর শুরু হয় হিজরী একহাজার শতাব্দীর পর তথা ১২০০ শতাব্দী থেকে 


(র) ইন্তেকাল ১২২৭ হি.) | তার তাফসীর হলো- ৮: ০4 25 

২. আল্লামা শাওকানী (র) (মৃত্যু ১২৫৫ হি.) । তার তাফর্সীর +2544 سیر‎ 

৩. আৰু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী پ‎ ৷ ডর তাফসীর ےر‎ 

৪. TÊ সানাউল্লাহ পানিপথি (র)। তার তাফসীর হলো নি 

৫. শায়খ মাহমুদুল হাসান (র)। তার তাফসীর হলো- تسیر موجه القزان‎ 

7 মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (2) তীর তাফসীর হলো- i 71 تسیر بیان‎ 

৭. মুফতি মুহাম্মদ শফী (র)। ভার তাফসীর مَعَارفٌ القران‎ 1 

৮. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী। তার রচিত তাফসীর গ্রন্থের নাম- 

i‏ بوا امان 

৯. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র)। ভার তাফসীর গ্রন্থের নাম- ن‎ 03403 ৩১5 

১০. মাওলানা শির জাহমদ ওসমানী رم‎ ভার রচিত “তাফসীরে ওসমানী রসি 

2 420 nin AAS: 

সাহাবীগণের মাঝে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণ : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাফসীরশাস্ত্রে দশজন 

সাহাবী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারা হলেন- 

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), ২. হযরত ওমর (রা), ৩. হযরত ওসমাম (রা), ৪. 

হযরত আলী (রা), ৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

মাসউদ (রা), ৭. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা), ৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), 

৯. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা), ১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)। 

2 سير عبد الله بن عباس (رض) 2 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস। পিতার নাম আব্বাস 
ইবনে আবদিল মোত্তালিব, মাতার নাম লুবাবা বিনতে হারেস। তিনি রাসূল (স)-এর 
চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত সাহাবী | 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর মদিনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে 
আবি তালিবে ۳۰۹ করেন। জন্মের পরই তাকে রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসা 
ا ماد رد رو وا لت‎ a اس‎ 5 
করেন- + فى الدين وعلِم‎ (6401 রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের সময় 
তার বয়স হয়েছিল তেরো বছর | 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তার মাতা লুবাবা বিনতে হারেস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। 

৪. গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত আলেম | 
` জ্ঞানবিজ্ঞান ও তাফসীরশাস্ত্রে তিনি অসীম পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার কাছ 
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ا اي اج لود سد‎ লে 
(রা).বলতেন- 1১0 ০৫ 949 অৰ্থাৎ, তিনি তরুণ প্রবীণ। তিনি ছিলেন 
فی‎ 4 তার লিখিত তাফসীর গ্রন্থ ابن عباس‎ 3245 8 | 
বয়সে তরুণ হলেও তিনি ছিলেন প্রখর জ্ঞানসম্পন্ন। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দু বার দেখেছিলেন। তিনি দেখতে সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী পুরুষ এবং 
লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাফসীর, তাবীল ব্যতীত ইতিহাস, ফিকহ, 
ইজতেহাদ, কবিতা, গণিত, ফারায়েয ইত্যাদি শাস্ত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। মতভেদযুক্ত 
মাসয়ালাসমূহে সত্তরজন সাহাবী তার প্রতি রুজু করেছিলেন। হযরত আলী (রা) 
তাকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আবার হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের 
পর তিনি হেজাযে চলে আসেন। তিনি সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন | 

৫. হাদীস বর্ণনা : সর্বমোট ছয়জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ری‎ থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একজন। তিনি একহাজার 
ছয়শ যাটখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি, 
এককভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টির উল্লেখ রয়েছে। 

৬. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং ৬৮ হিজরীতে ৭১ 
বছর বয়সে ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে তায়েফে ইন্তেকাল করেন । মুহাম্মদ ইবনে 
হানাফীয়া তার জানায়ার ইমামতি করেন। 

525 سيدا عبر الل بن عمال رض اله‎ SO: 

সাহাধীপণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্মাস (রা)-এর মর্যাদা : হযরত আবদুল্লাহ 

ইবনে আব্বাস, (রা) ছিলেন দীনি জ্ঞানের মহাপণ্ডিত ও ফকীহ । বিশেষ করে তিনি 
কুরআনের তাফসীরের জ্ঞানে ছিলেন মহাসমুদ্রতুল্য। তিনি ছিলেন মুফাসূসির, ڈو‎ | 
মহানবী (সু) তার জন্য ছোটবেলাতেই দোয়া করেছিলেন- ol فى‎ GS الك‎ 

42550 ৫০154 তাই ছোটবেলা থেকেই তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 

করেন। ব্যাখ্যাজ্ঞানে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। বড় বড় সাহাবীগণও তাকে আদর ও স্নেহ 

করতেন এবং তার থেকে ধর্মজ্ঞান আহরণ করতেন। হযরত ওমর (রা) তাকে খুব সম্মান 
করতেন এবং তাঁকে তার মজলিসে শূরার সদস্য করেন। হযরত ওমর (রা) ও হযরত 
ওসমান (রা) তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। 

হযরত ওমর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে বলতেন- 19421 وهو فی‎ 

অর্থাৎ, তিনি তরুণ প্রবীণ। 

প্রিয়নবী (স) তাকে যে দোয়া করেছিলেন সে প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলতেন- 

55494( الله (ص) ২2740542094‏ - راتكه 4080( 

হযরত دوہ‎ ইবনে মেহরান হযরত সরবদুল্লাহ حر‎ আববাস (রা) সম্পর্কে বলেন- 

ما رایت اورم من ابن مرو اعم ماب عباس dus.‏ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) দেখতে সুন্দর সুস্াস্থের অধিকারী 

সুপুরুষ ছিলেন। তিনি তাফসীর ও তাবীল ব্যতীত ইতিহাস, ফিকহ, ইজতেহাদ, 

অংক, ফারায়েয ইত্যাদি শাস্ত্রেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। মতভেদযুক্ত 

মাসয়ালাসমূহে সত্তর জন সাহাবী তীর প্রতি রুজু করেছিলেন। 

হযরত আলী (রা) তাকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আবার হযরত আলী (রা)-এর 

শাহাদাতের পর তিনি হেজাযে ফিরে আসেন। তিনি ৩৬ ও ৩৭ হিজরীতে সংঘটিত 

যথাক্রমে ولچ‎ যুদ্ধ ও সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে একটি দলের 


৪০৮, سروك‎ 5312 ফাযিল স্নাতক গাইড সারিজ শু তৃতীয় বষ 


সেনাপতি ছিলেন এবং সিফফীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। হযরত 

জিবরাঈল (আ)-কে দু বার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তার। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হাদীসশাস্ত্রেও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি 

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের (JaJ) অন্যতম। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর 

তথ্যানুসারে তার থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৬০টি | কারো মতে ২৬৬০টি। 

মহানবী (স)-এর এ মর্ধাদাবান সাহাবী ৬৮, ৭০ কিংবা ৭১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

তার, দাফনকার্ষ সমাধা শেষে ইবনে হানাফীয়া (র) তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, সত 

বুধ هذه‎ 3015 4405 অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! আজ এ জাতির জ্ঞানসমুদ্র ইহধাম 

ত্যাগ করল। 

উপসংহার : মুফাসসিরগণের কয়েকটি স্তরের মধ্ো-নিঃসন্দেহে সাহাবীগণ ছিলেন প্রসিদ্ধ 

মুফাসসির । আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আক্লাস (রা) ছিলেন প্রথম স্তরের মুফাসসির 
1 arf ও fos ব্যক্তি। তাকে মুফাসসির সম্রাট 


০৬০০ তি i (5 لار‎ dy عرف‎ : 7 Ei ل‎ 
بالاختصّار‎ ০১৮৪ 

জজ প্রশ্ন: ৮৫ । ১০১ ও 3:/5-এর সংজ্ঞা বিশদভাবে বর্ণনা কর। অতঃপর মুফাসসিরপণের 

স্তরসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনাকর। : 

আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞানময় পবিত্র আল কুরআনকে ভাবগান্তীর্যপূর্ণ ও‏ نمی جواانت 

সংক্ষেপিত ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। মহানবী ری‎ কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ 

করেছেন । পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ করেছেন। 

এ ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের বিভিন্ন পদ্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর, 

অপরটি তাবীল । প্রশ্নালোকে নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো | 

: معتى التفسي رك 

আভিধানিক অর্থ : تُفسلیر‎ শব্দটি বাবে 3ك تفعيل‎ মাসদার। এর মূল অক্ষর , . فن‎ 

জিনসে সহীহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞগণের একাধিক উক্তি 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. یسیا وی یت‎ 77 
অর্থাৎ, كتير‎ আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- £50 0940104 অর্থাৎ, »১-.5-এর 

অর্থ হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 

কেউ কেউ বলেন- {4.2431 494-44) ×4۹ ০১:১৭ হলো N করা। 

কারো কারো মতে- ১ (৮ তথ্য প্রকাশ করা, 

কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে- ৮ 4:4 তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা । 

অনেকের মতে- ১+...£5 অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া। 

কেউ বলেন- تیر‎ শব্দটি ৫১: শব্দ হতে নিষ্পন্ন। $, 455 অর্থ হলো 

অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ০১:১1 £4--এর সংজ্ঞা সম্পর্কে 

বারন দি গতি সরে 


5 22 © © هر 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র খু ৪০৯ 
আল্লামা সুয়ুতী (র)-এর মতে- ٤ 
AEE UG بي‎ BLD كناب ال‎ te 55 
০4০৪০ ১14 PEELE 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও ود‎ বের করা যায় বা প্রকাশ করা TH | 
আল্লামা মুফতি,আমীমুল ইহসান (র) তানবীর গ্রে বলেন- 7 
عن احوال الكتّاب ب العزيز القرانٍ حَ المجید‎ ৪৯ ০৮4৫০ علم العَفْسِيْرٍ لتَفْسِير‎ 
৯৯৫৬ ةٍ‎ ELL এ 45009499552 4 LL 
US EG وَالاحْکام‎ 
অর্থাৎ, ৬.5 5 এমন শাস্তকে.বলা হয়, যার মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন 
মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবর্লি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
মিনহাজুল ফুরকান গ্রস্ককার/বলেন- 
على مراده‎ ING ৪৯৮ ১:৯৮ فِيّه عن أحوال القران ن‎ ১৯১৭৯ 
بقدر الطاقة الْبَشريّة‎ AOS 
অর্থাৎ, ইলমুত তাফসীর আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ সম্পর্কিত এ বিদ্যার নাম 
যার মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রাপ্তির মাধ্যমে তার 
ভাব মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়। 
আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- 


و" 


یی چو ہی ST‏ م پیا yp GR‏ 2 ور 
پیا لی سا ور یمشیر Do‏ 


ALL‏ الَكَوَايه العرَييّة 
অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে আরবি ব্যাকরণের জর মানুষের সাধ্যানুযায়ী কুরআনের‏ 
عم আয়াতের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা হয়, ভাই ১‏ 
জ্মহুর আলেমের মতে- ক‏ 
টি 5545 ০৫ ০১১৫ 5 5‏ من ASNT LL‏ 40252 
৫৮১1350০৮৪৪‏ 
আর্জাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মর্ধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক‏ 
রেখে মানুষের সাধ্যানুষায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।‏ 
আগাম জুরজানী (র) বলেন- 5‏ 
০০০০১‏ ألاية 45555 7 ১১৫১০ ০০‏ 
20 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট‏ 
নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।‏ 
আল্লামা যারকাশী (র) বলেন-‏ 
Lt‏ تاب الله انسل على یم و 5৩৪‏ 
Lisi 0৮০৬৬‏ 
আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন_,‏ 
4৯074555‏ 95455 کلام الله من حيك الدَلانة على انراد 


uu 


৪১০ ] Gm ফাযিল جج‎ গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 
৯. বুরহান গ্রন্থকার বলেন- 


4০০২৫1০৯০০৪‏ قم کاب اللو اكول على بم گی الک 
عليه ৩৫5৫ ১5:56‏ 
স্যার‏ قي دو মোটকথা, 5255. এপার নাস সার অধে আনি অল‏ 
বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং‏ 
অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।‏ 


৩১210 مَعْتَى‎ : 8 
ক. আভিধানিক অর্থ : 44 শব্দটি বাবে :)::, £5-এর মাসদার, মূলধাতু J - ১ - ! যার 
অর্থ {, 2541 তথা প্রত্যাবর্তন করা। 14515 ছারা মনে হয় যেন আয়াতটিকে তার নিজস্ব 
অর্থের দিকে (বি অর্থ থেকে) প্রত্যাবর্তন করালো হয়। 
আবার কেউ কেউ বলেন, এটা ২1231 ্রিয়ামূল থেকে یج‎ । যার অর্থ ২1:30 তাবীল 
দ্বারা £5.41 5. বা বাক্যের মূল অর্থ প্রকাশ পায় এবং উক্ত আয়াত বা শব্দের যথার্থ 
অর্থকেই বর্ণনা করা হয় 2১02 আরও কয়েকটি অর্থ হলো- 
১. ৫৯০4 তথা অথাধিকার দেয়া। 
২. টনের “> তথা e পরিণাম | যেমন আল্লাহর বাণী- 
EGU ALLERIA IH 
৩. يي‎ 38 তথা সপ্নের পরা | صم‎ ১ ایل‎ 
8. ব্যাখ্যাদেয়া ١ যেমন- 14154 1২5 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা জুরজানী (র) (র) বলেন- 
004০০51১১০৬ 5403৮5৮4045 
890 55150654555 4205 MES 
অর্থাৎ, শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার সম্ভাবনাময় অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোকে 
পরিভাষায় তাবীল বলা হয়, যখন সম্ভাবনাময় অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়। 
২. কোনো কোনো মনীষী বলেন- 
واقق اهر أو ككف‎ NL EL IEG SELLS التأويلٌ‎ 
অর্থাৎ তাবীলের অর্থ হলো আল্লাহর কালামকে ব্যাখ্যা করা এবং এর অর্থ বর্ণনা 
করা । এ বর্ণনা এর প্রকাশ্য অবস্থার অনুকূল হোক বা বিরোধী হোক। 


৩. 
৪. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 
টিপি مرف الفط کنن معا الاه إلى م‎ pn 4৪৪৪ 
৫. ইমাম বাগভী (a) বলেন- 
Lali هو صرف الف کیہ ہے سس سای‎ 
3৫21 5505159444০ এ 
الْمُفْسرِينٌ د‎ TAPIA 
মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ : আল কুরআনুল কারীমের তাফসীরকার ও তাদের স্তর 
হিসেবে মুফাসসিরগণকে দশটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায় । যথা- 7 
প্রথম স্তর : সাহারায়ে কেরাম ও আহলে বাইত : তারা রাসূল (স)-এর সংস্পর্শে অবস্থান ও 
তার সান্নিধোর বরকতে কুরআনের তাফসীর করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তবে মেধা 


ইসলামিক স্টাডিপ প্রথম পত্র 3 ৪১১ 


ও যোগ্যতানুসারে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে চার খলিফা ও হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী প্রসিদ্ধ ছিলেন। 

দ্বিতীয় স্তর : তাবেরীগণের যুগ : এ স্তরের মুফাসসিরগণ ছিলেন সাহাবীগণের শিষ্য | তনুধ্যে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের শিষ্যগণ প্রসিদ্ধ ও মক্কানগরীতে অবস্থানরত ছিলেন। 
তাই বলা হয়, মন্কাবাসীদের তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য | এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


হলেন- (১) মুজাহিদ ,ری‎ (২) আতা ইবনে আবি রাবাহ ,ری‎ (৩) ইকরামা (র), (৪) 
তাউস (র), যিনি ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম, (৫) সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) 
প্রমুখ তাবেয়ীগণ। 


অনুরূপ উবাই ইবনে কাব (রা)-এর শিষ্য আবুল আলিয়া, (র) বর্ণনা করতেন। আবার 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্যগণ কুফ়ায় রেওয়ায়াত করতেন মদিনায়ও অনেক 
তাবেয়ী সাহাবীর শিষ্য ও মুফাসসির ছিলেন। তন্মধ্যে ১. হাসান বসরী ,ری‎ ২. কাতাদা 
,ری‎ ৩. মুহাম্মদ ইবনে কাব ,ری‎ ৪. আতা ইবনে আবি সালামাহ (র), ৫. যায়েদ ইবনে 


আসলাম (র), ৬. যাহহাক (র) ও ৭. আবুল আলিয়া (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ | বস্তুত এ সকল 
মনীষী ইলমে তাফসীরের ইমাম ছিলেন। তারা যা বর্ণনা করতেন সবই ছিল সাহাবীগণের 
মুখ থেকে শ্রুত। 

স্তর : তাবে তাবেরীনের যুগ : এ স্তরে এসব মুফাসসির ও মনীষী তাফসীর বর্ণনা 
27207 বর্ণিত ভাষা বর্ণনা করতেন। এ যুগেই তাফসীর 
গ্রন্থসমূহ সংকলন শুরু হয়। 


স্তর : ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীনের যুপ : যা তাবে তাবেয়ীগণের পরে শুরু بت‎ এ স্তরের 
۹ ۶ی )یہ‎ 
জালালুদ্দীন সুযৃতী (র) তার তাফসীরের ভূয়ুসী প্রশংসা করেছেন। 
পঞ্চম :۰أ‎ এ স্তরে অনেকেই রেওয়ায়াত করেছেন। এ যুগের লোকেরা সনুদ বাদ দিয়ে 
বর্ণনাকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের প্রতি সম্বন্ধ করতেন। যেমন- 54.144 2. 1G, 
1$4 4 ৩৫০ ইত্যাদি। কিন্তু এতে অনেক মিথ্যা ও ভুলভ্রান্তি ছিল। এ স্তরের 
মধ্যে আবু আবদুর রহমান ইবনে হোসাইন সুলানী নিসাপুরী ও আবু 
ইসহাক আহমদ সায়লাবীও আছেন। তার তাফসীরে অনেক মিথ্যা কাহিনী ও ভুলত্রান্তি 
রয়েছে। তা ছাড়া আবুল কাশেম আবদুল করিম এবং আবুল হাসান আহমদ ওয়াহেদী 
প্রমুখ মুফাসসিরগণ এ স্তরের ۱ 
ষষ্ঠ স্তর : ওলামায়ে মুতাআখখেরীনের যুগ : এ যুগে মুফাসসিরগণের সমালোচনা শুরু হয়ে 
যায়। কারণ অনেকেই নিজ নিজ মেধা ও জ্ঞান অনুযায়ী তাফসীর করা শুরু করে দেয়। 
আরবি বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণের ধারা অনুযায়ী, ফকীহগণ ফিকহশাস্ত্র অনুযায়ী নিজ নিজ 
মাযহাবের সহায়তায় কুরআনের আয়াতসমূহকে সেদিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা শুরু 
করেন। সুফীগণ তাদের আত্মার প্রশান্তির জন্য, মুহাদ্দিসগণ প্রয়োজনে নিক্প্রয়োজনে বিভিন্ন 
প্রকার তাফসীর ও আলোচনার ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ 
মুফাসসিরগণের মধ্যে- ১. আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইস্পাহানী (র), ২. 


আবুল কাসেম হোসাইন রাগেব আন্দালুসী (র), ৩. আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ 
গাযালী ,ری‎ 8. আবু হোসাইন ইবনে মাসউদ বাগভী ری‎ ও ৫. আল্লামা আবুল কাসেম 
মুহাম্মদ ইবনে ওমর যামাধশারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 


সপ্তম স্তর : ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর পরের যুগ : এ স্তরে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম 
ফখরুদ্দীন রাষী (র) এবং আল্লামা বায়যাভী (র) প্রসিদ্ধ। তিনি ১৮ تُفسیر‎ 
সংকলন করেন এবং তাতে আল্লামা যামাখশারীর মুতাযিলী আকিদা খণ্ডন করেন। ۰ 
অষ্টম স্তর : এ স্তরের ওলামা ও মুফাসসিরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 


৪১২ 2 Ga ক্ররতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


১ আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আন নাসাফী। তার তাফসীর 
হলো 4১211 

২. ইমাম শরফুদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র) যিনি ০২০১ নামে পরিচিত। তর তাফসীর 
জলজ কিনা اا‎ 


2... এ রে وو‎ নবঙ্ তাকী ও چو‎ বরের موجه ع وہہ و‎ 

ছিলেন। SACO উল্লেখযোগ্য হলেন- ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র), ২. জালালুদ্দীন 

যাদের যৌথ তাফসীর হলো ১১-45‏ ری আশ eh‏ قد ইবনে আহমদ‏ ہیں 

যা সারাবিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। «‏ جلائین 

দশম স্তর : এ স্তর শুরু হয় হিজরী একহাজার শতাব্দীর পর তথা ১২০০ শতাব্দী থেকে 

পরবর্তী যুগে । এ স্তরে বহু আলেম ও মুফাসসির প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 

১. শাহ্‌ আবদুল আযিয যুহাদ্দিসে মেহলরী ইবনে শাহ ওয়ালীউ্লাহ্‌ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) 
(ইন্তেকাল ১২২৭ হি.)। তার তাফসীর হলো- 7سس‎ 

২. আল্লামা শাওকানী ری‎ (মৃত্যু ১২৫৫ হি.) ı তার তাফসীর- ADI 

৩. আবু মুহাম্মদ আবদুপ্তাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র)। তার তাফসীর- Eis 

৪. TÊ সানাউল্লাহ পানিপথি (র)। তার তাফসীর হলো- $৮4০ کفسبر‎ 

৫. শায়খ মাহমুদুল হাসান (র)। তার তাফসীর হলো- ৩1১51542০১১ 

৬. মাওলানা-আশরাফ আলী থানভী (র)। তার তাফসীর হুলো تفسير بيان الكران ن‎ 

۹. খুফতি মুহাম্মদ শফী (র)। তার তাফসীর হলো- ৩1১40 4১, 

মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী | তার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো- ৮১২১৫ ১৫.‏ وا 


(AY ) Sf নর‏ + کا রেল ০১৪০‏ 55 2 مآ اقيق জহর‏ ین 


يالو شاا 
ও 42441 কাকে বলো? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বিারিত‏ الفسير আ 29 : ৮৬।‏ 
বৰ্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১]‏ 


আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞানময় মহাগ্রস্থ আল কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন‏ : ۱۱5۰۳۳ لا 
কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ‏ ری ভাবগান্তীর্পূর্ণ সংক্ষেপিত প্রক্রিয়ায়। মহানবী‏ ° 
করেছেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন।‏ 
এ ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের বিভিন্ন পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর,‏ 
অপরটি তাবীল । প্রশ্লালোকে নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।‏ 
০১৮5 :‏ الكُفسير د 
ف س ‏ ر আভিধানিক অর্থ : ১+. £5 শব্দটি বাবে J: $2-এর মাসদার | এর মূল অক্ষর‏ 
জিনসে সহীহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে রিশেষজ্ঞদের একাধিক উক্তি‏ 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন-‏ 
المَّمْسِيرٌ 55055 ১. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন- ০0541480515‏ 
অর্থাৎ, ১১: ১:- এর আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা ।‏ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত খরন্থপ্রণেতা বলেন- ০09 (৪৩‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪১৩ 


অর্থাৎ, + এর অর্থ হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 

কেউ কেউ বলেন- ৫:24 77.04 অর্থাৎ, سیر‎ হলো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ۱ 
কারো কারো মতে- 14430 তথ] প্রকাশ FHI - 

কতিপয় অভিধানবেত্তার মৃতে- ০০১৫৫ তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা । 


৮৫4৫ 


অর্থ হলো‏ تفسر 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় لب‎ (5-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে 
মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 


আল্লামা সুয়ুতী (র)-এর মতে- 
على بی یائ نير‎ IAL dh علم يعرف به‎ ৬১ 
eo MARES BCR راشتغراع‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন. ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত্ব বের করা খায় বা প্রকাশ করা যায়। 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ROT (র) তানবীর وو‎ 
১:৪1 ن‎ 25147575548 
৮০৩ i< 2০৮5 294 রি ১৮ من یٹ کووله‎ 
-413 والأحكام وكير‎ 
AL 4$ এমন শাস্তরকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমাৰিত কিতাব কুরআন 
মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
লা ছলনা নি সপে আলোচনা কলা হ। 
ETT ফুরকান প্রসার বলেন 1 
على مُرَاده‎ নতি ৬৪০ ৩৯ َو عو يب في ڪن وا رار ن‎ 
৫৮540381601 بدن‎ 2 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- ۷ و‎ 7 
الصا الْبَشْرِيَةٍ‎ ১৫) القران‎ সখ ~~ ৩০ هو 48 باجٹ‎ 
1 ০৫604950186 ০৮০০ 
অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে আরবি ব্যাকরণের আলোকে; মানুষের সাধ্যানুযায়ী কুরআনের 
আয়াতের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাই ১১০১৫) le; 
জমহুর আলেমের মতে 
على ر الله‎ SHALL 210৫1, 3580 ৬৫১৬৫ هو علم‎ 
الَا البَشرقَة۔‎ ৮০৯ AS 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
بلفظ‎ ০১১4৮ السب الَذِى‎ Ue 455 Cas 
0 


১. 


৪১৪ নয়া জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট 
নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। 
আল্লামা যারকাশী (2) বলেন- 2 او ء.‎ , grep م م ےی‎ 
3412৮ FL টি على‎ DA هو علم هم به كناب الله‎ 
1 EARL واشت شرام‎ SOUL 
৮. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- বি 
42445587445 Lani 
৯. বুরহান গ্রন্থকার বলেন- টি 
nls SE ملع عر رہہ مو یکاپ الک مر مد‎ ৯2০১ 
مه کٹ‎ CHF انی ا‎ GUS گم‎ ৫4১৫ 
মোটকথা, ০০১৫ এন শারের নাম বারী মরেই আল কুরান TEM دی‎ 
বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং 
অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। 
3 الکاویل‎ ৮54০: 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১:8৮ শব্দটি বাবে ১:+১-এর মাসদার, মূলধাতু ل‎ - ১ -! যার 
অর্থ (১1: তথা প্রত্যাবর্তন করা। 0: ছারা মনে হয় যেন আয়াতটিকে তার ہ66‎ 
অর্থের দিকে رادم‎ প্রত্যাবর্তন করালো হয়। 
আবার কেউ কেট বলেন, এটা ২16 صا‎ থেকে উদ যার অর্থ ২০7 তাবীল 
দ্বারা যে-অর্থ প্রকাশিত হয়, তাই انعلام‎ ৫2 বা বাক্যের মূল অর্থ । )3১13-এর মাধ্যমে 
আয়াতের সু অর্থ প্রকাশ পায় এবং উক্ত আয়াত বা শব্দের যথার্থ অর্থকেই বর্ণনা করা 
হয়। وكرت ويل‎ আরও কয়েকটি অর্থ হলো- 
১ £23920 তথা অগ্রাধিকার দেয়া । 
ই১ 2492০ তথা শুভ পরিণাম । যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী- 
522 এ LILI 
৩. زی‎ 44, তথা সর ব্যাখ্যা যেমন- +. اول‎ 
8. نٹ‎ যেমন- 14315 إنشيقام‎ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 7 
/ fer ৮ “7 Pats 
ORICA i مک الم إلى‎ ১254৫৫৮০৮৬৪ التاويل فی‎ 
CLEAR پالکٹاپ‎ BL MSH LN ls 
অর্থাৎ, শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার সম্ভাবনাময় অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোকে 
পরিভাষায় তাবীল বলা হয়, যখন সম্ভাবনাময় অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়। 
২. কোনো কোনো মনীষী বূলেন- و‎ 
ای خالا‎ asl 565 معناه سواة‎ BLS SEs ৫211 
অর্থাৎ, তাবীলের অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার কালামকে ব্যাখ্যা করা এবং এর অর্থ 
বর্ণনা করা। এ বর্ণনা এর প্রকাশ্য অবস্থার অনুকূল হোক বা বিরোধী হোক। 
৩. Een le 


التأويلٌ فى الشرع صرف الأفظ عن مُعْنَاهُ الاه الیم A e E‏ 


৫. ইমাম বাগভী (র) বলেন- 
HEIRESS ویر سار تك‎ 
1 0১555460012 يراه‎ এ 
০১১১3০০১৫১৫ الفرق بير يى‎ > 
১: এবং اول‎ মধ্যকার পার্থক্য : ১১০১ ও اویل‎ মাঝে কতিপয় 
পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থকাসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১.5 শব্দটি ف ۔ - س۔ ر‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে ,১২৮::-এর 
মাসদার। এর অর্থ হলো- স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা । পক্ষান্তরে, +0 শব্দটি 
ۇل‎ | মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে ,)'৯৯:-এর মাসদার ری‎ প্রত্যাবর্তন করা, ব্যাখ্যা করা। 
পুশ لويم‎ পরিভাষায়, تُفُسير‎ ও 3ك- تبأويل‎ মাঝে নিচে বর্ণিত পার্থকাসমূহ 


৮০ পরিভাষায় ১১:---এর সংজ্ঞা- , ۱ 
১9541954454 422 ن كلمن‎ ১০৫০৬৪৩22১১ عل‎ 
و‎ 54৮৮1: 
পক্ষান্তরে, Jay বলা হয়- 50153010555 القران ن ایضا‎ ০১ هو‎ 
২. ১৪৩% হলো- 458৮240৫৩৫0 مر‎ আর 9:9 হলো প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা | 
গ. অন্যান্য পার্থক্য : উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও মুফাসসিরগণ ৬১. ও J4,-এর মাঝে 
আরো কতিপয় পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন | যেমন- 
১. হযরত আবু-ওবায়েদ (র)-সহ একদল আলেম বলেন, তাফসীর ও তাবীল উভয়টি 
একই অর্থে ব্যবহৃত ۱ এদের মাঝে কোনো পার্থক্য CFR | 
২. সা রাগেব (র)-সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, ০ এ 
مر‎ 435 BUN ۽ نى‎ মাক Fee palin التفسير اعون‎ 
৩২৫ جا 4444 فى‎ 5৫ JL ILC ৩১১24 ০৮০৭ 
Uk as الإلهيّة َالكَفْسَِير تعمل فيها‎ 
অর্থাৎ, ১১:৮4: শব্দটি اویل‎ থেকে অধিকতর ॥ অর্থে ব্যবহার হয়। তাফসীর 
সাধারণত শব্দ ও ০।১১£%-এর মধ্যে অধিক ব্যবহৃত | পক্ষান্তরে, তাবীল বাক্য ও 
অর্থের মধ্যে অধিক প্রযোজ্য | আর তাবীল সাধারণত আসমানি কিতাবের জন্য 
ہر و وو ہیں‎ ERAT EE সবল কেন সালা! 
৩. ইমাম মাতুরিদী ری‎ বলেন- 
৮১440145540 هذا‎ ail Se A عدن‎ end 
৯১ SNL ৮১০১ ৪৮ بالفظ هدر فلن قا ولل مفو ب‎ 
على‎ SUA ৬১৭4৫ بون‎ ৩4৫1 Al Ee Ls. ০৮5 
0 الكل‎ 
اف چا‎ aga DNS AR 
[বং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একথাই বোঝাতে 
یہ‎ অতএরংভার রর জরা سی مو‎ রা ও তবে তা হবে 
সঠিক তাফসীর আর যদি দলীল না পাওয়া যায়; তবে তা হবে- بالرأي‎ ৯:৪০ 
তথা মনগড়া তাফসীর | 


৪১৬) رت‎ 037 ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভে তৃতীয় বর্ষ 


পক্ষান্তরে, তাবীল হলো অনিশ্চয়তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য না দিয়ে 
সম্ভাবনাময় একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থকে অগ্রাধিকার দেয়া | 5 
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. আবার কেউ কেউ বলেন- 2G SS LE بالروَاية‎ SLES LL 


অথাৎ, তাফসীর রেওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর তাবীল বিবেক বিবেচনার সাথে ×× | 

কোনো, কোনো মুফাস্‌সির বলেন 

৯5৫4৫ 251‏ 43224 الا 1455 4:৯5 52809 4৯5‏ 
مدوجو الل معان 152 4 ৮০:০৯‏ طهر مى LUN‏ 

অর্থাৎ, তাফসীর শব্দটি মাত্র একটি মুখ্য উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা রাখে পক্ষান্তরে, তাবীল 

হলো সম্ভাব্য অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা। 

কেউ কেউ বলেন, তাফসীর হলো যা কুরআনে, স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূল 

(স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এর মধ্যে কোনো ইজতেহাদের প্রয়োজন হয় না। 

পক্ষান্তরে, তাবীল হলো যা আলেমগণ গরেষণা ও চিন্তাভাবনা করে বের করেছেন 

এবং আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে অর্থ করেছেন। তবে এটা কুরআন ও সুন্নাহর 

বিপরীত নয়। 

১:৮০ অর্থ স্পষ্ট করা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর Jali হলো সম্ভাব্য 

অনেকগুলো অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়া। 

তাফসীর অকাট্য দলীল । পক্ষান্তরে, ৮৮৮4১ 

তাফসীরে 51/-এর. কোনো স্থান নেই, কিন্তু তাবীলে এ ১-এর দখল আছে। 

ইমাম বাগভী..(র)-এর মতে, তাফসীর হলো ১4 + ২2.৬ ও শানে جو‎ 

ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা করা। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো ইজতেহাদের ভিত্তিতে 

সম্তাব্য/অর্থ দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা। 

হযরত. আবু তালেব সালাবী (র) বলেন, তাফসীর হলো হাকিকী অথবা মাজাী অর্থ 

বর্ণনা করা। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করা। 

মুতাআখখিরীনের মতে, তাফসীর হলো কুরআনের এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইবারত 

দ্বারা বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা 

উপলব্ধি করা যায়। 

রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবীগণ কুরআনের যে আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 

সেরূপ ব্যাখ্যাকে ১১. বলে। পক্ষান্তরে, কুরআনুল কারীমের বর্ণনাধারা ও শাব্দিক 

অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে 293 

বলা হয়। 

য4৫১-এর ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকে +++. এবং শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির ভিত্তিতে 

যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাকে تأويل‎ বলা হয়। 

মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর আর 5210 এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে‏ و1 -رواية 

বলা হয়।‏ اويل 

> হলো অকাট্য ও গ্রহণীয ব্যাখ্যা আর Jag হলো ভাবা্থসূলক TT | 

> হলো অর্থগত জড়তার ব্যাখ্যা আর مآریل‎ হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা | 

> -এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে, وف اویل‎ মধ্যে ভুল হলে 

গুনাহগার হবে না। 
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৮. 
৯. 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 
১৮. 


উপসংহার : কুরআন মাজীদ হতে বিশুদ্ধ, পন্থায় শরীয়তের বিধানসমূহ উত্তাবনে ইলমে 
তাফসীরের গুরুত্ব সর্বাধিক। সুতরাং ১১-১ ও 4:15 সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত 
আবশ্যক | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۳ ৪১৭ 


৮502 ১৮৫৩১ iY nisin‏ هل يشرط 

baad Hd‏ باساب النؤول ام بین 
মুকাসসিরের শর্ত কী কী? একজন PP সব‏ ج200 m4: ৮৭। ১৫4 কত‏ 
শানে নুষুল জানা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর।‏ 


মহাগ্রন্থ আল কুরআন মহান রাব্বুল আলামীনের এক অফুরন্ত দান। এ‏ : ۱۱۹۴۷۴۷ 556ا 
কুরআনের তাফসীর তথা ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে | এজন্য‏ 
মুফাসসিরকে শুধু আরবি ভাষা জানলেই হবে না; বরং এর পাশাপাশি তার আরো কয়েকটি‏ 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। প্রশ্নালোকে নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।‏ 
:اقام الکْفسیر ‏ 
তাফসীরের প্রকারভেদ,: কুরআন মাজীদের তাফসীর মোট চারভাগে বিভক্ত | যথা-‏ 

১. 01১41 مين‎ ১454 তথা আল কুরানের তাফসীর ١ 

২. التّارع‎ 5০ >>" তথা শরীয়ত ্রবর্তকের তাফসীর । 

৩. ০৯১৮১১২৮২০১ E তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর। 

৪. ১১১৯5 340644470 তথা অভিজ্ঞ আলেমগণের তাফসীর | 

নিচে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো- 8 

০ 22.450 তথা কুরআনুল কারীমের‏ الكثران : বিবরণ‏ “اتام 01520 .د 

মাধ্যয়েঃীফসীর a ধরনের তাফর্সীরকে বলা ن ےہ‎ ১১৫০৪ القران‎ 25585 

কুরআনের তাফসীরের প্রধান উৎস হলো স্বয়ং আল FHT | এ তাফসীর সর্বচেয়ে 

নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য ١ যেমন সূরা ফাতিহার گی‎ এ LLNS Life 
তাফসীর অন্য আয়াতে করা হয়েছে- 


EEE Ee والشهاء‎ STW من التي‎ pL Un রর 4238 


হুকুম : এ ধরনের তাফসীরের سن‎ হলো সন্দেহাতীতভাবে এ ধরনের তাফসীর গ্রহণ 

করতে হবে। এর প্রতি সন্দেহ পোষণ কর কুফরী, এর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। 

৯ ০৮ افير من‎ বিবরণ : الشارع‎ তথয শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে যে 
তাফসীর করা হয়েছে, তাকে التفسير مى الشارع‎ বলা হয়। আর شارع‎ হলেন 
সহানবী موي‎ যুহান্দদ স্‌) نا کس‎ সি) স্বয়ং পির 156 
করেছেন, তাকেই اتا‎ ৯:১১ বলা হয়। 

হুকুম : سی ہر ہیں‎ এটাকে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করতে 

হবে। এর বিপরীত ব্যাখ্যা করা জায়েয নেই। তবে ১: ২. নিয়ে আলোচনা করা 

জায়েয আছে। এদিকে ইঙ্গিত করে তানবীর গ্রন্থকার বলেন- 1 

৫10২৮ فيه عن‎ ৩2 

৩. Sot سب‎ ০ "لیر‎ বিবরণ : রাসূল (স)- -এর সাহাবীগণ 
[যেমন- হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত 
যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)] এবং তাবেরীগণু 
পবিত্র কুরআনের যে সকল তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাকে من‎ 1 
الاب وَالتَأَبعِيِيٌ‎ হয়। 


তৃতীয় বর্ষ‏ رع গাইড সিরিজ,‏ جج ফাযিল‏ و دک 


হুকুম : সাহাবী ও তাবেয়ীগণ যদি কুরআনের ২:1 -তথা শাব্দিক অর্থ বিবেচনা করে 
তাফসীর করে থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য । কেননা তারা সবাই কুরআনের 
ভাষায় পারদশী ছিলেন। আর যদি .بب مُزول‎ হিসেবে তাফসীর করেন, তবে দেখতে 
হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে কিনা, | মতবিরোধ না থাকলে উক্ত তাফসীর নিঃসন্দেহে 
গ্রহণযোগ্য । আর যদি মতবিরোধ থকে তবে সেক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(বো))এর অভিমত অগ্রাধিকারপ্রাণ হবে। কেননা রাসূল (স) তার প্রশংসায় বলেছেন- کے‎ 
اران‎ ১425 এবং তদর জন্য দোয়া করেছেন-, , £ 0270 
7 العاویل ۔‎ 40559245518 
৪. SAL, 31৫1 ০5384 খির বিবরণ : রাসূল (স), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ 
ব্যতীত পরবর্তী 6۰-یج‎ কুরআনের যে তাফসীর ও ব্যাখ্যা করেছেন, 
তাকে 27501 الحذاق‎ ৬০১১৮ বলা | 
ميج‎ : এ ধরনের তাফসীরের ক্ষেত্রে মূল-ব্ষিয়বন্তু এবং পূর্ববর্তীগণের তাফসীরের সাথে 
সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্রহণ করা হবে 
অন্যথা প্রত্যাখ্যান করা হবে। 
ori: 
মুফাসসিরের জন্য শর্তাবলি: তাফসীরবিশারদ তথা মুফাসসিরের জন্য কতিপয় বিষয়ের 


৯৫0 ৫45 তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
علخ امب‎ তথা শব্দপ্ৰকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

৩১৬০4 তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান। 

১ مل‎ তথা e | 
المع‎ e তথা ভাষার সৌন্দর্য জান। 
الإشتقاق‎ {1 তথা শব্দের উৎপতিগত জ্ঞান। 

547; তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 
3 ১4219581415 তথা ধৰ্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জঞান। 
১০. 3১0৫1 তথা ফিকহশাস্তৰ সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 
১১. (4213-4 عنم‎ তথা ہہ‎ মূলনীতিসংক্রান্ত জান। 
১২. 0140 اساب ب‎ {1০ তথা শানে নুযূল, প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত জ্ঞান। 
১৩. ০:০৪ ॥ fe তথা ঘটনাবলি সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 
১৪. 0544407 ₹5040145 তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
১৫. ২১১1 তথা হাদীসশান সম্পর্কিত জ্ঞান। 
১৬. م اساب‎ তথা হিসাবসংক্ৰান্ত জ্ঞান | 
১৭. ১৮৫] م عَرائب‎ তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসংক্রাস্ত জ্ঞান। 
১৮. 4১-1 عل‎ তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান | 
১৯. 42071 তথা 9۹۳139 জ্ঞান | 
২০, (31 ع‎ তথা আকিদাগত জ্ঞান। 
২১. عل الا‎ তথা ইতিহাসের জ্ঞান। 
২২. ১৬ তথা বাস্তবতার জ্ঞান। 
২৩. 15415 তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান। 


عام هم م Soe সি‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ৪১৯ 


উপরোল্লিখিত শর্তাবলি কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তার জন্য তাফসীর করা বৈধ। 
অন্যথা নিজের চিন্তার আলোকে ইজতেহাদ করে আল কুরআনের তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে 
تا‎ ব্যাপারে রাহা শিল্পা ا‎ করেছেন ا ا‎ বলেন 
42577217157 5 
ا او م الشانء‎ মি من فَكَرَّالقَرَانٌ‎ 
2 باساب انول‎ ০১5১5421444: 
মুফাসসিরের সকল শানে ۳ج‎ জানার বিধান : কোনো মুফাসসিরের জন্য কুরআনের প্রত্যেক 
আয়াতের শানে নুযূল জানা শর্ত নয়। কারণ এমন:অনেক আয়াত আছে যা শানে নুযূলের ওপর 


45696 القصص‎ ৩৮ LON ما عرش به‎ 
pa يمغرفة تلك‎ 
অর্থাৎ, যে সকল আয়াত কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত উক্ত সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে অবগতি 
ব্যতীত সেগুলো উপলব্ধি করা সহজ হয় না। 
বস্তুত যে সকল আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা শানে নুযূলের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান ' 
অর্জন করা মুফাসসিরের জন্য অত্যাবশ্যক | অন্যথা আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। 
উপসংহার : খান করায় জন্য জন গতর আমের যর সারে 
তাফসীর করলে আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না; বনু পরকাল 7 তাকে কঠোর 9 لاه‎ 
তাইতো রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- ১1 ০৯ ৯:47 ১০০ قر 31541 2 يه فليُكبوأ‎ এ 


ل 4624 (A)‏ :ما الك اتی بلاج اليما انتج وں كنب این 
الکریم؟ فم SE ni 05৫52762৮94‏ 

mei: ৮৮ TET سيق‎ r করার জন্য তুকাসসির কী কী শর্ের پیش‎ 

অতঃপর মনগড়া তাফসীরের হুকুমসহ তাফসীরের বৰ্ণনা কর | (ফা. প. ২০০৯] 

او ما هى العلوم التي باه ليما الک بن KATY‏ 

অথবা, মুফাসসির-এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর 1 |ফা. প. ২০১৬] 

উত্তন্প।। উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। সব বিষয়ই এতে 

সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত বিধায় রাসূল ری‎ সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগের আলেমগণ এর 

ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ করেছেন। একজন মুফাসসির নির্দিষ্ট কতগুলো বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ও সে 

বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারলেই তার তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে | নিচে তাফসীরের 

09777 

আলোচনা করা 

Lai ALL:‏ ايها اله 00 ف ب وس سو 

মুফাসসির যেসব শর্তের মুখাপেক্ষী/মুফাসসির এর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ : 

তাফসীরবিশারদ তথা মুফাসসিরের জন্য কতিপয় বিষয়ের ওপর অগাধ জ্ঞান থাকা 

অপরিহার্ষ,। যেমন- 

১. ৷ ({, তথা আরবি ভাষার আভিধানিক জ্ঞান। 

২. ৯5 ( তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

৩. ملغ الصرف‎ তথা শব্দপ্ৰকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

8. ৮34414 তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান। 

৫ এ e তথা 1713 | 


৪২০ f] ےدوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছ তৃতীয় বর্ষ 


{25% (5 তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান। 

তথা শব্দের উৎপত্তিগত জ্ঞান।‏ علم الإشتقاق 

5120 ৫ তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 

441৫1 তথা ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ الین 


. الف‎ চি বি কার 


. 44০40০৮4415 তথা শানে নুযুল বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত জ্ঞান। 
عم المت‎ তা ঘটনাবলি সম্পর্কিত জান। 


তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ عم التّاسخ 03445 ۔ 


৫৪৮ 1 তথা হাসা সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 


, الات‎ e তথা 8588557 | 
লি ০ جب‎ E اعم‎ 


. ৫৯ Le তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 
. عم الجدل‎ তথা তর্কশান্্রীয় জ্ঞান। 
. علم اكلام‎ তথা আকিদাগত জ্ঞান। 
. ماع التاريغ‎ তথা ইতিহাসের জ্ঞান। 
۔‎ ৯৮৫41 15 তথা বাস্তবতার জ্ঞান। 
লিলি? 


৬. 
৭. 
৮. 


টি 
یں سی ا‎ উৎস চারটি। যথা- রানা 


التفسیر من الشإرع ২.‏ التفسبِير مِنّ القران 


jo ےو‎ 


sal nd التفسير‎ ১, ee 
৩১১১৯ 94254 ৬290 التفسِيرٌ من‎ 


করা 

৩১৫ من‎ 25480-এর বিবরণ : ৩৮ ৬১:৫১ তথা কুরআনুল কারীমের 
তাফসীর । এ ধরনের তাফসীরকে বলা হয়- الفران 51510 ن‎ 24; কুরআনের 
তাফসীরের প্রধান উৎস হলো স্বয়ং আল কুরআর্ন। এ তাফসীর নির্ভুল এবং 
গ্রহণযোগ্য । যেমন সূরা ফাতিহার ++: এ 525% 45$-এর তাফসীর 
অন্য আয়াতে করা হয়ো سم‎ | 
SG ST STN می‎ pl اتی الله‎ ah 
ye £5 তথা তথা শরীয়ত পরবর্তকের ایس‎ “শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ 
এঁকে যে তারকা হয়েছে তাকে من الشارع‎ 209 বলা হয়। আর 
مين الشارع‎ 2:১-5%1 তথা শরীয়ত প্রবর্তক হলেন মহানবী (স)। সুতরাং তিনি 
কুরআনের বিভিন্ন শব্দ ও আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটা পরবর্তী যুগের 
মুফাসসিরগণের জন্য মূল উৎস হিসেবে গণ্য হবে | 

যেমন সূরা কাউসার অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা) 454 SL ہت‎ 
মধ্যকার ১১৫ সম্পর্কে মহানবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- ক 
20 فى‎ ০295 অৰ্থাৎ, কাউসার জান্নাতের একটি ঝরনা এটা আমাকে দান করা হবে। 


১, 
৩. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪২১ 


৩. U১ التفسير مى الكحَابَة‎ তথা সাহাবী ও 5985515 তাফসীর : রাসূল 
(এর, সাহাবী ও ভাপ পক্ষ থেকে যে তাফসীর করা হয়েছে, তাকে 
১৮1৮ مِنْالكحابة‎ 245 বলা হয়। তাঁদের তাফসীরগুলোও মূল উৎস 
হিসেবে TD হবে। بی‎ মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা)-এর তাফসীরকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ রাসূল (স) তার সম্পর্কে বলেন- 

58088601275) 

৪. Sig AEN مى الَمَلِمِرٰینَ‎ 242445 তথা বিজ্ঞ আলেম ও 7 
তাফসীর : রাসূলুরাহ (স), সাহাবী ও ভাবের়ীগণ ব্যতীত পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞ আলেম 
ও পণ্তিতগণ যে তাফসীর করেছেন, তাকে وال كي‎ ০৮৮৭ من‎ Li 
4551405 বলা হয়। এ ধরনের তাফসীর রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবী ও তাবেয়ীদের 

সাথে সামগ্রস্য থাকলে اوس‎ মূল উৎস হিসেবে ধহণযোগ্য হবে। 
2b كم الكَفْسسْير‎ : 
তাফসীর বির রায়ের হুকুম : 10,505 তথা কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের 
মনগড়া ব্যখ্যা দেয়া জায়েয কিনা আর যদি জায়েয না হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এর 
হুকুম কী, এ ব্যাপারে প্রশ্ন-উত্থাপিত হয় । নিচে এর হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত 
করা হলো- 

কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতের মনগড়া ১১:১১ তথা ব্যাখ্যা দেয়া মোটেই জায়েয 

নেই; বরং এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া হারামি। পবিত্র কুরআনের কোনো মনগড়া 

তাফসীর করলে কবীরা গুনাহ হয়। স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স) 

থেকে কোনো সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত আল কুরআনের তাফসীর বৈধ নয়। মনগড়া তাফসীর 

করলে অনেক সময় মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপিত হয়। মোটকথা, ১:১১ 

ایشا وا م دنا سيت س 
কুরআনের দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন-,‏ 

"১০০51 
لَيْسّ ككربه‎ ৩৫1 


৩:০২ ৩1০৫0154544 


1 2 بد م ممم 
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৩. আল্লামা যারকাশী (র) বলেন- 1‏ 
ُو َير ران و تجرد الرای EELS‏ من قو اسن 

৪. আল্লামা মুফতি আমীমূল ইহসান (র) বলেন- 1 j ১০৫1 کَفَسیر‎ 9৫54 
লি মুকাসসিরকে তাফসীর করার জন্য নর অধিকারী হতে 
ا‎ তা رت کا ا‎ ওম মঠ হং পরল কেলি 
مو وسر میں مس سیت‎ cogs. 


SCTE FACIE‏ مِنّ التار۔ 


২২ f] নাল مم‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ৪ তৃতীয় বর্ষ 


يە 27ر 1ء وی رھ 


EET عزف القران 2:16 ة والاية‎ : ov die 
ويل‎ 

5 প্রশ্ন: ৮৯। কুরআন, সূরা ও আরাতের সজ্ঞা দাও। অতপর তাফসীর ও তিলের মধ 

পাৰ্থক্য কর। স্পা শী ত ত ক مد‎ 


ı1 উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীম বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ বিশেষ‏ ا 

অনুচ্ছেদে বিভক্ত । এ অনুচ্ছেদগ্ুলোকে এক একটি সূরা বলা হয়। আবার এ সূরাগুলো 

বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত, যাকে আয়াত বলা হয়। মহানবী (স) ও 

সাহাবীগণ কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন। এ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্থা 

ও পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো. তাফসীর অপরটি তাবীল। প্রশ্রালোকে নিচে 

বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। 

৩০01১40৮৫৮4 ۱ 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১।:%-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী, ও একদল আলেমের মতে, ১1১5 হলো ০ + তথা নির্ধারিত 
নাম ١ এটা 6444" নয়। তারা বলেন, এটা 441।2$4-এর নির্দিষ্ট নাম। যেমন 
5154 (025, বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম 
হলো 3154; আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- | 

তাত শো ৯ بل هو قران‎ 

3 আরেক দল আলেম বলেন, 5% শব্দটি گے‎ চিনির 
থেকে উত্তৃত। যার অর্থ ১১১৪ ہیی فلار‎ ৯ ہد سرت‎ 
আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত, তাই 
এটাকে قران ن‎ বলা হয়। 

৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, 53 শব্দটি كرا‎ হতে নিগতি। এটা ইসমে মাফউল: 

*3/3/-এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর ‘3/4 অর্থ পঠিত | পবিত্র কুরআনকে এজন্যই 
কুরআন বলা হয়, যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ | 

8. قران‎ শব্দটি ১১.:4-এর ওযনে گرائن‎ হতে 35; অর্থাৎ এটা গুণবাচক বিশেষ্য | 
এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনুল কারীম তার পাঠককে ও তদনুযায়ী আমলকারীকে 
আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে قران‎ বলে নামকরণ করা হয়েছে। 

و و খ. সংজ্ঞা : ১. নূরুল আনওয়ার খ্রস্থকার বলেন_, ॥‏ 
القيران ن المتزل على الرسول زع المعکوب 44945784425 

EET WERE 
অর্থাৎ, কুরআন হলো রাসূল (স)-এর ওপর অবতারিত যা সহীফাসমূহে TE আছে, যা 
লাওহে মাহফুয থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত হয়ে এসেছে। 

২. আল ,য়াসীত গ্রস্থে বলা হয়েছে وو‎ 0< 
معش (ص) المکتوب فى‎ 4৮ على‎ BL ران 2 كلدم الكو‎ 
অর্থাৎ, কুরআন হলো মহান আল্লাহর কালাম বা কথা যা তিনি তার রাসূল মুহাম্মদ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যা সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪২৩ 
আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী (র) বলেন- 


(৫4‏ الل المعجز 155 على حاتم 55 ALLL‏ بواسكلة 
جبرڈیل ১১58)‏ كيه اسم LET‏ .فى 3,4১৭ ২৫০০‏ 
১894৩‏ 41 و LLL‏ بتلاود ته 2:20 ১১৬৫ ৯:১০ 54 এ‏ 
الاس 
জি, এটা হারা বাটার উর বাদী যার সামনে সকলেই অক্ষম যা রা‏ 
আমিনের মাধ্যমে শেষ নবী ও রাসূলের ওপর অবতীর্ণ । এটা মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ‏ 
এবং আমাদের নিকট মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত যা তেলাওয়াত করা ইবাদত |‏ 
আনাম সুত আইল ইহসান খামে‏ 
pees‏ 7870 ظا 
এ A bua‏ ب امول علس سا 6 SL‏ (ص) IE‏ بِسُورةٍ مته 
লে পপ‏ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ, যার একটি সূরার মোকাবেলায় মানুষ অক্ষম।‏ 
আল্লামা নাসাফী (র) বলেন-‏ 
bi ১৮৯০০] এটি ০:00) on ৮০444 ১০7৮১‏ 
ALLE E] ۰‏ 
عنه تقلا مکواترا بلا IES‏ 
مو عله هل نیل یرون وي عدن فلي ر نول adil‏ بن ১:‏ 
الله ALL 454 লেন WLC‏ المبدوء شور il‏ 
১9868155544) 41225 Vn Ls BEE‏ 
ail‏ 
এফ, এন. মুহাম্মদ বলেন- "The Quran is the word of Allah revealed to‏ 
prophet Muhammad (Sm.) through the angel Jibrail. It is the Foundation of‏ 
Islamic law and a book of exalted."‏ 


৩ معنی السورة‎ : : 
ক. আভিধানিক অর্থ : 1 শব্দটির মূল উৎপত্তির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম কতিপয় 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই এর অর্থ নির্ণয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 


কিছুসংখ্যক মুফাসসিরের মতে, $/৯: শব্দটি ৯... - থেকে নির্গত যার অর্থ ০.১ 
তথা অতিরিক্ত পানীয়, বা উচ্ছিষ্ট এটা همزة‎ ছারা পঠিত। আর ১০ এ অৰ্থ- ৬৬৮০ 
من 1,2 فى ارہ‎ অৰ্থাৎ, পাত্রে অবশিষ্ট পানীয়। সুতরাং ঠ৯.4॥-এর অর্থ 
تح اب اران‎ তথা কুরআনের অংশ ١ 

কোনো কোনো, মুফাসসির এটাকে 5১% ব্যতীত aj পাঠ করেন। তারা এটাকে 
২4১1 سیر‎ তথা শহর বেষ্টনী অর্থ থেকে গৃহীত মনে یج‎ যেহেতু কুরআনের 
প্রত্যেকটি 5১১, তার অধীন আয়াতসমূহকে পরিবেষ্টন করে রাখে, তাই এটাকে 
2১১ বলা হয়। 


১. 


কিছু শাব্দিক অর্থ 6]۶-‏ نرہ 


১5 তথা চি, নিদর্শন। 

1 اوس نے تہ 
لفك তথা মৰ্যাদা ۱ যেমন- £১১4‏ 8544 
দীর্ঘ ও সুরমা প্রাসাদ |‏ 


>. 


بع 
৩.‏ 
8 


৪২৪ [| ৱাল ভ্রদাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ لها‎ তৃতীয় বর্ষ 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : مو‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


ইমাম জাবরী نے ا‎ 
كلا يان‎ পে LEG 53545 على ى‎ LE السورة قران‎ 
অর্থাৎ, সূরা হলো যা কুরআনের কতগুলো আয়াতকে শামিল করে যার শুরু এবং শেষ 
রয়েছে এবং তার নিন্নসংখ্যা হলো তিন আয়াত | 
আল্লামা শাওকানী (র) বলেন- 
UWS i حاص‎ ৮০৩৪ 22261 ১৮৫৪ Se ln السورةٌ‎ 
8 ৮25,442 
কতিপয় আলেম বলেন- EAE 4 FEC: (2৯১40157554 
(ص)‎ ০৮ ৩৮ ১০৯ অথ সূরা হলো مات‎ পক্ষ থেকে و‎ 
সুনির্দিষ্ট নাম, যা ہم رن‎ o ج8486‎ নামকরণ কর! হয়েছে। 
8 আল্লামা সাইয়েদ سو نل نا‎ ۱ | 
5 باس خا یما اگ کا‎ 222০ sbi x Ln المسودة ھی‎ 
آیّات۔‎ 
অর্থাৎ, সূরা হলো কুরআনের কিছু অংশের নাম যা ১:১-এর পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে 
নামকরণ করা হয়েছে, যার নিমসংখ্যা হলো তিন আয়াত । 


৮০ 


>. 


2 UN ls 
ক. আভিধানিক অর্থ : i শব্দটি আভিধানিকভাবে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন; 


اید তথা চিহ্ন, নিদৰ্শন যেমন মহান আল্লাহর বাণী- LS‏ لت 
অৰ্থাৎ, তোমার জন্য নিদর্শন হলো তুমি তিন দিন পর্যন্ত কথা‏ 2/554( الا 1547 
বলতে পারবে না ইঙ্গিত ব্যতীত |‏ 
তথা উপদেশ। যেমন‏ 1{ 

4 لتگوی لِمن عك‎ Le, قالیوم جيك‎ 
24 তথা বিস্ময়কর ١ যেমন বলা হয়- /-:41% ৮1511 ০১621 64 অর্থাৎ, সে 
জ্ঞান ও যোগ্যতায় বিস্ময়কর ব্যক্তি । 
কেউ কেউ বলেন- ০১/৯) من‎ {4 তথা কতকগুলো বর্ণের সমষ্টি ۱ যেমন আরবগণ 
বলেন- ॥*$3,4, الوم‎ (54 অর্থাৎ, গোত্রের লোকেরা সবাইকে নিয়ে বের হয়েছে। 


১. 


৩. 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় হ:1-এর অর্থ নির্ণয়েও কতিপয় অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 


fers ۶او‎ 


25৯‏ قران ৫৯৮৬৮৮৮৮৮৫৮‏ 27 1251 سے দার‏ پا 
৩3 955 ৪০54০ অৰ্থাৎ, আয়াত হলো কুরআনের কতকগুলো বাকোর‏ 
যদিও উহ্যভাবে হোক, যার শুরু ও শেষ আছে এবং সূরার অংশ হিসেবে‏ 

سی 

বুরহান গ্রGুপ্রণেতা বলেন- UL LL UL “ألايّة 18005 من اهران‎ 

585০৮ এ رما با کی‎ অর্থাৎ, আয়াত হলো কুরআনের 

موی ےو و ہو BC‏ ا وہہ 

সাথে অন্য অংশের সাদৃশ্য নেই। 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র و‎ ৪২৫ 


৩. সনি তক ন, ہبلم ھا‎ 
হলো কুরআনে কারীমের কতকগুলো শব্দ সমর্চির নাম যা নির্ধারিত পৃথককারী চিহ্ন 
রা পৃথক করা হয়েছে। 


yl in :ار‎ 

ও ১):/5-এর মাঝে কতিপয়‏ ا : মধ্যকার পার্থক্য‏ -تأويل এবং‏ تفسلير 
পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো-‏ 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১:৯১ শব্দটি ১ - ف‎ 
মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে J১৯-এর মাসদার। এর অর্থ হলো স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য 
উন্মোচন করা, ব্যাখ্যা করা। 


পক্ষান্তরে, Jaga শব্দটি أ و۔ - ل‎ মাদ্দাহ হতে RTS, বাবে ১১০-এর মাসদার। এর 

অর্থ হলো- প্রত্যাবর্তন করা। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পারিভাষিক দুষ্টিকোগ থেকে ১১.45 ও Jaa মাঝে নিচের 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


শরীয়তের পরিভাষায় ১+-১০-এর সংজ্ঞা হলো- 
ن ریم من حي ويه على مرا ڈو بر‎ 35209৬50255 ৮১45 
০৫৮৫7 554 

পক্ষান্তরে, ناویل‎ বলা হয়- 34,2 U5 ایشا‎ SAL 2১০৫ 1 

২. تفسیر‎ হলো- كأريل «4 مو لقم با الک تى هذا بهذا‎ হলো প্ৰবল 

ধারণার ভিত্তিতে কুরআনেরব্যাধ্যাকরা। .. 

অন্যান্য পার্থক্য : উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও تأويل‎ ও #ك-تفسير‎ মাঝে আরও কতিপয় 

পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. রাসূলুল্লাহ (স) এবং সুহাবীগণ কুরআনের যে আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 
০০117৮84৮১১ ৮৮-২২ دہ ور‎ 
অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে تأويل‎ বলে। 

২. ২26১-এর ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকে ১৯:..১: এবং শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির ভিত্তিতে 
যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাকে تأويل‎ বলা হয়। 

৩. #كاررواية‎ মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে ১," 55 আর হ:0১-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে 

বলা হয়।‏ ايل 

হলো অকাট্য ও খ্রহণীয় ব্যাথ্যা। আর J| হলো সাবা ব্যাখ্যা, যা গরহণীয় নয়।‏ سير 

৫. ٠ھ‎ হলো হলো অর্থগত জড়তা ব্যাখ্যা। আর 4+ হলো ETE TN | 

৬. ১:০5৫এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে, 3285-এর মধ্যে ভুল হলে 
গুনাহগার হবে না। 

৭. হযরত আবু তালেব সালাবী (র) বলেন, হাকিকী বা মাজাযী অর্থ বর্ণনার নাম 
তাফসীর । অন্যদিকে লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা, করার নাম্‌ তাবীল। 

৮. হযরত আবু ওবায়েদ (র) বলেন, ১.45 ও J: উভয়টি একই অর্থে ব্যবহত। 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই? 

উপসংহার : বহুসংখ্যক আয়াতের সমন্বয়ে গঠিত কুরআনের একেকটি সূরা | আর ১১৪টি 

সূরার সমৰয়ে গঠিত মহান প্রভুর নিরূপম কালাম আল কুরআন ١ এ কুরআনের নির্দেশনাকে 

মানবজীবনে বাস্তবায়নের জন্য এর অন্তর্নিহিত ভাবের উন্মেষ ঘটানোর নিমিত্ত তাফসীর ও 

তাবীল সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করা অতীব জরুরি | 


8 
২৬ চু] كوك‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ ঢা তৃতীয় বর্ষ 


ছে Hadi وما‎ nis دم : ما ما مو ضير الان‎ 048 © 
Ll فى كفسير العْران‎ ৮৫: ليها‎ ৫০০১৫ ১5৯৮০ 04525 
ei 
প্রশ্ন: ৯০। می الشّان‎ ও القضّة‎ কাকে বলে? এর উপকারিতা কী? অতঃপর 
মুফাসসির কুরআনের তাফসীর করতে যেসব কায়দা বা নীতিমালার মুখাপেক্ষী হন তনধ্য 
থেকে চারটি নীতি উদাহরণসহ উল্লেখ কর। ۱ 
535 ۱۰۳۳۰ মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত বাণী। এর প্রতিটি 
অক্ষর এবং শব্দই মুজিযা। কুরআনুল কারীমের মাঝে যত রকমের যমীর বা সর্বনাম 
ব্যবহার হয়েছে তার সবই পান্তিত্যপূর্ণ পদ্ধতিতে এবং উৎকৃষ্ট ভাষারীতিতেই ব্যবহার 
হয়েছে। প্রশ্নালোকে নিচে বিস্তারিত আনমনা হলো । 
০০৫৩০০১১৫১৯ bs: 
شئیر شان‎ ও ২:০০ 8کیدکئیر‎ পরিচিতি : পবিত্র কুরআনে একপ্রকার মাজহুল 
১:০৯ (সর্বনাম) পাওয়া যায়, যেগুলোকে মুফাসসিরগণ شان‎ ১২১০ বা হ.2 +4০ 
বলে অভিহিত করেন کن‎ ১১:০১ তথা সর্বনাম বাক্যের দাবি বা প্রয়োজন ছাড়াই 
বাক্যের মাঝে ব্যবহার হয়, এসব ১১. যদি শান ও মানের প্রতি ইঙ্গিত করে, তবে 
তাদেরকে ১ ১-১০ বলা হয়। আর যদি এসব ১১/৯ কোনো ঘটনা 4 
ব্যবহার হয়'রা ইঙ্গিত করে, তবে সেগুলোকে مير الیک‎ বলা হয়। 
এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদীন সুযুতী তার রচিত ০: গে বলেন- 
ضُمِير المُجهُول‎ ৮4 Lil ৮৬১১০ 
অর্থাৎ, যমীরে مان ن‎ ও لقص‎ যমীরে رل‎ - 8 বলা হয়। যেমন- 41 ১44 
এর মাঝে +4 5835 کان‎ ১১১: 
০7:৮৬ ino sid: 
4; الشان‎ 22-এর উপকারিতা : ১ ১০ ও القصّة‎ ৮১.:১-এর 
ব্যবহারের উপকারিতা প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদীন O (র) বলেন- 
TAA ن يذكر‎ ৩৪ ২১৯৪2) LL ১০৮৫ و على تعظیم‎ 3 এ 


قش 

অর্থাৎ ১ ضير‎ ও ألقضّة‎ 48 উপকারিতা হলো کت‎ ৯১. তথা আলোচিত 

ব্যক্তির সম্মান বোঝানো এবং তার উচ্চমর্যাদা বোঝানো, আর তা হলো এভাবে যে, প্রথমে 

তার নামকে ٠4 তথা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। অতঃপর তার গুণ ও শান উল্লেখ 

করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। _ এ, 

2 LLL 04211 00555546581 مى‎ ২০912 

মুফাসসিরের জন্য আবশ্যক চারটি নীতিমালা : একজন মুফাসসির কুরআনের তাফসীর করার 

জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ sel তথা নীতিমালা জানার প্রতি মুখাপেক্ষী তন্মধ্য থেকে চারটি 

নীতিমালা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. যমীর বা সর্বনামকে প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করা। যে ক্ষেত্রে 
প্রকাশ্য ইসম ব্যবহার করলে বাকা দীর্ঘ হয় সেক্ষেত্রে ইসমে যমীর ব্যবহার করা হয়। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪২৭ 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১৮০ 1১ ১১4/044) +০/এর মধ্যকার 
مم‎ 8 পঁচিশটি ইসমে যাহেরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে অনুরূপভাবে আল্লাহর 
বাণী- if ا‎ বা دك ول للمؤميكات‎ মধ্যকার 5 36 
পচিশটি ইসমে যাহেরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। 

২. বীরের নিয়ম হলো তা পূর্ববর্তী নিকটস্থ টুসমে যাহেরের, দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে 
থাকে। আর এ কারণেই নিচের আয়াতে 4১+--কে ১4 $4 করা হয়েছে- 


و wd‏ سو بر و e‏ رو 


dre ০৯৩৫ ০৯15 NG LL عدوا‎ 17-9171 
এ আয়াতে 54 الإنْس‎ 4৩ প্রথম $40 কিন্তু একে ১£34 করা হয়েছে 
যাতে مم‎ যমীরের নিকটবর্তী ۱ 

৩. যদি ১১. /-এর মধ্যে ৯% এরং تی‎ উভয়ের রেওয়ায়াতের প্রয়োজন হয়, 
তখন প্রথমে ১ বা «9 ২44১ করতে হবে। অতঃপর অর্থের ULE করা হবে। 
এটাই কুরআনের Î হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন- وحن الاس من بول‎ 
405 ر امنا‎ হলো- ০১১: ونا مم‎ এখানে প্রথমে শব্দ 
হিসেবে ১৮০, নেয়া হয়েছে এবং পরে অর্থের হিসেবে ہے‎ নেয়া হয়েছে। অনুরূপ 
অন্য আয়াতে 424 ৫: ১ 4০ এবং (৮:৯১ على‎ ০1৯48 
এরূপ ২০ করা হয়েছে। 

৪. 20 তথা ০ দু কার । যথা- .د‎ ০০:১৯ ০০৮ ৯০৯৯৯ عير‎ ০৫ 
বাক্যের মাঝে যদি ১০4 প্রকাশ্য اهر‎ 4 ও LL ৬৫ হয় এবং 14) ও 
3০৩-এর মাঝে কোনো ২1.০ তথা ব্যবধানকারী না থাকে তাহলে J5-কে 
৬44 নেয়া ওয়াজিব | যথা- (رض) قال عائشة ررض‎ Ll Lie 

আর যদি J+; তথা কর্তা ০১৮৯ ১১% ৬০ হয় অথবা ماعل‎ 8 ৬২২৯ ৬ 

বটে কিন্তু فعل‎ ও 3ك-فاعل‎ মাঝে ২1... থাকে, তাহলে Ji এ ও ৬৫৫৫ 

উভয়টি গ্রহণ্‌ করা বৈধ | যেমন- 

Me CAE AT RAE العو‎ A TLC. EF 

আর যদি قال‎ ১৯১5 4) না হয়; বরং اشم همير‎ হয় তাহলে 8 

০-১-কে ১০০৪ অনুযায়ী مذكر‎ ও ৬554 নেয়া ওয়াজিব | যথা- ০২-11-1015 

$4.৩6 ইত্যাদি।‏ کی رت حال گن 

উপসংহার :*যে কোনো মুফাসসিরের জন্য কুরআনের সঠিক তাফসীর জানতে হলে তাকে 
অবশ্যই উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ ১০1১ তথা নীতিমালা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। নতুবা 
কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে পারবে না। 


রি 


৪২৮ চু শাল জ্তাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 


17575867754. «VIE 
ররর নে হানে 
Us 
ل‎ ৯১। 32411 2:১:০ কাকে বলে? বাক্যে তা ব্যবহারের উপকারিতা কী? অতঃপর 
মুফাসসির কুরআনের তাফসীর করতে যেসব কায়দা বা নীতিমালার মুখাপেক্ষী হন, بے‎ 


উ্তন্প।। উপস্থাপনা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে আরবি ভাষায় 
অবতীর্ণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- করেন- ۰ 4 


ALR 
ELISE انا انرلناه قرا‎ 


অনুধাবন করতে হলে সেসব কানুন বা সম্পর্কে রাখা অতি আবশ্যক। 
নতুবা কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। নিচে প্রশ্রালোকে এ সংক্রান্ত 
আলোচনা উপস্থাপন করা হলো | 


-এর সংজ্ঞায় বলেন-‏ تیر ১০ -এর সংজ্ঞা : আল্লামা 588 রে) J‏ ا 
৫ শিব ৮৯21০ 4৮০৯ 2৭ ৮০‏ کنا کبک گا 46450 
22597067225 

অর্থাৎ, 42৮৯ এ ৮১১৫১৫১:০৭কে বলে যা পূৰ্ববৰ্তী শব্দের অনুরূপ হয়, চাই 
তি: লবৰ আও ৰ ত 5 ৰ বীর হোক বা এচ এ যন যোৰ 
চু হোক বা’ অন্য কোনো বচন হোক । আর তা %-%-এর পরে এও এর 


পূর্বে | যথা- 65% 2 مَلَيْهم 8 اوليك هم‎ Cm SSE 
سو اھب‎ রে) মতে وك رع‎ পূর্বে ব্যবহার করা বৈধ। যেমন- 
০5266421248 

নাহুবিদ আখফাশ (র) বলেন- حال‎ এবং J ১4-এর মধ্যেও ১১22 ব্যবহার করা বৈধ | 

bod:‏ فر نض فی يانه می اگم د 

বাক্যের মাঝে Ji ৯:-১-এর উপকারিতা : বাক্যের মাঝে الْفَصَل‎ /:-১-৯ ব্যবহারের 

e‏ ا ےت 

১. একথা অবগত করানো যে, এর পরবর্তী ইসমটি খবর; 5 ۱١ 

২. তাকীদ বোঝানোর জন্য। এ কারণেই কুফার নাহুবিদগণ এটাকে مات‎ তথা শক্তি 
বলে অভিহিত করেছেন। কেননা এটা বাক্যকে শক্তিশালী করে। 0 

৩. ৬০.০3: তথা নিৰ্দিষ্ট করার জন্য ١ 

আল্লামা যামাথশারী মহান আল্লাহর বাণী- 55212] 4 :1,*এর মধ্যে তিনটি 

উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- 

১. একথা বোঝানো যে, دهم‎ পরবর্তী শব্দটি খবর; সিফাত নয়। 

3 বাক্যকে وكيد‎ তথা মযবুত ও সুদৃঢ় করা। 

৩. একে একমাত্র <4 3ك سند‎ জন্য সাব্যস্ত করা | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪২৯ 


চা Ess seis হি 

মুফাসসিরের জন্য আবশ্যকীয় চারটি মূলনীতি : একজন মুফাসসির কুরআনের তাফসীর 

করার জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ 154 তথা নীতিমালা জানার প্রতি মুখাপেক্ষী, ہہ‎ থেকে 

চারটি নীতিমালা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. সন و رج س‎ ৯ 
و قیرط سا ےت‎ 
করা হয়। যেমন আ্যাহ তায়ালার বাণী- 4৮% ৮৯ সনে ইন সুনি 
মধ্যকার هم‎ যমীরটি পঁচিশটি ইসমে যাহেরের বু ھکاس‎ E জাত 
আল্লাহর বাণী- 92০/5১৫ ৬৯-৯৫১৮/৮$: 3ك-وقل‎ মধ্যকার $4 
যমীরটি পঁচিশটি ইসমে যাহেরের স্থলাভিষিক্ত হযয়েছে। 

২. যমীরের নিয়ম হলো তা পূর্ববর্তী নিকটস্থ ইসমে যাহেরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে 
থাকে। আর এ কারণেই নিচের আয়াতে কারীমায় /১%-কে ১£৬- করা হয়েছে- 


AALS টিবি ০১১৫ ১৯19 ৯৩ نبي عدوا‎ JOULE UG 

৯৮‏ 4 % دوه 
কিছু এটাকে ১%$£ কিরা‏ 14224 کیا و م কারার‏ 3 
যমীরের নিকটবর্তী হয়।‏ عم হয়েছে যাতে‏ 


৩. যদি //-4শরর মধ্যে كلفط‎ এবং ৬১ উভয়ের ২5 )-এর প্রয়োজন হয় 
তখন প্রথমে 4 বা শব্দের ২429 করতে হবে। অতঃপর অর্থের GL, করা হবে। 
এটাই কুরানের Î হিসেবে পাওয়া যায়। CT ومک الا من يول‎ 
يال‎ আয়াতাংশের পর উল্লেখ করা হলো- ےت‎ 55 এখানে প্রথমে 
লগ হিসেবে ১: নেয়া হয়েছে এবং পরে অর্থের হিসেবে ৫4% নেয়া হয়েছে। 
অনুরূপ অন্য আয়াতে 4: ৫ می یتو‎ ys এবং eld لی‎ ডাএ 
এরূপ 4, করা হয়েছে 

৪. ৬2 তথা দরকার । যথা- ১,০৯৮: ৫৫ ২০১১০০৫৫৩৫৫ 
বাক্যের মাঝে যদি J£4-টি ماهر‎ 4) ও ০:৯৫ ৬ ০4 হয় এবং فل‎ ও 
/2৫-এর মাঝে কোনো نال‎ তথা ব্যবধানকারী না থাকে তাহলে جس‎ 

৬৫৫৫ $ নেয়া ওয়াজিব। Tt 1০৯০১৫০৮৬০৬ لہ نج‎ 

আর যদি ১+ তথা কর্তা ১ ٹک عير‎ হয় অথবা -5.4-টি ০০৫ 

ও ৬৫4৫‏ گر 6ل তাহলে‏ ماد ہوک رو اد 

উভয়টি গ্রহণ করা বৈধ যেমন- 

م م الوم رتب | مام ৮৮1‏ 
22810780944 
জট ৮712 দস‏ 

506 অনুযায়ী ১৫৫৫ ও ৬::%% নেয়া ওয়াজিব। যথা- - ০৫৫০ ৫৯৫1-44 

৬১২ ইত্যাদি।‏ کرت خالا ككن 

উপসংহার : কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে একজন মুফাসসিরকে কতিপয় মূলনীতি 

সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখতে হয়। নতুবা কুরআনের সঠিক তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব 
হবে না। কুরআনের সঠিক অর্থও অনুধাবন করা সহজ হবে না। 


عق مہم سح ہے |4 ৪৩০‏ 


১8858 كم ار‎ ili ১৮ এন :ما‎ (Av) انسل‎ 
LE ১৫১ 
প্রশ্ন: << | تفر‎ ও ھکاریں‎ অর্থ কী? অতঃপর তাফসীরের শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক 
তার প্রকারভেদের বর্ণনা দাও। 
وو‎ উপস্থাপনা : সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের ওপর গবেষণা 
دالس ھت دسا‎ খেকে: লারা لا‎ রা এবং 

ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ইসলামী পরিভাষায় ১,5 ও 35305 নামে খ্যাত। নিচে প্রশ্লালোকে এ 

সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

3 الكُفسير‎ ৮১৫৪: 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১১:১৪ শব্দটি বাবে وك تفغيل‎ মাসদার। এর মূল অক্ষর 

সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন 

১১:১৫ শব্দটি £44 { ক্রিয়ামূল/থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ ২4‏ .د 
করে বলা বা খুলে বলা এবং বর্ণনা করা।‏ وک থা কোনো কিছু‏ 57( 

২. অথবা ১১4 শব্দটি . অর্থে এসেছে। যার, অর্থ- আলোকিত করা, উদ্ভাসিত 
করা । যেমন বলা হয়- إنا-اكماءه‎ ৷ ;اسر‎ অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে 
কুরআনের সি উত্তাসিত করা হয়! 

৩. কেউ কেউ. বলেন, ১১. শব্দটি 1,444 {5 থেকে নির্গত । জার £2244 বলা হয় 
রিল যোগ اکووے مہ‎ 

১১:১৯ শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন-., 

১ GÛ 88و‎ (র) বলেন- ১১৫০ LL معنا فى‎ Lif 
অর্থাৎ, তাফসীরের আভিধানিক অর্থ হলো- বর্ণনা করা ও অনু বিষয়, উন্মোচন করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন-_ 41:20 الكسرح‎ ৬৪ অর্থাৎ, তাফসীর 
হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 

৩. কেউ কেউ বলেন- التفسير هو ایشا‎ অৰ্থাৎ, তাফসীর >01 ۰89۹ ۱ 

8. কারো কারো মতে, 4৮5 া প্রকাশ করা) , 

৫. কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে- ১১5০0 -৮১৫ তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা। 

৬. আবার অনেকের মতে, تفسير‎ অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া । , 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ئل تیر‎ সংজ্ঞা সম্পর্কে 

মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র)-এর মতে- 5 
مانيو‎ ৬৩১ এ على‎ LA مو عم عرف به هم ثاب الله‎ 

EL IME 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত্ব বের করা বা প্রকাশ করা যায়। 

২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) তানবীর গ্রস্থে বলেন- 

Fe 51201৯40557 ০৬৭৩০ 2১5৫ عل‎ ifs 
০445. المتَعَلِمَة‎ 9:০0 wg 3 من حيث 4954 کسَنیم‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৩১ 


অর্থাৎ, ১১২1 /15 এমন শাস্্রকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন 
মাজীদের হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৩. মিনহাজুল ফুরকান" গ্রন্থকার বলেন- রা 
১১৫০ এ ৩৯ ভা ll ১৮১৬১০০১৪৫০ 
২৫১০0 05040 کعالیٰ يقدر‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুষায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৪. আল্লামা যারকাশী (র) বলেন- 
এ مو گی :الله‎ 45 ০০১5৫652051 Ais مم فم به‎ 5 
20 0১৯১০১০৮০০৩ وس‎ 
৫. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 
১১0৩০ NM AL و العم ابا عن نول كلام الله من‎ 
৬. বুরহান গ্রন্থকার TT 
لی الله‎ SLID পু م تاپ‎ ০4৮৫৮ ১ ৮০৪ 
سکم بیان انيه واستخراع أ شكافة وعکتء‎ 42 
৭. জমহুর আলেমের মতে- 
UE GL دلت‎ ০৯ ن الکریم مث‎ ১৮৫ تمن‎ ১৯ ৮৯৬ ৫৬ ৯5 
LN Ls AS 
GR, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৮. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- | 
il US اذى َرَت‎ ০১ وَقَصصَها‎ ০৮5 EE 
১6১৯ 46145 


অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট 
নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। 


আলেমগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমাপনীতে বলা যায়, ১১:১১ এমন শাস্ত্রের নাম যার 
মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও 
বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করা হয়। 

: مُعْنَى التَأويل ج 

ক. আভিধানিক অর্থ: التأويل‎ শব্দটি বাবে ১+১-এর মাসদার, মূলধাতু ل‎ - ১ أ‎ যার 
অর্থ الرجوع‎ তথা প্রত্যাবর্তন করা। تأويل‎ দ্বারা মনে হয় যেন আয়াতটিকে তার নিজস্ব 
অর্থের দিকে (বিভিন্ন অর্থ থেকে) প্রত্যাবর্তন করানো হয়। 

আবার কেউ কেউ বলেন, এটা 1 ক্ৰিয়ামূল থেকে تج‎ যার অর্থ ২.1: 
তাবীল দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় তাই +১/০+-- তথা বাক্যের মূল। Jİ ঘারা উক্ত 
আয়াত বা শব্দের যথার্থ অর্থকেই বর্ণনা করা হয়। ১১5-এর আরও কয়েকটি অর্থ হলো- 


ت 
তৃতীয় বর্ষ‏ ھ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ وت3 E Ga‏ + 80 

১. £22) তথা অগ্রাধিকার দেয়া। 

২. ২৫৪৫০ 52 তথা শুভ পরিণাম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী_. 


৩. تاريل زی‎ তথা যয যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী. ۰. 
SELL 

8. ব্যাখ্যা দেয়া। যেমন-,:54 HE) 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা (রে) বলেন- 5 7 
معني متوگ راا‎ 440৯৫) 05443 الفط‎ dc فی الشرع‎ ৫5 
7226 SiG OL US ৬ (52214 
অর্থাৎ, শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার সম্ভাবনাময় অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোকে 
পরিভাষায় তাবীল বলা হয়, যখন সম্ভাবনাময়: অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়। 

২. কোনো কোনো মনীষী বলেন- 

Le معا سواءً‎ SUG SEMIS التاويل‎ 
অর্থাৎ, তাবীলের অর্থ হলো আল্লাহর কালামকে ব্যাখ্যা করা এবং এঁর অর্থ 
করা। এ বর্ণনা এর প্রকট তুবস্থার অনুকূল হোক বা বিরোধী হোক। 8 

3 আল্লামা মাতুরিদীর মতে- ১:30 ১৪, $4 206১৯৮১৫744 
৪. তি কুটি ইংলাস موم‎ নী 

4 78 رن شه ار ل كن‎ ait فی اکر سرک‎ Lf 
৫. ইমাম বা) বলেন : 

৯4444‏ عن psn LLL‏ کی ترگ إذا كا 


৪২1৫৫ 
LG lish REE 


Sain: 

তাফসীরের প্রকারভেদ : আল কুরআনুল কারীমের তাফসীর চারভাগে বিভক্ত। যথা- 

یہ ات موب ا چ ১. টি‏ 

২. الشارع‎ ৩2 25444) তথা শরীয়ত প্রবর্তকের তাফসীর । 

৩. (27226 2১১১ তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর | 

৪. ১9414314401 مى‎ 2-440 তথা অভিজ্ঞ আলেমগণের তাফসীর | 

নিচে প্রত্যেক প্রকারের বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো- 

১544 তথা কুরআনুল কারীমের‏ سے لزان ۴۷۰ )1.4 ৫,‏ القران .د 
এ তাফসীরের‏ 5 91541 بالات ن  তাফসীর | এ ধরনের তাফসীরকে বলা‏ 
প্রধান উৎস হলো স্বয়ং আল কুরআন এ জাতীয় তাফসীর নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য ١ যেমন‏ 
12১4 4%০০-এর তাফসীর অন্য আয়াতে করা হয়েছে,‏ نعمت সূরা ফাতিহার ৮:‏ 
0ك >> EET WEAN AAT AEA AKON STON TLL OEE‏ 

হুকুম : এ ধরনের তাফসীরের হুকুম হলো. সস ০৮: এ کوک وک‎ 

এ ধরনের তাফসীরে সন্দেহ পোষণ করা কুফরী | এ ধরনের তাফসীর এর গ্রহণযোগ্যতা TES | 

3 الگارع‎ ০০ #كدالمفْسِير‎ বিবরণ : ৮৮৫1 সী প্বর্তকর পক্ষ হতে যে 
তাফসীর করা হয়েছে, তাকে 6১৫1 من‎ ১:84 বলা হয়। আর ॥ -ভাবে 
شاع‎ হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)।_ সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং পবিত্র 
কুরআনের যে তাফসীর করেছেন, তাকেই من الشَارع‎ 322459 বলা হয় । 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [৪৩৩ 


হুকুম : pin 3ک۔الئنسیر مى من‎ হুকুম হলো এটাকে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করতে 
হবে। এর বিপরীত ব্যাখ্যা করা জায়েয নেই | তবে 441 ₹ ৫. - নিয়ে আলোচনা করা 
জায়েয আছে। এদিকে ইঙ্গিত করে তানবীর গ্রন্থকার বলেন: 


৩. ০১৯৫০৩২০৮১৫ مى‎ এর বিবরণ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
সাহাবীগণ ৷ যেমন- হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত আলী (রা), 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং 
তাবেয়ীগণ পবিত্ৰ কুরআনের যে সকল তাফসীর বর্ণনা করেছেন, তাকে iif 
li 5441 ৩ বলা হয়। 7 

হুকুম: “হাৰী ও তাবেযীগ্ণ যদি কুরআনের তথা ×۸۰ অর্থ বিবেচনা করে 

তাফসীর করে থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহে 1 عفدا‎ তারা সবাই কুরআনের 

ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আর যদি ১ ££ হিসেবে তাফসীর করেন, তবে দেখতে 
ہے‎ রে ااا‎ করেছে اانا ان ایا د‎ 
গ্রহণযোগ্য | আর যদি মতবিরোধ থাকে তবে সেক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 

(রা)-এর, অভিমত لص‎ হঁবে। কেননা TIT (স) তাঁর প্রশংসায় বলেছেন- 

01580044454 نعم‎ এবং তার জন্য দোয়া করেছেন- ۳ 

AUD aif‏ وعم التأويل 

3 اذ ہے یت‎ ০৯ نس‎ বিবরণ : রাসূলুল্পহি (স), সাহাবী ও 

পরবর্তী যুগের ওলামা ও মনীধীগণ কুরআনের যে তাফসীর ও 
ব্যাখ্যা করেছেন, তাকে A 1৫:10 التفسيو‎ *”1 হয়। 

ধরনের তাফসীরের ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তু এবং পূর্ববর্তীগণের তাফসীরের সাথে‏ وجب 

সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্রহণ করা 

হবে। নতুবা প্রত্যাখ্যান করা হবে। 

:الک رانك ১4৮8‏ 

তাফসীরের জন্য শর্তাবলি : তাফসীর বিশারদ তথা মুফাসসিরের জন্য নিচে বর্ণিত 

বিষয়াবলির ওপর অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক | যথা- 

২) (০ তথা আরবি ভাষার আভিধানিক জ্ঞান। 

৯৯৫৫5 তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১১১০1 তথা শব্দপ্ৰকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

৮:৮ {০ তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান। 

3৮115 তথা বাক্যালঙ্কারশাস্তর। 

42 তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান। 

e তথা শব্দের উৎপভ্তিগত জ্ঞান।‏ پش 

Hie তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান । 

জরে মলি বিষয় সম্পৰ্কত জান‏ أسثرل اين 

১০. علم الف‎ তথা ফিকহশাস্তৰ সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১১. لے نے‎ তথা ফিকহশাস্তের মূলনীতিসংক্রান্ত জ্ঞান। 

১২. ১১51 عم سباي‎ তথা শানে নুষুল সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১৩. ০১০0 ত ঘটনাবলি সম্পৰ্ৰিত জান। 


REDS LI‏ 5 ع 


৪৩৪ চু] শাল “تتكس‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


১৪. والمنسوغ‎ ৯-১/৫/1৫ তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১৫. LIE 7 তথা হাৰ্দীসশান্ৰ সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১৬. م ىاپ‎ তথা 78 ্ঞান। 

১৭. ৩541 1:24 তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসংক্রান্ত জ্ঞান। 
১৮. ০০১০1 তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 

১৯. 1615 তথা তৰ্কশাস্তরীয় জ্ঞান। 

২০. 635402 তথা আকিদাগত জ্ঞান। 

২১. ৮১ (০ তথা ইতিহাসের জ্ঞান। 

২২. 34401115 তথা বাস্তবতার জ্ঞান। 


০4৫. 4450544044৮ ১১০০৭ যশ 
5১106 oni 
بۇ رەھ :وہ8‎ ও تیر‎ পরিচয় দাও। অতঃপর তাফসীর ও তাবীলের 
কতিপয় কিতাবের নাম লেখ। ..-‪ 690 0 DEERE 
وو‎ উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন ভাবগান্তীর্যপূর্ণ 
সংক্ষেপিত প্রক্রিয়ায়। মহানবী ری‎ কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। 

পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন। এ 

ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের বিভিন্ন পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে । এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর, অপরটি 

তর রর 

2 التفقسير‎ ৫৯০০ 

ক. আভিধানিক অর্থ : : ১% শব্দটি বাবে یل‎ মাসদার। এর মূল অক্ষর 

সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১. تفسير‎ শব্দটি £45 ক্রিযামূল থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ -১-১541 
১৬৮ অর্থাৎ, কোনো কিছু স্পষ্ট করে বলা বা খুলে বলা এবং বর্ণনা করা। 

২. অথবা, ১১% শব্দটি »১-. অর্থে এসেছে। যার অর্থ- আলোকিত করা, উদ্ভাসিত 
করা ١ যেমন বলা হয়- ৯:১1 اذا‎ ৷ ১১. অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে 
কুরজানের کے‎ উদ্ভাসিত করা رپ‎ 

৩. কেউ কেউ বলেন, تفسير‎ শব্দটি $445 {5 থেকে নির্গত। আর كمسر‎ বলা হয় 
পল? ا اا کر‎ HELE tl 
মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করে থাকে। 

১২১৮ শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন_. এ 

১. আল্লামা সুযুতী (র) বলেন- ১1:61) Sh مُعَكّاهُ فى‎ ৮০০১৫ 
অর্থাৎ, তাফসীরের আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা | 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত 5182۶181 বলেন- 1১ ০94 
অর্থাৎ, তাফসীর হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 


5 


৬৬০৬০০২০১৯৬ ৪৩৫ 


কেউ কেউ বলেন- (123 ১৯5: অৰ্থাৎ, তাফসীর হলো, ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ করা। 
কারো কারো মতে, 45) | তথা প্রকাশ করা। 
রিল 
আবার অনেকের মতে, ১১৮ অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় pine {-এর পরিচয় সম্পর্কে 
যুকাসসিরগণ বিভিন অভিমত ব্য করেছেন। دہ‎ 
আল্লামা সুয়ুতী (র)-এর মতে- سر رر اق‎ 
انيه‎ 05 SS لی‎ In يه فم کاب الله‎ ১১৯৫ علم‎ ৬১ 
১২৫০১ واستخراج‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা/আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত্ব বের করা বা প্রকাশ করা TF | 
২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান/(র) তানবীর গ্রন্থে বলেন- 
৯:৯০) القران ن‎ ১২৮৯1 9১০১৫ فيه‎ 5 ৯5০০১ عم‎ 
وَالْفَاظه عفن اف بالكظم‎ 2১১৮০4১৮৬৬৯ من‎ 


مہم کے مم 


. At 22564 
অর্থাৎ, ৮১৯: এমন শান্ত্রকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন 
মাজীদ; افخر‎ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 


সম্পর্কযুক্ত -অর্থসমূহ, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৩. মিনহাজুল ফুরকান গ্রন্থকার বলেন- 2 
نيت كلانه على رام‎ ৩০৯৯3 فيه عن حال القدانٍ‎ Lf مو‎ 
২৫৯১] بقدر الطاقة‎ ALS 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 

রেখে মানুষের সাধ্যানুষায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

৪. আল্লামা,যারকাশী (র) বলেন- : 
او‎ ror 

|] 2 17423121606 
7 (র) বলার En hr وَسَّلم وب واستخرا‎ 


450৩-04-1১ و العم الاح عن‎ 
8 پان ا‎ 9277 preg hê ہت“ م‎ 
Wess مر مھ یکپ كن يقن 45107 یت‎ 2214 
وک‎ CLE LY وَسَٹم بيان مانب‎ Le 
৭. জমহুর আলেমের মতে- 2 
لی مراد الگ‎ SNS ES ৩০ 0৫১ القزانر‎ ১৫ ০১ ৩৮৫৮ هو‎ 
১২551250611 سب‎ MUG 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৮. আরাম شس‎ (র) বলেন- 
Bil 04:16 5১4 ৮240 (০57 انها‎ 5457 
اهر‎ IS یدل‎ 


|_| 
৪৩৬ ۲ -عصوو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ = তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট 


নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। 
আলেমগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমাপনীতে বলা যায়, এমন শাস্ত্রের নাম যার 
یا ادخ ری‎ ৯৮ , শব্দাবলি, শব্দ ও 
বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করা হয়। 
مُعْمَى الكأويل د‎ : 


ক. আভিধানিক অর্থ : 9 শব্দটি বাবে $১ এর মাসদার, মূলধাতু ۔ » - ل‎ যার 

অর্থ {523 তথা প্রত্যাবর্তন করা; کاریں‎ দ্বারা মনে হয় যেন আয়াতটিকে তার নিজস্ব 

অর্থের দিক (বিভিন্ন অর্থ থেকে) دہ‎ n Û | 

আবার কেউ কেউ বলেন, এটা اتا‎ RET থেকে উদ্ভুত যার অর্থ রব 

তাৰীল দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় তাই (51 سا‎ তথা বাক্যের মূল অর্থ- তাবীল 

দ্বারা বাক্যের মূল অর্থ প্রকাশ পায় বা খোপযুক্ত অর্থ ব্যবহার করা হয়। J:১-এর আরো 

করেকটি জর হলো- 

7 ৮৯১৫৫ তথা 5518575 দেয়া । 

3 ہے سن ا‎ তথা শুভপরিণাম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-. _ 7 
এ ای‎ LEAL 

جس سی مو سے رذن 3 


PHL‏ 8 یف 

৪. ব্যাখ্যা | যেমন- ০5, 
5 44 নে ইল (বুলস ہے‎ Jet 
131৯৮ التأويل فی الشر صرف اللّفظ عن عن معنا لباه إلى تى‎ 


০2৫০ 55145444648 4৫ 
অর্থাৎ, শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার দাবনা অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোকে 
পরিভাষায় তাবীল বলা হয়, যখন সম্ভাবনাময় অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয়। 

হি কোনো কোনো মনীষী বলেন 5১১ و عفر ھی سے‎ DDG 

NE ظاهرٌه او‎ SS NIL US SUG HENLE (851 
অর্থাৎ, তাবীল এর অর্থ হলো আল্লাহর কালামকে ব্যাখ্যা করা এবং এর অর্থ বর্ণনা 
করা ।'এ বানা এর প্রকাশ্য অবস্থার অনুক্ল হোক বা বিরোধী ایی‎ 


لم 7۲ھ 


৩. আল্লামা মাতুরিদীর মতে- 40 بکون‎ SEL OC 3 
৪. মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র);এর মতে 5 


ہرز ےر PE‏ 00 
3 فى الل ০৫৮৫ তা‏ 
৫. 1717 2‏ 
Pat FA MEE EER NEE NE‏ 
مو صرف pil‏ عن معنام ارال مه معنى یتو اکا کان ١‏ 
أكذى يراه مواقا بالْككاب LN‏ 


۴ کو ان ےہا کي pli rn‏ د 
4-এর কতিপয় কিতাবের নাম: তাফসীর ও তাবীল সংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ‏ اویل ie‏ 


ا LAL‏ 0202 ۔لِلعلامۃ SALLI‏ الا - 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৩৭ 


রিও 
A ll. ELAN التأويل (كفسئير‎ পারা ۲ 
4৪ Lert l2l 
23 NEA EY 
wn سے یت ويْلٍ فى وجوم‎ :১:৫॥ ০৯০৫০ ও, ১:৫০ ڪن‎ 
৪৮০০4৫154৮৫ dal dy, KASD (EEC 
ed) TRANS لكبو اللو‎ - 25041 Ss yin 95 7 
ق2‎ 4 ১০ দি ای او بج کا ا ہیں‎ 
ECORI ১০৮৪ পি ০১৫০০294046 5 
হিরা রাজ দা ১ 
মিন 00 এ 4৯591 


০৯০ بن‎ ‘ie 
৫ এ 


০৯১০) ار ا‎ ৫1 nS ATH وس‎ ۸ 

Bo AEA ران‎ 34547 LIES AML ۹ 

SMS CSL. EROS A 

DPA Gi ۱‏ جِگان۔ 

IETF WLLL ١١ 

এ‏ تَفْسِي ر روانم الببآن . لیکو مَل ال اون 

٤۔ LS‏ مَعُإرف LLL iL A‏ كف 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের অর্থ জানা এবং এর মধ্যস্থিত জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্মেষ এবং 
প্রকাশ ঘটানোর 5 خسنا‎ ও তাবীল তথা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 


2 


7 Ld el 1 
لهم‎ ROE L التَفْسِيرٌ 284 1255 4 موو‎ JX: ھ 0841 و‎ 


MU الكاجَة إلى الکفسیر كما بيه انكل‎ 4৫৫৭ 
لا‎ প্রশ্ন : ৯৪ | ১/55" এর অভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। وه‎ ও 
উদ্দেশ্য কী? অতঃপর সম্মানিত তাফসীরকারের বর্ণনার আলোকে তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা 
1.11 0 
Sa 1 উপস্থাপনা : و مد‎ আল কুরআনে রয়েছে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার স্পষ্ট 
সমাধান। এ কারণে এর অর্থ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের ওপর গবেষণা চলছে সাহাবায়ে 
কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি । এ গবেষণালন্ধ মর্মার্থ এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ মুসলিম 
জগতে ১,5 নামে খ্যাত। নিচে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা 
হলো। 
3 مَعْنَى التَفسير‎ : . 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১৫৪ শব্দটি বাবে تيل‎ মাসদার। এর মূল অক্ষর 
سی سس ہے‎ 
১. ১৬. শব্দটি نَا‎ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ 41 
১৮৪ অর্থাৎ, কোনো কিছু স্পষ্ট করে বলা বা খুলে বলা এবং বর্ণনা করা। 
২. تفسير‎ শব্দটি $5 অর্থে এসেছে। যার অর্থ- আলোকিত করা, উদ্ভাসিত করা। 
যেমন বলা হয়- + 5 (৮102 অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের 
অর্থকে উদ্ভাসিত করা হয়। 


7 افر ای کے ت ج 
কেউ কেউ বলেন, 5.4 শব্দটি £7.45 থেকে নির্গত। আর $45 বলা হয়‏ 
ও ভোজন গর‏ جا د নন বার বিরল রানি‏ 
মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করে থাকে |‏ 


7 


১১ দর আভিািক می‎ ক কেক আরে 


১ 


আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন- LG Ln NFA 
অর্থাত তাফসীরের আভিধানিক অর্থ হলো বন রা ও mf বিষয় উল করা । 

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- $0419 (4 94 অর্থাৎ, তাফসীর 
হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। ار‎ 

কেউ কেউ বলেন- (rm ৮ التفسير‎ অর্থাৎ, তাফসীর হলো ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা | 
৮৯০৯০৪৭০৪৪৫, 

কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে- اٹ‎ তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা। 
আবার অনেকের মতে- ১:১১: অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া । 

. পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় পি (15-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে 


১. 


মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন 


IE টিনার‏ ۱ د برای سپ 
هو علم يعرف به فَھم کِٹاب الك المنزل على ج يبان 5205 
واستخٰراء اَحَکَاب وَحُکوے۔ রর‏ 
অর্থাৎ, তাফসীর, এমন এক শাস্ত্র, যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে র‏ 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার‏ 
বিধানাবলি ও তত্ব বের করা যায় বা প্রকাশ করা যায় |‏ 
আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) তানবীর গ্রন্থে বলেন- 7‏ 
یلم التَفِيئِيرٍ عل 4 ৬৪ EA‏ فيه تمن احوالِ الگکاپ المُزیز 0280 ১৫৯১ ১‏ 
০40০1 ৫ 504 nly ৭৯4০৫ 4 5 ৩‏ 64 
EIN‏ وير لبك 
এমন শাস্তুকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন‏ 5 م অর্থাৎ, ৬০:‏ 
মাজীদের হওয়া, বর্ণনা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে‏ 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবঙ্গি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।‏ 
মিনহাজুল ফুরকান গ্রন্থকার বলেন 7 29‏ 
هو علمٌ بُبَحَتُ এ‏ يه SUL Ja SE‏ ن اليد مين عیث ENS‏ على رايم 
AS‏ بگدر LAAN‏ 
তালার উদ্দেশ্যকে ঠিক‏ ود অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে‏ 


1 r 


هو عنم يفم په 245 24144624845 ৫422‏ صلی الیم 
وسم وان ماي واسیشراغ احکام وحكمنه: 

আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন-, 5 وار‎ 
নদ 


-ব৯৫৫৫ 7542 টি 2 


১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৩৯ 


৭. জমহুর আলেমের মতে- 0 
على رار الله‎ SNS ৬৫৯ ৬৫ الكريم‎ ০১৪ عن‎ ৮৯০ هو‎ 
Bins تَعَالی‎ 
অর্থাৎ তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মর্ধ্ে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুষায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা TF | 
৮. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
AATEC اذى‎ Li ৯154, FES ০৫2 


20 


৫৫৯, 


রো 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট নির্দেশিত 
শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। 1 
মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমাপনীতে বলা যায়, ৮১:../ এমন শাস্ত্রের নাম যার 
মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও 
বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা কল্বা হয়। 
د‎ ৯১১৫। ৮০৫ 
43-تفسئير‎ আলোচ্য বিষয় : প্রত্যেক শাস্ত্রের ৯১ তথা আলোচ্য বিষয় তাই; যা এ 
শান্ত্রে আলোচনা-রুরা হয়। তাফসীরশন্ত্রে কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতসমূহ সম্পর্কে 
আলোচনা ص5‎ বিধায় ১১..১:॥ (15-এর আলোচ্য বিষয় নিরূপণে জমহুর আলেম 
নিচে বর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 

০০৫২ UNL الفَرانُ ع آلكرْيم‎ REC أن موو‎ 
অর্থাৎ, মহাগ্রন্থ আল কুরআনই ik عم‎ 43 আলোচ্য বিষয়। বিশেষত কুরআনুল 
কারীমের মুহকাম আয়াতসমূহ । 
অন্যভাবে বলা যায়, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হলো بالقران ن‎ : অর্থাৎ কুরআন মাজীদের 
সকল আয়াত, বিশেষ করে আয়াতগুলো তাফসীরের RIY 
39۷و‎ e کلام الل کتائی انی مو يخي فق ضر ونس کل 29 يل‎ 
রা তাফসীরের আলো বিষয় লো আল তায়ালার বাণী, لی‎ ও মর্যাদার বণ 
৩৬৮৫) رش‎ : 
۹كتفسئیر‎ উদ্দেশ্য : প্রত্যেক 3ك -علم‎ কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। তেমনি (5 
১১:.৫/এরও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে । আর তা হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিশেষত 
আয়াতে মুহকামাতের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ এর সঠিক নির্দেশনা মোতাবেক 
কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহুকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা। 
অথবা ইলমে তাফসীরের ১৯১৫ তথা উদ্দেশ্য হলো মানবতার কল্যাণ ও জীবন সমস্যার 
সমাধানে পবিত্র কুরআনের হুকুম আহকাম আবিষ্কার করে; উভূয় জাহানের কল্যাণ ও 
সফলতা লাভ করা । যেমন তানবীর গ্রন্প্রণেতা বলেন- ji ৮4. 4:32 
মুফাসসিরগণের মতে, তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো- 1 
34255105540 قى الى لا انَفِصَامْ لها وَالُوصول الى‎ lil النمسك‎ 

الیک اء لها 

অর্থাৎ, অটুট ও মযবুত রশিকে ধারণ করা, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয় এবং প্রকৃত ও 
১৯৫৯১ و‎ 


৪৪০ ٦ ہک‎ +٣. ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

০১১৮৫০1২৯৯০ 

তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সৃষ্টি তথা মানবজাতিকে এমন 

কালাম দ্বারা সম্বোধন করেছেন, যা তারা অনুধাবন করতে পারে । এ কারণেই তিনি সকল 

নবী ও নিজ নিজ জাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং প্রত্যেকের নিকট 
তাদের ভাষায় কিতাব প্রেরণ করেছেন। তারপরও তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন 

হয় তিনটি কারণে | যেমন_ 7 

১. উচ্চতর পাণ্ডিত্য : বক্তার উচ্চমানের যোগ্যতা ও পান্তিত্যের কারণে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের 
۰+9 1170٦ 
সাহিত্যে I ও উন্নতমানের শব্দ ব্যবহার হয় এবং জ্ঞানপূর্ণ বাক্য ও ভাব প্রতিফলিত 
হয়। কোনো কোনো সময় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না, তাই 
ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের প্রয়োজন হয়। 

২. কম چو‎ : কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিতে কম গুরুত্বের কারণে বক্তব্য 
সংক্ষিপ্ত থাকে | ফলে পরবর্তী সময়ে এটাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়। 
অথবা এটা অন্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় লেখক এর আলোচনা করেন না। তখন 
পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যাকারীর, এটা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 

৩. মুসানিফের অনুসরণ. একই শব্দের একাধিক অর্থ হওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারীকে 
মুসান্নিফের বাবহৃতঅর্থকে প্রকাশ করা এবং প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করতে হয়। যেমন 
১৮৯০ ও ০৪ এবং الائترام‎ {95-এর মধ্যে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
করা হয় তখন তাফসীর বা ব্যাখ্যার দ্বারা সঠিক অর্থ ও প্রয়োগ নিরূপণ করা যায়। 
আমরাজ্ানি, ;আল কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায় বিশুদ্ধ ভাষী তথা 

রি রস) এর )جو‎ তন রা الس سور سو‎ রও 
বর ভালোভাবে TTS পেৱেছিলেন। কিন্তু এর ود‎ ও অত্যন্তরীণ অর্থ প্রকাশিত হত 
“না;“যে পর্যন্ত এ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান করা না হতো এবং সাহাবীগণ তা বোঝার 
জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করতেন। যেমন- যখন এ আয়াত নাযিল হলো- +1 
يسوا يمانم يلم‎ তখন সৰবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে এর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন 
৪ 
এবং বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের ওপর জুলুম করে নি? রাসূলুল্লাহ 
(স) তখন এর ব্যাখ্যা করলেন যে, এখানে ملم‎ a অর্থ শিরক করা। দলীল হিসেবে 
তিনি অন্য আয়াত পেশ করলেন-, 4: 1১1 4/5 51; অনুরূপভাবে হযরত 
আয়েশা (রা) বাহ (স)-কে لان لیر‎ সম্পর্কে জিজেস করলেন। তখন 
রাসূলুল্লাহ (স) বললেন- ৯১4110113 অর্থাৎ, হিসাব পেশ করা। 
অতএব একথা প্রমাণ হলো যে, আরববাসী ও সাহাবীগণ কুরআনের ভাষাভাষী হওয়া সত্বেও 
কোনো কোনো শব্দ বা আয়াতের অর্থ বোঝেন নি; বরং রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছেন। 
অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের প্রয়োজন হয়েছে। আর আমরাতো অনারবীয় ও স্বল্প জ্ঞানের 
অধিকারী | সুতরাং তাদের চেয়ে আমরা তাফসীর ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের অধিকতর মুখাপেক্ষী ١ 
তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, তার বান্দাগণ তাঁর বাণী পবিত্র কুরআন 
নিয়ে গবেষণা করুক | এজন্যই আল কুরআনকে তিনি >و‎ জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করে রেখেছেন। 
কাজেই এটা প্রকাশ ও অনুধাবন করার জন্য তাফসীর ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজন অনন্থী ার্য। 
উপসংহার : পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে | 
আর এ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অর্থ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্মেষ এবং প্রকাশ লাভের জন্য 
তাফসীর ও তাবীল তথা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্ষ। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [4 ৪৪১ 


১০৮১00042৩4 LU ئا لوال ہہ :كم مَبَقَة‎ 
জয়: : ৯৫ । মুফাসসিরগণের স্তর কয়টি ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 


মানবজীবনের কল্যাণময়ী পূর্ণাঙ্গ আসমানি কিতাব আল কুরআন | যাতে‏ : ۱۱۵۳۳۳۷ وو 
রয়েছে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার স্পষ্ট সমাধান। এ কারণে এর অর্থ ও‏ 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের ওপর গবেষণা চলছে সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি। এ‏ 
গবেষণালন্ধ মর্মার্থ এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ মুসলিম জগতে ১১:৯১ নামে খ্যাত। আর যেসব‏ 
ওলামা ও মনীষী অক্লান্ত সাধনা করে আল কুরআনুল কারীমের তাফসীর করেন তাদেরকে‏ 
মুফাসসির বলা হয়। বিশেষজ্ঞগণ মুফাসসিরগণকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন।‏ 
রশ্নালোকে এতৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা নিচে উপস্থাপিত হলো ١‏ 
৩০১৮১৫০০৬৫০:‏ 
মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ : আল কুরআনুল কারীমের তাফসীরকার ও তাদের স্তরবিন্যাস‏ 
হিসেবে মুফাসসিরগণকে দশটি স্তরে রিন্যস্ত করা যায়। যথা-‏ 
প্রথম স্তর : সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত : তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংস্পর্শে অবস্থান‏ 
করে ও তার সান্নিধ্যের বরকতে, কুরআনের তাফসীর করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন |‏ 
খলিফা ও‏ یں তবে মেধা ও যোগাতানুষারৈ ,তীদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে‏ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী প্রসিদ্ধ ছিলেন।‏ 
দিনার জা তাবেয়ীগণের যুগ : এ স্তরের মুফাসসিরগণ ছিলেন সাহাবীগণের শিষ্য | তন্মধ্যে‏ 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর শিষ্যগণ প্রসিদ্ধ ও মক্কা নগরীতে অবস্থানরত‏ 
ছিলেন। সা হয়, মক্কাবাসীদের তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য । এদের মধ্যে‏ 
উল্লেখযোগ্য হলেন- (১) হযরত মুজাহিদ (র), (২) হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (র),‏ 
যিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর‏ ,ری (৪) হযরত তাউস‏ ,ری (o) RT ইকরামা‏ 
আযাদকৃত গোলাম, (৫) হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) প্রমুখ তাবেয়ীগণ।‏ 
অনুরূপভাবে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর শিষ্য হযরত আবুল আলিয়া (র) তাফসীর‏ 
বর্ণনা করতেন। আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্যগণ কুফায় রেওয়ায়াত‏ 


করতেন। মদিনায়ও অনেক তাবেয়ী সাহাবীগণের وذ‎ ও মুফাসসির ছিলেন। তন্মধ্যে- ১ 
হযরত হাসান বসরী (3), ২. হযরত কাতাদা ری‎ ৩. হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাব ,ری‎ ৪. 
সা ইবনে আম I ৫. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র), ৬. হযরত 


যাহহাক ری‎ ও ৭. হযরত আবুল আলিয়া (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ | বস্তুত এ সকল মনীষী ইলমে 
০৬২৮২ ছে ন মই হা সাহ দয ছে و‎ 


তৃতীয় স্তর : তাবে তাবেয়ীনের যুপ : এ স্তরে এসব মুফাসসির ও মনীষী তাফসীর বর্ণনা 
করতেন যারা সাহাবী ও গণের বর্ণিত ভাষা বর্ণনা করতেন। এ যুগেই তাফসীর 
গ্রন্থসমূহ সংকলন শুরু হয়। 


ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীনের যুগ : যা তাবে তাবেয়ীগণের পরে শুরু হয়। এ স্তরের‏ کت 

মনীষীগণের মধ্যে হযরত আবু জাফর সপ টি পিস 
প্রসিদ্ধ । আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 
পঞ্চম স্তর : এ স্তরে অনেকেই রেওয়ায়াত করেছেন। এ যুগের লোকেরা = সনদ বাদ দিয়ে 
বর্ণনাকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের প্রতি সম্বন্ধ করতেন। যেমন- قال‎ - 15641750150 
1১৫ ১১৫ ঠ%। ইত্যাদি। কিন্তু এতে অনেক মিথ্যা ও ভুলভ্রান্তি ছিল। এ স্তরের 
মুফাসসিরগণের মধ্যে আবু আবদুর রহমান ইবনে হোসাইন সুলানী নিসাপুরী ছিলেন এবং 
আবু ইসহাক আহমদ সা'লাবীও রয়েছেন। তার তাফসীরে অনেক মিথ্যা কাহিনী ও 
ভুলভ্রান্তি রয়েছে। তা ছাড়া আবুল কাশেম আবদুল করিম এবং আবুল হাসান আহমদ 
ওয়াহেদী প্রমুখ মুফাসসিরগণও এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত ৷ 


৪৪২ টু] 08ل سسجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ 


আরবি ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞগণ ব্যাকরণের ধারা অনুযায়ী, ফকীহগণ ফিকহশান্ত্র অনুযায়ী 
নিজ নিজ মাযহাবের সহায়তায় কুরআনের আয়াতসমূহকে সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
করা শুরু করেন। সুফীগণ তাদের আত্মার প্রশান্তির জন্য, মুহাদ্দিসগণ প্রয়োজনে 
নিষ্প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার তাফসীর ও আলোচনার ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। এ 
যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে- ১. হযরত আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ 
ইস্পাহানী (র), ২. হযরত আবুল কাসেম হোসাইন রাগেব আন্দালুসী (র), ৩. হযরত আবু 
হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী (র), ৪: হযরত আবু হোসাইন ইবনে মাসউদ 
বাগভী ও ৫. আল্লামা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে:ওমর যামাখশারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 
সপ্তম স্তর : ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর পরের A স্তরে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম 
ফখরুদ্দীন রাযী ری‎ এবং আল্লামা বায়যাভী (র) প্রসিদ্ধ। তিনি ১.১ تفسیر‎ 
সংকলন করেন এবং তাতে আল্লামা যামাখশারীর মুতাযিলী আকিদা খণ্ডন করেন। > 
অষ্টম স্তর : এ স্তরের ওলামা ও.মুফাসসিরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 
১. আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আন নাসাফী (র)। 
তার তাফসীর হলো 
২. ইমাম শরফুন্দীর হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র) যিনি ০৯. নামে পরিচিত। তার তাফসীর 
হলো- ০521১ قناع‎ ০৫ MS 
FRE মুফাসসির ছিলেন। তিনি كاف‎ ও ০১৫-১.-এর ২১২১১ লিপিবদ্ধ 
করেন। 
নবম স্তর : এ স্তরে নবম হিজরী শতাব্দী ও তার পরের যুগের ওলামা এবং মুফাসসিরগণ 
ছিলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র), ২. জালালুদ্দীন 
মুহাম্মদ ইবনে আহমদ Te আশ শাফেয়ী (র)। যাদের যৌথ তাফসীর হলো کفسیر‎ 
০১ যা সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
দশম ভ্তর : এ স্তর শুরু হয় হিজরট এক হাজার শতাব্দীর পর তথা ১২০০ শতাব্দী থেকে 
পরবর্তী যুগে । এ স্তরে বহু আলেম ও মুফাসসির প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তনাধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 
7 শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী ইবনে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাচ্দিসে দেহলবী 
(র)। তার তাফসীর হলো- ১:১০ ০ سير‎ 
. আল্লামা শাওকানী (র)। তার তাফসীর ৮:১৪ ০৫ ১.১ 
আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুহা্দিসে দেহলবী (3) | তাঁর তাফসীর- ০8622 
কাষী সানাউল্লাহ পানিপথি )3( তার তাফসীর হলো- $+ أتفسير‎ 
শেখ মাহমুদুল হাসান (র)। তার তাফসীর হলো- 01১1 موجه‎ 4৮..55 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)। তার তাফসীর হলো- كفسير بيان القران ن‎ 
, মুফতি মুহাম্মদ শফী (র)। তাঁর তাফসীর- ১ قارف‎ 
. মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী ری‎ তার রচিত তাফসীর হলো- তাফসীরে 
ওসমানী | 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন শরীয়তের প্রধান উৎস | কুরআন মাজীদ থেকে বিশুদ্ধ 
পন্থায় উদ্ভাবিত শরীয়তের বিধানাবলি মুফাসসিরগণের অক্লান্ত সাধনার ফসল | 
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ভু می و‎ | i 9ك‎ সংজ্ঞা দাও। তাফসীর কত প্রকার? একজন মুফাসসিরের জন্য 
সকল শানে TF জানা শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। 110 


535 ।। উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে রয়েছে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার স্পষ্ট 
সমাধান। এ কারণে এর অর্থ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের ওপর গবেষণা চলছে সাহাবায়ে 
কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি । এ গবেষণালন্ধ মর্মার্থ এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ মুসলিম 
জগতে فير‎ নামে খ্যাত। নিচে এ সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো। 

S مَعْنَى الد لتفسير‎ : ١ 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১:...১ শব্দটি বাৰে ১): *:-এর মাসদার। এর মূল অক্ষর 

সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত, রয়েছে। CTT 

১... ৯৫০৮ শব্দটি ..4 ক্রিয়ামূল-থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ 4340 
5415 অর্থাৎ, কোনো কিছু স্পষ্ট:করে বলা বা খুলে বলা এবং বর্ণনা করা। 

২. ১: শব্দটি 4. অর্থে এসৈছে। যার অর্থ- আলোকিত করা, উদ্ভাসিত করা। 
যেমন বলা হয়- ১; ৫324 أسفر‎ অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের 
অর্থকে উদ্ভাসিত করা হয় | بر‎ 

৩. কেউ কেউ বলেন; ১.5% শব্দটি LÎ থেকে নির্গত। আর £4 বলা হয় 
এমন যন্ত্রকে যার দ্বারা চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করে থাকেন। এ অর্থে আল কুরআন 
মানুষের আত্মিক ও দৈহিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করে থাকে। 

৯545 শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন-, _ 

১. TÎ TÊ (র) বলেন- 4১06 400 فى اللَمَة‎ 44550 
অর্থাৎ, তাফসীরের আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষুয় উন্মোচন করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত TET বলেন- ১১ (৮% ১4 অৰ্থাৎ, তাফসীর 

হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা, ,,, , 

কেউ কেউ বলেন- li A i অর্থাৎ rea হলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ۱ 

কারো কারো মতে, الاشهار‎ তথা প্রকাশ করা. 2 

তথ্য, আবৃত বস্তু উন্মুক্ত করা।‏ ۶۵ موس سس لسن 

আবার অনেকের মতে, تفسیر‎ অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া ৷, , 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ১১% (15-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে 

মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 2 

3 ইতকান প্রণেতা আল্লামা সুযুতী (র)-এর মতে- 

54 غرف He‏ م كاب الله IL‏ علی 42০৮০ ১05‏ 

AMEE ১19.‏ كمه 

অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক ইলম যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের ওপর 

অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
الیم سط خرف ای ساد‎ 

২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) তানবীর গ্রন্থে বলেন 


هم مع ےم 


من حيث نرولم ELS‏ ر 4১04০605006‏ ان ربالكظلم 
ETE‏ 


৪৪ درک‎ arom কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ 
কিট 
কুরআন মজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, বিধানাবাঁল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

ا ا ৩. মিনহাজুল ফুরকান বলেন_‏ 
هو LLL fie‏ و عن حال لزان Ld ০০১১4)‏ مالك كلل جاب 

تعاتى AC‏ الطاف ة البشيريّة 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক ইলমের নাম যে ইলমে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক‏ 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।‏ 

৪. 7 যারকাশী (র) বলেন: 7 7 
45৫ صلعم‎ ১২৯৪ اس وت جو سان‎ 

৩ বি‏ رگ 

৫. আল্লামা ভাফতাযানী (র ০ 


هوالع 4৯৬॥‏ عن اول a 400৫১‏ ا ا 


046৮4) الَف :15544142255 ;1 یکاپ‎ 
০0278727242 
৭. জ্মহর আলেমের মতে-/ /. 2 
مراد الله‎ এব, ৬১১ نو الكريم مين‎ ১1১৫ فته عن‎ 4২৫05 مو‎ 
৮৪৮2 کعائی حب‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক ইলমের নাম যে ইলমে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
SS সাধ্যানুযায়ী পৰি কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৮. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন ৮৫725 
ER ee ০০৫44 الب‎ ক (954 5 ++: 
ial’ 95 0 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট নির্দেশিত 
শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। . 5 
মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের“সমাপনীতে বলা যায়, ১:5 এমন শাস্ত্রের নাম যার 
মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও 
বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা, করা TH | 
Sil: | 
তাফসীরের প্রকারভেদ : আল কুরআনুল কারীমের তাফসীর মোট চারভাগে বিভক্ত ۱ যথা- 
১. ৩১৪৫ ৬৮ ৮:১5 আল কুরআনের তাফসীর ١ 
২. ০৮১১৮ ১১ তথা শরীয়ত প্রবর্তকের তাফসীর ١ 
৩ (৮6222 25:9 তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর | 
8. 227708 جم ت2‎ তর 


চি a ن 90200 ہے‎ ১৫ ০5551 কুরআনের 
তাফসীরের প্রধান উৎস হলো স্বয়ং আল, কুরআন! এ তাফসীর সবচেয়ে নির্ভুল এবং 
গ্রহণযোগ্য ١ যেমন সূরা ফাতিহার ++: ০/525 ৮1০+-এর তাফসীর 
অন্য আয়াতে করা হয়েছে। 
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হুকুম : এ ধরনের তাফসীরের হুকুম হলো সন্দেহাতীতভাবে এ ধরনের তাফসীর গ্রহণ করতে হবে। 
এ ধরনের তাফসীরে সন্দেহ পোষণ করা কুফরী | এ ধরনের তাফসীর এর গ্রহণযোগ্যতা TES | 
২. ui نیز‎ বিবরণ : الشارع‎ তথা শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে যে 
করা হয়েছে, তাকে الْتَفْسِيرٌ من الشارع‎ বলা হয়। আর الشارع‎ হলেন” 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) 1 ساد سس‎ পবিত্র কুরআনের যে 
তাফসীর করেছেন, , তাকেই الشارع‎ ১. 24445 বলা হয়। 
হুকুম : الشارع‎ ০ ১:-০/ির হুকুম হলোঁ এটাকে সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করতে 
হবে। এর বিপরীত ব্যাখ্যা করা জায়েয নেই। তরে... ২... নিয়ে আলোচনা করা 
জায়েয আছে। এদিকে ইঙ্গিত করে তানবীর গ্রন্থকার বলেন > 
-৯০/ نعم يجب فيه عن صحة‎ 
3 li 5ك قوير من الصحابة‎ বিবরণ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ 
যেমন- হযরত আবু বকর, ওমর/আলী, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রা) এবং তাবৃষুগণঙপবিত্র কুরআনের যে সকল তাফসীর বর্ণনা করেছেন 
তাকে LN GE 2 32440 বলা হয়। 
হুকুম : সাহাৱী یہہ‎ যদি কুরআনের لذ‎ তথা শান্দিক অর্থ বিবেচনা করে 
তাফসীর করে থাকেন;তবে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য । কেননা তাঁরা সবাই কুরআনের 
ভাষায় পারদর্শীছিলেন। আর যদি 1): 4 হিসেবে তাফসীর করেন, তবে দেখতে 
হবে এ ব্যাপারে.মতবিরোধ রয়েছে কিনা | মতবিরোধ না থাকলে উক্ত তাফসীর নিঃসন্দেহে 
গ্রহণযোগ্য।.আর যদি মতবিরোধ থাকে তবে সেক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা);এর; অভিমত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) তার প্রশংসায় বলেছেন- 
১1:১১:53 এবং তার জন্য দোয়া করেছেন--, 
نكال‎ AES الذي فقي فى‎ 
١8. والْماهِرِيِنَ‎ 3৫20 من‎ এর বিবরণ : রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবী ও 
তাবেয়ীগণ ব্যতীত পরবর্তী যুগের ওলামা ও মনীষীগণ কুরআনের যে তাফসীর ও 
ব্যাখ্যা করেছেন, তাকে وَالماهرين‎ 31৫২ || من‎ 2. বলা হয়। 
হুকুম : এ ধরনের তাফসীরের ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তু এবং পূর্ববর্তীগণের তাফসীরের সাথে 
সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্রহণ করা হবে 
অন্যথা প্রত্যাখ্যান করা হবে। 


2 ০৯৫০৭ ارول‎ ১১055 ےک‎ 
মুফাসসিরের শানে جج‎ জানার বিধান : কুরআন মাজীদের তাফসীর করার জন্য 
ماس ھت رف‎ শালে নল نا جو ا‎ বি 
আয়াতের ওপর কুরআন মাজীদের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম নির্ভর করে সেসব আয়াতের শানে 
নুমূল সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন মুফাসসিরের জনা অপরিহার্য ۱ কারণ এসব আয়াতের শানে নুযূল 
জানা না থাকলে আয়াতের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। অতএব সাধারণভ 
যায় যে, তাফসীর করার জনা মুফাসসিরের জনা কুরআনের সকল আয়াতের শানে নুযুল 
জানা আবশ্যক নয় | 

£ কুরআনের তাফসীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় | সুতরাং মুফাসসিরকে 
চসীর করার জন্য অবশ্যই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । কোনে! মনগড়া তাফসীর 
করলে আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে নাঃ বরং পরকালে তাকে কঠোর শান্তির সম্মুখীন হতে হবে। 


ভর ফাফিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৯ ১৭ 


] 52۰ہی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভ তৃতীয় বর্ষ 


গ অংশ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ও টাকা 


[৩টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে; মান- ১০ XY = ২০] 


১. সূরাসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর 


৮০১০৯৪৯৮০৮০ wi: سوال رم‎ 
প্রশ্ন: ১।১১:-এর অর্থ কী? সূরা আন নূর-এর چیہ‎ সংক্ষেপে ہم‎ 


।। উপস্থাপনা : আল কুরআনের সূরাসমূহের অন্যতম হলো আন নূর। এ সূরাটি ষষ্ঠ‏ ووو 
হিজরীতে মদিনায় অবতীর্ণ হয়। সমাজব্যবস্থা থেকে সকল প্রকার মন্দ কাজকর্ম দূরীভূত‏ 
করে সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে এ সূরার oF অত্যধিক | নিচে প্রশ্নালোকে ১৬:-এর‏ 
نو مسجم سرت کہ تا অর নং সা আর‏ 
مَعْنَى التوررج 
RIA বহুবচনে 453 এর আভিধানিক অর্থ হলো‏ ر : ১৮৫-এর অর্থ‏ 
شی ভা আলো । কুরআন াজীদর পরিভাষায় এর অর্থ হলো-‏ 

4৮4 তথা পরিচালক ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

es ০৯০৩ ০৯:০৪ 7 

: وض ۋ RET‏ 

সূরা আন নূরের বিষয়বন্ত : সূরা আন নূরে ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে 

আলোকপাত করা হয়েছে। নিচে সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো- 

১. : ব্যভিচারের শান্তি : সূরা আন নূরের শুরুতেই ব্যভিচারকে একটি গুরুতর অপরাধ 
হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধীকে একশত বেক্রাঘাতের নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 

64৩৫১৮04৫84 والوانی‎ 291 

২. অপবাদের শান্তির বিধান : কেউ নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ব্যভিঠারের অপবাদ আরোপ 
করে চারজন সাক্ষী আনয়ন করতে না পারলে তার জন্য আশি বেত্রাঘাত শাস্তির 
বিধান প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আন্লাহ তায়ালার বাণী হচ্ছে 002 
১১১০৬০১১৫০৫ ০5545756149 এ ভুমি 

۴ئ 

৩. সভীতের ঘোষণা : সূরা আন নূরের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (রা)-এর সতীত্বের ঘোষণা ৷ মহান আল্লাহ হযরত আয়েশা (রা)-কে 
সতীসাধ্বী হিসেবে উক্ত সূরায় ঘোষণা দেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- 


7৩ 
22524126155 ان 0 - لا‎ 
تولى كبره متهم کک‎ SM ما اسب مى الاثم‎ A لكل‎ - 6৫1 
ne Lt 
৪. লেয়ানের বিধান : স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তাঁদের জন্য 
লেয়ানের বিধান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [3 ৪৪৭ 


رام مره 27 ہہ FE‏ 


1৮01৮ Aly‏ ولم يكن نکمم شهداء إل কিন‏ 25 أحدهم 
اَربَعٌ سهدت بالگه انه لمن Me FE‏ 

পরস্পর ভালো ধারণার বিধান : মুসলিম সমাজের সামগ্রিক ভিত্তি হবে পরস্পর ভালো ধারণা 
82758415575 


ولا اذ سطع كمه ৬৬‏ المؤمنون il ২০৬১১‏ حيرا (১1020‏ 


অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান : একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ঘরে প্রবেশ করতে 

2 وو ت হলে‏ 

1৮25 ৮4 8৫ غير‎ ৫814 4 اموا‎ ৩৩১৫, ا‎ 

كلمو على اهلها hl‏ 

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের বিধান : মানুষের যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নারী পুরুষকে একে 

রবিন রে দেয়া হয়েছে। EE‏ لا جا ساپ 

NEE ویحفغوا‎ ৯১৮৫০০১০১১৫ ০১৯৮৪ قل‎ 

পর্দার প্রতি কঠোর নির্দেশ : নারী পুরুষ উভয়ে তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি 

অবাধে کیہ‎ পরিহার করে চলবে। নারীকে ভার সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য 
বিশেষ ব্যক্তি ও ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেষ আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন . ,,,. 


4 77 ا 
ولا بدینَ يته الاما ৬০৮০‏ ولیضرین Sas‏ على جو هالغ د 


দাসদাসীদের মধ্যে যারা বিবাহযোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদনেরও নির্দেশ দেয়া 

হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- | 

৮৫‏ ایام شن نین مق ما واكم ان يكونوا فُهَرَاءً 

১৮৬১১416455 

দাসদাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান : দাসদাসীদের মুক্তির পথ নির্ধারণের জন্য 
মালিকদের সাথে চবি হয় নিয়ম চাপ করা رہ‎ এ ماده‎ মহান আল্লাহ বলেন-, 

20258551942 الكتب 0 ملكت ایمائکم ككتبوهم ان‎ ৮৪2০ 


১০. 


১১. আল্লাহর নূরের মহিমা : এ সূরার একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, 7 


পরিব্যপ্ত। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন 
الخ‎ 9  - 9 كور اتسۇت والأرض‎ শি 


৮৮844451455‏ بقيعة SELL LN‏ مام الخد 
মুমিনপণকে নেতৃড়দানের প্রতিশ্রুতি : এ সূরার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়‏ 
হলো, এ পৃথিবীর নেতৃত্ব একমাত্র মুমিনগণের হাতেই থাকবে; যদি তারা সত্যিকার‏ 
অর্থে ঈমান আনয়ন, ও নেক আমল করে|, যেমন ইরশাদ হচ্ছে, ,‏ 

وعد الله الذي اموا منكم وعو المت ১৫:25‏ فى ৯০০০৭‏ 


১২. 


১৩. 


৪৪৮ FT Garon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 


১৪. মুহরিমার ঘরে প্রবেশের বিধান : দাসদাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদেরকে মুহরিমাদের 
ঘরে ফজরের পূর্বে, দুপুরের সময় এবং এশার নামাযের পর এ তিন সময় অনুমতি 
গ্রহণের মাধ্যমে প্রবেশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । কেননা মহান আল্লাহ বলেন .. 
1৮৯1 ১১ امنوا ليستازنكم الَذِبْنَ مَلَکَت ايمائكم‎ ০০125 
5505 تضعون‎ ১৪৯৩ খা صّلوة‎ ১ ৩৮  ِتاَرَم‎ ১১ ৪৯ লা 

من الكلهيرة ومن بعد صلوة العشاء - 

১৫. নিজ গৃহে প্রবেশের বিধান : নিজের পরিবারের লোকদের কল্যাণের নিমিত্ত তাদের গৃহে 
প্রবেশের পূর্বে সালাম প্রদান করা নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ 
৮৮৮74787454 ری ےس سر‎ ররর 
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১৬. রাসূলুল্রাহ (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা: মুমিনগণ কোনো সমষ্টিগত কাজে একত্রিত 
হলে আর সে বৈঠকে যদি রাসূলুল্লাহুত্ুস) থাকেন তাহলে তার নিকট অনুমতি নিয়ে 
বের হতে হবে। যেমন আল্লাহ سے پر‎ +9 
على أَسْرٍ جاع‎ ২5০9১5854১৩ 409 1১১০1 الذين‎ ১১০৬০ ৮5 

لح را نک 2 

১৭. বৃদ্ধাদের পর্দার RP বৃদ্ধাদের জন্য নিজেদের ঘরের মধ্যে মাথার কাপড় ফেলে 
রাখতে কোনো দোষ নেই। তবে যৌনবাসনা পূরণের নিমিত্ত নিজেদেরকে পরপুরুষের 
সামনে উপস্থাপন করা জায়েয নেই। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১» -৯১-১ عير‎ 

১৮. মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয় : এ সূরায় মুমিন ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
আলোকপাত করা হয়েছে । এর আলোকে সমাজে বসবাসরত মুমিন ও মুনাফিকদের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

উপসংহার : সূরা আন নূরে বর্ণিত বিষয়াবলি ব্যক্তি ও সমাজ বিনির্মাণে অতীব প্রয়োজনীয় 

ও গুরুত্বপূর্ণ । তাই প্রত্যেকের উচিত উক্ত সূরার বিষয়াবলি বাস্তবায়ন করে ব্যক্তিজীবন 

সুন্দর করা এবং সুষ্ঠু সমাজ গঠন করা। 
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২। সূরা আন নূরে বর্ণিত ইফকের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।‏ : يمس 

।। উপস্থাপনা : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করেই ইফকের ঘটনা‏ وو 

সংঘটিত হয়েছিল। তিনি যে পবিত্র ও সচ্চরিত্রবান কুরআনে এটাই প্রমাণ করা হয়েছে। 
নিচে ্রশ্নালোকে ইফকে্রে,ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা হলো। 

3 الاك المذکور فى سورة التُورٍ‎ ০ 

সূরা আন নূরে উল্লিখিত ইফকের ঘটনা : সূরা আন নূরে হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি 

মুনাফিকরা যে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করতে চেয়েছিল, সে ঘটনাকে ইফক বা জঘন্য মিথ্যা 
অপবাদ বলে অভিহিত করা হয়। নিচে এ ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো- 

১. বনি মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আয়েশা (রা)-এর যাত্রা : উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (রা) বনি মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলেন। 
ইতঃপূর্বেই পর্দার হুকুম অবতীর্ণ دب‎ তাই স্বতন্ত্র একটি উটে পালকিবিশিষ্ট 
হাওদায় করে হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে গমন করলেন | 
যুদ্ধক্ষেত্রেও তার জন্য স্বতন্ত্র তীবুর ব্যবস্থা ছিল। 

২. কাফেলার যাত্রাবিরতি : মদিনার নিকটবর্তী কোনো এক মনযিলে রাসূলুল্লাহ (স) সমস্ত 
সৈন্যসহ রাত্রিযাপন করছিলেন। রাতের শেষভাগে রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় যাত্রা করার 
নির্দেশ দিলেন। এমন সময় হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাপনান্তে 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ব্য ৪৪৯ 


বাইরে গেলেন। ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তার গলার হার হারিয়ে গেছে। তিনি 
হার খুঁজে স্বস্থানে এসে দেখেন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। আর হযরত আয়েশা 
(রা) ছিলেন ক্ষীণকায় রমণী, তাই তিনি যে হাওদার ভেতরে নেই বাহকগণ তা 
অনুভব করতে পারেন 8 হাওদা বাধা হয়ে গেলে সকলেই মনযিল ত্যাগ করে প্রস্থান 
করলেন। হযরত আয়েশা (রা) ফিরে এসে কাফেলা না পেয়ে সে স্থানেই বসেছিলেন, 
এমনকি তিনি ন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন | 

. সাফওয়ান ইবনে মুয়াভাল (রা)-এর তদারকি : রাসূল (স) সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল 
(রা)-কে কাফেলার রাদীফ তথা পেছনে কিছু রয়ে গেছে কিনা তা কুড়িয়ে আনার জন্য 
নিযুক্ত করলেন। হযরত সাফওয়ান (রা) ভোরবেলায় উক্ত স্থানে এসে দেখতে 
পেলেন, একটি লোক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে/আছে। কাছে এসে দেখলেন যে, ইনি 
হযরত আয়েশা (রা)। দেখেই তিনি মুখে ৬৯1১ ১1161 یگ‎ (| বলে আওয়াজ 
করে ওঠেন। উক্ত আওয়াজ শুনে رم لودجب‎ জাত হলেন এবং মুখমন্ডল ঢেকে 
বসলেন হযরত সাফওয়ান (রা) নিজ্জের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা 
(রা) তাতে আরোহণ করলেন کی‎ হযরত সাফওয়ান (রা) নিজে উটের নাকের রশি ধরে 
পায়ে হেটে চলতে লাগলেন ॥ অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। 

. মুনাফিকদের অপবাদ : মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার বন্ধুরা 
ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষা আরম্ভ করে দিল। তারা হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত 
সাফওয়ান (রা)-এর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করতে লাগল। মুনাফিকদের প্ররোচনায় 
কোনো কোনো মুসলমানও এই কুৎসিত কানাকানিতে অংশ নিলেন। অবশেষে 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর কানেও এ সংবাদ পৌছল | আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে এ 
ঘটনায়-আরো জড়িত ছিল যায়েদ ইবনে রিফায়া, কবি হাসসান বিন সাবিত, মিসতাহ 
ইবনে উসাসা ও হামনা বিনতে জাহাশ (রা) প্রমুখ | 

. “হযরত আয়েশা (রা)-এর অবস্থা : মদিনায় পৌছার পর হযরত আয়েশা (রা) 
রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বাইরে যে বিশ্রী কানাঘুষা চলছে রাসূলুল্লাহ (স) তা হযরত 
আয়েশা (রা)-কে জানতে দিলেন না। কারণ হযরত আয়েশা (রা)-এর চরিত্রের 
পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। এরূপ শুদ্ধাচারিণী পৃতচরিত্রা 
আয়েশা (রা)-এর কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে; এজন্য তিনি তাকে এ সম্পর্কে 
কোনোপ্রকার প্রশ্ন পর্যন্ত করলেন না। তিনি প্রত্যহ একবার হযরত আয়েশা (রা)-এর 
হুজরার দরজায় গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, আয়েশা! আজ তুমি কেমন আছ? বুদ্ধিমতী 
হযরত আয়েশা স্বামীর হাবভাব দেখে ভাবতে লাগলেন, তিনি এমন হলেন কেন? তার 
মধ্যে যেন কী একটা অন্তর্বিপ্রব চলছে। তিনি আমার নিকটে আসা তো দূরের কথা, ঘরেও 
প্রবেশ করেন না। কিন্তু কী কারণে কী হলো, তা তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। 
প্রকৃত ঘটনার অবগতি : একদিন রাব্রিকালে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে হযরত আয়েশা 
তার এক সহচরীর সাথে বাইরে গেলেন। সহচরীর পায়ে কাপড় জড়িয়ে যাওয়ায় 
হঠাৎ পড়ে গেলেন। তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আপন পুত্র মিসতাহকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন- ৯ ১১৯০ অর্থাৎ, মিসতাহ নিপাত যাক। হযরত আয়েশা (রা) 
বললেন, তুমি অযথা আপন পুত্রকে এমন অভিশাপ দিচ্ছ কেন? মিসতাহের মা 
বললেন, আপনি জানেন না, সে যে আপনার নামে কী ভীষণ কুৎসা রটনা করেছে। 
হযরত আয়েশা (রা) অত্যন্ত উৎকপ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে 
হযরত আয়েশা (রা)-এর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে یہ‎ আজ তিনি রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর মন তখন 
নানা দুশ্চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো | তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি নিয়ে 
পিত্রালয়ে চলে গেলেন। 


৫০ শি وہ دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
a. كر دك سيد الصا نيمات تب لديا‎ নার 
নির্দেশের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু অদ্যাবধি এ সম্পর্কে কোনো অহী আসল 
না! ی‎ তেরা পেয়ে চলছে। হযরত আয়েশা (রা)-এর অবস্থাও 
অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। পিত্রালয়ে গমন করে মাটিতে উপুড় হয়ে কাদতে 
থাকতেন। অপরদিকে আহার নেই, নিদ্রা নেই, কথাবার্তা নেই, সত্যিই যদি তিনি 
নিরপরাধ হয়ে থাকেন তবে এরূপ নির্যাতিত হওয়া মহাঅন্যায়। এখন কী করবেন, তা 
ভেবে রাসূলুল্লাহ (স) ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। 

৮. সাহাহীগণের সাথে পরামর্শ : রাসূলুল্লাহ (স) পরিবারস্থ লোকজন এবং বয়োজ্ঞোষ্ঠ 
সাহাবীগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। প্রত্যেকেই বললেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ' 
অপবাদ এবং হযরত আয়েশা (রা) পৃতপবিত্র। কোনো অসৎ লোক আপনার 
৯১১. ০০৬ 
কার আদেশে হযরত আয়েশা (রা)-কে, করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর 
আদেশে হযরত ওমর (রা) বললেন, তবে তিনি কী রূপে অসতী হতে পারেন? হযরত 
আলী (রা) বললেন, হযরত আয়েশার সতীত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ تم‎ যদি আপনার 
মনের অশান্তি দূর না হয়, তবে আপনি তার পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। 

৯. হযরত যয়নব রো)-কে জিজ্ঞাসা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে শুধু হযরত 
যয়নব (রা) রূপে গুণে হযরত আয়েশার সমকক্ষ হওয়ার দাবি করতেন। 

(স) এ সম্পর্কে হযরত যয়নব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, 


আমি তিল: পরিমাণ দোষও দেখতে পাই নি। 
১০. হযরত.আয়েশা (রা)-এর কাছে মহানবী (স)-এর গমন : এরপর রাসূলুল্লাহ (7) 
হযরত. আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন। অনাহার, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় হযরত 


একথার অন্তরালে যে সন্দেহের একটা কালো ছায়া আত্মগোপন করে আছে, তা 
বুঝতে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিলম্ব হলো না। তিনি ক্ষোভে ক্রোধে অতিমাত্রায় 
মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তার মুখে কথা আসছে না। তবু 
পিতামাতাকে বলেন, আপনারা তার কথার উত্তর দেন না কেন 


HE 


? 
বকর (রা) ও তার পত্নী একেবারে নীরব। কিইবা বলবেন তারা? ভর 
আয়েশা (রা) বাধ্য হয়ে নিজেই বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি বলি, এ বিষয়ে 
আমি নির্দোষ হয়তো আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি 
বলি আমি দোষী, তবে আমি মিথ্যাচারিণী হব; কারণ আল্লাহু তায়ালা জানেন আমি 
সম্পূর্ণ নিরপরাধ । আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায় ও নিঃসহায়। এক আল্লাহ ব্যতীত 
আমার কোনো সহায় নেই। আমি কী যে বলব? মহাবিপদে পড়ে হযরত ইউসুফ 
(আ)- এর পিতা যা বলেছিলেন, আজ আমি তা-ই বলব- 


28820516242: 
কোনোপ্রকার অনুযোগ না করে আমি পরম ধৈর্মধার করব, আর তোমরা ঘা বলছ 
তৎসম্পর্কে আল্লাহই সাহায্য করবেন। 

১১. অহী- অবতরণ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে অহী নাযিল হওয়ার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পেল। উপস্থিত সকলেই উদবিগু হয়ে উঠলেন। হযরত আয়েশা (রা) সম্বন্ধে আল্লাহর 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র Eee 


কোন বিধান নেমে আসে, কে জানে? সঙ্গিন মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে সকলেই উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে 
অপেক্ষা করতে লাগলেন এদিকে হযরত আয়েশা (at Tew হয়ে উঠতে 
লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আল্লাহ সত্য, তার বাণী সত্য, সুতরাং আমার সমন্ধে যা 
সত্য, তিনি তা-ই অবতীর্ণ করবেন। এখনই কুৎসা রটনাকারীদের মুখে ছাই পড়বে। হযরত 
2722 একেবারে নির্বিকার, এই স্থিরবিশ্বাসে তিনি একেবারে নির্ভীক ও 7× | 
হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আয়েশা! তোমার জন্য সুসংবাদ | 
তোমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন। 
উপহার ইফকের ঘটনাটি ছিল নবীপরিবারের প্রতি মুনাফিকদের FF | আল্লাহ 
তায়ালা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। সুতরাং 
اهل‎ জর খেকে আমাদেরকেও সংদা দর انف ساط اج‎ 
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প্রশ্ন: ৩। সূরা আল কাসাস-এর REE সংক্ষেপে আলোচনা কর। 


উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীমের অন্যতম প্রসিদ্ধ সূরা হলো আল কাসাস। অত্র‏ جوع 
সূরায় হযরত মুসা (আ)-এর ঘটনা অত্যন্ত, সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। নিচে‏ 
লোচনা করা হলো |‏ كي রশ্নালোকে এ সূরার বিষয়‏ 

وم سورة الْقَسُصٍ ج 

সূরা আল কাসাস-এর REY : আল কুরআনুল কারীমের গুরুত্বপূর্ণ এ সূরার বিষয়বস্তু নিমরূপ- 

১. আল্লাহ তায়ালা তীর বান্দাদের মধ্য থেকে যার দ্বারা যে কাজ করাতে চান, তিনি 
সবার অলক্ষ্যে তাকে সে কাজের কার্যকারণ ও উপায় উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে 
শিশুর হাতে শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের রাজত্বের অবসান ঘটার কথা, তাকে আল্লাহ স্বয়ং 
ফিরাউনের গৃহে তার নিজের হাতেই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন এবং ফিরাউন 
জানতে পারে নি যে, সে কাকে প্রতিপালন করছে। সেই মহান আল্লাহর ইচ্ছার সাথে 
কে লড়াই করতে পারে এবং তার মোকাবেলায় কার কৌশল সফল হতে পারে! 

২: কোনো বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো 
গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে কাউকে এ নবুয়ত দান করা হয় না। আল্লাহ তায়ালা 
মুশরিক ও কাফেরদের লক্ষ করে বলেন, হে কাফের ও মুশরিকরা! তোমরা অবাক 
হচ্ছ, মুহাম্মদ কোথা থেকে চুপিচুপি এ নবুয়ত লাভ করলেন এবং ঘরে বসে বসে 
তিনি কেমন, কুরে নরী হয়ে গেলেন কিন্তু তোমরা নিজেরাই যে মুসার বরাত দিয়ে 
2 
লাভ করেছিলেন এবং সেদিন সিনাই পাহাড়ের নিঝুম উপত্যকায় কী ঘটনা ঘটে গেল, 
তা ঘৃণাক্ষরেও কেউ জানতে পারল না। 
হযরত মুসা (আ) নিজেও এক সেকেন্ড আগে জানতেন না, তিনি কী জিনিস পেতে 
যাচ্ছেন। যাচ্ছিলেন আগুনের খোজে, পেয়ে গেলেন পয়গাম্বরী | 

৩. যে বান্দার সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা কোনো কাজ নিতে চান, কোনো দলবল, 
সেনাবাহিনী ও OAT ছাড়াই তার উত্থান ঘটে থাকে। কেউ তার সাহায্যকারী 
হয় না। বাহ্যত তার কাছে কোনো শক্তির বহর থাকে না। কিন্তু বড় বড় দলবল, 
সেনাবাহিনী ও সাজসরপ্রামধারী ব্যক্তিরা শেষ পর্যন্ত তার মোকাবেলায় +7 
হয়ে যায়। তোমরা আজ তোমাদের ও নবী মুহাম্মদের মধ্যে যে 
দেখতে পাচ্ছ, তার চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য ছিল হযরত মুসা ও ফিরাউনের শক্তির 
মধ্যে | কিন্তু দেখে নাও কে জিতল এবং কে হারল। 

8. হে ইহুদিরা! তোমরা বার বার মুসার বরাত দিয়ে থাক। তোমরা বলে থাক, মুসাকে 
যা দেয়া হয়েছিল তা মুহাম্মদকে দেয়া হলো না কেন? অর্থাৎ লাঠি, উজ্জ্বল-হাত ও 


৪৫২ f] ভরা তার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


মক্কার কুফরী ভারাক্রান্ত পরিবেশে যে ব্যক্তি হযরত মুসা (আ)-এর এ কাহিনী শুনত, তার 
সনে اھ ڈرو بجاو وص‎ 56 জা বন্য হয বেত! 
কারণ সে সময় মুহাম্মদ (স) ও মন্কার কাফেরদের মধ্যে ঠিক তেমনি ধরনের একটি দ্বন্দ 
সংঘাত চলছিল যেমন ইতঃপূর্বে চলেছিল 'ফিরাউন ও হযরত মুসা (আ)-এর মধ্যে । এ 


অবস্থায় এ কাহিনী শোনানোর অর্থ ছিল:এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশ সমসাময়িক অবস্থার 
ওপর আপনাআপনি প্রযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে | এমনটি নাহলেও তাতে কিছু যায় আসে 


জানত, তার কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার জন্য উপযুক্ত কোনো উপায় উপকরণ ছিল না। 
প্রথমে এ বিষয়টিকে তার নবুয়তের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা 7 | 

তারপর তাকে নবুয়ত দান করার ব্যাপারটিকে তাদের পক্ষে আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য 
করা হুয়। কারণ তারা চরম গাফলতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল এবং আল্লাহ তাদের সৎপথ 
দেখানোর জন্য এ ব্যবস্থা করেন। 

তারপর তারা বার বার এ নবী এমন সব ہاو‎ আনছেন না কেন যা ইতঃপূর্বে মুসা 
এনেছিলেন; এ মর্মে যে অভিযোগ করছিল তার জবাব দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয়, 
হযরত মুসার ব্যাপারে তোমরা স্বীকার করছ যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা 
এনেছিলেন। কিন্তু তাকেই বা তোমরা কবে মেনে নিয়েছিলে? তাহলে এখন এ নবীর 
মুজিযার দাবি করছ কেন? তোমরা যদি প্রবৃত্তির কামনা বাসনার দাসত্ব না কর, তাহলে 
সত্য এখনো তোমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে | যা থেকে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান লাভ 
করতে পারবে। কিন্তু তোমরা যদি এ রোগে ভুগতে থাক, তাহলে যে কোনো মুজিযা আসুক 
না কেন তোমাদের চোখ খুলবে না। 

তারপর সে সময়কার একটি ঘটনার ব্যাপারে মক্কার কাফেরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেয়া 
হয়েছে। ঘটনাটি ছিল, সে সময় বাইরে থেকে কিছু খ্রিষ্টান মক্কায় আসে এবং নবী করীম 
(স)-এর মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনেন। কিন্তু মক্কার লোকেরা নিজেদের গৃহের এ 
নেয়ামত থেকে লাভবান তো হলোই না; উপরস্তু আবু জাহল প্রকাশ্যে তাদেরকে লাগ্কিত 
করে। কত বড় হতভাগা সে এবং তার অনুসারীরা! 

সবশেষে মক্কার কাফেররা নবী করীম (স)-এর কথা না মানার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যে 
মূল ওজর আপত্তি পেশ করত সে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তারা বলত, যদি 
আরববাসীদের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে আমরা এ নতুন তাওহীদী ধর্ম গ্রহণ করি, 
তাহলে সহসাই এ দেশ থেকে আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব শেষ হয়ে 
যাবে। তখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছবে, যার ফলে 'আমরা আরবের 
সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী গোত্রের মর্যাদা হারিয়ে ফেলব এবং এ ভূখণ্ডে আমাদের জনা 
কোনো আশ্রয়স্থলও থাকবে না। এটিই ছিল কুরাইশ সরদারদের সত্যবৈরিতার মূল কারণ | 
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অন্য সকল সন্দেহ, অভিযোগ, আপত্তি ছিল নিছক বাহানাবাজি। জনগণকে প্রতারিত করার 
জন্য তারা সেগুলো সময়মতো তৈরি করে নিত। তাই মহান আল্লাহ সূরার শেষ পর্যন্ত এর 
ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক একটি দিকের ওপর আলোকপাত করে 
বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এমন সব মৌলিক রোগের চিকিৎসা করেছেন, যেগুলোর কারণে তারা 
বুম ও 07 এটিও 
আল কাসাস মধ্যে অন্যতম। 

bins de من لأست لاطي اسا‎ দশৃা 
যা ا موہ‎ অফিকাররুক্ত হবে। তা ছাড়া এ সূরার হযরত দুলা کرو‎ 
আরো অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এসব বর্ণিত ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে 
প্রত্যেক মুমিনের সুন্দর জীবন গঠন করা কর্তব্য | 


17 / : حك عن موضوغاشورۃ محمد مختصرا- 


জা পরশু : ৪। সূরা মুহাম্মদের سوہ‎ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ভিন dew 
॥ উপস্থাপনা : কারীমের ৪৭নং সূরা হলো এ সুরাতে 

سا ا مت نر ت ت ی বন্দি,‏ سرب ات 

নি কাছে 9 6 


৩১৫০৮০৫০৫৬৭ 

সূরা মুহাম্মদের বিষয়বন্তু £ সূরা মুহাম্মদে যুদ্ধের বিধিবিধান, বন্দি, গনীমত ও মুনাফিকদের 
বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা, করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। 
নিচে সূরাটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

১. হকপস্থিদের সংশোধন ও বাতিলদের আমল নিক্ষল : সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে যে, 
এখন-দুটি দলের মধ্যে মোকাবেলা হচ্ছে, তন্মধ্যে একটি দলের অবস্থান এই যে, 
তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। 
অপর দলটির অবস্থান স্নান তাযলার পক্ষ থেকে ভরি খাসা রা বি 
ওপর যে সত্য سو‎ নাৰি হয়েছিল, তা তারা মেনে নিয়েছে। এখন আল্লাহ 
দার সু সিদ্ধান্ত, হলো, سد‎ দলটির সম চেষ্টা, সাধন! 0 جه‎ ভিনি 
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হয়েছে যে, ন্যায় ও সত্যের পথে তাদের প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না; বরং দুনিয়া ও 
জারির তে যা e ا‎ লো 7 
করবে। এ সম্পর্কে মহান, আল্লাহ্‌ বলেন-, 
15০38৮42426 ا ای این‎ 
৩. মক্কার কাফের প্রসঙ্গ : কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও 
দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রচেষ্টাই কার্যকর 
হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খারাপ পরিণামের সম্মুখীন 
হবে। তারা আল্লাহর নবীকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মনে করেছিল, তারা বড় 
রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ কাজ করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা 


8৫8 f] Gearon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ 
নিজেদের বড় রকমের ধ্বংস ডেকে এনেছে। এতে করে তারা দুনিয়া ও আখেরাত 
দুটোই হারিয়েছে। 

৪. মুনাফিকদের অবস্থা : এরপর মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, যুদ্ধের নির্দেশ 
আসার পূর্বে এসব মুনাফিক নিজেদেরকে বড় মুসলমান বলে দাবি করত কিন্তু এ 
নির্দেশ আসার পরে তারা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তায় 
কাফেরদের সাথে মিশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছিল; যাতে 
তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে পারে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে 
সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ এবং তার দীনের সাথে মুনাফিকী আচরণ 
করে, তাদের কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। এখানে যে মৌলিক প্রশ্নে 
ঈমানের দাবিদার প্রতিটি ব্যক্তির পরীক্ষা হচ্ছে, তা হলো, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে 
আছে, না বাতিলের সাথে আছে? তার সমবেদনা ও সহানুভূতি মুসলমান ও ইসলামের 
প্রতি? না কাফের ও কুফরীর প্রতি? সে, নিজের ব্যক্তিসত্তা ও স্থার্থকেই বেশি 
ভালোবাসে? নাকি যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবি করে তাকেই বেশি 
ভালোবাসে? এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি মেকী প্রমাণিত হবে, আল্লাহর কাছে তার নামায, 
রোযা, হজ্জ এবং যাকাত কোনো প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া তো দূরের 
কথা, সে আদৌ ঈমানদারই নয় । 

৫. মুসলমানদের বিশেষ উপদেশ প্রদান : অতঃপর মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, 
তারা যেন নিজেদের অংখ্যাল্পতা ও সহায় সম্বলহীনতা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্, 
সহায় সম্বল ও ্রখ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে সাহস না হারায় এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব 
দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
তাদের, দুঃসাহস আরও বেড়ে যাবে | সুতরাং তারা যেন আল্লাহর ওপর নির্ভর করে 
বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় এবং কুফরের এ আগ্রাসী শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয়। আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। তারাই বিজয়ী হবে এবং তাদের সাথে 
তে কুফরী শক্তি চুর্ণবির্ণ হয়ে যাবে আল্লাহ তায়াল! অন্যত্র এ প্রসঙ্গে বলেন- 

ود تَھدٰوا ول تَحَرنُوا وَانْكُم الاعلون ان SEAS‏ 

৬. আল্লাহর পথে অর্থব্যয়ের আহ্বান : সবশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থব্যয় 
করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও সে সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত 
নাজুক ছিল। কিন্তু সামনে প্রশ্ন ছিল, আরবে ইসলাম ও মুসলমানগণ টিকে থাকবে 
কিনা। এ প্রশ্নের গুরুত্ব ও নাজুকতার দাবি ছিল এই যে, মুসলমানগণ নিজেদেরকে 
এবং নিজেদের দীনকে কুফরের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর 
দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তাদের জীবন কুরবানি করবে ও যুদ্ধপ্রস্তুতিতে নিজেদের 
সমস্ত সহায় সম্পদ যথাসম্ভব অকৃপণভাবে কাজে লাগাবে | সুতরাং মুসলমানদের 
উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, এ মুহূর্তে যে ব্যক্তি কৃপণতা দেখাবে, সে প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না; বরং ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
করবে। আল্লাহ মানুষের মুখাপৈক্ষী নন। কোনো একটি দল বা গোষ্ঠী যদি তার 
দীনের জন্য কুরবানি পেশ করতে টালবাহানা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের অপসারণ 
করে অপর কোনো দল বা গোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 


5 ايها الین اموا ما )0014 قيل 22194409৮0৮ 1৫1‏ 
الى الأرضٍ الاية 
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উপসংহার : ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সাধনা হলো ধর্মযুদ্ধ। সুতরাং এ 
বিষয়ে সূরা মুহাম্মদ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে মুসলমানী জিন্দেগী গঠন করা সকলের TT | 
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الول (ه) : ৮৮৫‏ القواتين LLL‏ المدكورة 2 ০৫:7৫‏ 
نے کے 1۔ 2 

f: ¢ সূরা আল হুজুরাতে বর্ণিত সামাজিক বিধানগুলো সংক্ষেপে লেখ। ۶ 
উত্তন্প।। উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীমে সূরা হুজুরাত অন্যতম প্রসিদ্ধ। এ সূরাতে 
সামাজিক বিধিবিধানসম্পর্কিত সঙ্চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এজন্য এ সূরাকে 
০1513 542914592 নামে আখ্যায়িত করা হয়। সুস্থ ও শালীন সমাজ গঠনে এসব 

পাতে E افيد‎ 


তন দা রা আল হুকুরাতে বৰ্ণিত সামাজিক‏ ہپ 

বিধিবিধান নিদ্মরূপ- 

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের £ এটা ঈমানের মৌলিক দাবি যে, কোনো ব্যক্তি 
আল্লাহ ও তার রাসূলের ঈমান: আনার পর তাদের আনুগত্যের বিপরীত নিজ 
মতানুসারে চলার কোনো সুযোগ নেই | এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ ত বলেন- 

يها دين اموا لا تقدموا مين یی | +ورسولء۔ 

২. (স)-এর সম্মান ও মর্যাদা : 

0ی ساب پت 
سعم رہہ ہک 
উচ্চারণ কর হয়েছে। যেমন এ সূরায় ইরশাদ, হচ্ছে 59‏ لاف 
يها الي اموا ৮০৫‏ اصواتكم قوق صوت التبى وا هوو ل 

৮৪৮: 41450151126 تخبط‎ কেরির 

খ.: সাক্ষাৎ লাভে শিষ্টাচার : বিশ্বনবী (স)-কে শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে বনি তামিম গোত্রের 
লোকেরা তার হুজরা মোবারকের পেছন থেকে ডাকায় আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞানহীন 
বলেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

1 ل 41558 من وواء المهرات اکثرهم لا مِمَقلُون ۔ 

অর্থাৎ, যারা আপনাকে হুজরাগুলোর পেছন থেকে ডাকাডাকি করে, তাদের অধিকাংশ নির্বোধ | 
সুতরাং কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সময় বুঝে তার সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে ভদ্রতার 
সাথে অপেক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে ধৈর্যধারণ করতে হবে, যা সাক্ষাৎকারীর জন্যই কল্যাণকর। 

৩. সংবাদের সত্যতা যাচাই : বনি মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে ওকবা কর্তৃক ভুল 
সংবাদ প্রাপ্ত হলে নবী করীম ری‎ হযরত খালেদ (রা)-কে প্রেরণ করে যখন সঠিক সংবাদ 
জানতে পারেন, তখন আল্লাহ তায়ালা সংবাদের সত্যত] যাচাইয়ের আশ দেন (এভাবে 
ان جاءكم فاسِقٌ بنبإ فُتبينوا ان تصيبوا قومًا‎ 1১1 ১0445 

০৮৯০৫ FUE‏ على ما قعل دين 
আয়াতে কোনো দুরাচারের সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে কোনো পদক্ষেপ নিলে‏ 
তার ভয়াবহতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।‏ 

৪. রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা : মহানবী (স) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কার্যসম্পাদন 
করতেন। কিন্তু সকল ব্যাপারে প্রত্যেকের মতানুসারে কাজ করা وچب‎ কেননা সকল 
বিষয়ে সবার একমত হওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এতে সমাজে অরাজকতা 
ও বিশৃঙ্খলার ঝুঁকিও বিদ্যমান। তাই সকল ব্যাপারে রীষ্ট্প্রধানের আনুগত্য করতে হবে। 

৫. পারস্পরিক وو‎ সমাধান : মুমিনদের মধ্যে ব্যক্তিগত কিংবা দলীয় পর্যায়ে কোনো 
কলহ দেখা দিলে তা সমঝোতার মাধ্যমে মিটিয়ে দেয়া কর্তব্য | এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তায়ালার 


নির্দেশ হচ্ছে- 1245: 1১4০5 مین المؤمنين اقتا‎ 9৮545 ৩ ৩ 


৪৫৬ 4 وروت‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 
আর এ সময় সমঝোতার মানদণ্ড হবে ইনসাফ | কেননা ইনসাফভিত্তিক ন্যায়বিচার 
করার জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে। 

৬. ভ্রাতৃতু স্থাপন : ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে প্রতিবন্ধকতার সকল দেয়াল ডিঙিয়ে ও সব ভেদাভেদ 
ভুলে গিয়ে মুমিনগৃণের পরস্পর স্পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
করেন- $441 530, 

৭. TRÎ না করা : কোনো নরনারীকে অপর কাউকে ব্যঙ্গবিদ্রপ না করার জন্য 

তায়ালা এ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন- 
৮৯৯ ৮৮৩১4৯7৯১24 
نِسَاءٴمِن تَسَاء عَسی أنْ يوا مته‎ 

৮. দোষারোপ না করা; একে অপরকে দোষারোপ করতে নিষেধ করে আল্লাহর ঘোষণা- 
4545134415১ অৰ্থাৎ, তোমরা পরস্পরকে দোষারোপ করো না। হাদীসে 
স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এ দোষারোপ যদি সত্যিও হয়, তবুও তা নিষিদ্ধ। 

৯. فسا ةد مط سات با‎ ও ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে অনৈসলামিক কিংবা 
মন্দ নামে তাক চিক چرم‎ বা, হুয়েছে! কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা 


(BS (AAA الا اليم‎ হের زولا تَحَابرُوا بالالقاپ‎ আলোচ্য 
ا اصح‎ qy করা হয়েঁছে। 


৮ বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে কুধারণা কিংবা ক্ষতিকর অনুমানের ওপর 
হতে নির্তুধ্‌ করা হয়েছে। কেদনা এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন 
بعص ال اکچ‎ ৬/১৫॥৬৮ اجتتیوا كيا و‎ 41৮46 

এ আয়াতে, কুধারণাকে অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে | 

১১. খুনের কর: অপরের দোষক্রটি জানার জন্য জন্য গুপ্তচরবৃত্তি না করতে আল্লাহর ঘোষণা- 
1১/225 :وہ‎ হাদীস শরীফে এসেছে 1১/১59১ 1১.০535; সমাজে একে অপরের 
রেলে 

১২. পরনিন্দা থেকে আত্মরক্ষা : পরনিন্দা মারাত্মক অপরাধ | আল কুরআনে গীবত করাকে 
মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং হাদীসে একে যেনার 
চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

১৩. বংশীয় কৌলীন্যে কুঠারাঘাত : মানবজাতির সৃষ্টিরহস্যের কথা স্মরণ করিয়ে মানুষে 


08১05 49662 وجعلنكم‎ ৮5:08 من‎ (51১14101540 
এ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের বংশমর্যাদা, তার মান মর্যাদার নিদর্শন 
নয়। এগুলো তার পরিচয়ের মাধ্যম মাত্র। এ নিয়ে গর্ব করার কিছুই নেই; বরং 
সকলেই আদম ও হাওয়া (আ)-এর WT | 7 
১৪. মাপুকাঠি : মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি কী? এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা- ১ 
(25401 عند‎ 14051 অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সে-ই 
ےی ا‎ সি পপ 
তাই সমাজের দেয়ার যোগ্য লোকদেরকে তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্বাচন করতে 
হবে । কারণ ব্যক্তিগণই সমাজের নেতা হয়ে থাকেন। 

১৫. পুণ্যকাজে লৌকিকতা নিষিদ্ধ : কারো কোনো উপকার করে তা প্রকাশ করা নিন্দনীয় 
কাজ। এতে উপকৃত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কষ্ট পায়। তা ছাড়া পরোপকারী ব্যক্তি শুধু 
পরেরই উপকার করে না; বরং নিজেরই উপকার করল- এ নিয়ে গর্ব করার কিছুই নেই। 

উপসংহার : সূরা হুজুরাতে মানবজাতির সকল শিষ্টাচার ও মর্যাদা সন্নিবেশিত হয়েছে। 

পাশাপাশি প্‌ সি রানি ভালোচিত بعد وس می‎ 
মুমিনের উচিত এ বিধানাবলিসমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণ করে তাতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র শি ৪৫৭ 


২. আল কুরআন পরিচিতি 


_ নামকরণ, মুজিযা, আলোচ্য বিষয়, অন্যান্য ধর্মঘাছের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ 


৪:১০ সা 
LAL ০৯৬০১৫৪ ھا لوال رہ : بَيَنْ تغريف القران‎ 
জপ: :৬। আল কুরআনের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় বিশদভাবে বর্ণনা কর। 


উত্তন্প।। উপস্থাপনা : মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, 

অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রের যুগোপযোগী ও সর্বজনীন নীতিমালা আল 

কুরআনে স্থান পেয়েছে। বিশ্বমানবতার ইহলৌকিকও পারলৌকিক মুক্তির জন্য যে সকল 

আসমানি কিতাব ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে আল কুরআন তার মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ | 

নিচে প্রশ্নালোকে আল কুরআনের পরিচিতি eS আলোকপাত করা হলো | 

০২3 القران‎ ০৮০: 

এর ওযনে বাবে 1: -এর মাসদার।‏ ىلان a f ৩1১4 শব্দটি‏ لو 

এর আভিধানিক অর্থ হলো- y 

১. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, jlj শব্দটি رےء‎ - 3 ধাতু থেকে BATS | এর 
ea YS e Fr OR পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত | 

২. আল্লামা শিবলী, নোমানী (র) বলেন, 1150 শব্দটি $১ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ 
১৮০ তথা, সংযোজিত । যেহেতু কূরআনের“এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযুক্ত, তাই একে কুরআন বলা হয়। 

বস্তুত কুরআন শব্দটি * - , - 3 ج پچ‎ থেকে کچ‎ হলে এর অর্থ হবে পাঠ করা, যা 

পঠিত অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়, সেই পঠিত গ্রন্থ ۱‏ 7591 مقروء 

আর ن‎ - ১- ও মূলধাতু হতে নির্গত ধরা হলে এর অর্থ হবে £১১44 তথা সংযুক্ত। 

কুরআনের শব্দ, আয়াত এবং সূরাগুলো পরস্পর সংযুক্ত। তাই এ অর্থে কুরআনকে 

সংযোজিত গ্রন্থ বলা হয়। 

অপর একটি মত হলো, এটা অনিষ্পন্ন বিশেষ্য, কোনো শব্দ থেকে এটা আসে নি। 

তাওরাত, ফাবুর, ইঞ্জিল কিতাবের মতোই এটা সর্বশেষ আসমানি কিতাবের নাম বিশেষ | 

০১১৬-০২-৮৮ 

৩1১$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : دی کزان‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা নিনধরূপ- 

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 1 
LS هى‎ BE امول لی الوسول زعت‎ 4558 ৬৪ ১১৫৪ 

48551 عن نفلا متواقرا بلا شُبْهِةٌٍ 

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক ×۱۷ যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, লাওহে 
মাহফুষে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে 
অবতারিত। 

২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
১98৮4534১15 لی متكا مو‎ BON الان می انیتاب‎ 
অর্থাৎ, কুরআন এমন এক আসমানি গ্রন্থ, যা আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার একটি সূরাই মুজিযার জন্য যথেষ্ট | 


৪৫৮ El ججنہ ہیک‎ ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


৩. আল 1 1 ge গ্রস্ে বলা হয়েছে- 22 
(ص) المكتوبٌ فى‎ সি 4৯০ على‎ ৫১১৬] 34 Ss 34 EIA 


المصاحق. 
অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম যা তার রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ‏ 
হয়েছে এবং যা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে।‏ 
জমহ্র চলেন‏ .8 
১৮১ ৮4 DL Bn 50 ৯5‏ المکتوب ای 


অর্থাৎ, কুরআন এ কিতাবর্কে বলা ک‎ যা.জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ আছে এবং সেখান 
থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। 

৫. মা ম্লান বে) বলেন- 1 ۲‏ 
Bi 38‏ مني nM‏ ال كاي هي المصاجف المنقول نه 
92558( 295 فيد 

৬. আল ইতকান ফী উলুমিল. কুরআন প্রণেতা আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, কুরআন 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্মযস্থ এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি 
مسوم ا ہپ ابا‎ বারতীয় উৎস। আল কুরআন ইসলামের 


মোদ্দাকথা, আল.কুরআন আল্লাহ তায়ালার সেই মহাগ্রন্থ যা তিনি অহীর মাধ্যমে হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। যার শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম, ভাব সবকিছুই আল্লাহ 
তায়ালার এবং তারই নিকট থেকে অবতীর্ণ। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের বিধান সর্বকালের সর্বজ্নের জন্য এহনীয়, বরণীয় এবং 
একান্ত অনুকরণীয় | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ৬৭৬০ 25 الا‎ ১4 إن‎ অৰ্থাৎ, এটাতো 
বিশ্ববাসীর জন্য চিরন্তন স্মারকগ্রস্থ । 


1104 (৮0১1 
mA: । আল কুরআন নামকরণের তাৎপর্য বর্ণনা কর। 9 


উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবরচিত কোনো গ্রন্থ নয়; বরং এটি আল্লাহ‏ وک 
তায়ালার বাণীসমষ্টি, যা মহানবী (স)-এর ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়। এর‏ 
আবেদন ব্যাপক, সর্বজনীন ও সর্বকালীন। এ কুরআন নামকরণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ‏ 
তায়ালা । নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।‏ 
: 2582 59415913585 
তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে কুরআনকে jlj‏ ال حت ع سر 
নামকরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি ব্যাখ্যা নিঙ্নরূপ-‏ 
১. আল্লামা তকী ওসমানী (দা. বা.) বলেন, পবিত্র কুরআন অবতরণকালে আরবের‏ 
অবিশ্বাসীরা কুরআন শুনতে চাইত না। কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ‏ 
হট্টগোল করত, যাতে কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌছে এবং অর্থ‏ 
বুঝতে না পারে। অবিশ্বাসীদের এ হীন আচরণ ও আপত্তিকর ব্যবহারের জবাবে‏ 
(পঠিত) নাম রেখে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা‏ قران 
কুরআনের পবিত্র বাণীকে ঠেকাতে চাও না কেম, কিছুতেই তোমরা তা ঠেকাতে‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র و‎ ৪৫৯ 


পারবে না। পবিত্র এ কুরআন 'পঠিত' হওয়ার জন্যই নাযিল করা হয়েছে। কেয়ামত 
পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। 

২. আল্লামা আবুল হাসান আশয়ারী (র)-এর মতে, কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন হরফ, আয়াত 
ও সূরাকে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাই একে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়। কেননা 
কুরআন শব্দটি $55 (সংযুক্ত বা মিলিয়ে দেয়া) মূলধাতু থেকে এসেছে। 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ১1১3 এ নামটি হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাবের জন্যই একমাত্র নির্ধারিত 
ও সুনির্দিষ্ট | যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। 

৪. আল্লামা রাগেব। ইস্পাহানী (র)-এর মতে, আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ 
কুরআনকেই i ৩153 বলা হয়েছে এজন্য যে আসলে এ কুরআনেই অন্যান্য সকল 
আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেসব 
কিতাবের শিক্ষা ও সারনির্যাস এ গবিত্র কুরআনে রয়েছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় 

* জ্ঞানবিজ্ঞানের সুমাবেশ ঘটেছে এ কুরআনে। পবিত্র কুরআনে, একথার সাক্ষ্য পাওয়া 
যায়- ০৬-৩৫-০১১৬ HEB اذى‎ ৬০০০5 ولكن‎ 
অর্থাৎ, এ কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু আঁছে তার সত্যায়ন করে এবং সকল 
বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেয় । 

৫. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ری‎ বলেন, আরববাসীগণ সাধারণত নিজেদের 
সাহিত্যকর্মের (যেভাবে নামকরণ করেন মহান আল্লাহ তার কিতাবের নাম সেরূপে 
করেন নি। আরুরগণ তাদের সাহিত্যকর্মের সংকলন সমষ্টিকে বলে থাকেন দিওয়ান 
5۷ ےل‎ রর রর পানিকে মদদ نے ا‎ 

কুরআনের অংশবিশেষের নামকরণ করা হয় সূরা (5১১) 
আরবরা ছোট বাক্যকে =; বলে। কিন্তু কুরআনের বাক্যকে বলা হয় আয়াত (51) ١ 

৬. : ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, কুরআন মাজীদ কালামুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নাম। 
যেমন তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল কিতাবের মতোই এটা সর্বশেষ আসমানি কিতাবের নাম বিশেষ। 

৭. আল্লামা শিবলী নোমানী ری‎ বলেন, কুরআন অর্থ সংযোজিত | যেহেতু কুরআনের 
এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযুক্ত, তাই এটা 
আল কুরআন নামে পরিচিত। , 

আল কুরআনের নামকরণ ৮৬:৮১ হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাকে 

নির্ধারিত নামকরণ করে আল কুরআন বলে। যেমন আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন, 

بل هو قران مجیدء فى لوج محفوظ۔ 

উপসংহার : আল কুরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম, ভাব সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার এবং 

তারই নিকট থেকে অবতীর্ণ। যা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করে। আল 

কুরআন অধিক পঠন ও তেলাওয়াত মানবতার জাগতিক লোভ লালসাকে দূরীভূত করে, 
অন্তরাস্্াকে পরামাত্মার সারিধ্য লাভ করতে প্রেরণা যোগায়। 


রি: ھ تال رم‎ 
هر‎ প্রশ্ন : ৮। আল কুরআনুল কারীমের কতিপয় নামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ফা. প. ২০১৪] 


উত্তলপ।। উপস্থাপনা : আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় একে বিভিন্ন নামে 
নামকরণ করা হয়েছে। এ بولك‎ মহান আল্লাহ এ কিতাবের গুণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। 
3 ء القران الکریٔم‎ ৪০০0০৯54062 
আল কুরআনের কতিপয় নামের বর্ণনা : আল কুরআনের কতিপয় প্রসিদ্ধ নামের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো- 


JE 
-عچہ ویک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 
کی‎ (8211 তথা পার্থক্যকারী : আল্লামা যারকাশী ری‎ বলেন, LOGAN শব্দের অর্থ 
হচ্ছে চ্ছে পাৰ্থক্য ও প্রভেদকারী | হক ও বাতিলের মধ্যে, কুফর এবং তাওহীদের মধ্যে 
তথা সত্যমিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনাকারী হচ্ছে এ কুরআন। তা ছাড়া 
সীমারেখা ও মানদণ্ড হচ্ছে এ কুরআন। এ কারণে আল কুরআনকে 
53541 বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন- 

(25525650044 atl على‎ SUA TE مار انی‎ 
অর্থাৎ, কতই না মহান তিনি, যিনি তার বান্দার প্রতি ফুরকান তথা সত্যমিথ্যার 
পর্থকযকারী অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। 
৩০ তথা 59135 : کتاب‎ অর্থ সন্নিবেশিত। কুরআনে সকল বিষয় সন্নিবেশিত 
হয়েছে এবং এটা একটি সুলিখিত গ্রন্থ তাই, একে 425 তথা মহাগ্রন্থ বলা হয়। 
ج‎ আল্লাহ বলেন- بی‎ 2% 9 ৮৯34১ 
التنزيل‎ তথা অবতরণকৃত :. এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পথভোলা 
তির জনয ভাগের ভব মাই একে jji জা 
অবতরণকৃত বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন- ১১০ من رب‎ ২১:১১: 

3450 তথা স্মারক ও উপদেশ : কনর এ رووا مسر وھ جات‎ 
এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে, তা ছাড়া মানুষকে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালনের নির্দেশ দেয়া হযেছে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন- لذكر لك ولقربك‎ 9 
لكلم‎ তথা বাণী : কুরআনের, চিত্তাকর্ষক বাণী শ্রবণকারীর হৃদয় মনকে প্রভাবিত ও 
আকৃষ্ট করে_রলে একে اكلام‎ বলা হয়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন- 

0 541৫৮৯০১4০০ 
1১0 তথা জ্যোতি : : /5% অর্থ জ্যোতি, আলোকবর্তিকা । কুরআনের মাধ্যমে হালাল 


হারামের রহস্য উদ্ঘাটন হয়, তাই একে ১১) বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন- 


০৮৮: CS 
৬১৫1 তথা দিশা : আল কুরআনের অপর নাম হচ্ছে ৪১44 এ নামকরণের কারণ 
হচ্ছে এটা সত্যপথের দিশারি ও প্রমাণ মহান আল্লাহ বলেন- 


তত্ব বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তার পুরোটাই হেকমতে পূর্ণ। তাই একে الحكمة‎ বলা 
হয়। মহান আল্লাহ বলেন- ২৯1 ২৫৯ 


. 1454 তথা ۹۳۳ প্র : আল কুরআনের অপর নাম হচ্ছে الحكيم‎ কেননা 


এর আয়াতসমূহ অত্যধিক সৌন্দর্যমপ্ডিত, বিন্যস্ত, রহস্যপূর্ণ এবং মর্ম উদ্ঘাটনকারী | 
এটা সর্বপ্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন, সংযোজন বিয়োজন হতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত 
বিজ্ঞান وہ‎ মহান আল্লাহ বলেন- یس ۔ والقران ن الحكيم‎ 

এজন্য রাখা হয়েছে যে,‏ الشفاء তথা প্রতিষেধক : আল কুরর্জানের নাম‏ ال 
মানবাত্বার বিভিন্ন রোগ যেমন কুফর, শিরক, নেফাক, মূর্খতা এমনকি দৈহিক‏ 
2৩০5 বলা হয়েছে,। এ‏ ایم জনসভার রোগও এর হারা সারানো বার)‏ 
وَنْنزل من القران ن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ن প্রসঙ্গে মহান জাল্লাহ বলেন_‏ 
০১১: তথা পুনরাবৃত্তি : এ নামকরণের কারণ হচ্ছে প্রাচীন মানবজাতির কাহিনী‏ 
পুনরায় এতে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক কারণ হচ্ছে, এ গ্রন্থে ঘটনা এবং উপদেশকে‏ 
বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা‏ 


১০. 


১১. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৬১ 


দিয়েছেন যে, এ নামের কারণ হচ্ছে কুরআন দু বার অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথম বার 
অর্থসহ এবং ঘিতীয় বার অর্থ ও শব্দসহ। যেমন মহান, আল্লাহ বৃলেন- 
Lads 
EAE: ১৮৫76০65755 MS ولقد اكَينْكَ‎ ٢ 
اليل جد‎ তথা 8: যে ব্যক্তি কুরআনকে শক্ত তথা মযবুত করে আঁকড়ে ধরবে সে 
ووی ووو لیات اسان رر رد‎ রস 
হচ্ছে ॥ তথা TER | কেননা মহান আল্লাহ বলেন_ 
৮১240051452 
রর نوا کت عي‎ সরা درو‎ e 
১৩. 5৯ তথা রহমত ও করুণা : পবিত্র কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহর রহমত 
ও করুণা তাই একে {এ বলা হয় মহান আল্লহ বলেন-, تہ‎ 
واه لھدی ورحمة لِلمَومنین‎ 
১৪. 4১৯ 1 তথা মর্যাদাশীল : কুরআনের,অপর নাম হচ্ছে ہہ لب‎ +۱ 
কেননা কুরআন অত্যন্ত ম্যাদাশীল/মহান আল্লাহ বলেন- ৫০১1৮ بل مو‎ 
১৫, (2১৫ তথা সম্মানিত : আল কুরআনের আরেক নাম (:৮5/ তথা সম্মানিত । 
কেননা এটা আসমানবং মনে মর্যাদাবান বৃ সন্মানিত গ্রন্থ। তাই একে کے‎ 
বলা হয়। মহান আল্লাহবলৈন- £4 1৮1 انه‎ 
উপসংহার : মহিমান্বিত এ কুরআন নানা গুণবাচক নামে গুণান্বিত। তার প্রতিটি নামই 
আসমানি রহমতে বিশেষত্ব লাভ করেছে। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ নামগুলো আল 
ভে ছল কে ভে ال‎ 


ا انسل زم :ما معت ألايةوالسُورة؟ مين ماف السور الْمكِبةدٍ 
শে ৯15; এবং ০১৬ + কী? মাৰক সূরার বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬]‏ 
।। উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে‏ 6ے 
মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল হয়। এর মধ্যে যেসব সূরা মক্কায়‏ 
অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাক্কী সূরা বলা হয়। এ মহাগ্রন্থটি বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত ও সমাদৃত |‏ 
নিচে প্রশ্্যুলোকে আলোচনা প্রদত্ত হলো।‏ 

59282, 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, سوہ‎ শব্দটি ১১ থেকে নির্গত, 
যার অর্থ_ اراب في الإناء‎ ১৮ ০৯৩ অর্থাৎ, পাত্রে অবশিষ্ট পানীয়। সুতরাং 
£১9 -এর অর্থ ن‎ 181, ০১ তথা কুরআনের অংশ | 

২. কোনো কোনো মুফাসসির এটাকে ২১: RS তথা শহর বেষ্টনী অর্থ থেকে 
গৃহীত মনে করেন। যেহেতু কুরআনের প্রত্যেকটি sj তার অধীনস্থ আয়াতসমূহকে 

/রিবেষ্টন করে রাখে, তাই এটাকে ৪১৬: বলা হয়। 

2:91 তৃথা চিত্ত, নিদর্শন, 

555৫1 المنزلة‎ তথা 89, 
১৫1 591 মৰ্যাদা, যেমন- 5১৯ 4:62 له‎ 

দীর্ঘ ও সুরম্য প্রাসাদ। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১ জাবরী (র)-এর মতে- 


.رو مہ یو ا 
سو ران يتل GO‏ ى CL‏ شلك 57 
2 


دو مهعنم 


৪৬২ চু ٹہ رک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ع‎ তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, সূরা হলো যা কুরআনের কতগুলো আয়াতকে শামিল করে; যার শুরু এবং 
শেষ রয়েছে এবং তার নিম্নসংখ্যা হলো তিন আয়াত। 
২. আল্লামা শাওকানী (র), বলেন- 
LS Dl المسماۃ باشع عاض سمیت‎ ও ০০৫0 من‎ 2৩৬৪ 4৮4 
44175295596 45244425555 
৩. আল্লামা সাইয়েদ আমীযুল ইহস্যন (র) বলেন- 8 1 
ث ایات۔‎ ৬১41506059০ ০৮৬ الكران ن المُسماة اسم‎ Sa الصائفة‎ 
উদাহরণ : কমপক্ষে ৩টি আয়াত যোগেও এ সূরা হতে পারে। যেমন- 
ক NA is ار‎ 6 ৯৯১ فصل لوك‎ ۔٢وگوکلا‎ 0০৮4 
3 تعری ألآية‎ ١ 
الاب‎  : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১ শব্দটি আভিধানিকভাবে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১ UT তথা চিহ্ন, নিদর্শন; ধেমন/আল্লাহর বাণী- د‎ AAT 
২. ০০ তথা উপদেশঃ যেমন اي‎ LE لمن‎ 53] 
৩ 
8 
¢ 


২:1৫‏ فى العلم যেমন, বলা হয়_ J‏ وہہ তথা‏ ا 
২2১ তথা কতকগুলো বর্ণ ও শব্দের সমষ্টি‏ من الحروف কেউ কেউ বলেন- এ)‏ 
ইমাম জাবরী (র)-এর মতে- 009",‏ در পারিভাষিক xeli:‏ 
الاية قران مرگب من جم ولو كَقدیرا 1555 ০০৮‏ من فل سورة - 
অর্থাৎ, আয়াত হলো কুরআনের কতকগুলো বাক্যের সমাবেশ; যদিও উহ্যভাবে হোক, যার‏ 
শুরু এবং শেষ আছে এবং সূরার অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত |‏ 
২. (আল, বুরহান গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- , 5‏ 
الاي ০০১৪৪৪৪৩55১ 9 ১১২০০‏ بَينهَا شبه ہما سوا 
lo LN‏ من كلحات اران 5 ৩. কেউ কেউ বলেন- J‏ 


ره 


উদাহরণ : কমপক্ষে একটি শব্দেও একটি আয়াত হয়; যেমন ১54 
৩ যু, الور‎ ০০০০৩ ؛‎ 


মাক সূরার : মাক সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিঙ্নদূপ- - 

১. যেসব আয়াতে দাওয়াহ ও প্রচারকার্ষের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে 
এবং সন্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিনম্রতা ও কোমল নীতি অবলম্বন করা হয়েছে 
সেগুলো TÎ আয়াত। 


মাক্ী আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ নেই। 

যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দপ্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো AT আয়াত | 

যেসব আয়াতে হৃদয়াবেগ ও মনস্তত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত ١ 

যেসব আয়াতে তাওহীদ, কেয়ামত এবং অন্যান্য নসীহতের বিষয় উল্লেখ রয়েছে 

সেগুলো মাকী আয়াত। 

৬. যেসব আয়াতে আদম (আ) এবং ইবলিসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো অধিকাংশ 
aT আয়াত। 

৭. যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশনা খুবই নগণ্য সেগুলো মাক্কী আয়াত | 

৮. মানবী আয়াতসমূহে আকিদা ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। 

৯. মাক্ী আয়াতসমূহে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই। 

১০. TR আয়াতসমূহের ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরুপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও 
হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর | 


م 6م 


১৯. মাক আয়াতসমূহে, শরীয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই । 

১২. যেসব আয়াতে খু (£5১,5১2) রয়েছে সেগুলো প্রায়ই মাকীী সূরা। 

১৩. aT আয়াতসমূহ ছোট ছোট। 

১৪. মান্ী আয়াতসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে UN LG (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে, امنا‎ ১২১ ৮4৬ ) মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন করা হয় নি। 

১৫. যেসব আয়াতে ৮4 حروف‎ বা ০০৮ ১,52 রয়েছে সেগুলো 8 
আয়াত কিন্তু সূরা বাকারা ও আলে ইমরান এর ব্যতিক্রম | 

১৬. সেজদার আয়াতসমূহ TÎ | 

উপসংহার : মাক্ী আয়াতগ্ুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 

নবীগণের ঘটনা ও অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের প্রতিটি 

আয়াত মহান আল্লাহর একেকটি অধ্যাদেশ বাণী | এরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের সমষ্টি হচ্ছে 
একেকটি সূরা । আর অনেকগুলো সূরার যোগফল হচ্ছে মহাগ্রন্থ কুরআন। অতএব এর 
سار ات وق‎ 

ھ السرال دم : «পতন ১50১,‏ ق آم غير 8০‏ بين الاختلاف 

فيه مع الراجع عندك. 

پاچ وو یوو کک دام 0ی 

335 ١ উপস্থাপনা 

উন FEET কুরআন শব্দটি ইসমে মুশতাক (Derived 

Noun), আরেক দজ মনে করেন, ইসমে গায়রে মুশতাক (Non Derived Noun). নিচে 

এতহসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হলো।‏ شید 

০০4 ১৮৪5১:‏ مت 0 3৯০১০‏ د 

কুরর্জান কি পঠিত .ہہ‎ নাম : পবিত্র কুরআন কি ০.১ না ১৫ 

৮ এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত : দা সর ও! ইবনে কাসীর رید‎ 
আলেমের মতে, এটা اسم علم‎ যা الله‎ ॥১.৫-এর জন্য খাস। এটা سم مشق‎ 
নয়। তখন لٹرن‎ শব্দটি ১44 ব্যতীত পাঠ করা হবে। অর্থাৎ পক 
আল্লাহর কালামের سای‎ নাম। যেমন 51,১5 ও نميل‎ বিশেষ কিতাবের নাম 
ছিল। সুতরাং এটা ইসমে জামেদ; 5: اسم‎ নয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 
নাম রেখেছেন এ 0১ বলে। যেমন TA হী 3 নিন 

بل مو قران شید - فى لوج محفوظ ‏ 

5۹ اسم 55.42 শব্দটি‏ قران কতিপয়ের অভিমত : কিছুসংখ্যক আলেমের মতে,‏ د 
তথা উৎপত্তিস্থল নিয়ে তাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ مشتق +:£ এর‏ 
০০০ থেকে নেয়া হয়েছে।‏ 9+ بالشىء ক. আল্লামা আশয়ারী (র) বলেন, ১1411 শব্দটি‏ 

যার অর্থ মিলিত হওয়া | এর আয়াত ও সূরা পরস্পর মিলিত বিধায় এটাকে ১1১) বলা হয়। 
খ. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, প্রত্যেক বাকাসমষ্টি এবং প্রত্যেক 
জমাকারীকেই এ ই ১৮১ হয় না; বরং কুরআনকে এজন্য কুরআন বলা হয় যে, 
তা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের সারকথাকে একত্র করেছে। 
গ. নাহুরিদ ইমাম ফাররা (র) বলেন, শব্দটির মূল অক্ষর হলো ن‎ -১- অর্থাৎ এটা 
القران‎ শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। যার অর্থ প্রমাণাদি বা সত্যায়ন। যেহেতু কুরআনের এক 
আয়াত অপর আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে তাই এটাকে القران‎ বলা হয়। 


৪৬ ৪ চু রজার ফাযিল جم‎ গাইড সিরিজ ঘা তৃতীয় বর্ষ 

ঘ. নাহুবিদ যুজাজ (র)-এর মতে, كان‎ শব্দের মূল অক্ষর * - , . 3 যার অর্থ একত্র করা। 
যেমন বলা হয়- ৯১ قرائ الماء فى‎ ×۹۹ আমি 058 পানি ×× করেছি। 

ঙ. আল্লামা লুহানী (র) বলেন, هران‎ শব্দটি মাসদার। যেমন- ১1১ ও ১৮১৯০ 
শব্দঘয় মাসদার। শব্দটি 3 থেকে নেয়া হয়েছে, যার অর্থ pi তথা পঠিত | 
যেহেতু পৃথিবীতে এ খ্রস্থটিই সর্বাধিক পঠিত, তাই এটাকে ران ن‎ বলা হয়। 

চ. আল্লামা যারকাশী (র) বলেন, কুরআন শব্দটি 2415) ধাতু হতে BS | যার অর্থ 
পাঠ করা। আরবি ব্যাকরণের নিয়মে এটা কর্মবাচ্য (Passive ৬০০৫) +3944 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয় সেই গ্রন্থ যা পাঠ করা হয়। 
অর্থাৎ পঠিত গ্রন্থ । একথার প্রমাণ মেলে মহান আল্লাহর নিচে বর্ণিত বাণীতে_ , 

ا علیتا: هه ورا ادا راطا ایم قرائ 
کس دی ہیف ২৩‏ خر سے চন‏ 
যখন তা পাঠ করি, আপনি তথন সেই পাঠের অনুসরণ করুন।‏ 
:لکول ৩৮৮‏ 
অগ্রগণ্য অভিমত : আমার নিকট টি অভিমতের মধ্যে প্রথম অভিমতই অগ্রগণ্য অর্থাৎ‏ 
কেননা এতে কুরআনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য‏ :اسم عَلُم £ আল কুরআন শব্দটি ১:৯৮ ১:‏ 
রয় না। এ সম্পর্কে জা ইতকান প্রণেতা আল্ামা জ্ালালুদীন KÊ (র) বলেন-‏ 
امار عندى فى هيذه HCA‏ کی انی و 
অর্থাৎ, আমার নিকট এব্যাপারে ইমাম শাফেরী (র)-এর অভিমতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য‏ 
এ প্রশ্নে আলোচনার যবনিকায় বলা যায়,‏ غیر .5:4 না‏ مشكق ইপসূহোর 5% কি‏ 
না হওয়াই যুক্তিসংগত | কেননা মুশতাক ধরা হলে অনেক‏ من ৬1১ শব্দটি কিছু থেকে‏ 
ব্যাখ্যারিশ্রেষণ প্রয়োজন হয়, অধিকন্তু এরূপ হলে কুরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কাও‏ 
22s | রে‏ ۳ 
2 السؤال )07 : 6৯০৬৫ ৮৫‏ القران وَغْرَضْه ‏ 
প্রশ্ন: ১১। আল কুরআনের বিষয়বন্তু ও উদ্দেশ্য লেখ।‏ كر 
উপস্থাপনা : মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক সন্ধান ও পরিচয়‏ 11 535 
কুরআনেই তুলে ধরা হয়েছে ۱ আল কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে আল্লাহর দেয়া‏ 
জীবনব্যবস্থার দিকে পৎপ্রদর্শন করা। যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে‏ 
পারে এবং আখেরাতে শাস্তি ও সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।‏ 
EX OTA‏ 
আল কুরআনের বিষয়বন্তু : আল কুরআন মানুষের কল্যাণে এক অসাধারণ গ্রন্থ । এর‏ 
মানুষের তাত্বিক প্রয়োজনে এর ব্যবহারের ব্যাপকতা দিনে দিনে‏ ن Na‏ 
বেড়েই চলেছে। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে‏ 
৯ 0৮ 2৫০৫‏ وی ت الیمر قبل أن نشم کی رول نر 


৫4 


745৯ 

ক. শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, 
আল কুরআনের বিষয়বস্তু অনেক হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে এর বিষয়বস্তু ৫টি | যেমন- 

১. বিধিবিধানসম্পর্কিত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইসলামী শরীয়তের 

বিধিবিধানসম্পর্কিত জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা শিবলী নোমানী (র) 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৬৫ 


বলেন, মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধানের 
বিবরণ দেয়া হয়েছে। যেমন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, হারাম ইত্যাদি | 
২. বিতর্ক করার প্রমাণাদি : যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করে এবং বিভিন্ন 
দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে, তাদের আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্ক করার 
যথোপযুক্ত প্রমাণাদি আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। 
৩. রহস্য : পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নেয়ামত ও নিদর্শনরাজি, প্রাকৃতিক নিয়মনীতি, 
ও সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ব আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
401250261৩০1515 
৪. অতীত ঘটনাবলি : অতীতকালের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আল কুরআনে উঁল্লেখ করা 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 07 
فاخ‎ 


ھم لجنا ২০‏ 

৫. মৃত্যু ও পরকালসম্পর্কিত আলোচনা : মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী, 7 ۲ অবস্থাণু) 
কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের ঘোষণা- 9 ১১৮৭ ا‎ sik, ۱ 

es 6১454‏ فلك يوم الخلودر 

খ. আল্লামা ইকবালের অভিমত: وک‎ মহাকবি ত, আল্লামা ইকবাল বলেন, আল 
কুরআনের বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত | যথা- 

১. বিজ্ঞান ও দর্শনসম্পর্কীয় আলোচনা : আল কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের 
ج ست‎ লি جوم سسہ‎ 
যেমন পৰিভ্র কুরআনের বাণী- نا خلقنا خلقنا گل شیء بکد‎ ١ 


وی DELE‏ وہ 


ِ شىء حى افلا يُؤْمِسُون‎ 2 48445 (220৭ 


5 وکوا آذ َال لقو اتون 574৮7545790‏ 

AE ৩৬৮৫৮4০০০5৪ 5‏ ودر ل 

৩. বিধিবিধানসংক্রান্ত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনে পথ চলার সুষ্ঠু ও 
সনদ নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে যেমন, আল কুরআনের বাণী- 


Jer دی‎ 


৮০৮5০০৩০০৭৩ ৬৯০৯ ١‏ ما مخدولا۔ 


১2০০০5৯4৩৫4 50 ولا تقربوا‎ ٢ 


ব্যাকরণ 5 سني سخ الست‎ এবং আইনবগের জন্য একটি আইন ۱ 
৩০১৫ ০১১ : 
کت وت تہ‎ 
মানবজাতির হেদায়াত : মানবজাতির, তায়ালা এ গ্রন্থ অবতীর্ণ 
45 و و‎ 


12745 فيه 01581 هى للنّاسٍ-58© করেছেন।‏ 


২. সমস্যার সমাধান : دوو سس‎ তারিন গালের জগ জে 
হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 
الد لگ الذي انل ع عبووالکتانیاع يعمل ل جا‎ 


৪৬৬ E] “12م سوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
৩. আলোর পথশরদর্শন : অন্ধকার থেকে আলোর পথ, দেখানোর জন্য আল কুরআন নাযিল 
হয়েছে। যেমন- الاس من الظلمت إلى الور‎ ০১৯৩ 
৪. অনুপম উপদেশ : “জাতিকে চমৎকার ও অনুপম উপদেশ প্রদানের মহান লক্ষ্য আল্লাহ 
তায়ালা আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন /যেমন,তিনি বলেন 
انين امکوا وا اشک وميك ت‎ 43 
৫. চূড়ান্ত দলীল : la oi e ینا‎ পণ এবং হার সি হিলেরে 
আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে_, .. | 
LL لحم لك أي‎ 0141 


1 


৬. আল্লাহর সানিধ্যলাভের মাধ্যম : কুরআনের ধারকবাহকগণ যাতে আল্লাহর 
সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়ে ইহকালীন শাস্তি ও-পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে, 
সেজন্য আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 


৭. পূর্ববর্তী কিতাব ও নবী রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণ : পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূল এবং 
তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফাসমূহের সত্যতা প্রমাণ করাও আল কুরআনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী- 

مصتقا لما بين يديه وانزل الكورة والانجیل من کا ١‏ 

৮. আত্মার ۱68۰: মানবা্মার, যথার্থ পরিতুদ্ধির জন্য আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ 
সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- الس دور‎ ১১41২ فيه‎ 

৯. অনুসরণ করা : বিশ্বমানব যাঁতে কুরআনের বিধিবিধান, আইনকানুন অনুসরণ 
করে শাস্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে, সেজন্য কুরআন 
অবতীর্ণ হয়েছে। 

১০. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা : ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠা মহাগ্রন্থ 
আল কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য | 

১১..ইসলামকে বিজয়ী করা : ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও তার যথাযথ জবাব দেয়ার মাধ্যমে 
و‎ +177 

আল কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের একমাত্র মাধাম। এর বিধিবিধান 
عام ا را کسی نید ھا عمل لوت لس اللي سف‎ 

ফলে পৃথিবীতে শাস্তি ও পরকালে মুক্তি অর্জন হবে। 0 

۳ السؤال 00 ) : ما معٹی ৮ 1০১০০০২০৫৯৭‏ الخرضٍ باعْضاء 

EY SEES بدن‎ ৮ 
প্রশ্ন : ১২। وص مر‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? মুজিযা প্রদানের উদ্দেশ্য 
কী? সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর। 

উপস্থাপনা : অলৌকিক ও অস্থাভাবিক ঘটনা মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে। তাই‏ و 

মহান আল্লাহ নবী 'রাসূলগণের প্রতি মানুষকে সহজে আকর্ষণ করার নিমিত্ত এবং বিভিন্ন 

সংকটময় মুহূর্তে তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। নিচে প্রশ্নানুসারে তারই 
আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

PS: 

১১৯--এর আভিধানিক অর্থ : ৮১৮ শব্দটি ০2১০ 8ک-واجد‎ সীগাহ, বাহাস اسم‎ 

০5০ এটি ع رج ۔ ز‎ মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. অপারগকারী ۱ যেমন বলা হয়- عليه‎ ১০৪১11311১৩ ৬০ ১৯: অর্থাৎ, সে অমুক 
جج‎ থেকে অপারগ হয়েছে। যখন এর ওপর তার ক্ষমতা না থাকে বা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৬৭ 


3 অক্ষমকারী। যেমন বলা হয়- ১: 2১৭০ অর্থাৎ, ره عاجرا‎ » (অমুক ব্যক্তি 
তাকে অক্ষম করে দিয়েছে)। 
7 ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে অসম্ভব কিছু করা। 
০১০৯৯৮০১০৫৭ 
$৯ :/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 55322 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে 
জিপি 
১ আল্লামা জালালুদ্দীন لی‎ (র)-এর মতে- : 
০4040 بالكحدى سالم عن‎ MIL HLL LE ن المعجة امرٌ‎ 1 
অর্থাৎ, মুজিযা হলো অভ্যাসবহি্ভূত এমন কাজ যা চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত এবং প্রতিদধন্দিতা 
থেকে মুক্ত । 
২. ফাতহুল বারী গ্রন্থ প্রণেতার CS 
Als تاب 949 عجر لم يعدن اہ لاق ميته بعد کیم‎ 1 
অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব হলো মুঁজিযা, যার মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ দেয়ার পর 
সবাই অক্ষম হয়েছে। কেউ এর মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে না। 
৩. আল্লামা کرت‎ মেটা 5 
ss الى الخير والسعادة مقرونة‎ Lag للعادة‎ 60 fl ৮৯০০ 
টি رسول من‎ 44৮5 كن‎ ৯3 491 قد به‎ 5842 
অর্থাৎ, মুজিয়া হলো মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এমন কাজ যা কল্যাণ ও 
সফলতার দিকে আহ্বান করে এবং যা নবুয়তের দাবিসংবলিত। তা দ্বারা সত্যকে 
প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। 
৪. আল মূজামুল, ওয়াসীত প্রণেতার মতে- وز و‎ 
بظھرہ الله على یر كر کاکیناللموٹف۔‎ BSD المحجدة أمر خارق‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা কোনো নবীকে তার নবুয়তের সহায়ক অভ্যাসবহির্ভৃত কাজ 
করার ক্ষমতা প্রদান করাকে মুজিযা বলে। 
৫. আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী ও আল্লামা ফখরুদ্দীন 6+ মতে, মুজিযা এমন একটি 
বিষয় যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে। 
৬. দার্শনিকদের মতে, মুজিযা হলো এমন কতিপয় ঘটনা, যা আল্লাহ তার কোনো 
মনোনীত বান্দাকে মিথ্যা ও অবাস্তবের মোকাবেলা করার.জন্য দান করেন। যার 
মাধ্যমে বাতিলপন্থিদের মিথ্যা মতবাদকে নস্যাৎ করে সত্যকে দিবালোকের ন্যায় 


উদ্ভাসিত করে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। 
৭. আল্লামা কুরতুবী (র)-এর মতে, মুজিযা এমন একটি ঘটনা, যা একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক 
প্রকাশিত হয়ে থাকে। 


মোদ্দাকথা, মহান আল্লাহ তার নবী রাসূলদের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করার 
জন্য যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 


চা 


Aki:‏ باِعَطاء ارہ 
او তা প্রদানের উদ: বিভিন্ন কারণে মহান আল্লাহ নবী রাসূলগণের জন্য‏ 
যেমন‏ | 
১. নবুয়ত বা রিসালাতের সাক্ষ্য : সাধারণ মানুষ যাতে নবী রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন‏ 
করে, তদুদ্দেশ্যে এমন একটা ঘটনা আল্লাহ নবী রাসূলগণের দ্বারা ঘটিয়ে থাকেন।‏ 


৪৬৮ f] এল জর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ a তৃতীয় বর্ষ 
২. মুজিযা ঘারা অন্যান্য শক্তির মোকাবেলা : নবী রাসূলদের সমসাময়িককালে অনেক যাদু 
ও তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত ছিল। এসব যাদু ও তান্ত্রিক ক্ষমতার মোকাবেলা করার 
জন্য মহান আল্লাহ নবী রাসূলগণকে মুজিযার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। যেমন হযরত 
মুসা (আ)-এর সময়ে যাদু দ্বারা তৈরি সাপের মোকাবেলার জন্য, তাকে লাঠি দ্বারা 
আরো বড় ধরনের সাপ তৈরির ক্ষমতা দিয়েছিলেন। 

৩. বিপদ থেকে রক্ষা : অনেক সময় নবী রাসূলগণকে তাৎক্ষণিক বিপদ থেকে রক্ষার জন্য 
আল্লাহ তাদের মুজিযা দিয়েছিলেন। যেমন হযরত মুসা (আ)-এর বিপদের সময় 
লাঠির আঘাতে নীল নদে রাস্তা তৈরি করে পার হয়েছিলেন। 

৪. ৮০ আল্লাহ তার মহত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য নবী রাসূলগণকে 


৫. যুগের শ্রেষ্ঠত প্রমাণ : প্রত্যেক নবী রাসূলগণকে সে যুগের বৈষয়িক সর্বশেষ্ঠ ক্ষমতা প্রদান করা 
سے سر سو بک وو سد :کے‎ ১ یدوم سو سج مت‎ 
৬. আল্লাহর পথে আহ্বান : সর্বোপরি মুজিযার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, এ অলৌকিক ঘটনার 
মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা। 
উপসংহার : মুজিযা নবী রাসূলগণের সাথে সংশ্লিষ্ট । পৃথিবীতে আর কোনো নবী রাসূল 
আসবেন না, তাই আর কোনো মুজিযা ঘটারও সম্ভাবনা নেই। তবে পূর্বযুগের মুজিযাতে 
আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। 


HALAS ৪৮ 


১1৮০৩ 72505520623 نمور‎ © 
:وہ هه‎ ১৩1৯১ কত প্রকার ও কী কী? সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর। 


উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব ও মুজিযা। এর উন্নত‏ رن وو 
বিন্যাস, টার Tore এবং অবাধ প্রয়োগ আরবি কবি সাহিত্যিকদের অবাক ও বোকা‏ 
বানিয়ে দিয়েছে। শুধু মানব কেন জিনরাও কুরআন শ্রবণ করে বলতে বাধ্য হয়েছে‏ 

شيعا كران باد 


২. 13275523 তথা বিবেকসম্পন মুজিযা। 

১. ০০০৯ ৪৯৫০ তথা PROT মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্দ্রয়শক্তি 
দ্বারা অনুভূত হয়, তাকে La ara তথা ইন্দরিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা বলা হয়। 
যেমন- হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়া। 
বনি ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী এবং তাদের পূর্বেকার নবীগণের মুজিযা ছিল حم‎ 
তথা বাহ্যিক অনুভূতিসম্পন্ন। কেননা তখনকার লোকদের জ্ঞান ছিল কম দূরদর্শিতা 
ও বুদ্ধিমত্তা ছিল সীমিত এবং বুঝশক্তি ছিল খুবই কম। তাই আল্লাহ তায়ালা এ 
জাতির হেদায়াতের জন্য নবীগণকে স্পষ্ট تی‎ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন- 
হযরত সালেহ (আ)-এর BÊÎ | যা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা 
হয়েছিল এ প্রসঙ্গে আল্লাহ كر‎ ইরশাদ করেন_ 

LES قوم اموا ال ما لک‎ LUG. 71১১০ 


৩৯০৩১৫০৮১১৪ هذه تاقة الك كم ايه‎ 57৬ এ SoA 
EAE fA الله ولا موا ب قبا‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৬৯ 
আর হযরত মুসা (আ); এর এর মুজিযা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 


7 রি রা 
শে کر لوق‎ E وما تلك بيديزك يا موس‎ 


[রড 4 
4 LEA es LL. ০১৮০০৫৮০০৫০ ১৩৩ 
২. 21455324 তথা বিবেকসম্পন মুজিযা : যেসব মুজিযা বাহ্যিক ইন্দিয়ানুতূতি দ্বারা 
বেৰ যায ন; বরং বিবেক, জ্ঞান দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়, 7 معَجزة‎ 
২:1৮ তথা বিবেকসম্পনন মুজিযা বলে। যেমন- মহাগ্রন্থ আল কুর 


২. উদ্মতে মুহাম্মদীর ওপর প্রবর্তিত'শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত যা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 
থাকবে। সুতরাং এ যুগের মুজিযাও করা হয়েছে স্থায়ী । যা কেয়ামত পর্যন্ত বাকি 
থাকবে। আর সে মুজিযা হলো আল কুরআন যা ৮13 মুজিযা এবং চিরস্থায়ী ۱ যাতে 
করে জ্ঞানবান লোকেরা উক্ত মুজিযাকে প্রত্যেক যুগে এবং, সর্বকালে দেখতে পায়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১৮/14/১১৫১ ৮4: ০41 

و و বলেন-‏ مقي ভার মহানবী (স)‏ 
1৬১১০৮০৯০০০‏ )5 على ما مه امن LL‏ وات كان اذى وتيت 

Bll চি কে‏ و 411 أككَرَهُمْ تَابِعًا ‏ رالبُخارى) 
মোটকথা, অন্যান্য নবীর মুজিযাগুলো তাদের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে‏ 
গিয়েছে । তাঁদের মুজিযাগুলোকে কেবল এ সকল ব্যক্তিরাই দেখেছে যারা সে যুগে উপস্থিত‏ 
ছিল। পক্ষান্তরে আল কুরআনের মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত একই অবস্থার ওপর বিদ্যমান‏ 
কোনো‏ ۱ و থাকবে | কেননা আল কুরআন হলো LALA ৮, তথা বিবেকসম্পন্ন‏ 
কালেও আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সাহস কেউ করতে পারে নি এবং‏ 

19 পারবে না। যেমন অহ তায়ালা ا‎ _ 

1১52১ من مِثله‎ ১৬ yal فى ري مما مدنا على عبتا‎ EES 

944 ن کنٹم صدقین فان كم تفعلوا 1১৫১1১1৯৬০৩‏ 

الگا সপ সপ ০৯54‏ عدت للكفرين 


চাল কুরআন আলে নবীর, ওপর অবতারিত رویھووہ ساد‎ এটা 
আল্লাহ তায়ালার কালাম এবং অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী । সুতরাং এর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নবীর 
মুজিযার ওপর প্রমাণিত। 


SEL السؤال )05 :بين وجوه اعجاز القران‎ 8 
প্রশ্ন: ১৪ । আল কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
وج‎ ।। উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব ও মুজিযা। এর উন্নত 
সাহিত্যশৈলী, ভাষার পাণ্ডিত্য, আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, চিত্তাকর্ষক বাক্য 
বিন্যাস, শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত এবং অবাধ প্রয়োগ আরবি কবি সাহিত্যিকদের অবাক ও বোকা 
বানিয়ে দিয়েছে ١ শুধু মানব কেন, জিনরাও আল কুরআন শ্রবণ করে বলতে বাধ্য হয়েছে- 


৭০ চুলা تک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 7 


টি মানব ও জিন সকলেই আল কুরআনের মুজিযা তথা 

অলৌকিকতার কাছে মাথা নত করেছে। 

: بيان و وجوه اغجاز القران 3 

আল, কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ : ويه‎ ma তে) وکو اعا‎ 

018) তথা কুরআন মুজিয হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে, বিভিন্ন মনীষী ও 

মুফাসসিরগণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তনুখ্যে উল্লেখযোগ্য অভিমতগুলো হলো- 

১. আল্লামা কাধী আবু বকর (র) বলেন, কুরআন و‎ হওয়ার কারণসমূহ হলো_ بدي‎ 
والگرصيف‎ এ, 641 অর্থাৎ, কুরআনের বর্ণনাতঙ্গি ও বাক্য বা ছন্দের 
মিল এবং অর্মোঘ অর্থবহ বাণী যা বিরল ও মানবীয় ক্ষমতার বাইরে এবং আরবি 
ভাষার প্রচলিত বাক্য বিন্যাস বা কবিতা ও সাহিত্যের নিয়মকানুন বহির্ভূত এক মহাবাণী। 
সাধারণত আরবি কবি ও সাহিত্যিকগণ যে. নিয়মকানুন অনুসরণ করে কবিতা ও 
সাহিত্য রচনা করেছেন, তার সাথে কুরআনের নিয়মকানুনের কোনো মিল বা সামঞ্জস্য 
নেই। সুতরাং আরবি ভাষী প্তিতগণ এ কারণেই কুরআনের মোকাবেলা করতে 
অক্ষম হয়েছে। তবে FIT 4) তথা অকাট্যতা কোনো অংশে ১+ তথা 
সুস্পষ্ট আবার কোথাও 24. :1/%// তথা অতি وج‎ ও অস্পষ্ট | 

২. আল্লামা ইবনে আতিয়া (র), বলেন_ 

٠ الفاظه‎ 2৮510 UC وة‎ LLY 
অর্থাৎ, কুরআন, মুজিয হয়েছে এর বাক্যবিন্যার্সের সঠিক অর্থ দ্বারা এবং এর বিশুদ্ধ 
শব্দ প্ৰয়োগ দ্বার! | 
কেননা/আন্তাহ তায়ালা সকল বস্তুকেই তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং 
সকল ভাষাও তার করায়ত্তে রেখেছেন। সুতরাং কুরআনের শাব্দিক সংযোজন ও 
রাক্যরিন্যাস উচ্চাঙ্গ ভাষায় ও পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়েছে এবং একের পর এক অর্থ 
প্রকাশ করছে। অনুরূপ কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উক্ত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও 
পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে। সাধারণ কোনো মানুষ, আল্লাহ্‌ তায়ালার এ উচ্চাঙ্গের বর্ণনা 
ও পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে নি। সুতরাং القران‎ (4; তথা কুরআনের বাচনভঙ্গি 
বিশুদ্ধতার উচ্চশিখরে স্থান লাভ করেছে। 

৩. ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (র) বলেন- | 

Lee ৮০44৮০৯৮49০ (০১৩ 
অর্থাৎ, কুরআনের Fe বা অকাট্যতা হলো বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং বিরল 
পদ্ধতি ও সকল প্রকার দোষক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া। 

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, কুরআনের و‎ হলো তার নিজস্ব 
বাচনভঙ্গিতে এবং তার মোকাবেলায় ব্যর্থতায় | কেননা কুরআন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
পঠিত ও নিজস্ব গুণে গুণান্বিত এক সুধাময় বাণী যা লাওহে মাহফুয থেকে অবতীর্ণ 
আল্লাহর কালাম | আল্লাহ তায়ালা এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরলত্‌ বর্ণনা করে বলেন- 

call ائه کاب 45 لأياتيه الباطل من بين يديه ولا من‎ 
মূলকথা, ہہںہ‎ আল কুরআন মুজিয হয়েছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ শব্দসমূহের ET, প্রাঞ্জল 

রতি বার রর ہے‎ দরের বহল وو ےپ‎ ও 

আল্লাহর একত্ববাদ ও তার গুণাবলির পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারই ইবাদতের প্রতি 

আহ্বান করে। সে কারণেই কুরআন হলো শ্রেষ্ঠ মুজিযা। 

উপসংহার : আল কুরআনের বিস্ময়কর গ্রন্থনা, অভিনব শব্দবিন্যাস, সংকলন এবং একাংশের 

সাথে অন্যাংশের মিল তার ইজাযের ওপর ইঙ্গিত বহন করে থাকে | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র و‎ ৪৭১ 


< ০৮১১৪ مُعجزة اران‎ ১ 3১5 ৮ ৩৫ 2 0১০) si u 
القران۔َ‎ Ba SS ০৪ 96 5৮44 
প্রশ্ন: ১৫। কুরআনের মুজিযা ও অন্যান্য আসমানি কিতাবের মুজিযার মধ্যে পার্থক্য কী? 


উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনসহ সকল আসমানি‏ ڑا 
কিতাবই মুজিযা। তবে সকল আসমানি কিতাবের মুজিযা এক রকম নয়। কোনোটি‏ 
আবার কোনোটি চিরস্থায়ী ও চিরস্তন মুজিযা। যেহেতু পবিত্র কুরআন‏ .او ক্ষণস্থায়ী‏ 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব, তাই এর মুজিযাও স্থায়ী ও 748 ١‏ 
9১25 চুন 3554‏ :74922124855 2 
মধ্য পার্থক্য : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর‏ وک কুরআন ও অন্যান্য আসমানি প্রহরে‏ 
ওপর অবতারিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন এবং অন্যান্য নবীর ওপর‏ 
অবতারিত আসমানি গ্রন্থের মুজিযার খে পার্থক্য হচ্ছে-‏ 
১. আল কুরআনের মুজিযা হলো 14০ ০১২২ তথা বিবেকসম্পন্ন মুজিযা। অর্থাৎ,‏ 
জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুভূত, মুজিযা।‏ 
পক্ষান্তরে, অন্যান্য: আসমানি গ্রন্থের মুজিযা হলো 252 ₹১৯% তথা‏ 
| سو ইন্দিয়ানুভূতিসম্পন্ন মুজিযা। অর্থাৎ বাহ্যিক ইন্দ্রিয় অনুভূতি দ্বারা অনুভূত‏ 
২. আল কুরআনহলো অবিনশ্বর চিরস্থায়ী যুজিযা, যা! কেয়ামত পৰ্যন্ত স্থায়ী থাকবে।‏ 
DES ৩30৫‏ 6 لَهُ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- $5৯5‏ 
পক্ষান্তরে, “অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মুজিযাগুলো ছিল সাময়িক৭ নির্ধারিত সময়ের‏ 
উপযোগী হিসেবে প্রেরিত এবং তখনকার সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। যা পরবর্তী‏ 
যুগে নতুন আসমানি কিতাব আসার পর রহিত হয়ে গিয়েছিল।‏ 
119 پل ৩. আল কুরআনের‏ 
মাখলুকের জন্য‏ 
ছিল বিশেষ সম্প্রদার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর‏ ×ط পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি গ্রহের‏ 
জন্য ৮০৫১ তথা নির্দিষ্ট । যেমন হযরত মুসা (আ)-এর হাতের লাঠি সাপে রূপান্তরিত‏ 
হওয়া তার সম্প্রদায়ের জন্য মুজিযা হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। অনুরূপ হযরত‏ 
সালেহ (আ)-এর BÎ তার সম্প্রদায়ের জন্য মুজিযা হিসেবে নির্দিষ্টভাবে প্রেরণ করা হয়েছিল।‏ 
পূর্বেকার মুজিযাগুলো প্রত্যক্ষ করা যেত বাহ্যিক হার উরি‏ .8 
(আ)-এর RÎ, হযরত মুসা (আ)-এর হাতের লাঠি‏ 
ারা। এজন্যই এর অনুসারী‏ لوه পক্ষান্তরে, আল' কুরআনের মুজিযা অনুভব করা যায়‏ 
বেশি। কেননা যে বস্তু 559/9 দ্বারা প্রতাক্ষ করা যায়, তাকে তার পরবর্তী সময়ের লোকেরা‏ 
চিরস্থায়ীভাবে প্রত্যক্ষ করে। অতএব, আল কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মুজিযা।‏ 
৫. আল কুরআনের মুজিযা হুজ্জত তথা শরীয়তের দলীল। পক্ষান্তরে, অন্যান্য আসমানি‏ 
ITE মুজিযা 7855 নাও হতে পারে।‏ 
৬. আল কুরআনের মুজিযার কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে নি এবং পারবেও না। কিন্তু‏ 
অন্যান্য অন্যান্য মুজিযার কোনো কোনো ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারে।‏ 
: يما 01১4185০০46‏ 5 
আল কুরআনের রচনাশৈলীর প্রমাণিত ; আল কুরআনের বাক্য ও বাচনভঙ্গি‏ 
জন, ফেরেশতা‏ بوش هد পান‏ بی دہف د গিরি‏ 
তথা সমগ্র মাখলুককে অপারগ করে দিয়েছে। উক্ত কুরআনকে গায়েবের অনেক অলৌকিক‏ 
সংবাদ স্বারা এমন বিরল মহাগ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা সর্বযূগের মুজিয' হিসেবে‏ 


৪৭২ وی تا‎ ٣ج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ 8 তৃতীয় বর্ষ 


বিদ্যমান থাকবে এবং সর্বযুগেই তা থেকে কোনো না কোনো নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। যা 
দ্বারা তার সত্যতা ও অকাট্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
আল কুরআন মহান আল্লাহর অমিয় বাণীসমষ্টি এবং এটা মুজিযা যা অকাট্য ধর্মগ্রন্থ | মানব 
ও জিন কেউই আজ পর্যন্ত এর মোকাবেলা করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। 
আল্লাহ মুজিযা হিস্বেই চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেনু- 

০90015644৮6 ان اید جن المشركين استجارك‎ 
আলোচ্য আয়াতে শ্রবণ করার সুযোগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যদি শোনা .جج‎ তথা দলীল না 
হতো তাহলে তার নির্দেশ শ্রবণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত না। কেননা হুজ্জত তথা দলীল হতে পারে না 
যতক্ষণ তা মুজিযা তথা অকাট্য দলীল না হয়, সুতরাং আল কুরআন f | অনুরূপভাবে অন্যত্র 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ ১১১০ ن كانوا‎ ৩1৭৮ فلیاٹوا بحدیٹ‎ 
আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ আল কুরআনেরজিনুরূপ বাণী রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ 
করলেন এবং দীর্ঘকাল তাদেরকে সুযোগ দিলেন কুরআনের মোকাবেলা করার জন্য ৷ কিন্তু 
তারা আল্লাহর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলো। তারা বড় বড় পণ্ডিত, 
সাহিত্যিক ও কবি হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের অনুরূপ একটি বাকাও রচনা করতে সক্ষম 
হলো না; বরং তারা সকলেই অপারগতা প্রকাশ করল। 
অতঃপর মহান আল্লাহ তাদেরকে, অলি কুরআনের মাত্র দশটি সুরার ন্যায় সূরা রচনা, করতে 
বললেন। যেমন মহান يفاك‎ বলেন- الا‎ 24১2১. بعشر سور مثله‎ 1১0 35 
তাতেও তারা চরমভাবে ব্রার্থহুলো। 
অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ মাত্র একটি ছোট্ট সূরা রচনা করতে 
বললেন كود‎ তায়ালা বলেন-, 
৬০০১৫ انوا ورم من‎ 0535 2150504৯5৯5 ن کنٹم‎ 

22228788254 

কু এতেও তারা চরমভাবে 4د‎ হলো। তন মহান আগ fiver ঘোষণা দিলেন_ . 
৯১১১৩ وانجن على أن ن ياوا پیل هنا الْقرَان ن لا‎ ০০০১ সিম ০৪২৪ 
هيا‎ ০৯০০৮৯৮৩৬১৪ 
অর্থাৎ, সমগ্র মানব ও জিন যদি একত্র হয়েও চেষ্টা করে কুরআনের অনুরূপ রচনা করার 
জন্য, কখনো তারা তা রচনা করতে সক্ষম হবে না। 
অতএব একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হলো, আল কুরআনুল কারীম অকাট্য দলীল ও মুজিযা। 
আর তা +১:-তথা রচনাশৈলীতে ৬৮১২. তথা অর্থে এবং ১:11 তথা গ্রন্থ সংকলনে 
সর্বোপরি সার্বিকভাবে মুজিযা। 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গ্রন্থনা, রচনাশৈলী, ভাবের লালিত্য, আলম্কারিক 
ই সবই বিদ্যার এট দর ও জিনের রানার উরি বি 


নিন لاعجاز الْگران غ قرم محا لكشت‎ , E IA 
জপ: সপ وا لذ لق اید عو لم سک‎ 
যেন উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। سد‎ 
উক্তল।। উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন মহানবী (স)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা। পৃথিবীর কোনো 
কবি সাহিত্যিক এর মোকাবেলা করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ সার্বিক 
বিবেচনায় কুরআনকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে | মহান 
আল্লাহর নিচে বর্ণিত বাণী এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য- . 
Lisl والجن على أن یاتوا بمثل هدا القران 8 لا‎ NGL 
ظَهِيرًا‎ ০৯৮৭০৫৯5৩৯৪ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۹ ৪৭৩ 


ابه أعجاز القران 3 


পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতার অনেক দিক রয়েছে।‏ دس یں 


কয়েকটি উল্লেখ করা হলো- 
৮2১27 الأسلوب‎ : অভিনব পদ্ধতিতে কুরআনের সঙজ্জিতকরণ, শব্দসমূহের চমৎকার 
সংযোজন, বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধতা এবং ভাষার TET ও অলংকারিত্ব পবিত্র 
কুরআনের অলৌকিকতার অন্যতম একটি দিক। আরবগণ ভাষার দিক থেকে যথেষ্ট 
পণ্ডিত হওয়া সত্বেও এর অভিনব পদ্ধতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে বাধা হয়েছেন- 
لیس هدا من كلام الجر‎ 
الملل السابع‎ ₹৫১%/ ৮৯৪৮৫ 4৮31 £ এতে পূর্ববর্তী জাতির বিভিন্ন 
سے پر ہدس‎ কি হয়েছে । এ ররর রাগ 
সকল কিতাবের জন্য সত্যায়নকারী হিসেবে নাযিল করা হয়েছে। 
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3 حسن کالف وغيرة‎ : পবিভ্র“কুরআনের পারস্পরিক ভাব ও ভাষার মিল, শব্দগত 


সৌন্দর্য, “সংক্ষেপে বিস্তারিত বিবরণ, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ইত্যাদি আরবজাতির 
স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত যা আল কুরআনের একটি অন্যতম মুজিযা। 


. تب العجيب‎ 8৮১১, : কুরআনের বাহ্যিক সৌন্দর্য, প্রকাশভহি, وخ‎ 


অভিনব গ্রন্থনা, রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, শিল্পচাতুর্য, অনুপম শব্দগঠন, 
চিত্তাকর্ষক বাক্যবিন্যাস, উপমা, সুন্দর অর্থ প্রকাশ তৎকালীন পণ্তিতবর্গকে অবাক 
করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন কাব্যিক ছন্দ কিংবা গদ্যের ভাবধারায় রচিত নয়; বরং 
এ-দুয়ের মাঝে এক অভিনব পদ্ধতিতে কুরআনের বর্ণনা করা হয়েছে, যা কবি 
সাহিত্যিকদেরকে কুরআনের প্রতি অনুগত করে দিয়েছে | 


১8৯৬৪৮১5543: এ পবিত্র গ্রে অদৃশ্য জগতের অনেক সংবাদ স্থান 


পেয়েছে। অর্তঃপর সংবাদ অনুযায়ী পরবর্তীতে তা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। 
হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন একজন নিরক্ষর নবী, অথচ তিনি প্রাচীন এতিহাসিক 
ঘটনা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতির করুণ পরিণতির সংবাদ প্রদান করেছেন, যা 
কুরআনের একটি বিশেষ لاو‎ | . 

আল কুরআন আকারে বেশি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্যে মানবতার যাবতীয় সমস্যার 
সমাধান বিদ্যমান, এটা কুরআনের একটি বড় ধরনের অলৌকিকতা । 

এ পবিত্র গ্রন্থে আরবের মুনাফিক, কাফের ও মুশরিকদের সকল গোপন ষড়যন্ত্র ফাস 
করে দেয়া হয়েছে, যা তার অলৌকিকতার প্রমাণ বহন 59 | 

পবিত্র কুরআন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বাস্তব রূপ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে 
ধরেছে, যা তার মুজিযা হওয়ার একটি দিক। 


. কুরআন এমন গ্রন্থ যাকে বার বার পাঠ করলে হৃদয়ের আকর্ষণ কমে না; বরং যত 


বেশিই পাঠ করা হয়, হারতে পুরে পৃথক অনা و‎ এরূপ 
আকর্ষণ লক্ষ করা যায় না। এটা কুরআনের চিরন্তন এ কটি মুজিযা। 


- পৰি নন কত বি সস দা করা হয়েছে, 


স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ হয়েছে যে, এসব কথাই সত্য ও TET | 
পবিত্র কুরআনের রয়েছে একটি সম্মোহনী শক্তি। যে শক্তির বলে চরম শক্রও প্রভাবিত 
হয়। কুরআনের মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণ মানুষকে 3917 দিকে টেনে নিয়ে 
আসে। এজন্য কাফেররা বলত- 
SLES ELT SD GL 90810584255 
এ কুরআন সন্দেহ ও সংশয় থেকে, সম্পূর্ণ মুক্ত | যার প্রতিধ্বনি শোনা যায় কুরআনের 
শুরুতেই 4: 42১ ذلك ایب‎ এটা তার একটি বাস্তব মুজিযা। 


১২. 


১৩, 


৭৪ E] শাল কাতান ফাযিল oe গাইড সিরিজ مھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


১৪. এ গ্রন্থ হেফাযতের সার্বিক দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ বলেন- 5৫১1১151013 ১২311 06165 اا ُن‎ 

১৫. এ কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাখো হাফেয তাদের 
হৃদয়ে সংরক্ষণ করে রেখেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রস্থকে এভাবে সংরক্ষণ করা 


হয় নি। এটা কুরআনের আরেকটি গুরুত্ব ৰ্ণ মুজিযা। 


: পবিত্র কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে মহান আন্তাহপ্রদত্ত চ্যালেঞ্জই তার 
অলৌকিকতার একটি বড় দলীল। আজ পর্যন্ত আল্লাহ দেয়া সে চ্যালেঞ্জের 
মোকাবেলা কোনো মানুষ কিংবা জিন করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। 


কুরআন তার স্বকীয়তা বজায় রেখে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে | 


و حدم اددع 


iim‏ ن .ا 

প্রশ্ন: ১৭। আল কুরআনের গুরুত ও তাৎপর্য লিপিকন্ধ কর 

জে নত লক‏ ی مسج : উপস্থাপনা‏ زر جو 

অহানবী (স)-এর ওপর দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী‏ اس আল্লাহ তায়ালার বাণীসমষ্টি‏ الع 
অবতীৰ্ণ হয়। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যর্বজনীন ও সর্বকালীন।‏ 
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52555398084: 
আল কুরআনের Rt: মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য হচ্ছে- 
১. মানব সৃষ্টির لی و‎ প্রকৃত রহস্য একমাত্র আল কুরআনই উন্মোচন 
করেছে হি چوک ہہ‎ মানব সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে যে ধারণা 
اتم‎ ٠ ندا‎ জেরেই বানোয়াট, টি ۳ 
মনটা ব্যাপারে প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা হু 


0 
4 Nal Zî 


(43 ৮১3 SpE AL الذى‎ ০ الاس اتقو‎ 142 
ULSI GDS مِنْهُمًا رجالا‎ ES 


উপস্থাপন : 

কার্ধাবলির নিখুঁত বিবরণ প্রদান করেছে। নবীগণের কর্মকাণ্ডের যথার্থ উপমা পেশ 
করে কুরআন মাজীদ এক চিরস্তন দলীলে পরিগণিত হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে সূরা হুদে 
ঘোষণা করা হয়েছে- ন্ট 220 
فى هذه‎ IS DE ৩5৪০ من 203 الول‎ এ এ 
Sa fAD cb وَمَوْعِظَة‎ 528 
৩. অতীত ঘটনাবলির প্রামাণ্য দলীল : মহা আল কুরআন অতীতের অসংখ্য বিরল ঘটনার 
এক প্রামাণ্য দলীল । আসহাবে কাহাফ, যুলকারনাইন, বখতে নসর ও খিযির (আ)-এর 
কাহিনীসহ অসংখ্য নবী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্র ও বংশের অনুপম বর্ণনা কুরআনে বিদ্যমান | 
৪. বিশ্বজনীন গ্রন্থ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ যেমন কোনো নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠী বা 
ভৌগোলিক সীমারেখায় বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন তদ্ধূপ নয়; 
বরং কুরআন সমথ বিশ্বমানবের জন্য হেদায়াতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও বিরল বিশ্বজনীন গ্রন্থ | 
৫. পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য : মহাগ্রছ আল কুরআন পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক রহস্য সম্পর্কে 

সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছে। যেমন সূরা ইউনুস ইরশাদ হয়েছে_ _ 
سكة بم 5 شم اشتوی على‎ ৩৯ ০৯১৪৪ ০১১০ 315 اذى‎ Un ان ربكم‎ 
02 < ৫2812554৩55 لعش ب لامر ما من‎ 
-৩3/৫১5 افلا‎ 
৬. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্থান পতন : অতীতের অসংখ্য প্রতাপশালী ও খ্যাতিমান জাতির 
উত্থান পতনের ইতিহাস পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন 


পূর্বকালে ও শৌর্যবীর্ষে খ্যাত আদ, সামুদ, বনি ইসরাঈল 
প্রভৃতি জাতির উন্নতি অবনতির কারণ এতে হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


BELLS فوعون وات‎ WET فادجینکم‎ 
বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস : অতীতের বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতনের সুস্পষ্ট 
ইতিহাসও মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শিক্ষাপ্রদ ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। 
মহানবীর জীবনালেখ্য : পবিত্র কুরআন মহানবী (স)-এর জীবনালেখ্য এবং তার 
জীবনচরিতসম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ দলীল। মহানবী (স)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাপ্রবাহ এতে  চিরিত,/হয়েছে। মহানবী (স)-এর জীবন, সম্পর্কে 
কুরআনের ভাষ্য হলো- لقد کان کم فی رسو الك اسوة حَسَنَهُ‎ অন্য, 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- الهوى ان نمو الإ وي ہُوحی‎ ৬ وما ينطق‎ 
অর্থাৎ, মহানবী (স) অহী ব্যতীত নিজের থেকে কোনো কথা উপস্থাপন করেন না। 
তিনি শুধু তাই বলেন, অহী আকারে/যা তার ওপরে অবতীর্ণ করা হয়। 


. জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস : জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস হিসেবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 


গুরুত্ব অপরিসীম | কুরআন বিজ্ঞানের সারগ্রন্থ হিসেবেও বিবেচিত | এ গ্রন্থে বিশ্বজগৎ 
ও সৃষ্টি বৈচির নিপুণ WETE তথ্য বিধৃত হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে জানবিজানের 
নতুন নতুন Breer TTT বিজ্ঞানময় কুরআন যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের 
ক্ষয়ে প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে- 
بی ذلك‎ SO ومن ايته خلق السّموت وَالازض واختلاف انسنتكم‎ 
 نيملعلل لأيْتِ‎ 
উপদেশসংবলিত জীবন্ত كاك‎ : পবিত্র কুরআনে যুগে যুগে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী 
রাসুলগণের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, ধৈর্য ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পেশ করেছেন। 
এতে সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধান প্রতিষ্ঠার পথে 
বাধাদানকারীদের লোমহর্ষক অত্যাচার বর্ণনাপূর্বক অন্যায়ের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে 
উম্মতে মুহাম্মদীকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। সত্যের অস্বীকৃতি ও অসত্য পথ 
অবলম্বনে অতীতে মানবসমাজে কী অঘটন ঘটেছে, এরই এক তুৎপর্যবহ ব্যাখ্যা আল 
কুরআন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী- 5454 ৬০১ کل انها تذکرة۔‎ 
নিছক ইতিহাসপ্রন্থ নয় : আল কুরআন নিছক কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয়; 
শত ইতিহাসের আকর | মানবজাতিকে সতা পথের সন্ধান দেয়ার জন্য এটি 
ইতিহাসের এক সুবিশাল পুলিশ । যেমন কুরআনে বলা হয়ছে 
911 LE Sade ৯১৩৬ كلا إِنَهَا‎ 
ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম উৎস : আল ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা, উত্থান 
পতন, যুদ্ধবিঘ্রহের পটভূমি ও ফলাফল হয়েছে। তাই এটা ইসলামের 


ইতিহাসের অন্যতম উৎস। 
সকল আইনের উৎস : نے‎ ভি ا‎ is the respel of the religion of Islam. 
এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই, কুরআনে যে সম্পর্কে আলোকপাত 


হয় নি। যেমন আল্লাহ তায়ালার 

CLL بها اتدل انگ رحد فم‎ LE 
এ্রতিহাসিক নিকোলসন বলেন, মানবসমাজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,ও আন্তর্জাতিক যত সমস্যা দেখা যায়, তার সঠিক সমাধানের 
প্রধান উৎস হলো আল কুরআন। এতে দেওয়ানি ও ফৌজদারিসহ সকল আইনের 
আলোচনা স্থান পেয়েছে। 


৭. 


৮. 


১০. 


১১. আল 


১২. 


১৩. 


৪৭৬ টা ےد سرت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


১৪. আদর্শ শিক্ষাদানকারী গ্রন্থ : আল কুরআন হিংসাবিদ্ধেষের চির অবসান ঘটিয়ে এবং 
অসামাজিক কার্যকলাপ দূরীভূত করে বন্ধুত্ব ও সৌধের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত 
আদর্শ জাতি গঠনের শিক্ষা প্রদান করে। কোনো গ্রন্থের পক্ষে এরূপ 
হওয়া সম্ভব নয়। 

১৫. সত্যের আলোকবর্তিকা : আল কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য ও অন্যায়ের পথ 
থেকে ফিরিয়ে সত্য ও আলোর পথে চালিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের 
বিভীষিকাময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে কুরআন 
মানুষকে আলোর দিশা দিয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন; ہوجو‎ 

تب GSM‏ اليك (১১০1‏ الاس من الطلمت الى الكون 

১৬. অধিক ভাষায় প্রস্থ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, কুরআন যদি শ্রেষ্ঠ ও 
৯১৯০ "عليه‎ ٠ তার পি 
যত نات‎ O اولي‎ কোনো علدا‎ EE তারায় 
অনুদিত হয় [| 

উপসংহার : জগতের সবকিছুর চেয়ে আল কুরআন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনন্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ | 

তাই আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আমাদের কুরআনের বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ 
করে জীবন পরিচালনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে, এর বিরোধিতাকারীরা অশেষ 
ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হরে । 


উত্ত্।| উপস্থাপনা : পবিত্র সর্বশেষ আসমানি কিতাব, সর্বজনীন জীবনবিধান। এটা 

বিভিন্ন দিক বিবেচনায় লাভ করেছে। অপরাপর আসমানি কিতাবের দিকে লক্ষ 

করলে দেখা যায়, সেগুলো কালের পরিক্রমায় অনেক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু কুরআন আজও 
মুক্তির সনদ হিসেবে অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মাঝে বিদ্যমান এবং কেয়ামত পর্যস্ত একই 
অবস্থায় থাকবে। এটাই আল কুরআনের সুমহান বিশেষত্ব | 
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আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত/আল কুরআনের বিশেষত : বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল 

কুরআন বিশ্বমানবের প্রতি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও অমূল্য অবদান। আল কুরআনের 
শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ নিম্নরূপ- 

১. সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ : আল কুরআন সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য একমাত্র 
আদর্শ। এ গ্রন্থের পর আর কোনো আসমানি কিতাব পৃথিবীতে আসবে না। এ গ্রন্থ 
পূর্ববর্তী সব আসমানি গ্রন্থের জন্য সিলমোহরস্বরূপ। এ কিতাব কেয়ামত পর্যন্ত 
মানুষের জীবনবিধান হিসেবে কার্যকর থাকবে | 

২. বিশ্বজনীন গ্রন্থ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ বিশেষ জাতি গোষ্ঠী ও বিশেষ যুগ ও এলাকার 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য চিবকালের 
জীবনবিধান হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও 
সর্বশেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর, যাকে রাহমাতুল লিল আলামীন বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে । তাই পবিত্র কুরআন হলো বিশ্বনবী (স)-এর বিশ্বনির্দেশিকা | 

৩. সন্দেহমুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ : বিশ্বের যে কোনো গ্রন্থে ভুল থাঁকা স্বাভাবিক, কিন্তু কুরআন 
এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটি সন্দেহে সংশয়মুক্ত 
নিৰ্ভুল গ্রন্থ । তাই কুরআন তার দৃপ্ত কন্ঠে ঘোষণা,করছে- ذلك الكتب لا ریب فيه‎ 


بن 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৭৭‏ 


অপ্রতিত্্ী গ্রন্থ : পবিত্র কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যার সাথে বিশ্বের অন্য যে কোনো 
টি ডি ذ‎ 1 চাহ বর 
৮2১৩ 4১০ ৬৫ ৮৯৫ فاتوا‎ 945 ১ ৬ ৯১১ کوان نم فى‎ 

Se BE مَنْ دون الله ان‎ 045 
উল্লিখিত ঘোষণার পর চৌদ্দশ' বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আঁল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের 
মোকাবেলা করতে আজও কেউ দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারে নি। 
উপদেশসংবলিত জীবন্ত প্রস্থ : পবিত্র কুরআন নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা হযরত 
আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূল, 
সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য, অসাধারণ কর্মতৎপরতার--জীবন্ত আলেখ্য। এতে সত্যের 
বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দানকারীদের লোমহর্ষক 
অত্যাচারের বর্ণনাপূর্বক তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 
অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান : আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, মহানবী 
(স)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং 
কেয়ামত পর্যন্ত এতে কোনো ١ পরিবর্ধন হুবে,না,। তাইতো আল্লাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেন- ১১১৯৯1১1১৫০ 15156 ৫500, 


. সর্বজনীন জীবনবিধান : মহাথস্থ আল কুরআন একটি সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এ 


গ্রন্থ শুধু ধর্মীয় বিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে 


230۳080 অন্যান্য আসমানি কিতাব একবারে একসাথে অবতীর্ণ 
হয়েছে, কিন্তু পবিত্র কুরআন প্রয়োজন অনুসারে সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী অবতীর্ণ হয়েছে। 
এর ফলে উ্ধ্বলোকে যেমন কুরআনের অধিক চর্চা হয়েছে, তদ্রুপ চর্চা হয়েছে এ 
পৃথিবীতেও ৷ সুতরাং এর মর্যাদা অন্যান্য আসমানি কিতাবের তুলনায় অনেক বেশি | 


. নির্দিষ্ট যুগ ও সভ্যতার সাথে সম্পর্কমুক্ত : পূর্ববর্তী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট যুগ ও সভ্যতার 


সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু কুরআন এমন কোনো গ্রন্থ নয় যে, কোনো নির্দিষ্ট যুগ বা 
সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে পড়বে; বরং এ গ্রন্থ সর্ব যুগে 
মানবজীবনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার শিক্ষাই প্রদান করে। 

সত্যের ঝাঞ্জাবাহী : আল কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য, অন্যায়ের পথ থেকে 
ফিরিয়ে সত্যের পথে চালিত وج[‎ গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের বিভীষিকাময় 
অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে কুরআন মানুষকে আলোর 
দিশা দিয়েছে। 

ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম উৎস : আল কুরআনে ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা, উত্থান 
পতন, ٹک‎ পটভূমি ও ফলাফল বিবৃত হয়েছে । তাই এটা ইসলামের 
ইতিহাসের অন্যতম উৎস | 

শ্ৰেষ্ঠ আইনশৃহ : আল কুরআন মুসলিম আইনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ! এর 
প্রতিটি বিধিনিষেধ অবশ্য অনুসরণীয় । ড. মরিস বুকাইলি বলেন, কুরআন আইন 
বিধানের এক বিশ্বকোষ | 

জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার : কুরআন সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার ৷ যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের 
প্রেরণার উৎসরূপে কুরআন অভ্ভতপূর্ব ভূমিকা পালন করে আসছে | তাই কুরআনের 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 


ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ১ ১৮‏ وه 


৪৭৮ وج ویک‎ ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ م‎ তৃতীয় বর্ষ 
বিভিন্ন আয়াতের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীগণ চমকপ্রদ নিত্য নতুন 
তত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করে চলেছেন। 

১৫. অধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, কুরআন যদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
না হতো তাহলে এত অধিক ভাষায় তার অনুবাদ হতো না। কেননা বর্তমানকাল 
পর্যন্ত কুরআন যত অধিক ভাষায় অনুদিত হয়েছে; অন্য কোনো গ্রন্থ এত অধিক 
ভাষায় অনূদিত হয় নি। 

১৬. ভাষা ও গুণপত মানে IY : আল কুরআনের অত্যুঙ্গ ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা, 
ছন্দ, মূর্ছনা, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, শাব্দিক 
দ্যোতনা সবকিছু ঘিরে এক অতুলনীয় চির শাশ্বত গুণমানে অধিষ্ঠিত। এদিক থেকে 
আল কুরআন মহানবী (স)-এর শ্রেষ্ঠ মুজিযা। 

১৭. বিষয়বন্তুরশ্রেষ্ঠত : আল কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসর হলেও এর বক্তব্য 
ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর | কুরআনের, এ সসীম পরিসরে লুক্কায়িত রয়েছে 


নিযুত কোটি সময়ের বিশালতা | 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বকালের সর্বস্তরের মানবজীবনে এক বিশেষ পরিবর্তন 
সাধন করে অপরাপর আসমানি ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তাই পবিত্র 


টি বাশি 
প্রশ্ন: ১৯। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের চিরন্তনতা প্রমাণ কর। 

আল কুরআন একটি সর্বজনীন চিরন্তন জীবনবিধান। এ গ্রন্থ‏ ہج উপস্থাপনা:‏ 11 وو 

ডু দয দি নতি ৬০০ দেল 

জীবনের কল দিক ও বিভাচোর নীতিমালা যধার্থরূপে বিধৃত হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ 

ঘোষগাকরেন- 7444৫115551 4০ ০4৫8 

০৫209541845 | 

আল কুরআনের BIO : মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, 

সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাযিল হয় নি; নয এ وو سس‎ 

বিশ্বমানবের জন্য সর্বাত্মক হেদায়াতের সওগাত নিয়ে আবির্ভূত CITE | তাই চিরন্তন, 

নি আসে জর ری )ڈیر على‎ 02 

52 التي ولم فل‎ ১ অৰ্থাৎ, সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দার 

প্রতি এ কিতাব অবতরণ করেছেন; এবং এতে তিনি কোনো অপূর্ণতা রাখেন নি। (কাহাফ : ১) 
আল কুরআনের চিরন্তনতার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং 

রি سو‎ হয় যেমন 

ক. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলাগণ কুরআনের চিরস্তনতা ও নিত্যতায় বিশ্বাসী নয়। 

তাদের মতে, কুরআন ৬.৯ তথা নবসৃষ্ট | 

দলীল : মুতাযিলাগণ তাদের অভিমতের অনুকূলে দলীল উপস্থাপন করে বলেন- 

১. কুরআনকে যদি চিরন্তন বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে পাশাপাশি দুটি চিরস্তন সত্তার 
অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। একটি আল্লাহ, অপরটি কুরআন ۱ এটা আল্লাহর একত্র 
মূলে কৃঠারাঘাত করার নামান্তর | 

০:১১ অক্ষর ও শব্দসমূহ সৃষ্ট | আর এটা বিশেষ স্থানে ও বিশেষ 

(স্)-এর নিকট سر‎ হুয়েছে। এ প্রসঙ্গে FT তায়ালার বাণী, 
১৪৩০, الاين‎ (04৯05 ৯১ ০৬৮৬৬ 


Eel ॥‏ ینہ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ٦ 2 ৪৭৯ 


খ. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, কুরআন ১৪ তথা 

চিরন্তন । এটা কারো সৃষ্টি নয়। আল্লাহর চিরস্তনতার সাথে কুরআন অভিন্ন | 

দলীল : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতের অনুকূলে দলীল হলো- 

১. সাহাবীগণের যুগ থেকে কুরআনের চিরস্তনতার ওপর মুসলিম মনীষীদের একমত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উম্মতের এ ইজমা কুরআনের চিরম্তনতার বলিষ্ঠ প্রমাণ। 

২. কুরআন হচ্ছে نئے‎ তথা আত্মিক বাণীর নাম। আর এটা চিরস্তনই | তবে যেহেতু ٠ 

| ملاس سيو فسا‎ Behe اھ‎ সেহেতু তার উচ্চারণ, লিখন ও 

- একথা সত্য, কিন্তু মূল কুরআন চিরস্তন। 

৩. کے ےت‎ অনুরূপ তার বাণীও চিরস্তন। 

৪. মহানবী (স)-এর পূর্বে কুরআন সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মধ্যে উচ্চারিত হয় এবং পরে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে, মহানবী (স)-এর কাছে আসে। 


সাধন করে অপরাপর আসমানি কিতারসমূহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। তাই পবিত্র 
কুরআনের বিধান সর্বকালের স্বজনরা গ্রহণীয়, বরণীয় এবং একান্ত রি 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ৯. نکر‎ | ১4 ان‎ অর্থাৎ, এটাতো 

চিরন্তন স্মারকগ্রস্থ। 


চার AR لا اال ر 72 87 لنگران‎ 
উল্লেখ কর। 


উদ جا وی‎ বিজ্ঞানময় কুরআনের সাহিত্যমূল্য کہ‎ এর সাহিত্যিক মূল্যায়ন 
দুরূহ ব্যাপার ৷ শুধু খোলা মন নিয়ে যে কুরআন বুঝতে এবং তার সাহিত্য মর্ম অনুধাবন 
করতে-চেষ্টা করবে, সেই তা বুঝতে সক্ষম হবে। কুরআনের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে মন্তব্য 
বাতি te সাহাবী কবি লাবিদ (রা) বলেন- 23৩ (৫০1১৫ هذه شمش‎ 
2744 অৰ্থাৎ, এ সূর্য মিটমিট করে জুলা কবিতের প্রদীপ নির্বাপিত করে দিয়েছে।' 


আরবি সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। কুরআন ভাবের TIC, 
রচনারীতির গান্তীর্যে, ভাষার সারল্যে এবং প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতায় বিশ্বসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। 

২. বিশ্বুসাহিত্যে কুরআনের স্থান : আল কুরআনের বহু দিক রয়েছে, যা একে বিশ্বসাহিত্য 
প্রাধান্যের দাবিদার امنا‎ ছে কুরআন মানবজাতির পারস্পরিক সম্পর্ক ও 
জীবনাদর্শের সর্বদিকের মূলনীতির প্রতি আলোকপাত করেছে। সম্প্রীতি স্থাপনে 
কুরআনের অবদান বিস্ময়কর | শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয়; বরং পরিবার, সমাজ, জাতি 
ও আন্তর্জাতিকতায়ও রূপান্তর এনেছে আল কুরআন | কুরআন TAS আর কোনো 
গ্রন্থ মানবজীবনের সর্বদিক ও বিভাগে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। 

৩. WTA সাহিত্য : মহাগ্রন্থ আল কুরআন এমন এক সাহিত্য, যার সাথে বিশ্বের 
অন্য কোনো সাহিতা প্রতিন্দিতায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর 
সকল কবি সাহিত্যিকের সাথে চ্যালেঞ্জ করে اوس‎ 
৮4১৬ وا يورق من سكل‎ ৮৮০ ০০০৮৮৯৪৩১৪১? 

هدام الایة۔ 


3 
৪৮০ ۴ ک٣0.‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভে তৃতীয় বর্ষ 


মহান আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবিগণ 
বলতে বাধ্য হয়েছেন- ১:44 لیس هذا می‎ 

সুষমামগ্িত অলংকারশান্ত্র : কুরআন মাজীদ حا‎ এক অলংকারশান্ত্রের অত্যাঙ্গ ভাব, 
ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দমৃর্ইনা, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, 
ভাষার দ্যোতনা সবকিছু ঘিরে এক অতুলনীয় চিরন্তন শাশ্বত সাহিত্যিক মানে সদা অধিষ্ঠিত | 
ছন্দের ঝঙ্কার : কুরআনের ভাব, ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কারে এবং বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী 
চিরন্তন আবেদনে পাঠক ও শ্রোতাকে তীর্যক বলাকার মতো ধাবিত করে অপূর্ব 
অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে । প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যপ্জনায় উপস্থাপন করা 
হয়েছে যে তা ভোলা যায় না, ডুল হয় না, বার বার শুধু হানা দেয় পাঠক শ্রোতার 
হৃদয় কন্দরে। প্রতিটি কথাই যেন সদ্যোজাত/ অথচ চিরস্তন চির ×۳ | 

অভাবনীয় পদ্য পদ্যের সংমিশ্রণ : কুরআনের আয়াতগুলো এক গদ্যের আবার 
অন্য দৃষ্টিতে পদ্যের ন্যায়। অন্য কোনো) সাহিত্যে এ ধরনের সংমিশ্রণ দেখা যায় না। 
প্রখ্যাত দার্শনিক মারগোলিউথ F9 The Quran cither is in rhymend prose in 
verse, it is in style suigeneris, which is inimitable.” 

84۷7۴77 কুরআনের স্থান : কুরআন নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে এক অতুলনীয় স্থান 
দখল করে আছে। রর্ণনান্তঙ্গির অতুলনীয়তা, ভাষার সাবলীলতা ও প্রকাশশৈলীর 
চমৎকারিত্বে আজও বিশ্বসাহিত্যে অপূর্ব মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়ে আছে। তাই 
নিঃসন্দেহে বলা চলে, আল কুরআন রিশ্বের সর্বোত্তম সাহিত্য | 

চিভাকর্ষণকারী সাহিত্য : কুরআন চিত্তাকর্ষণকারী অনন্য সাহিত্য ۱ তেলাওয়াতের সাথে 
সাথে এর আকর্ষণ ক্ষমতায় পাঠক ও শ্রোতার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। আল্লাহর 
প্রেমে অন্তর অভিভূত ও পরিতৃপ্ত হয়। অনেক বিধর্মীও কুরআন পাঠ শ্রবণ করে বিমুগ্ধ 
হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। 

প্রভাব সৃষ্টিকারী সাহিত্য : ××: আল কুরআন মানবহৃদয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী 
অননা সাহিত্য ۱ এর আধ্যাত্মিক প্রভাবে মানুষের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। 
59 প্রেমে অন্তর বিগলিত হয় আর ঘুমন্ত হৃদয়গুলো বিপ্রবী চেতনায় জাগিয়ে 
তোলে। এটি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাহিত্য 51977 প্রভাব সৃষ্টিকারী খ্রন্থ। 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার : কুরআন সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার | যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের 
প্রেরণার উৎস হিসেবে কুরআন অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছে। তাই কুরআনের 
ওপর গবেষণার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা চমকপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটন হয়েছে। 


১০. 


১১. কুরআনের সাহিত্যিক আবেদন : কুরআনের সাহিত্যিক আবেদন চির শাশ্বত ও চির 


অবিনশ্বর । এটি এমন এক গ্রন্থ, যা আরবি ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিগণিত 
করেছে। কুরআনের প্রভাবে ২৩ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ধর্মবিমুখ ও সভ্যতার 
স্পর্শবর্জিত আরবজাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়। ফলে। আরবি 
ভাষায় বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটে | 
যে আরবজাতি অজ্ঞতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল, এক বিচিত্র অলৌকিকস্পর্শে 
তারা জ্ঞানপিপাসু জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে সর্বত্র জ্ঞানের সন্ধান শুরু করে। 
কুরআন : সূর্য যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে 
ہش‎ সূ পবিত্র কুরআনের অনুকরণে আরব সাহিত্যিকগণও তাদের 
সাহিত্যাঙ্গনকে আলোঝলমল করে তোলেন। তাই এঁতিহাসিক লেনপুল বলেন, “যদি 
কুরআন নাযিল না হতো, তাহলে আরবি ভাষার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত ৷' 
আরবিকে আন্তর্জাতিক ভাষায় রূপদান : কুরমান অবতরণকালে আরবি ছিল একটি ক্ষুদ্র 
এলাকার কথা ভাষা | কুরআন এ ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত করেছে। 


১২. 


১৩. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 1) ৪৮১ 


১৪. আরবি ভাষার পরিচিতিসাধন : যেকালে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, সেকালে আরবি ছিল 
নগণ্য মুষ্টিমেয় জাতিগোষ্ঠীর ভাষা | আল কুরআনের আবির্ভাবের ফলে এ ভাষা বিশ্বের 
প্রতিটি মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করে। 

১৫. কুরআন সম্পর্কে এঁতিহাসিক মন্তব্য : কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যিক গুণাগুণ লক্ষ করে 
অনেক অমুসলিম মনীষীও এর সম্পর্কে অনেক চমৎকার মন্তব্য করেছেন ৯যেমন-_ 
ক. জার্মান কবি গ্যাটে বলেন, “কুরআনের ভাব, ভাষা ও উদ্দেশ্য মহান। এ কারণে 

যুগ যুগ ধরে এটি প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে | 

খ. এফ. আর. বুথনট বলেন, "সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন হলো আধা গদ্য 
আধা পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত বিশুদ্ধতম আরবির নমুনা |" 

গ. ফরাসি বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলি বলেন, “কুরান বিজ্ঞানীদের জন্য এক বিজ্ঞান 
সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য ব্যাকরণগ্রস্থ, 
কবিদের জন্য একটি কাব্যগ্রন্থ এবং আইন বিধানের এক বিশ্বকোষ ।' 

ঘ. সেল বলেন, "কুরআনের বাচনভঙ্ি সাধারণত মনোহর ও গতিশীল এবং অনেক 
ক্ষেত্রে বিশেষত যেসব স্থানে আল্লাহর মহিমা ও গুণাবলি বিবৃত হয়েছে, সেসব 
অংশ সমুন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট) 

ঙ. এ্রতিহাসিক লেনপুল বলেন, ‘কুরআনের একটি অপরিসীম উৎকর্ষ হলো, এর 
সঠিকতু সম্বন্ধে সন্দেহের/কোনো অবকাশ নেই।" 

উপসংহার : নিঃসন্দেহে আল কুরআন বিশ্বসাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ | অদ্যাবধি এর 

সমকক্ষ কোনো NAGS রচনা করতে পারে নি। আর ভবিষ্যতেও পারবে না। 


41046950654: ھا ایال رم‎ 
moi: پر‎ | আল কুরআনের سم‎ ও IRO মা কর। গিরি 
شش ایت‎ মহান আল্লাহর বাণী- ذلك 4351 لا ریب فيه‎ অর্থাৎ, এ গ্রন্থে 
সন্দেহের, (বিশুদ্ধতার ব্যাপারে) অবকাশ নেই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ 
فا کی‎ যা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও রহমতের আধার ۱ এ বিধান 
ই লামী জীবনব্যবস্থার সকল দিক ও সকল বিভাগে পরিব্যপ্ত য সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও TN । 
৩4৮95808452 
আল কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা : পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা প্রমাণ করার 
জন্য দুটি বিষয় আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। যথা_ ক. পবিত্র কুরআন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী কিনা; খ. কুরআন বিকৃতিমুক্ত কিনা। 
ক. কুরআন আল্লাহর বাণী : নিঃসন্দেহে কুরআন আল্লাহর বাণী ও তাঁর প্রেরিত কিতাব। 
এতে কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই | যেমন কুরআনের ঘোষণা-. 
- وما ينطق عن المُوى - !: هنو الا وحی يوحي‎ 

মহাগ্রন্থ আল কুরআন যে আত্রাহর বিশুদ্ধ বাণী তা নিচের আয়াতসমূহের মাধ্যমে 
সুস্পষ্টভাবে বোকা যায় ।,যেমন_ 
১. ذلك الكتب لا ریب فيه‎ অর্থাৎ, এটা এমন (বিশুদ্ধ) গ্রন্থ, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের 

অবকাশ নেই। | 
২. ৯10 نلاس‎ ০7 এটি 04১30 اکا‎ অৰ্থাৎ, আমি মানুষের জন্য আপনার 

নিকট সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। 
৩. পবিত্র কুরআন যে ধ্রুব সত্য ও বিশুদ্ধ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

অৰ্থাৎ, অবশ্যই আল কুরআন সত্য (FO) |‏ أنه لحو الیقیٰن 


৮২ টা لمك مک‎ ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
৪. * আল কুরআন মান্বরচিত নয়;, বরং আল্লাহর বাণী | এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- وما‎ 
ن الگ‎ 4০$ sit ان‎ £1541 4৯ كان‎ অর্থাৎ, এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য 
রচিত নয়। 
প্রমাণ : কুরআন যে মহান আল্লাহর বাণী তার পক্ষে নিচের বক্তব্য বা প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো- 
১. আরব চ্যালেজ ঘোষণা : তৎকালীন আরবের লোকেরা যখন বলেছিল, এ جو‎ 


আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- এ 710 
৫. চিত্তাকর্ষক £ পবিত্র কুরআন তেলাওয়ার্ত করার সাথে সাথে পাঠক ও শ্রোতার হৃদয় 
বিগলিত হয়ে যায়। এর মধ্যে যে আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে, অন্য কোনো গ্রন্থে তার 


। এর প্রমাণ 0 فاك‎ 


২. মহানবী সংকলন : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর 
র طعي گت ہہ‎ কুরআন অবতীর্ণ হতো, তখনি তিনি এবং তার 

এটা কণ্ঠস্থ করে নিতেন, কখনো কথনে] চামড়া, পাথর ও গাছের ছালের 

ওপর লিখে রাখতেন | মহানবী (স)-এর যুগে কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলন না হলে 
তাতে অন্য কিছুর অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গেছে। 


8-9 ينما كيت زهي ٤‏ 
الى گل ایر پک کپ رو 
٢‏ بذکر ৩১420854401‏ ۔ 


. পারিবারিক জীবনে আল কুরআন : সামাজিক জীবনের প্রাথমিক সংঘ পরিবার। 
পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ভেতর পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও হৃদ্যতা স্থাপন 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ مہ‎ পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাইবোন ও অন্যান্য 
আত্মীয়স্বজনের সময়ে পরিবার গঠিত হয়ে থাকে। HE আল কুর্আন প্রতিটি 
সূদস্যের জন্য স্ব স্ব দায়িত্বও কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক ঘোষণা করেছে: aio 
45 অর্থাৎ, তুমি আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও | 


শাল জনঙার ফাযিল or গাইড সিরিজ ত তৃতীয় বর্ষ‏ اہ 


সামাজিক জীবনে আল কুরআন : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু ও 
পরিপূর্ণ সমাধান পেশ করেছে। সুষ্ঠু শান্তিময় সমাজ জীবনের পরিপন্থী 
অনাচার, অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, ঝগড়াবিবাদসহ সব ধরনের অসামাজিক 


কুরআনের নির্দেশনা নিকট চিরকাঙ্ক্ষিত আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপকার 
হিসেবে বিধৃত হয়ে আছে। আল্লাহ রাজাধিরাজ।।সুতরাং সর্বত্র তারই বিধান চলবে। 
আল কুরআনের বাণী- 3945 04 45105 أَنْرْلُ الله‎ a ومن لم‎ 

আন্তর্জাতিক জীবনে আল কুরআন : আন্তর্জাতিক জীবনে শাস্তিসুখ নির্ভর করে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক 3 ও শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের ওপর | কুরআন মানুষকে জীবনের সর্বত্র পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও 
মানবপ্রেমের নীতি অনুসরণ করতে: বলেছে। সুতরাং ইসলামের এ আন্তর্জাতিক 
জীবনবোধ অনুসরণ করলে কোনেসমুস্যা থাকতে পারে না | আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির পক্ষে 
আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- JEL ১0 فى‎ ail 19 


অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআন : আল কুরঅনি বিশ্বমানবকে একটি শোষণহীন 
প্রগতিশীল সুষম অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। যাকাত, ওশর, খারাজ, ফাই, 
গনীমতসহ, সদকা, জিষিয়া প্রভৃতি কুরআনী অর্থনীতির মূলভিত্তি। সুদভিত্তিক 
অর্থব্যবস্থাকে হারাম. আর ব্যবসায়বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যের 
সম্পদ অন্যায়ভারে ভোগ, আহরণ ও আত্মসাৎ হারাম করা হয়েছে। 


মানুষের রয়েছে অতীব গুরুত্পূর্ণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন। আল কুরআন ধর্মীয় ও 
আধ্যাত্মিক জীবনের সমৃস্যালির সঠিক সমাধান দানকুরেছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা * 
বলেন ৬:১১] ما هو شفاء ورحمة‎ ১1941 ৩ 052 অর্থাৎ, আমি 


করেছি তা মুমিনদের জন্য সকল সমস্যার সমাধান, চিকিৎসা, 


পবিত্র কুরআনকেই জীবন পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করলে পৃথিবী থেকে 
সকল প্রকার অশান্তি চিরতরে দূর হয়ে যেতে পারে । বস্তুত আল কুরআনই হলো 
বিশ্বশাস্তির একমাত্র রক্ষাকবচ | 

সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা : আল কুরআন মুসলিম উম্মাহর সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা | 
মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার সুষ্ঠু সমাধান আল কুরআনে সুচারুরূপে 
বরণ হয় নি। যেন" کی‎ JO Ls ميك اتاب‎ ০৫ 


৩. 


১১, 


উপসংহার : কুরআন মাজীদ মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধান প্রদানের 
উদ্দেশ্যে বিশ্বজনীন ও সামগ্রিক কল্যাণকর এক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। কুরআনের 
বিধান জীবন সমস্যা ও যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানে সর্বদা | কাজেই নির্দ্বিধায় বলতে হয়, 
আল কুরআনই জীবন সমস্য'র একমাত্র সমাধান । 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৮৫ 


৩. আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন 
_. রাসূলুল্লাহ সে) এবং সাছাবীগণের যুগ, প্রকৃতি ও ধরন 


19500 ৯22546420 নক রর 
ات‎ ২৩। আল কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি কী কী? 5 
شس سالت‎ মহান আল্লাহর সর্বশেষ্ঠ ও অমূল্য দান হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহ 
তায়ালা স্বয়ং এর সংরক্ষণকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরদিকে কুরআন নাযিল হওয়ার 
সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন সংরক্ষণের কাজ-চলতে থাকে। পরবর্তীতে খোলাফায়ে 
রাশেদীনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ও. তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর 
খেলাফতকালে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আল সংকলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। 
আল কুরআন সংরক্ষণ : মহাগ্রন্থ কুরআন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করেছেন এবং 
তিনিই স্বয়ং এ কিতাবের, সংরক্ষণৃকারী বলে, ঘোষণা দিয়েছেন। 
টি বাত 
দায়িত্ব আমারই । মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন 
8৮৫৮4144212 J فى کٹپ‎ - Lk اه لزا‎ 
ہک فی سن پت‎ কপ دع سس‎ যারা পৃতপবিত্র 
তারা ব্যতীত অন্য: কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না। 
অপরদিকে মহানবী (স)-এর যুগে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এবং সকল যুগেই 
এর সুসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে আসছে। বর্তমানে 
আমাদের কাছে যে কুরআন শরীফ রয়েছে, তা হুবহু সেই গ্রন্থ, যা আল্লাহ তায়ালা হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর নাযিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) 
যেভাবে একে নিজের সামনে অন্যদের দ্বারা লিখিয়েছিলেন, যেভাবে সাহাবীগণকে হিফয 
করিয়েছিলেন, তিনি নিজে পাঠ করেছিলেন এবং সাহাবীগণকে পাঠের শিক্ষা দিয়েছিলেন, 
সেই অবস্থায় এবং সেই বিন্যাসেই এখনো তা বিদ্যমান রয়েছে। এর বিন্যাসে কোনোরূপ 
পরিবর্তন হয় নি, কোনোরূপ কমবেশি হয় নি। কোনো বর্ণ বা বাক্যেও কোনো প্রকার 
টস کن اا دار‎ লে এর গার পা 
বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ۱ 
کرام بَررة۔‎ BAL ۔پایدی‎ BAL pei 7744০ فى ص‎ 
অর্থাৎ, এটা লিখিতআছে মর্যাদসিম্পন্ন লিপিসমূহে। যা উন্নত, টক سس سر‎ 
বত সম্পূর্ণ অবিকৃত রক্ষিত আসমানি 
আর আল একমাত্র গ্রন্থ যা ও সং গ্রন্থ 
হিসেবে চির ভাস্বর ও দেদীপ্যমান অবস্থায় আছে! নিতো 
মহান আল্লাহ বলেন- ১১০৮১! ا‎ পদ হি এ 
কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর হেফাযত ও স 
৩০০0 ১১৯১ ২৫ : 
আল কুরআনের সংরক্ষণ পদ্ধতি : আল কুরআন প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়েছে। যথা- 
১. স্মৃতিভাপ্তারে তথা মুখস্থকরণের মাধ্যমে স্মৃতিতে ধারণ করে। 
২. লিখনপদ্ধতির মাধ্যমে | 
১. স্মৃতিভাগ্ডারে সংরক্ষণ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর হেফাযত তথা সংরক্ষণের জন্য কলম কাগজের তুলনায় 


۳ 
৪৮৬ f] 3যাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 
স্মৃতিভাণ্ডার তথা হাফেযদের স্মরণশক্তির ওপর অধিক নির্ভর করা হয়। স্মৃতি ভাণ্ডারে 
ধারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন- 
آوکوا اليعلم۔‎ Il اماك ك پیٹ فی‎ 
অর্থাৎ, বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট f দর্শন | 
হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে বলা হয়েছে_ 2 ابا ا بك‎ LL 1:45 
২. লিখনপদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ : পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার থেকেই অহী 
লেখকদের একদল দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করা হতো | পরবর্তী যুগে ও মুদ্রণের 
মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবিকল লিপিবদ্ধ আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে। 
মহাগ্রন্থ কুরআন লিখন ও সংগ্রহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত 
رجہ سد ہیں‎ রাহা CIN کہ‎ AOS যতো چہ ہے‎ 
ছিল না। মানুষ বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখে রাখত। খেজুর পাতায়, বিভিন্ন কাঠের 


লিসানুল আরব ও আল কামুস অভিধানে আছে, رق‎ এমন পাতলা চামড়াকে বলা হয়, 

যাতে লেখা যায়। 
ফাতহুল, বারী, গ্রস্থে আছে, হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে কুরআনের আয়াত 
,لد‎ পে کی‎ ۳ 
কাগজের প্রচলন হয় এবং NN 
এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী হলো- 255 حا مطهرة. فيها كتل‎ 48200448404 
02 وہ و ني‎ হতে سو‎ চি وو بے ہد‎ যাতে আছে 
সঠিক বিধান ۱ (সুরা আল 31877۴ : ২-৩) 

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স) পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং পবিত্র 
ہے‎ রবিন রুনি জব রে و وس مہو وہ دہ‎ 
বারী গ্রন্থের বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য | আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে বলেন যে, পবিত্র কুরআন 
যথারীতি গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ ও সংকলিত রয়েছে। 
পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- 

Al ৫1414 هی‎ LES TUN Lief وقالوا‎ 
অর্থাৎ, তারা বলে, এগুলোতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল 
সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা আল ফুরকান : ৫) 

এ আয়াত থেকেও প্রমাণ হয় যে, پٹ ٹ9 0ت دن ہیں‎ 7 
আকারে সংরক্ষিত এবং কারে সংকলন ও TITS 

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায়, ان ا ا‎ 
কুরআনের কপি লুকাতে দেখে বলেন- ol 1৫54 الکتاب الذى‎ ০৫০1 
অর্থাৎ, তোমাদের কাছে লিখিত যে অংশটুকু আছে তা আমাকে দাও, আমি তা পাঠ করব। 

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে ত আছে- 


ك0" , : 
کان tL ৬৮‏ ال » لي ولم لس 2 এ‏ الابك ميدع فض مَنْ 
1৮৮2৫৫৩১৩৩৫‏ 


EE EES UE فى السّورة الَتى يُذْكُرٌ‎ হি هذه‎ LL 43544 2224 
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অর্থাৎ নবী করীম (স)-এর ওপর যখন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি কোনো অহী 
লেখককে ডেকে এবং আয়াতটি কোন সূরায় রাখা হবে, তিনি নিজে তা বলে দিতেন। 
এছাড়া বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন 
কুরআনের আয়াত নাযিল হতো, তখনই তিনি তা লিখিয়ে নিতেন এবং কোন আয়াত কোন 
সূরায় কোথায় হবে তার বিন্যাসপদ্ধতিও অহীর মাধ্যমে জেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাহাবীকে তা 
বলে দিতেন । সুতরাং কুরআন লিখন ও বিন্যাস কারো গবেষণার ফসল নয়। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ মহানবী (স)-এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত সুচারুরূপে, 
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে আসছে | আল কুরআনই একমাত্র মহাগ্রন্থ যা 


মহানবী (স)-এর ওপর কুরআন নাযিল. হওয়ার সময় হতেই লিপিবদ্ধ ও 

মাধ্যমে এর সংরক্ষণের কাজ চলতে থাকে | পরবর্তীতে খোলাফায়ে প্রথম 

খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ও তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে 

মুখস্থকরণ ও লিখনের মাধ্যমে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত কুরআনের সকল আয়াত ও সূরাসমূহ 
একত্র করে এর সংকলন চুড়ান্ত রূপ লাভ করে। 

SL BLS el: 

কুরআন সংরক্ষণের : পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া 

যায়। তবে অর্বাপেক্ষা সূত্র থেকে হাদীসবেস্তা মনীষী ইমাম হাকেম (র) স্বীয় 

“মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তিনটি পর্যায়ে কুরআন মাজীদ সংরক্ষিত হয়েছে। যথা- . 

ক. প্রথম পর্যায় : 

মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ : মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণের 

ব্যবস্থাসমূহ নিচের বর্ণনা থেকে জানা যায়- | 

কুরআন : কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মহানবী (স) নিজে 

কণ্ঠস্থ করে এবং তা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে হুবহু শোনাতেন। সাথে 

সাথে সাহাবীগণকেও কণ্ঠস্থ করে স্দৃতিভাপ্তারে সঞ্চিত করে রাখার নির্দেশ দিতেন। 

২. পারস্পরিক পঠন, পাঠন ও শ্রবণ : অধিকতর সতর্কতার জন্য মহানবী (স) প্রতি বছর 
রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে ‘কুরআনের দাওর' পারস্পরিক পঠন, 
পাঠন ও শ্রবণ করতেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবীগণকে শোনাতেন আর 
সাহাবীগণও তাকে শোনাতেন। 

৩. ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাদান : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুখস্থ করা, স্মরণ রাখা এবং 
শিক্ষাদানের অদম্য স্পৃহা উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। পবিত্র কুরআন স্বীয় স্মৃতির 
মণিকোঠায় সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত হাজার হাজার সাহাবী সকল ব্যস্ততা মগ্নুতা ত্যাগ 
করে এ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তারা রাত জেগে নিয়মিত নফল 
নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতেন | মহান আল্লাহর ঘোষণা- 


>. 


- ১৮৫50201৯5৩ 
অর্থাৎ, রজনীভর তারা আল্লাহর কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে থাকে | 
মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই মদিনায় নয়টি মসজিদ কায়েম হয়েছিল এবং 
সেগুলোতে কুরআন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া বহু সাহাবী মানুষকে 
শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মহিলা বিবাহের মহরস্বরূপ স্বামীর নিকট কুরআন 


0 
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শিক্ষা গ্রহণের দাবি জানাতেন। এভাবে পারস্পরিক ব্যাপক চর্চা, শিক্ষা গ্রহণ ও 
শিক্ষাদানের অদম্য স্পৃহা এবং তৎপরতায় কুরআনের বাণী ছিল সকলের মুখে মুখে | 
কুরআনের বাস্তব আমল : মহানবী ری‎ নিজে এবং সাহাবীগণ কুরআনের প্রতিটি 
আয়াতের মর্ম ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে তদনুযায়ী বাস্তব জীবনে রূপায়িত করার 
আন্তরিক চেষ্টা করতেন। 

৫. কুরআন লিখন : মহানবী (স)-এর যুগেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সুচারুরূপে 
“অহী লিখন দফতর'-এর মাধ্যমে কুরআনের লিখনকার্য সম্পন্ন হয়। 

৬. কুরআন লিখনের উপকরণ : মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন লিখনের উপকরণ ছিল 
প্রধানত গাছের বাকল, হাড়, চামড়া, শ্বেতপাথর, কাপড়, মিসরীয় ফোম, TH, 
তখনকার মতো আবিষ্কৃত একপ্রকার কাগজ | 

. কুরআনের সুবিন্যন্ততা : যদিও কুরআনের/রিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয় এবং 
তা বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হয়, তবুও তা ছিল সুবিন্যন্ত, সূরার নামকরণ, ধারাক্রম, কোন 
আয়াত সূরার কোথায় স্থাপন হবে সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সম্পন্ন হয়। 


م 


খ. দ্বিতীয় পর্যায় : 

প্রথম খলিফার যুগে কুরআন সংরক্ষণ: মহানবী (স)-এর যুগে যে পাণ্ডুলিপি 
প্রস্তুত হয়েছিল, তা গ্রন্থাকারে সুবিন্যন্ত ছিল না; বরং বস্তুর ওপর লিখিত 
ছিল। এদিকে মহানবী (স)-এর 'তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের 


একেবারে শুরুর দিকে ইসলামবিরোধী চক্র ও ভণ্তনবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে 

কুরআনের বহু হাফেয শাহাদাতবরণ করেন। তখন হযরত ওমর (রা) কুরআন একক্রে গ্রস্থাবদ্ধ 
প্রতি গুরুত্বারোপ করলে হযরত আবু বকর (রা) তা সংরক্ষণের সুব্যবস্থা 

করেন। তিনি সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে প্রধান সচিব করে একটি কুরআন 

সংকলন রুমিটি গঠন করেন। এভাবে কুরআন পুস্তকাকারে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা হয়। 

1 পর্যায় : 


পড়ে | ফলে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয়। 
এ অবস্থা হযরত ওসমান (রা) উদ্ধিগ্র হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণের 
সঙ্গে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে একটি কুরআন সংকলন 
বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ড হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে প্রস্তুতকৃত 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [f ৪৮৯ 


কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা 

হযরত আবু বকর (রা) ও তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে কুরআন 

সংকলনের চূড়া রূপ লাভ করে। 

SLA تاريخ‎ : 

আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোট ৫টি যুগে 

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলন হয়েছিল। যেমন- ক. মহানবী (স)-এর 

যুগে, খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে, গ. হযরত ওমর (রা)-এর যুগে, ঘ. হযরত 
ওসমান (রা)-এর যুগে, ঙ. উমাইয়া যুগে | 

ক. মহানবী (স)-এর যুগে সংকলন : এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহানবী ری‎ পবিত্র 

কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন), কুরআন যখন নাযিল হতো, তখন 

মহানবী (স) তা সংরক্ষণার্থে হেফয করার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করতেন। যার প্রেক্ষিতে মহান 

আল্লাহ ইরশাদ করেন- , 
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এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে নবী করীম (স)-এর সিনা মোবারক এমন সংরক্ষিত ভাণ্ডার পরিণত 

হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে সামান্যতম সংযোজন বিয়োজনও ঘটে নি। এছাড়া নিচে 

বর্ণিত পদ্ধতিতেও কুরআন সংকলন করা হয়। যেমন- 

১. লিখিত সংকলন : যখনই যে আয়াত অবতীর্ণ হতো, সাথে সাথে তিনি তা লিখে রাখার 
و‎ করতেন। লেখক সাহাবীগণ পাথরে, গাছের পাতায়, কাপড়ে, পশুর চামড়া 
ইত্যাদিতে তা লিখে রাখতেন। 

২. আরবপণের অনুপম : আরবগণের ছিল খুবই প্রথর। তারা অসংখ্য 
ا‎ > ক পু 
মুখস্থ করে রাখতেন। মহানবী (স)-এর সময়ে কিছুসংখ্যক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন সাহাবী 
পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন।, ۲ 

৩. কুরআন শিক্ষা প্রতি উৎসাহ প্রদান : মহানবী ری‎ ঘোষণা করলেন- خیرم من‎ 
25455 01:51 44 অৰ্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজে কুরআন 
শেখে এবং অপরকে শেখায় । ফলে সাহাবীগণ নিজে কুরআন শেখা এবং অন্যকে 
শেখানোর জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন। 

৪. পরস্পর তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন মুখস্থ করতেন। তারপর তারা 
মহানবী (স)-কে শোনাতেন ও একে অপরকে শোনাতেন। এমনিভাবে তারা পুরো 
কুরআন কণ্ঠস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন | 

খ. হযরত আবু বকর যুগে সংকলন : 

১. یوید وہ ھے ہم مہ مس‎ খেল কিলা وپ چو‎ 
মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৭০ জন হাফেযে কুরআন সাহাবী 
শহীদ হন। ফলে হযরত ওমর (রা)-সহ অনেকেই ভবিষ্যতে সংরক্ষণ সম্পর্কে চিন্তিত 
হয়ে পড়েন এবং পাণ্ডুলিপি আকারে কুরআন সংকলনের অনুভব করেন। 

২. খলিফাকে পরামর্শদান : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হযরত ওমর (রা) খলিফা 
হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রস্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত আবু 
বকর (রা) গভীর চিন্তা করে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। 

৩. সপ شط سد مار‎ পু ০০৯৮১১১১৯০০ 
মহানবী (স)-এর কাতেবে ও হাফেযে কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত 
(রা)-কে কুরআন সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে মহানবী 
(স) যেভাবে সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। 


৪৯০ চু] لسوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 


৪. পাণ্ডুলিপি প্রক্ুতকরণ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) খলিফার নির্দেশে কাগজ, 
গাছের পাতা, পশুর চামড়া ও হাফেযে কুরআনদের স্মৃতি থেকে গ্রস্থাকারে কুরআনের 
একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। 

গ. হযরত ওমর (রা)-এর যুগে সংকলন : হযরত যায়েদ (রা) কুরআনের এ পার্ুলিপি 

খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। তার মৃত্যুর পর তা হযরত 

ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল। হযরত ওমর (রা) মৃত্যুর আগে মহানবী (স)-এর পত্নী 
স্বীয় কন্যা হাফসার, নিকট সে لوم‎ আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে 

০৮৫১৯ مصعف‎ হয়। 

ঘ. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে সংকলন : 

১. পাঠে তারতম্য : বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও 

ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল । তাদের ইসলাম গ্রহণের পর‏ وڈ 
কুরআন তেলাওয়াতে তারতম্য দেখা দেয়. খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআনের‏ 
আবৃত্তি ও লেখন প্রক্রিয়ায় বেপরীত্য লক্ষ. করে আতঙ্কিত হন | তাই তিনি সরকারিভাবে‏ 
নতুন করে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।‏ 

২. কুরআন সংকলন বোর্ড পঠন : এঁতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান (রা) 
. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতকে সভাপতি করে কয়েকজন, বিশিষ্ট সাহাবীর সমন্বয়ে 
একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং কুরাইশী ভাষারীতির সমন্বয়ে 
কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। 

৩. প্রতিলিপি প্রণয়ন ₹ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে গঠিত কুরআন সংরক্ষণ 
বোর্ড হযরত হাফসা (রা) থেকে মাসহাফে সিদ্দীকী গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
প্রতিলিপি তৈরি করেন ا‎ প্রতিলিপিগুলো সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত কুরআনের প্রতিলিপি। 

৪. সরকারিভাবে কুরআনের পাণুলিপি প্রেরণ : হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট কুরআনের কপি প্রেরণ করেন এবং পূর্বের কপিশুলো সংগ্রহ 
করে পুড়িয়ে ফেলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার কারণে তাকে ৩1] ৫০5 
আখ্যা দেয়া হয়। তার খেলাফতের অধীনে প্রস্তুতকৃত কুরআনের পাঞ্জুলিপিকে 
+৮1২ ০- বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ পাণুলিপিই পঠিত হচ্ছে। 

গ. উমাইয়া যুগে সংকলন : পবিত্র কুরআন প্রথমে নুকতা ও হরকতবিহীন (যবর, যের ও 

পেশ শূন্য) অবস্থায় ছিল। কালক্রমে অনারবগণ যখন নুকতা ও হরকত ছাড়া কুরআন পড়তে 

ধ এমনকি অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরআনে 
নুকতা ও হরকত সংযোগ করেন। ফলে সকলের জন্য কুরআন পড়া সহজসাধ্য হয়। 
উপসংহার : পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা আজ পর্যন্ত অবিকৃত আছে এবং 
অনন্তকাল অবিকৃত থাকবে। 

ov INE‏ : كيف كان حم القران فى ০৫০ ৫01 ০‏ اله عليه 

৬৯৮০০০০০৪৫৫‏ جُمَّع القران؟ “ او 
চ্ প্রশ্ন : ২৬। মহানবী (স)-এর সময়ে কুরআন সংকলনের অবস্থা কেমন ছিল? কুরআন‏ 


মহানবী (স)-এর নবুয়তী জীবনের দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে 
অবতীর্ণ হয়। যখনই কোনো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ (স)-কে কোনো প্রশ্ন 
করা হয়েছে, তার জবাবে এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা তখন আয়াত বা সূরার 
মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দান করেছেন। যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত অব্যাহত 
হিল | আর এভাবে অল্প অল্প করে কুরআন নাযিলের কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৪৯১ 


কেন‏ مم شس لصا 
দেখা দেয়।‏ 


সংকলনের প্রয়োজনীয়তা 
47559554904 27 
را‎ de وو ور اد مر‎ মহানবী (স)-এর নবুয়তী জীবনে 
ক্রমাগতভাবে কুরআন অবতীর্ণের কারণে তার জীবদ্দশায় কুরআন একত্রে গ্রন্থাকারে 


রূপদান করা সম্ভব না হলেও পরবর্তীকালে কী অবস্থায় কুরআন সংকলিত হয়েছিল, সে 


১:০৯ 
আল কুরআনের অন্যতম সংকলক, বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত 
আলী (রা) বলেন_ 

৫546 49৩৫৩৯৫১৯৫৪ 42204454554 90801 ران‎ 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়েও কুরআনের সংগৃহীত, সংকলিত ও লিখিত 
পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে কুরআন সংকলনের অবস্থা কী রূপ ছিল সে সম্পর্কে ইমাম 
মালেক (র) বলেন, 

نم الف 4১4‏ 45115125484 من الوق এত‏ الله عليه وسم 
وج নিকট থেকে যান‏ ویو وی گے বারী রর‏ 
সেভাবেই কুরআন. লিপিরদ্ধ করে রাখা হতো |‏ 


৩. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 


Le TSS DIES AS 5)‏ وسل ماع وا مو فى 
001১:‏ 


অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে যে কুরআন লিপিবদ্ধ সস 
(সেভাবেই বিদ্যমান আছে। 
৪. ইমাম আহমদ (র)- -এর মুসনাদে একটি বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীগণ বলেন-, 


55519545175 একি تَعَلمتا ما فَيِهَا‎ (০৯৮5 ১৫54৫ ৫ 


রা আমাদের নিকট যথারীতি কুরজান লিখিত হিল এর সহ্য আমর নিজের 
পুত্র ও খাদেমদেরকে শিক্ষা দিতাম | 


আছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়েও ঠিক সেভাবেই সংকলিত ছিল। 
তিনি আরো বনু প্রমাণ দিয়ে মন্তব্য করেন যে, এর দ্বারা প্রমাণ হয়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
সময়েও কুরআনের সংকলন বিদ্যমান ছিল | 

৬. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, সাহাবীগণ চামড়ায় কুরআন লিখতেন এবং তা কাঠের 
দুটি গেলাফের মধ্যে রেখে দিতেন। (ফাতহুল বারী) এভাবে সকলের কাছে এ 
কুরআন লিখিত ছিল। জনগণ তা দেখে দেখে পাঠ করত, শিক্ষা দিত এবং গবেষণা 
করত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে কারা কুরআন লিপিবদ্ধ করতেন এবং অহী লিখন 
৯০০ روما شر ال سو سی لسر‎ 

'তাদবীনে কুরআন' নামক গ্রন্থে প্রামাণ্য দলীলসহ কুরআন সংকলক 
سو کو‎ সংখ্যা জিন জব বলে دیو‎ রয়েছে। 

৭. স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটও কুরআনের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। ইমায় বুখারী 
(র) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ তুলে ধরেছেন। যেমন دیع‎ ইরনে আব্বাস (রা) ও 
ইবনুল হানাফিয়া (র) বর্ণনা করেন- HALL LEN 
5:55 ىا بین‎ অৰ্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) গেলাফের মধ্যে সংকলিত পুরো কুরআনের 
পাণ্ডুলিপি ছাড়া অন্য কিছু রেখে যাননি। (বুখারী) 


৪৯২ وہ درک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 

সুতরাং উপরের বর্ণনা হতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, নবী করীম (স)-এর আমলে 
কুরআন নাযিলের সাথে সাথে নিয়মতাস্ত্রিকভাবে তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। সাহাবীগণ কুরআন 
মুখস্থ করার সাথে সাথে এর লিপিবদ্ধকরণের মহতী কাজে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। 
59৫9০: الحَاجة الى‎ ١ 

কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা : মহানবী (স)-এর ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত 
আবু বকর (রা)-এর খেলাফত আমলে ইসলামবিরোধী চক্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১১ 
হিজরী সালের যিলহজ্জ মাসে ইয়ামামা নামক স্থানে ধর্মত্যাগী ভণ্ডনবীদের সঙ্গে মুসলমানদের 
এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন খালেদ 
ইবনে ওয়ালীদ (রা) ৷ ধর্মত্যাগীদের দলপতি ছিল কুখ্যাত মুসায়লামাতুল কাযযাব | যুদ্ধে 
এত বেশি হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন যে,মক্কা ও মদিনার হাফেযের সংখ্যা অনেক 
ত্রাস পায়। ফলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা. দুরূহ হয়ে পড়ে। এমনকি কুরআনের 
অংশবিশেষ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দূরদর্শী 
হযরত ওমর (রা) খলীফা হযরত আবু বকর (রা)-কে সরকারি উদ্যোগে কুরআন সংগ্রহ 


সাথে পরামর্শ করেন। মহানবী ری‎ যে কাজটি করে যেতে পারেন নি, তা 
করার সীমাহীন গুরুত্ব ও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে তারা একমত হন। 
এরপর হযরত আবু বকর (রা) কুরআন সংকলনের মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 

: কুরআন সংকলনের কাজ মহানবী (স)-এর সময়ে শুরু হলেও তা হযরত আবু 
বকর (রা)-এর হাতে পূর্ণাঙ্গতা مہ‎ এ সংকলনের ফলে কুরআন আজও অবিকৃত ও 


EE IIA‏ 005069906 ات 
চা‏ الال ف 2ع کان 20 القران রি wan ০১‏ همش 

He مُشَامِيْرهمْ‎ 
۰ھ‎ ২৭) কুরআন সংকলক cH সংখ্যা কত دہ‎ মধ্যে 26 5ا[‎ 
. লাম উল্লেখ কর। 


ক্তস।। উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন সংকলনের ব্যাপারে ভিন্ন সূত্র থেকে মনীষী ইমাম 
হাকেম ری‎ তার 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে সংকলনের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেন। 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে, হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে এবং হযরত ওসমান (রা)-এর 
মুনে ৷ আর এ জেট ROY STOR অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন 


A/ رک‎ 


SULA MK ৫: 

কুরআন সংকলক সাহবীপণের সংখ্যা : “তাদবীনে কুরআন' নামক গ্রন্থে প্রামাণ্য দলীলসহ 
কুরআন সংকলক সাহাবীগ্‌ণের সংখ্যা বিয়ান্লিশ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
584 مشاقین جاممي القران من‎ aa 

প্রসিদ্ধ কতিপয় কুরআন সংকলক সাহাবী : আল্লামা ইরাকী (র) যে বিয়াল্লিশ জন সাহাবীর 
নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন- 


সাবেত ১৫. হযরত আমের ইবনে যোবায়ের (রা) 
সিভি পি ১৬. হযরত আমর ইবনে আস (রা) 


১. হযরত আবু বকর (রা) ১২. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) 
২. ১১৮ ওমর ان‎ ১৩. হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রা) 
9. ওসমান 

৪. হযরত জালী (রা) ১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) 
৫. 

৬. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ৪৯৩ 


ONTO ১৭. হযরত হানযাল ইবনে রাহী রা) 
৮. হযরত ১৮. হযরত মুয়াইকিব ইবনে আবী ফাতেমা (রা) 
৯. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) ১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) 
১০. হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা) ২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ (রা) 
১১. হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা) ২১. হযরত আবান ইবনে সাঈদ (রা) 


উপসংহার : আল কুরআন নাযিলের সময় সাহাবীগণ তা মুখস্থ করার সাথে সাথে লিপিবদ্ধ 
নে نشم‎ ER কাজে দিনা পা করেন! 


. 440 00 :5( 8585 اذى ১‏ فی 1544৯ ৫‏ أب (০০)‏ بجع 

ALLL ولم؟ أذكر مير‎ Sb 
জজ প্রশ্ন: ২৮। হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে কুরআন সংকলনের জন্য কী কী روم‎ 
গ্রহণ করা হয়েছিল এবং কেন? তীর পার্জুলিপির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। 


535 ۱۰۳۳۷۰: মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য দান হচ্ছে মহাগ্রস্থ আল কুরআন। 
মহানবী (স)-এর ওপর কুরআন নাধিল.হওয়ার সময়েই তা সংকলনের কাজ শুরু হলেও 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় একত্রে গ্রন্থাকারে সংকলন করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে 
হযরত আবু বকর (রা)-এর.খেলাফতকালে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ মহতী কাজটি 
সম্পন্ন হয়। 
:کاٹ جنع انکران د‎ 
ہی س سن‎ মহানবী (স)-এর ওফাতের পর প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর 
(রা)-এর খেলাফত আমলে ইসলামবিরোধী চক্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১১ হিজরী সালের 
যিলহজ্জ মাসে ইয়ামামা নামক স্থানে ধর্মত্যাগী ভণ্ডনবীদের সঙ্গে মুসলমানদের এক ভয়াবহ 
যুদ্ধ-সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত খালেদ ইবনে 
ওয়ালীদ (রা) ৷ ধর্মত্যাগীদের দলপতি ছিল কুখ্যাত মুসায়লামাতুল কাযযাব। এ যুদ্ধে এত 
বেশি হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন যে, মক্কা ও মদিনায় হাফেযের সংখ্যা অনেক হ্রাস 
পায়। ফলে কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এমনকি কুরআনের 
অংশবিশেষ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দূরদশী 
হযরত ওমর (রা) খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে সরকারি উদ্যোগে কুরআন সংগ্রহ 
রর LL 
59155055146 452 34020055812 
কুরআন সংকলনে হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে 
ই সত الہ‎ ই যত আৰ 
করেন। মহানবী ری‎ যে কাজটি করে যেতে পারেন নি, পৃ 
কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে সবাই একমত হন। এরপর হযরত আবু বকর 
(রা) কুরআন সংকলনের মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স)-এর “অহী লিখন দফতরের' প্রধান সচিব 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে প্রধান করে একটি “কুরআন সংকলন কমিশন' গঠন 
করে তাদের ওপর কুরআন সংকলনের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। তিনি মুসলিম জাহানের 
সর্বত্র যার কাছে কুরআনের যে অংশই রয়েছে, তা এ কমিশনের নিকট জমা দিতে ফরমান 
জারি করেন। ‘কমিশন’ মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসরণে কুরআনের 
সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একখানা প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি পুস্তকাকারে সংকলন করেন। 
এ ব্যাপারে এত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যে, এক একটি আয়াতের ব্যাপারে বহু 
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یا ینای جیا س پک د سو ছা বাপ ও‏ 

সময় ব্যয় হয়। সর্বদিক দিয়ে সকল সাহাবীর একমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা লিখিত 

হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে বিক্ষিপ্ত আকারে 

কুরআনের পাণ্ডুলিপি মওজুদ ছিল। তারপর হযরত আবু বকর (রা)-এর হুকুমে হযরত 

যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) সেগুলোকে একত্রে 297375 করেন | 

অতঃপর সরকারিভাবে এটি সংরক্ষিত হয়। পরে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর 

ইন্তেকালের পর উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট তা সংরক্ষিত থাকে | 

৩৯৫৫০২২০৮০০: 

হযরত আৰু বকর রে) এর পাপ বেশি: তার পাণ্ুলিপির বৈশিষ্ট্য নিচে প্রদান করা হলো- 
প্রতিটি সূরা লেখা হয়েছিল। তাই তা অনেকগুলো সহীফায় বিভক্ত ছিল। এগুলোকে 
উম্ম তথা মূল পাণ্ডুলিপি বলা হতো। 

২. হা সলনি তথা فضي‎ লোক রাকা تنود‎ 

মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করা হয়েছিল । সূরাগুলো ধারাবাহিক করা হয় নি; বরং 

RR সরা و‎ ত্রিজবে ای چم‎ 1 

৩. এ পাঞ্ডুলিপিটি এমন নির্ভুল ও.বিশুদ্ধভাবে সকলের একমত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা 
হয়, যাতে প্রয়োজনে সবাই এ মূল কপি থেকে নিজ নিজ কপি শুদ্ধ করে নিতে পারেন। 

8. যেসব আয়াতের তেলাওয়াত মানসুখ হয় নি, শুধু সে আয়াতগুলোই ধারাবাহিকভাবে 
লেখা হয়েছিল 1 

৫. এ পাণ্ডুলিপি.হিরী' লিখন প্রণালিতে লেখা হয়েছিল | 

৬. এ পাণ্ুলিপিতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতিই সন্নিবেশ হয়েছিল | 

পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে এ মূল কপি থেকে একই রীতিতে নতুন কপি 

প্রস্তুত করা. হয়েছিল। 

উপসংহার : কুরআন সংকলনের কাজ মহানবী (স)-এর সময়ে শুরু হলেও তা হযরত আনু 

বকর (রা)-এর হাতে পূর্ণাঙ্গতা পায়। এ সংকলনের ফলে কুরআন আজও অবিকৃত ও 

সংরক্ষিত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। 


IAL BIL 533: লতা হর‏ لجع القران 
প্রশ্ন: ২৯। কুরআন সংকলনে হযরত ওসমান (রা)-এর অবদান বর্ণনা কর।‏ 
jl‏ ۔ اوضع كور SUG‏ (رضم) لج القران فى صان Ab‏ 
অথবা, এক ও অভিন্ন ভাষায় কুরআন সংকলনে হযরত ওসমান (রা)-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ‏ 
কর।‏ 
পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ । রাসুলুল্লাহ (স)-এর‏ الس پائت 
নবুয়তী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বমানবতাকে সত্যাশ্রন্ী‏ 
জীবনের দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবে। এ কুরআন চিরকাল থাকবে অবিকৃত | কেননা এ‏ 
দায়দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন।‏ 
59১53945424:‏ 
তা হযরত ওসমান (রা)-এর সময়ে ٥‏ 
ও হাফেয সাহাবীগণের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে | অনেকেই ইন্তেকাল করেন। এ সময‏ 
হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) যুদ্ধ উপলক্ষে আযারবাইজান ও আরমেনিয়া গম‏ 
করেন। সেখানে তিনি ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কুরআন পাঠে উল্লেখযোগ্য ٣:‏ 
দেখতে পান। পরে তিনি মদিনায় ফিরে এসে হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট Fal‏ 
পাঠের পার্থক্য ও বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পারুলিপির স্বল্পতা ও দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে fl‏ 


আকর্ষণ করেন। তিনি খলিফাকে বলেন, আসমানি ন্যায় কুরআনেও 
রদবদল দেখা দিতে পারে। ইহুদি খ্রিষ্টানদের মতো মুসলমানগণও ও মতভেদের 
টিতে পারের । তাই কুরসানের N 1 1 1| 1 1 1 7 
করা ١ 


বিবেচনা করে বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার জন্য সভা আহ্বান করেন। হযরত 


তিনি বলেন, আপনারা মদিনাতে আমার কাছে যারা আছেন তারাও কুরআন 


১. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)। 

৩. হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম (রা)। 

৪. হযরত সাদ ইবনে আবিল আস (রা)। 

হুঘরত ওসমান (রা) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে রক্ষিত হযরত আবু 

বকর (রা)-এর সময়কার “কুরআনের মূল পাণুলিপি' চেয়ে আনেন। এ পাণ্ডুলিপি অনুসরণ 

করে নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য নির্দেশ দান করেন। আর কুরআনের লিখন ও পঠন 
পদ্ধতিতে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে কুরাইশী রীতিতে লেখার পরামর্শ দেন। কেননা পবিত্র 
fa কুরাইশী অবতীর্ণ হয়েছিল। 

FT সংকলনে এ সংস্থার মূলনীতি ছিল- 

*. প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলের মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে সূরার 
ক্রমানুসারে একই মাসহাফে সন্নিবেশ | কেননা এ পার্খুলিপিতে প্রত্যেকটি সূরা ভিন্ন 
ভিন্ন কপিতে লিখিত ছিল। 

৭. একই পঠন পদ্ধতিতে কুরআনের “মাসহাফ:' প্রস্তুতকরণ | 


Ga ہہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভে তৃতীয় বর্ষ 


. কুরআনের সর্বসম্মত ও প্রামাণ্য মূল পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করে প্রাদেশিক 
গভর্নরদের কাছে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর এর অনুসরণ করার জন্য 
নির্দেশ জারি করা হয়। 

ঘ. হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়ের মূল পাণ্ডুলিপিখানিও পুনঃ$পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং 
کک‎ করে খা হয়! 5-5 

মূল পাণ্ডুলিপি রেখে যার কাছেই কুরআনের যে অংশ বা পাণ্ডুলিপি ছিল, তা তলব‏ ت 
করে নেয়া হয়। অধিকতর সতর্কতার জন্য তা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়।‏ 


- 


সংকলন হয়। তার এ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ا۴‎ জাহান তাকে 'জামেউল 
কুরআন' বা ‘কুরআন সংকলনকারী' উপাধিতে ভূষিত করেন। হাফেয ইবনে কাসীর তার 
গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বং CREAT. ا‎ 1 
pA فى‎ ALE للا‎ ৯৯১ ৮০০০০ পতি ৬ 
অর্থাৎ, কুরআন পঠনে যাতে মত পার্থক্য দেখা-ন৷ দেয়, সেজন্য হযরত ওসমান (রা) 
سفن‎ সি + | | 
£ হযরত ওসমান (রা)-এর হযরত আবু বকর (রা)-এর পাণ্ডুলিপির 


অবিকল অনুলিপি ছিল। আর হযরত আবু বকর (রা)-এর পাঞ্ডুলিপিটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
পাণুলিপির অবিকল অনুলিপি ছিল। এ কারণে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর এ মহৎ 


7 yl ৮42 


Asli Ll من يقالٌ‎ : )٣٢( لسزال‎ © 


কুরআন;আজকের মতো গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজনে পবিত্র 
কালাম ধারাবাহিকভাবে সুবিন্যন্ত গ্রন্থের রূপ লাভ করে। এ ব্যাপারে যিনি অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেন তিনি হলেন “জামেউল কুরআন' উপাধিতে ভূষিত হযরত ওসমান (রা) নিচে 
প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা চুলে ধরা হলো। 

59040 جام‎ I G3: 

যাকে জামেউল কুরআন কলা হয় : পবিত্র অল্প অল্প করে মহানবী (স)-এর সুদীর্ঘ 
২৩ বছরে সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে হয়েছে। প্রথম দিকে কুরআনুল কারীমের 


কাযে সপ EE কৃ লব مایا‎ 
তু কুরআনের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরি করতে চার 
জন সাহাবীর সমৰয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হয়। 

তারা হযরত হাফসাঁ (রা)-এর নিকট রক্ষিত কপি থেকে সাতটি প্রতিলিপি তৈরি করে মূল 
কপি হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট ফেরত দেন। সাতটি অনুলিপির একটি হযরত ওসমান 
(রা)-এর নিকট রেখে বাকি ৬টি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গভর্নরদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত 


5 

ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ 89 
ওসমান (রা) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য কপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ عم‎ এহেন 
সংকটাপন্ন অবস্থায় সঠিক কর্মটর সুষ্ঠু আঞ্জাম দেয়ার কারণে তাকে কুরআন সংকলনকারী 
তথা *জামেউল কুরআন' নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে একমাত্র তিনিই 
এ খেতাবে ভূষিত। 
উপসংহার : কুরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন করে হযরত ওসমান (রা) বিশ্বের কোটি কোটি 
মানুষকে তা সহজভাবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। 


ارا ری كم مره جم ৩ 1৮45‏ ساد SAS sob eM‏ 
باه 21 :2288 كُوْقَيْفيٌ 

5 প্রশ্ন ৩১। আল কুরআন কতবার সংকলন করা হয়েছে? কুরআন সংকলনে কে 

×0۴ 

সবকিছুই ات‎ তথা আল্লাহ ও TEER ED থেকে নির্ধারিত। 1 

53536 ۱۱۰۴۷۳۷۴١ : মহান আল্লাহর বাণী- ১১৯১) 4 3 8৭ 8 ১৩ 

মহাগ্স্থ আল কুরআন বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ উপহার । আর কেয়ামত দিবস 

অবধি মহান আল্লাহই কুরআন সংরক্ষণ করবেন; এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহানবী (স)-এর 

যুগ থেকে হযরত ওসমান..(র)-এর যুগ পর্যন্ত সাহাবীগণ এর সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা 

পালন করেন । নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

2 جنع القران‎ UES: 

গস: জমহুর আলেমের মতে, আল কুরআন তিনবার‏ م یہ 

সংকলন করা হয়েছে। যেমন হাদীসবেত্তা আল্লামা হাকেম (র) তার রচিত 'ুস্তাদরাক' গ্রন্থে 

উল্লেখ করেন, আল কুরআন তিনবার সংকলিত হয়েছে | যথা- 

১. মহানবী (স)-এর যুগে। ২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে। 

৩. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে । 

: می ساد جنع القراتح 

আল কুরআন সংকলনে যিনি নেতৃত দেন : আল কুরআন সংকলনের প্রতিটি যুগেই 

সংকলনের سی نا‎ রন রি লেখক জি যারেদ নি বারি রি 
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: رتيب السیر وا والایات ০4৮০ ১44‏ 


নির্দেশনা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এ সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম মিল্লাত, সাহাবী ও 
আলেমগণের অভিমত নিচে উল্লেখ করা হলো- 

১. জমহুরের অভিমত : সমগ্র মুসলিম মিল্লাত ও সাহাবীগণের অভিমত হচ্ছে, আল 
কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ নির্ধারণ ও সাজানো ,:555 তথা আল্লাহ ও তার 
রাসূল প্রদত্ত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়েছে । ‘পবিত্র কুরআন ও হাদীস 
দ্বারা যে, কুরআনের আয়াতসমূহের বিন্যাস ও তা সূরাসমূহের মধ্যে সন্নিবেশ 
করা সবই ؛کوتینی‎ এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 

২. আল্লামা যারকার্শী ও ইবনে যোবায়েরের অভিমত : আল্লামা যারকাশী_ (র) তার 
22570 এছে এবং আল্লামা আবু জাফর ইবনে যোবায়ের (র) তার 44440 
40555 গ্ৰন্থে উল্লেখ কুরেন যে, কুরআনের আয়াতসমূহের ও সূরার মধ্য 
E a a ০০৯৯ সন وا‎ দিদেশিক্রমেই سو‎ 
হয়েছে। এতে কোনো ব্যতিক্রম করা হয় নি 


৯৮টি Gaerne ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ لها‎ তৃতীয় বর্ষ 
ھی‎ আল কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ যে সম্পূর্ণ ৮১+১১ এ ব্যাপারে অনেক 
হাদীস রয়েছে। যেমন- 
9150 ৫ (১) عند رسول الگ‎ (৫৫৩৩ بن گیٹ (رض)‎ ৯১০৫ -١ 
UI GIL SUN 54550 LU oA 15451 HEY তা 
মিলান 
عمدتم إلى‎ ৫৮০০৫ 05449 قال كلك‎ (০১) ابن عباس‎ ৬5 ۲ 
مین ال 2 و‎ ৮১515 من الْمَكَانِيْ‎ ৫ আসা 
SEEN cok 01444555566 ৮৩০ ৮০5410০5056 ৮5 
HLM 05 8১৫45 IIS ص)‎ 1,444 ০১) 45504 
قيش من 48426 وا شولام‎ 2১:41 ككل عير ال‎ 6 ১৬৫ 
15 ت فی الشورة 207 تی می اویل ما‎ Suh 
7ئ‎ (৫৫৬৫ ৮৫৫ 455 0১ خر‎ ৩১5 558 22১15 
0918 ১4০74, 1215 ৫4455145251 
نما وم هما سر‎ EEA تھا فين أجل نلك‎ 
:5% el فى‎ ULES en 
رص اذ‎ sh ys بن أبى العاص (رض) كال كن جار عليه‎ ০৮24 05 ۴۔‎ 
مذو لاي‎ ০৮ 0584359৩424 01৮০ ৬৯৩ 
زی‎ 105 ১০)৮১ ا 0 الک با تر بال‎ ৯০১ مِنْ‎ Ce 
 اًهرِخا لْقُرْبى إلى‎ 
উপসংহার : অতএব প্রমাণ হলো যে, আল কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের -.:3,5 তথা 
করমানুপাতিক সাজানো ৬১:১১; কেননা আল কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, 
দি اانا‎ ৫০৮০১ 


226. (ry) 7071 mn 
84? 828524080১৮ 

-১৮৮৩১০৯ 
প্রশ্ন: পরা মা ماشو‎ 


উক্তল্ু।। উপস্থাপনা : রি পা TEE 

মহান আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাগ্রন্থ আল কুরআন 

বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ উপহার | এ কুরআনুল কারীম যাতে কোনো 

পরিবর্ধন তথা হতে না পারে, সেজন্য মহানবী (স)-এর যুগ থেকে হযরত ওসমান 

(রা)-এর যুগ পর্যন্ত সাহাবীগণ এর সংকলন ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। 
বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


আল কুরআন সংকলনের পরিসংখ্যান : জমহুর আলেমের মতে, আল কুরআন তিনবার 
সংকলন করা হয়েছে। যেমন হাদীসবেস্তা আল্লামা হাকেম তার রচিত 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থ 
উল্লেখ করেন, আল কুরআন তিনবার সংকলন হয়েছে। যথা- 
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১. মহানবী (স)-এর যুগে । ২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে | 

৩. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে | 

ib:‏ د 

আল সংকলনে যিনি দেন : আল কুরআন সংকলনের প্রতিটি যুগেই সংকলনের 

2 | লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 

: توضيح قول زید بن اب (رض) 2 

امو ۰ح8 বারে হৰে আফেত উক্তির‏ ہی 
(স)-এর. অহী লেখক, হযরত, যায়েদ‏ اد সাহাবী,‏ , 

সাবেত (রা) বলেন- فى سىء‎ ৫4৯ (ص) ولم يكن القران‎ ৫৯ ০ 

অর্থাৎ, নবী করীম (স) ইন্তেকাল করেছেন অথচ কুরআন, একক করে গ্রস্থাকারে সংকলন করা হয় নি। 

বরং তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর যখনই কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হতো তখনই 

সাহাবীগণ তা মুখস্থ করে তাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করতেন। সাথে সাথে অহী লেখকগণ 

উক্ত আয়াত বা সূরাসমূহ কাগজে, চামড়ার-মধ্যে, খেজুরের ডালে, বিভিন্ন ফলকে অথবা 

পাথরখণ্ডে লিখে রাখতেন । রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এভাবে কুরআন বিক্ষিপ্ত আকারে 

লিপিবদ্ধ ছিল। তা ছাড়া আরো নতুন নতুন অহী আগমনের সম্ভাবনা থাকার কারণে 

কুরআনের বিক্ষিপ্ত আয়াত... সুরাসমূহকে একত্রে গ্রস্থাকারে সংকলন করা হয় নি। 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর যখন অহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন ইসলামের 

প্রথম খলিফা হযরত.আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে আল কুরআনকে একত্র করে 

গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা TT | 

উপসংহার : বর্তমান পৃথিবীর সকল প্রান্তে কুরআনের যে পাণ্ডুলিপি এগুলো হযরত 

ওসমান (রা)-এর পাণুলিপির ন্যায় বিদ্যমান, عكر‎ কেয়ামত পর্যস্ত একইরূপ 


ERATE‏ الذگر وإنًا له لحافطين আল্লাহর‏ : ۱۱۶۰۳۷۳۷ 565ا 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ উপহার | আর কেয়ামত দিবস‏ 
এ কুরআন‏ 5م অবধি মহান আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণ করবেন এতে কোনো সন্দেহ‏ 
মাজীদ যাতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন তথা বিকৃত হতে না পারে, সেজন্য এর সংকলন ও‏ 
সংরক্ষণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো।‏ 
: كعداد جُمْع القران 3 

আল কুরআন সংকলনের পরিসংখ্যান : জমহুর আলেমের মতে, আল কুরআন তিনবার 
সংকলন করা হয়েছে। যেমন হাদীসবেত্তা আল্লামা হাকেম তার রচিত 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে 
উল্লেখ করেন, আল কুরআন তিনবার সংকলিত হয়েছে। যথা- 

১. . মহানবী (স)-এর যুগে । : ২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে | 

ওসুমাদ রা)-এর রুলের‏ ات 

: من ساد لِجّمْع القران 32 

আল কুরআন সংকলনে যিনি দেন : আল কুরআন সংকলনের প্রতিটি যুগেই 
সরল রিল ۵۵۹۰۷۸ 9ہ‎ লেখক হর যায়েদ ইবনে সাবেত (র)। 


০০ € ص‫ دوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 


ZZ 


3 بقول أبى بكر (رض)‎ BV: Age ا‎ GA Bs 

হযরত আবু বকর (রা)-এর উক্তির মর্মার্থ : شیا لم يفعله رسول الگ‎ 4544 
رانا ارتا و‎ এস 
(রা)-কে উদ্দেশ্য করে। যখন হযরত ওমর (রা) ইয়ামামার যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর 
(রা)-কে কুরআন সংকলনের জন্য অনুরোধ করেন যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-, 


35511৮১42৯০ ৯ %১ عن رز‎ ১৯ ৩১,০১৮ এ 


HESS أو‎ ৩০ ৮: 50550 Ss ১5149 চাবির] ১৯৩০০ (رض)‎ 
انى‎ 58792 ১১০) ৬4০১৩ (رض)‎ 
3১559 UL ৮33১০ ৮০৮১ ১৮৪) فى‎ bie القتل‎ 4৮5৬ 


Sie AC‏ ن فلت 4৯০45544655 ৫০৮:‏ 40 رصم۔ 


০433) 4১১০4905০14 PRS مع يدل‎ - IL والگو‎ IAL قال‎ 


উদ্দেশ্য করে হযরত আবু রর) (রা) বললেন, আমার নিকট ওমর এসে বললেন যে, 
ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেযে কুরআন শাহাদাতবরণ করেছেন। আমার ভয় হচ্ছে এভাবে 
বিভিন্ন যুদ্ধে হাফেযে কুরআন শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআনের অনেক অংশ হারিয়ে 


যাবে। সুতরাং আমি মনে করি, আপনি (আবু বকর) ন সংকলন করার পুদ্যক্ষপ গ্রহণ 
করুন। তখন (সুমি হযরত ওমর (রা)-কে বললাম- كيف تفمل شیگا‎ 
(2) 4004৮) আমরা এমন কাজ, করব যা রাসূলুল্লাহ্‌ (স) করে যান নি? 


০৯০১৮২৯১১২৭‏ کی وہ وہر یں 
দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তার দ্বারা পবিত্র কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে হযরত‏ 
আবু বকর (রা)-এর নিকট সংরক্ষণ করা হয়।‏ 

উপসংহার : সর্বশেষ আসমানি কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ কুরআন নিখুঁতভাবে 
সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধভাবে সংকলন করা হয়েছে, যা আজো অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। 
کہ و‎ এটি কোলারপ مہ‎ এ পা 
১৯২৬ 


৩ ১৫৬ کان‎ ri Aly امو‎ ১৩০৪ 2342 (Ff) ১441 ll 
Lai بَيَنْ‎ 8050 

لو سے شس ا 

থেকে নির্ধারিত, শি TE 8 


যাতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন তথা বিকৃত হতে না পারে, সেজন্য মহান আল্লাহর 
কতিপয় মনোনীত বান্দা এর সংকলন ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। নিচে 
প্রশ্নালোকে কুরআন সংকলনের ওপর একটি আলেখ্য উপস্থাপন করা হলো | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫০১ 
ہریرہ ےم رگ‎ 2 aol وق‎ 

: مل كريب السو ر مر توفي د 

কুরআনের সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা ا1‎ কিনা : কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের 

ধারাবাহিকতা কি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে হয়েছে, নাকি সাহাবায়ে কেরামের 
ইজ্যতহাদের ভিত্তিতে হয়েছে? এ ব্যাপারে আলেমগণ দু দলে বিভক্ত হয়েছেন। যথা 

১. الأول‎ ৬2১51 তথা প্রথম দল : অধিকাংশ আলেম যেমন ইমাম মালেক (র), TÎ আবু 

বকর (র) (এক মতে), ইবনে ফারেস (র) প্রমুখ বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার 

ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের ভিত্তিতে হয়েছে। 

তাদের দলীল : তারা নিজেদের দাবির পক্ষে নিচে বর্ণিত দলীল উপস্থাপন করেন- 

ক. আল্লামা ইবনে ফারেস (র) বলেন, কুরআন মাজীদের সংকলন দু ভাবে হয়েছে। 
যথা- ১. সূরাসমূহের সংকলন | যেমন- বড় বড় সাতটি সূরাকে প্রথমে রাখা এবং 
একশত বা একপত্র কাছাকাছি আয়াত ھی‎ EEE AONE TT 
সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতেই হয়েছে। ২. সংকলন হলো, সূরাসমূহে 
আয়াতসমূহের সংস্থাপন | তা মহানবী (স)-এর নির্দেশে হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ 
তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (স)-কে নির্দেশ করেছেন। 

খ. প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডুলিপি ছিল। হযরত আলী (রা)-এর পাণ্ডুলিপি ছিল 
অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী | অর্থাৎ প্রথমে সূরা ইকরা, তারপর সূরা 
মুদ্দাসসির, তারপর (সূরা নূন, তারপর সূরা মুযযাম্মিল, তারপর সূরা লাহাব, তারপর 
সূরা তাকবীর এভাবে শেষ পর্যস্ত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর পার্ুলিপিতে ছিল 
প্রথমে সূরা.রাকারা, তারপর সূরা নিসা, তারপর সূরা আলে ইমরান এভাবে শেষ 
পর্যন্ত । অনুরূপ ছিল হযরত উবাই (রা) ও অন্যদের পাণ্ডুলিপি-। পরবর্তীতে সাহাবায়ে 
কেরামের সূরার এ ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে। 

গ. হযরত আবু মুহাম্মদ আল কারশী ری‎ বলেন, হযরত ওসমান (রা) বড় বড় সূরাসমূহকে 
আয়াতের সংখ্যার দিক দিয়ে একই ধরনের করার আদেশ দেন | অতঃপর সূরা আনফাল 
সূরা তাওবাকে যৌথভাবে সাতটি বড় বড় সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

উপরিউক্ত যুক্তির আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, الشور‎ 45,5 তথা কুরআন মাজীদের 

সূরার ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতেই হয়েছে। 

২. الفريق الکانی‎ তথা দ্বিতীয় দল : কতিপয় আলেম যেমন ইমাম বায়হাকী (র), কাষী 
আবু বকর (র) (এক মতে), কিরমানী (র), আবু বকর ইবনে আনবারী (র) প্রমুখ 
বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর 

নির্ধারিত হয়েছে। 

তাদের দলীল : তারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিচে বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেন- 

ক. আবু বকর ইবনে আনবারী (র) বলেন, কুরআন মাজীদ প্রথমত লাওহে মাহফুষ থেকে 
প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়। তারপর তেইশ বছরে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপট 
উপলক্ষে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়৷ মহানবী (স) আয়াত ও সূরার স্থান নির্ধারণ করে 
দেন। অতঃপর আয়াত ও অক্ষরের ধারাবাহিকতার ন্যায় সূরার ধারাবাহিকতা ও 
মহানবী (স)-এর মাধ্যমেই হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি পেছনের সূরা অগ্রে স্থান দেবে, 
সে ব্যক্তি কুরআনের গ্রন্থনাকে বিনষ্ট করবে। 

খ. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা এভাবেই 
হয়েছে; যেভাবে লাওহে মাহফুযে আল্লাহ তায়ালার নিকট ছিল। আর এভাবেই 
মহানবী (স) প্রতি বছর হযরত জিবরাঈলের নিকট পেশ করতেন। আর হযরত 
জিবরাঈল (আ)-ও মহানবী (স)-এর নিকট ভার ওফাতের বছর AA উপস্থাপন 
করেন। সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ছিল- اكوا یکا 32524 676 الله‎ 
অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) এ জায়াতটি LIE © ০:৫০ ২21-এর মাঝখানে 
রাখার আবেদন করেন। bs 


ا 
৫০২ | Garon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ 1 তৃতীয় বর্ষ‏ 
গ. আল্লামা তীবি (র) বলেন, কুরআন মাজীদ প্রথমে একসাথে লাওহে মাহফুয থেকে‏ 
প্রথম আকাশে নাযিল করা হয়েছে। তারপর প্রয়োজন সাপেক্ষে ধীরে ধীরে‏ 
বিচ্ছিন্নভাবে নাযিল করা হয়েছে। তারপর লাওহে মাহফুষের বিন্যাস অনুযায়ী একে‏ 
পাঞ্ডুলিপিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ০‏ 
ঘ. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন- JMG 4 Ls sn LS,‏ 
উভয় দলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান : আল্লামা যারকার্সী (র) Be দলের মাঝে সামঞ্জস্য‏ 
বিধানকল্পে ‘আল বুরহান’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, সূরার ধারাবাহিকতা নিয়ে উভয় দলের এ‏ 
তথা আক্ষরিক মতভেদ মাত্র ۱ প্রকৃতপক্ষে কোনো মতভেদ নেই |‏ اختلا ف لفظى মতভেদ‏ 
বলেন বে, পরের ধারাবাহিক আল্লাহ ও মহানবী লেট ধর Roe‏ ويد 
হয়েছে, তারা কুরআন অবতীর্ণের কারণ এবং এরর শব্দাবলির অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান‏ 
কারণেই একথা বলে থাকেন। আর. এ কারণেই করেই ইনাম মালেক (3) বলদ‏ 
৮:০০ AUCH অথচ তিনি সূরাসমূহের বিন্যাস‏ اليب (ص) 
সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের ভিত্তিতে হওয়ার প্রবক্তা |‏ 
উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হতো,‏ 
তখনই তা লিখিয়ে নিতেন:এবং কোন আয়াত কোন সূরায় কোথায় হবে তার বিন্যাস‏ 
পদ্ধতিও বলে দিতেন। এ কাজটি তিনি অহীর মাধ্যমে জেনে করতেন। কাজেই কুরআনের‏ 
লিখন বিন্যাস কারো গবেষণার ফসল নয়।‏ 


৪. অহী 


সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, গুরুত্ব ও তাৎপর্য, অহী ও ইলহামের পার্ধক্য, 
نر نے حسم پا‎ 


05 -) 2 :ما 1০০ বিকিনি‏ ق 1242 00 1 ا 
مقطلا 


প্রশ্ন: ৩৫। ৬৫4-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? نے‎ কত প্রকার? ধর্ণ্যেক 
প্রকারের বিস্তারিত বর্ণনা কর। سس سے‎ 


۱۵١۳۳۷ : আল্লাহ্‌ তায়ালা অহীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।‏ جو 
হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত‏ 
সকল নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে মানবজাতিকে সত্য সুন্দর এবং মুক্তির পথের দিশা‏ 
দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন, ছাড়াও অনেক বিষয় অহীর মাধ্যমেই অর্জন করেছেন।‏ 
15৩1৯1৬০৬৯০ ৫‏ کال بت এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-‏ 
: معتى ০6458‏ 


14: الإغلام فى‎ ee গোপনে জানিয়ে দেয়া 
442 তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা 


প্রেরণ করা। ৪. তথা লেখা।‏ 5 الإرسال 
২0০5 তথা চিঠি ৷ ৬. LE তিথা ইঙ্গিত করা।‏ 
অবহিত করা। ৮. অবগত করা।‏ وہ )12 


09০5 ॥ ০2৫ তথা অন্তরে জাগ্রত করা। 


১১০০১৯১৯৯৯০ Dror. 


3 ELS) AH 

৬১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : E ERE 1 و10[‎ 

রয়েছে। যেমন- 

১. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাবার? , 5 
EEE ریگ الاه لی و‎ BSS عد وجل‎ 7 (85210 


২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- بش‎ 1১:34 AI 

৩. 2002ِ নবীগণের ওপর আল্লাহ্‌ তায়ালার অবতারিত বাণীকে 
বলে। 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীতপ্রণেতার মতে- SU الله إلى‎ ১১4০০ 

৫. আল্লামা আহমদ আলী সাহরানপুরী (র) বলেন- 

هو كم الك امو دی د ی من اللبكافه - 

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা তার নবীগণের ইলহাম ×9 কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে 

যা কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন/তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়। 


اور عم 


3 AL: 

TE অহী ৬ বিশ 
০০:১৫০।১১। ৯১০১৭ نوخ‎ 

১. . وك الو فرع‎ পরিচিতি : ০:৯৫ ০২৪ বলতে প্রাকৃতিক সাধারণ 
বিষয় সম্পর্কিত অহীকে বোঝায়। যেমন হযরত আদম (আ) থেকে হযরত নূহ (আ)-এর 
পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি অহী নাযিল হয়েছিল, তাতে ১১৫ 
মি? OR ছিল অধিক পরিমাণে । 

৯. 2১১৫) {25 ।“এর পরিচিতি : ১৮৫॥ 5516 বলতে ধর্মীয়ভাবে 
মানুষের জীবনপন্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে বোঝায়। যেমন হযরত নূহ (আ) 
থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অহীর ধারা ছিল অহীয়ে ০২১১১ 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে অহী নাযিল হতো, তা প্রধানত ০১> এবং 
এগুলো আবার দু প্রকার। যথা- ক. ৯১০ ৮১৫ তথা পঠিতব্য অর্হী। খ. وى‎ 
ير تكو‎ তথা অপঠিতব্য অহী। 

ক. 174 ০১৫-এরর পরিচিতি : যে অহীর ভাব, শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বিন্যাস সবকিছুই 
মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং যার নির্ভুল সংরক্ষণ 
ব্যবস্থাও করেছেন, এ প্রকারের অহীকে +(:4 :$ তথা পঠিতব্য অহী বা ৮5 
৬৫ তথা প্রত্যক্ষ অহী বলা হয়। আর এটাই হলো পবিত্র কুরআন। 

খ. عير متو‎ ০৯১-এর পরিচিতি : যে অহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু ভাষা ও 
শব্দ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর, তাকে ১434 ১৫ ৮ তথা অপঠিতব্য বা وَحَى‎ 
৬৯৫ তথা প্রচ্ছন্ন অহী বলা হয়। এ প্রকারের অহী হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস। 

উপসংহার : অহীর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা-দিয়েছেন। 

তাই দাওয়াত ও দীনের কার্যক্রম প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে অহী নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 
জন্য প্রত্যেক মুমিনের কাজ করতে হবে | 


৫০৪ 2 صص دروت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ہ‎ তৃতীয় বর্ষ 


Ea (ص)‎ ০৯১০ على‎ ৩৯১ ১১৯, كيفية‎ 531: (YJ 
ভু প্রশ্ন: ৩৬ লী করীম সে) এর ওপর অহী অবতরণের পদ্ধতি সুস্পভাবে উল্লেখ কর। 09 
4444475704০ كدول الوحى على‎ SUE او۔ بین‎ 

অনা, রাসুসুরাহ (স)-এর ওপর অহী নাযিলের দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উপস্থাপনা : আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর‏ رجو 
প্রধান মুজিযা, যা নবুয়তের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনানুসারে অহী‏ 


অবতীর্ণ হয়। লোকে অহী নমর আলোচনা করা হলে|।‏ ر جا 


অহী নাযিলের পদ্ধতিসমূহ : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে 
আলোর পথে নিয়ে আসার লক্ষ্যে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে মহানবী (স)-এর 
ওপর আসমানি বাণী প্রেরণ করেছেন। কুর্রআয/নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- 


وا 0৮৯৪ ৬‏ 4044 الت إلا Cay‏ او ن اء ২‏ اذ برعل رونا 


০৮ اک لی‎ 05215054৯45 
আলোচ্য আয়াতের ওপর ভিত্তি করে আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন, কুরআন নাযিল হওয়ার 
পদ্ধতি সর্বমোট সাতটি و‎ 
১. স্বপ্নযোগে : নবুয়ত লাভের প্রথম পর্যায়ে মহানবী (স)-এর ওপর স্বপ্লযোগে অহী 

অবতীর্ণ হতো প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বলেন | 
০১91৯ ৮44০৮ الگہ صلی الله علب‎ 3১৫০ ১০৮5 ول‎ 
١ ت مل كلق‎ SCHL لک یری‎ SET فى الكُوْم‎ 2355৭ 

যাবার জা তালো স্বপ্নের মাধ্যমে রাসুনের প্রতি অহী অবতীর্ণ 
হওয়া শুরু হয়। এ সময় তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাতের আলোর ন্যায় বাস্তবে 

হতো | 

২. হৃদয়পটে উদ্রেক হওয়া : কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ) নিজেকে গোপন 
রেখে মহানবী (স)-এর হৃদয়পটে অহী ফুঁকে দিতেন। এ পদ্ধতির বর্ণনায় মহানবী 


big 21506 ৬8152 7:4৫ 1‏ جم وعد ١6‏ و فی 
أن وم اس قت فی يُوجى أن ০৫০১৬‏ فوت UD ELS SS‏ 
LENS LS 14214 AEG‏ 
অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) আমার অস্তকরণে একথা ফুঁকে দিলেন যে, নির্দিষ্ট রিজিক‏ 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করা ও নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো প্রাণীই মরতে পারে না।‏ 
সুতরাং তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন কর এবং সুন্দর পন্থায় রিজিক অন্বেষণ কর।‏ 

৩. ঘণ্টাধ্বনির মতো অহীর আগমন : কোনো কোনো সময় নবী করীম (স)-এর নিকট 
ঘণ্টা্বনির মতো করে অহী আসত। এ পদ্ধতিতে অহী আসলে তিনি ভীষণ কষ্ট 
পেতেন। CTF হযরত اما ا الم لس ب«‎ al som و‎ 
করলেন- كيف تاك الو‎ অর্থাৎ, আপনার নিকট অহী কিভাবে অবতীর্ণ হয়? 
৯১৪২০ : 
عى ركد‎ ELS وشو اش غ‎ LAH احيّانًا يُأتينى‎ 

وعيْتٌ ئه ما قال 

অর্থাৎ, কখনো কখনো আমার কাছে ঘন্টাধ্বনির মতো অহী আসে, আর এ প্রকার 

অহী আমার নিকট সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসহ মনে হয়। পরে অহীর তীব্রতা ও 25051 
আমার থেকে কেটে যায়। এ সময় যা বলা হতো আমি তা আয়ত্ত করে নিতাম | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ڑا‎ ৫০৫ 


১৫ 

৪. মানবাকৃতিতে অহী নিয়ে আগমন : অনেক সময় হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের 
আকৃতি ধারণ করে মহানবী (স)-এর নিকট অহী নিয়ে আসতেন। বেশির ভাগ সময়ে তিনি 
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রা)-এর রূপ ধারণ করে আগমন করতেন। 
মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 415.2 فن‎ SLC فان‎ 

7 হযরত জিবরাঈল (আ)-এর স্বীয় আকৃতিতে অর নিছে আগমন: কোনো কোনো সময় 
হযরত জিবরাঈল ری‎ নিজস্ব আকৃতিতে নবী করীম (স)-এর কাছে অহী পৌছে 
দিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত এক বলা হয়েছে 

00444550804 

৬. পর্দার আড়াল থেকে অহী আগমন : কখনো কখনো পর্দার আড়াল থেকে মহানবী (স)-এর 
নিকট আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়া হতো | এর মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকত না। 
এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন_ 

وما گان لجر ॥‏ ن کلم الله لا 3801০‏ چجاب۔ 

a. ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে অহী : “কোনো কোনো সময়ে হযরত ইসরাফীল (আ) 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আগমন করতেন। এ 
প্রসঙ্গে হযরত শাবী (র) 4 
২4৩20 ৩9৩ 4৩১৫ ৬৪০১৪4৩7503 0 

ILE CID EAMG 
و گی جج ےج‎ অহী নাযিলের আরো 66ک جو‎ পাওয়া جرد‎ 

ক. তন্্াবস্থায় সরাসরি অহী আগমন : মহানবী (স) অনেক সময় তন্দ্রাবস্থায় মহান 
আল্লাহর. পক্ষ থেকে অহী ہم‎ হাদীসের বর্ণনায় জানা যায়, এ পদ্ধতিতে 
রাসুলুল্লাহ (স) মোট সাতবার অহী লাভ করেন। 

খ. “সরাসরি বাক্যালাপ : এ পদ্ধতির অহী হলো, কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি 
আল্লাহ তায়ালার সাথে বাক্যালাপ। মূলত এ পদ্ধতিকে কালামে ইলাহী বলা হয়। 
হযরত মুসা (আ)-এর কাছে এ বিশেষ পদ্ধতিতেই অহী আসত। মহানবী (স) এ 
বিরল সম্মান মাত্র একবার মিরাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় লাভ করেছিলেন | 

উপসংহার : অহীর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। 

তাই দাওয়াত ও দীনের কার্যক্রম প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে অহী নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 
জন্য প্রত্যেক মুমিনের কাজ করতে হবে। 


BLAS 52509425222 :0%) 0541 
mag: : ৩৭। অহী নাযিলের তাৎপর্য ও উপকারিতা বর্ণনা কর। 


উ্াউপহাপন : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) 
পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে মানবজাতিকে সত্য ও সুন্দর পথের দিশা 
দিয়েছেন। মানবতার সমৃদ্ধি ও কল্যাণের পয়গাম নিয়ে আসে অহী ١ এ পয়গামকে যারা 
অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে, অহী তাদের জন্য কল্যাণের পথ সহজ করে দেয়। অপরপক্ষে 
যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং অহীর পয়গাম অবজ্ঞা করে, তাদের ওপর নেমে আসে 
বিপর্যয়ের ঘনঘটা। 


০০৯১০4১৫২৮৯ 

অহী নাযিলের তাৎপর্য : وت ی‎ ৮৮574 
করেছেন। তাদের মতে, অহী আসমানি সকল ধর্মের মূলভিত্তি। কেননা যে কোনো ধর্মের 
মৌলিক উপাদান দুটি জিনিস হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একটি সেই ধর্মের মূলনীতির নির্দেশ 
করে, আর অপরটি নির্দেশ করে এ মূলনীতি অবলম্বনে ধর্মের বাস্তব স্বরূপ যে জিনিসটি 


৫০৬ চু (ঠাল ভদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ - 


৮০৮১০২০৮০১৯ 
আল্লাহ্‌ তায়ালা] অহী দান করেছেন। যেমন আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- وما ارت‎ 

পি ৬৬৫ رجالا‎ 34154 41:4 $ অর্থাৎ, তোমার পূর্বেও আমি যাদেরকে আমীর নবী 

হিসেবে প্রেরণ করেছি তাঁরা সকলে ছিলেন পুরুষ। তাদের কাছে আমি অহী প্রেরণ করেছি। 
موس ہہ ات‎ সেহেতু নবীগণ এরই অবলম্বনে দীনের বিশ্লেষণ করতেন। 
এর বাইরে নিজ থেকে, কিছু বলতেন, না। রাসূলুল্লাহ, (স)-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন_ ৮৯3 ينطق عن الهوىران هو ا وخ‎ 5 অর্থাৎ, আর তিনি 
+0۷۹77 এটি সার্বিকভাবে অহী যা তীর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। 
মহান আল্লাহ্‌ আরও ইরশাদ করেন- 

كل ما كنت بذعا می | وسل ০৯৪৮২059৫84 4১০4৫‏ 

ای وها آنا الا مذو بيرك 

অর্থাৎ, (হে নবী!) বলুন, আমি তো নতুন কোনো রাসূল নই, আমি জানি না আমার ও 

তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে? আমার প্রতি যে অহী অবতীর্ণ হয়, কেবল তারই 

করি আমি একজন সই কি সারি‏ ا 
এ আয়াতসমূহের আলোকে বোঝা যায় যে, নবীর জীবন ও কর্ম যদিও দীনের অনিবার্য‏ 

একটি মৌল উপাদান, তথাপি৷এটিও প্রতিষ্ঠিত হয় অহীর ভিত্তিতে | অহী সম্পর্কে বিস্তারিত 

বর্ণনা করা হয়েছে সহীহ বুখারী শরীফে | ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, অহী হলো দীনের 
মুখ্য উপাদান তথা মৌল বুনিয়াদ। এদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম বুখারী (র) তার গ্রন্থের 
সৃচনাতেই ৮২/ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 

2 ASS LU: 

অহী নাযিলের উপকারিতা : ইমাম শাফেয়ী ,ری‎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ری‎ প্রমুখ 

আলেম বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে ৪০ বছর বয়সে অহীর মাধ্যমে নবুয়ত প্রদান করা হয়। 

এ অহীর মাধ্যমে তৎকালীন জাতি যেরূপ উপকার লাভ করেছে, ہہ‎ কেয়ামত পর্যন্ত 

সকল জাতির নিকট এ অহীর উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে। নিচে এ উপকারিতাগুলো পেশ 

করা হলো- 

১. হযরত ইসরাফীল (আ)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি 
রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু কালেমা ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু 
হযরত ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে কুরআন নাযিল হয় নি। অতঃপর ২৩ বছর ধরে 
0. 0 2 
হুযরত ইসরাফীল (আ)-কে পাঠানো সম্পর্কে বর্ণিত আছে- 
১43 454 16 14420 Af فى وكيد إسرافيل به‎ 2০15 

5151 44255250545 موه برب Ln‏ وإنقطاع ألوحى- 

٦ অহী নাযিল হওয়ার আরেকটি 545 সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, অহী 
একমাত্র আরবি ভাষায়ই নাযিল হতো। অতঃপর প্রত্যেক নবী তাকে তীর ভাষায় 
অনুবাদ করে নিতেন | যেমন হাদীসে এসেছে- 
০ 

ترم گل ৮১৪৩৯‏ 

৩. আল্লামা হাকেম ও ইমাম বায়হাকী (র) বর্ণনা ا‎ 

4০০১৮১০০১০৪ ৭4৫৫ ৮৯৮০৩ ১১৪14১54502) التي‎ 5 51 
1১045 والامر‎ GLE 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫০৭ 


৪. মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে বান্দার প্রতি বহু হুকুম আহকাম প্রদান করেছেন। যার 
দ্বারা মানুষ অনেক উপকারিতা লাভ করেছে। 
উপসংহার : মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-হতে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ 
স)-এর ওপর বিভিন্ন সময়ে ও নানা প্রেক্ষিতে অহী অবতীর্ণ করেন। তাই দাওয়াহ ও 
কার্যক্রম প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে অহী নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক 
মুমিনের নেক আমল করা একান্ত কর্তব্য । Ee 
ELEC ھا کال ر ان مال ا‎ 
LEE o অহী নাযিলের অবস্থা ও পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। 


তেইশ বছরে বিভিন প্রেক্ষাপটে প্রযোজনানসার কারে ود‎ অর করে অবতীর্ণ হয়। 

প্রশ্নালোকে অহী সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো। 
5৮219564665 

অহী অবতরণের অবস্থা : কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে 

আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনভাবে অহী এসেছে । যথা- ১. অহীয়ে কালবী, ২. অহীয়ে কালামে 

৮৮1৭1: 

অহীয়ে কালবী : যে অহী কোনোপ্রকার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্‌ তায়ালা সরাসরি মহানবী‏ ۔ 
কালবী" বলা হয়। এ পদ্ধতির অহী নবীগণের‏ جه (স)-এর হৃদয়ে, পাঠাতেন। এ প্রকার অহীকে‏ 
জাগ্রত বা নিদ্রিত উভয় অবস্থায় অবতীর্ণ হতো ۱ সে কারণে নবীদের স্বপ্ন এ শ্রেণির 5995 |‏ 

২. অহীয়ে কালামে ইলাহী : যে অহী ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা 
নবীর. কাছে সরাসরি প্রেরণ করেছেন, তাকে “অহীয়ে কালামে ইলাহী" বলা হয়। এ 
পদ্ধতিতে নবী করীম (স)-এর সাথে আল্লাহর বাক্যালাপ এবং হযরত মুসা (আ)-এর 
সাথে আল্লাহর কথোপকথন হয়েছিল। কালামের এ ধ্বনি কোন ধরনের তা নবী 
ব্যতীত অন্যদের নির্ণয় করা দুরূহ। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ری‎ বলেন, ত্রিবিধ 
পদ্ধতির মধ্যে অহীর এ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা উত্তম। 

৩. অহীয়ে মালাকী : আল্লাহ তায়ালা কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে যে অহী নবীর নিকট 
পৌছে দেন, এমন অহীকে মালাকী বলা হয়ে থাকে ۱ সাধারণত প্রধান ফেরেশতা 
হযরত জিবরাঈল (আ) অহী নিয়ে নবীগণের কাছে কখনো স্বীয় আকৃতিতে আসতেন, 
তখন তাকে বাহ্যিকভাবে দেখা যেত না, কেবল আওয়াজ শোনা CTS | আবার 
কখনো মানবাকৃতিতে আসতেন। এ অবস্থায় নবী ব্যতীত অন্যরাও তাঁকে দেখতে 
পেতেন | কুরআন মাজীদ এ পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। 


e372‏ ورء 
: يفيه نزول الومی 3 


অহী নাধিলের পদ্ধতিসমূহ : আল্লামা সুহাইলী ری‎ বলেন, কুরআন নাযিল হওয়ার পদ্ধতি 
সর্বমোট সাতটি ۱ যথা- 
১. স্বপ্নযোগে : নবুয়ত লাভের প্রথম পর্যায়ে মহানবী (স)-এর ওপর স্বপ্ুযোগে অহী 
অবতীর্ণ হতো। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) বলেন 
Lin Sh من‎ He مى الك علیہ‎ dnd bes ey ما‎ 4 
a جات مث كلق‎ NS ن ؟ يد‎ SEG فى الحُوْم‎ LULL 
অর্থাৎ, সর্বপ্রথম নিদ্রাযোগে ভালো ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলের প্রতি অহী অবতরণ 
শুরু হয়। এ সময় তিনি যে স্বপ্রই দেখতেন, তা প্রভাতের আলোর ন্যায় বাস্তবে 
প্রতিফলন হতো | 


৫০৮ | وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ঢা তৃতীয় বর্ষ 


হৃদয়পটে Bore হওয়া : কখনো কখনে| হযরত জিবরাঈল (আ) নিজেকে গোপন রেখে 
মহানবী {স)-এর হৃদয়পৃটে অহী চকে দিতেন এ পদ্ধতির বর্ণনায় মহানবী (স) বলেন, 
1453) حٹی تستکبل‎ ০৪০০ ০৮০৪০৮১৩৫4৪ کفٹ‎ phi ان روح‎ 

64145 8454 
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অর্থাৎ, কখনো কখনো আমার কাছে ঘষ্টাধ্বনির মতো অহী আসে, আর এ প্রকার 
অহী আমার নিকট সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসহ মনে হয়। পরে অহীর তীব্রতা ও প্রচণ্ততা 
আমার ওপর থেকে কেটে যায়। এ অবসরে যা বলা হতো, তা আমি আয়ত্ত করে নিতাম। 
মানব অহী নিয়ে আগমন : অনেক সময় হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের 
সু ۹ করে:মহানবী (স)-এর নিকট অহী নিয়ে আসতেন। বেশির ভাগ সময়ে 

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দাহইয়াতুল, কালবী (রা)-এর, রূপ, ধারণ করে আগমন 
করতেন। মহানবী (স) ইরশাদ করেন- یاتینی فى صورة الكل‎ 4104 
হযরত জিবরাঈল (আ)-এর স্বীয় অহী নিয়ে অগিমন / কোনো কোনো সময় 
হযরতজিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে নবী করীম (স)-এর কাছে অহী পৌছে 
দিতেন এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে বলা হুয়েছে-, 
 ارقاٌلاقك‎ 401 45 


Ze aa 67‏ ۱۸۸۶۶۱ را7 


ولما جا عوسی لميقاتنا lS)‏ 


২. 


উল্লেখ্য, উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও অহী নাযিলের আরও দুটি পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা- 


oa সরাসরি অহী আগমন : মহানবী (স) অনেক সময় তন্দ্রাবস্থায় মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী পেতেন। হাদীসের বর্ণনায় জানা যায়, এ পদ্ধতিতে 
রাসূলুল্লাহ (স) মোট সাতবার অহী লাভ করেন। 

সরাসরি বাক্যালাপ : এ পদ্ধতির অহী হলো, কোনোপ্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি 
আল্লাহ তায়ালার সাথে বাক্যালাপ। মূলত এ পদ্ধতিকে কালামে ইলাহী বলা হয়। 
হযরত মুসা (আ)-এর কাছে এ বিশেষ পদ্ধতিতেই অহী আসত ৷ মহানবী (স) এ 
বিশেষ পদ্ধতিতে মিরাজের রাতে অহী লাভ করেছিলেন | 


ক. 


খ. 


উপসংহার : অহীর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। 
তাই দাওয়াহ ও দীনের কার্যক্রম প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে অহী নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 
জন্য প্রত্যেক মুমিনের সৎকাজ করতে হবে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫০৯ 


0৬ ৩৯৯০৯ الفرق ؛‎ ০৪ (447০০৩০৩৪০০ 0৭ 094 

028 دم‎ অহী ও ইলহাম কী? অহী ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। 
০4444547146 4540 أو عرف‎ 

অথবা, অহীর পরিচয় দাও। অহী ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য কী? [ফা. প. ২০১৪] 


উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে পথহারা মানবতাকে সঠিক‏ وو 
পথ ও মুক্তির দিশা দেয়ার জন্য নবী রাসূলগণের মাধ্যমে অহী বা প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। ”‏ 
অহী শুধু নবী রাসূলগণের জন্য নির্ধারিত হলেও নবী রাসূল ছাড়া আল্লাহর নেককার‏ 
নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।‏ الوه د کے 


2 تعریف يف الوجى‎ 
আভিধানিক অর্থ; Û وجل‎ শট কুরআনের একী শট 21. মাসদার 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 


আবার শব্দটি বাবে قل كرب‎ মাসদার হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এর আভিধানিক অর্থ- 
১5450 ; الالام‎ তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 
3 £413 তথা جيه‎ ভার সৃষ্টি >91 | 
৩. ৩০5৯ তথা প্রেরণ করা 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীগণের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- 
4৯9৮৫ “انون هو کلام الله ازل عللى‎ 
অৰ্থাৎ অহী হলো আল্লাহ তায়ালার বাদী যার নবীগণের ওপর নাবিল ۱ 
২. আল্লামা ইরনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £১ الاغلام‎ ৫৬১০ 
৩. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়- ' 
ما يريك بلاط على وجو الکَقاء۔‎ SMS وجل‎ IE 81215 
Dal: 
+41এর আভিধানিক অর্থ : ,ہام‎ শব্দটি বাবে 3ك إقغال‎ মাসদার। শব্দটির 
আভিধানিক অর্থ হলো অন্তরে ভালো বা মন্দ কোনো কিছু ঢেলে দেয়া, ভাব উদয় হওয়া। 
কি 
+৮+1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, الہام‎ হলো- 

-4:0625 4৯১0 ৬১১০৯41৫710 جات‎ ০০১৫৫) 2405 
অর্থাৎ, ইলহাম হলো ফেরেশশতাগণের মাধ্যম ছাড়া প্রবাহের নিয়মে মহান আল্লাহর পক্ষ 
হতে উত্তম কোনো কিছু প্রদান করা। 

SN ارق بين الوح‎ : 
৬৯ ও +141-এর মধ্যকার পার্থক্য : ৮১ এবং الهام‎ শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার 
হলেও এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আভিধানিক পার্থক্য : ৬1 শব্দটি বাবে -./--এর মাসদার। অর্থ- 1১23 তথা 
জানিয়ে দেয়া 453 তথা পাঠানো ١ 

আর "ایام‎ শব্দটি বাবে JULIA মাসদার হিসেবে ব্যবহার হয়। لهام‎ শব্দটি 
একবচন, বঁহুবচনে ০:০1 আভিধানিক দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো- অন্তরে অনুপ্রেরণা 
দেয়া, হৃদয়ে কোনো বিষয় ঢেলে দেয়া, নিক্ষেপ করা ইত্যাদি | 


ফাযিল ۱۱ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) < ১৯ 


১০ f] Garon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 


গর; পরিভাষায়, অহী বলা হয়- 
-5480546455 BLL 4545 4644 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নবীদের প্রতি নাযিলকৃত বাণীকে ৮/ বলে। 


আর لهام‎ হলো-, 7 

OSA به بُعضَ‎ 122 59255842154 
অর্থাৎ, অস্তরে কোনো বিষয় উদিত হওয়া, যার দ্বারা তার অন্তর পরিতৃপ্ত হর { তবে মহান 
আল্লাহ তার কোনো নেককার বান্দাকে এর দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেন। 


وس সচিব‏ ری ہی 


তা 
ক. অহী শু নবী রাসূলগণের সাথে E উঁখী ব্যতীত অন্য কারো কাছে 
অহী অবতীর্ণ হয় না৷ 1 
আর لبام‎ নবী রাসূল এবং অন্যান্য নেককার বান্দাদের মাঝে হতে পারে। 
যেন হবরত মুনা পর পতি ইলহাম হয়েছিল। 
لفك ساد‎ নির্দেশক থাকেন। পক্ষান্তরে, ইলহামের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশক থাকে না। 


" নয়। কুরআন ও সুন্নাহর প্রসিদ্ধ আহকাম অনুযায়ী হলে আমল করা যেতে পারে। 
তবে এর প্ররিপন্থী হলে তার ওপর আমল করা কারো মতে জায়েয নয়। 
উপসংহার : অহী-ও ইলহামের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 
নবীদের প্রতি নাঘিলকৃত বাণীকে ৮, বলে। আর ইলহাম হলো ফেরেশতাগণের মাধ্যম 

ছাড়া প্রবাহের নিয়মে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তম কোনো কিছু প্রদান করা। 

2 70 রাশ 
আজ প্রশ্ন : ৪০। অহী নাযিলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। 7 
উত্তল্প।। উপস্থাপনা : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল 
নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করে মানবজাতিকে সত্য সুন্দর এবং মুক্তির 
পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন ছাড়াও অনেক বিষয় অহীর মাধ্যমেই অর্জন 
তরি 876, 


৬ নাযিলের গুরুর : যে কথাটি অহী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তার 
ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ও ঈমান আনা ফরয। অহীর বাণী অবিশ্বাস করা বা তাতে 
অহেতুক সন্দেহ করা স্পষ্ট কুফরী। এ কারণে আল কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে 
54541562559 5274 4580 457 الم‎ 
এখানে কিতাব বলে অহীকে নির্দেশ করা হয়েছে। অহীর সত্যতাকে বিশ্বার্স করার আদেশ 


দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- | 
12:০1 الرسول 3410 نگ ما‎ 4৫46 قد‎ 6046 
অর্থাৎ, হে সু শি খেকে od gn te (অহী) নিয়ে 


আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের কল্যাণের জন্য তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর | 
একই আয়াতে অহী, অস্বীকারকারী যে বস্তুত কুফরী করে, সেদিকে ইঙ্গিত, করে বলা 
৮৮ SES A فان کو ما فی السملوتٍ‎ ASS وان‎ 


0 ریزو 


| 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র + ৫১১ 


অর্থাৎ আর তোমরা অহীকে অস্বীকার করে কুফরীর পথ অবলম্বন করলে (তাতে আল্লাহর 
কোনো ক্ষতি নেই; বরং ক্ষতি তোমাদেরই, তোমাদের মনে রাখতে হবে যে) আসমান ও 
যমীনে যা আছে সবই আল্লাহর | আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। 
মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতাকে পথপ্রদর্শনের নিমিত্ত ইহকাল ও পরকালের শাস্তি, 
সুখসমৃদ্ধি ও মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসে অহী। এ পয়গামকে যারা আল্লাহ তায়ালার 
নেয়ামত হিসেবে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে, অহী তাদের জন্য কল্যাণের পথ খুলে দেয়। 
অপরপক্ষে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং অহীর মাধ্যমকে অস্বীকার করে, অহী তাদের জন্য 
ভয়াবহ শান্তি ও আযাবের কারণে পরিণত হয়। মক্কাবাসীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (স) অহীর 
নির্দেশ পেশ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারাও অহীকে অস্বীকার করেছিল। তখন তাদের 
অস্বীকারের ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
من برب ۔‎ 18১,455 الیک‎ LLG, 
অর্থাৎ, হে নবী! আমি তোমার নিকট অহী প্রেরণ করেছি, যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ 
ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট | 
পৃথিবীতে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন তাদের প্রত্যেকের সাথেই অহীর সম্পর্ক ছিল। 
কেননা অহী নবুয়তের অংশবিশেষ | অবীগণ যেমন নিষ্পাপ, অহীও তেমন পবিভ্র। নবীকে 
বিশ্বাস করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তার অহীকে বিশ্বাস করা আবশ্যক। এ কারণে 
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী কোনে মানুষ মুমিন হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যেমন শেষ নবী 
aT O ابل كعد كد :انو اط سد‎ তেমনি 
তার পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর নাধিলকৃত অহীকেও সত্যবাণী হিসেবে মেনে নিয়ে ঈমানের 
দাৰি পুরা ا جا‎ এ তসদে আল্লাহ তায়ালা পাদ কয়েন, 
১১51914৮০০০ کول‎ ৩১৫০১, 5১০ ib 651 548 নিজ 
80৯৯1 SAN 2G وگه‎ SL 410 HG انل م كنبل ومن‎ 4৮ 
৫5 حل ضلا‎ 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর ওপর, তার রাসূলের. ওপর, دو وھ و‎ 
নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর এবং যে কিতাব তিনি ইতঃপূর্বে (অন্যান্য 
নবীর কাছে) অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ঈমান WI | কেউ যদি আল্লাহ, তার ফেরেশতা, 
তীর কিতাবসমূহ, তার রাসূলগণ এবং পরকালকে অস্বীকার করে, তবে সে ভীষণভাবে 
পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে | 
যুগে যুগে অহীই মানুষকে সত্যের পথনির্দেশ দিয়ে আসছে। পূর্ববর্তী নবী রাসূল ও তাঁদের 
ভিন হজ 
و حار ا سر ور و ظا‎ 


اد ا 


EES i)‏ الكورة LES‏ هى کور Ens‏ ها li SS SE‏ بل 
اكوا والب اياون وا بار با مخفا ৫0352‏ 
অর্থাৎ আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পর্থনির্দেশ ও আলোকবর্তিকা | এ‏ 
পথনির্দেশ ও আলোর সাহায্যে আল্লাহর পরম অনুগত নবীগণ ইহুদিদেরকে বিধান দিত।‏ 
অনুরূপ তাদের দরবেশ ও বিদ্বানগণও সে আলোকে বিধান দিত। কারণ তাদেরকে‏ 
আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল সাক্ষী |‏ 

বস্তুত মহান আল্লাহর বাণী তার পবিত্র সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট | কালামবিশারদগণ সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর কালাম অবিনশ্বর। এটি তার সৃষ্ট নয়; বরং তার নিজের 
সিফাত। তাই অন্য যে কোনো সৃষ্টি অপেক্ষা এর সম্মান বেশি। এমনকি নবীর নিজ সত্তার 
চেয়েও যে কালাম তিনি মানুষের কাছে নিয়ে এসেছেন সেটির সম্মান لی‎ এ কারণে 


৫১২ ےکر‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

যুগে যুগে আল্লাহ তার নবীগণের ওপর মানুষের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন; কিন্তু 
তার কালামের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ও পরিবর্তন বরদাশত করেন নি। একই কারণে পূর্বকালে 
যারা নবীগণের ওপর নির্যাতন করেছিল, তাদের প্রতি যতটুকু লানত করা হয়েছে, তার 
চেয়ে অনেক গুণ বেশি লানত বর্ষণ করা হয়েছে এ সকল মানুষের ওপর যারা তার বাণীকে 
বিকৃত করার মতো জঘন্য কাজে লিগু,ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
ওলামায়ে কেরাম বলেন, আয়াতে ):/ (দুর্ভোগ) শব্দটি পুনঃপুন উচ্চারণ করে শাস্তির 
তীব্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

উপসংহার : অহীর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। 
তাই দাওয়াহ ও দীনের কার্ধক্রম প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে অহী নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 


am: অহী নাযিলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখকর। 
উক্তল্র।। উপস্থাপনা : আল কুরআন রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রধান মুজিযা। যা নবুয়তের সুদীর্ঘ 


অহী নাযিলের প্রয়োজনীয়তা : অহী নাযিলের প্রয়োজনীয়তা নিচে প্রদান করা হলো- 

: মানুষের বসবাস সূচিত হওয়ার কিছুকাল পর থেকে 

আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে মানুষের বার বার বিস্মৃতি ঘটেছে। নফসের ধোকা, শয়তানের 

প্রবঞ্চনা, নশ্বর 'দুনিয়ার কুপ্রভাব, বস্তু ও জড়বাদী চিন্তাচেতনার আকর্ষণ প্রভৃতি মানুষকে 

তার প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়ে-দিয়ে নিজ সম্পর্কে সংকীর্ণ ও তুচ্ছ ধারণা পোষণে বাধ্য করে। 
নিজের উৎস, চলার পথ ও গন্তব্য সম্পর্কে হয়তো উদাসীন হয়ে পড়ে, 


সর্বোপরি সে ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ সকল বিস্মৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে ۶۹ ও 
জীবনের সঠিক দিশা অর্জনে সক্ষম হয়। আর এ অনিবার্য প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ 
তায়ালা যুগে যুগে তার রাসূলগণের নিকট অহী পাঠিয়েছেন | 

প্রকৃতিগতভাবে জ্ঞানের প্রাপ্ত হয়েছে। তার ইন্দ্রিয়শক্তি, অপরটি তার 
ہ6‎ নাভির |م‎ সে নিকটছ ধরাছোয়ার ব্যাপারগুলে৷ করে। 


জানার জন্য ইন্দ্রিয়শক্তির ব্যবহারই যথেষ্ট; কিন্তু নিশ্চয় লোকটির আছেন। 
৯ اس عم سوا‎ অফ হতে اھ‎ তথ্য আমরা 
ক্তর দ্বারা জানতে পারি না; বরং বিবেকের দ্বারা করি। আবার তার সেই 


সৃষ্টিকর্তা তাকে কেন ও কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার নিকট থেকে কোন কাজ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۴ ৫১৩ 


পছন্দ করেন আর কোনটি করেন না- এ সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব বিবেক দ্বারাও অর্জন 
করা যায় না। অথচ মানুষের নিজের জীবনকে সফল ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ 
প্রশ্নাবলির সদুত্তর জানা এবং সে মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক | কোনো 
সন্দেহ নেই, অহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চতর মাধ্যম, যা মানুষের এ অনিবার্য 
প্রয়োজনকে পূরণ করে এবং বুদ্ধির সীমানা থেকে উর্ধ্বে অবস্থিত প্রশ্লাবলির সমাধান দিয়ে 
থাকে | এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অহীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | 

নির্ভুল ہہ‎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে : জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সফলতার জন্য 
জীবনকে সঠিক পথে এবং সঠিক কর্মসূচির ওপর পরিচালনা করা আবশ্যক | সঠিক কর্মসূচি 
গ্রহণ করতে হলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে ۱ আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই হলো মানুষের 
দুর্বলতা | কারণ প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে জ্ঞান আহরণের যে দুটি মাধ্যম আছে 
(ইন্দ্রিয় ও বিবেক), তার উভয়টি সবসময় নির্ভুল. ও জদ্রান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখে স্বাদের বস্তু বিস্বাদ মনে হওয়া, রেলগাড়ির আরোহী পার্শস্থ স্থির 
গাছপালাকে দ্রুত ছুটছে বলে অনুভব করা! উধর্বলোকের বৃহদায়তন নক্ষত্ররাজিকে ক্ষুদ্রকায় 
বলে মনে করা অতি সাধারণ ব্যাপার | অথচ এখানে মানুষের ইন্দ্রিয় তাকে প্রতারিত 
করছে। বিবেকের ব্যাপারটিও A হওয়ার কারণেই দার্শনকগণ অনেক বিষয়ে একমত 
হতে পারেন নি। অথচ তাদের কারো কাছে যুক্তি প্রমাণের কোনো অভাব নেই। এ 
অনৈক্যের কারণ হলো, সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের মানবীয় বিবেকের সীমাবদ্ধতা | কাজেই 
জীবনের সর্বাঙ্গীণ সফলত! ও কল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয় ও বিবেকের উর্ধ্বের আরও এমন 
একটি জ্ঞানসূত্র আবশ্যক, যা মানুষকে নিশ্চিত ধারণা প্রদান করবে | রলাবাহুল্য, বিবেকের 
চেয়েও উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানকারী সেই জিনিসটিই হলো অহী | 

জ্ঞানের TOA জন্য : দুনিয়ার অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষ TO | অন্যান্য সকল 
প্রাণীকেই মহান আল্লাহ স্বয়ং পরিচালনা করেন। তাদের স্বাধীন বুদ্ধি জ্ঞানের মাধ্যমে চলার 
যোগ্যতা বা ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তায়ালা যে প্রাণীর জন্য যেভাবে চলা, খাওয়া, ঘুমানো, 
জৈবিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন, তারা সেভাবেই তা করে থাকে । এক্ষেত্রে 
কোনোরূপ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবকুলকে স্বাধীন বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে 
চলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে তাদের জ্ঞানের রয়েছে সীমাবদ্ধতা | তাই তারা নিজের বুদ্ধি 
অনুযায়ী চললে বিপদ্্স্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে | যেমন- কোনো পশুশাবক তার 
অনুপোযোগী খাদ্য খায় না এবং কোনো পরিণতবয়স্ক পশু তার সমজাতীয় পশু ব্যতীত 
যৌন চাহিদা পূরণে উদ্যত হয় না। পক্ষান্তরে, মানবশিশুর্কে কখনো নিজের মলমৃত্র মুখে 
দিতে, পরিণত মানবমানবীকে তার অনুপোযোগী (হারাম) খাদ্য খেতে এবং জৈবিক 
তাড়নায় পশুর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। আর এর ফলে নানা মরণ ব্যাধির সম্মুখীন 
হয়। সুতরাং অহীর জ্ঞান ছাড়া সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। 

উপসংহার : অহীর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। 
তাই দাওয়াহ ও দীনের কার্যক্রম প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে অহী নাযিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের 


প্রশ্ন: ৪২। কমপক্ষে দশজন অহী লেখকের নাম উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৩]‏ لز 


উত্তল্প।। উপস্থাপনা : হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল 
নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করে মানবজাতিকে সত্য সুন্দর এবং মুক্তির 
পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন ছাড়াও অনেক বিষয় অহীর মাধ্যমেই অর্জন 
করেছেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ اف‎ সুদীর্ঘ ২৩ বছরের জীবনে প্রয়োজন 
অনুসারে নাযিল হয়েছে মহান আল্লাহর বা 17527714576. 72. ৮৮29, ০৪ 

وما ينطق عن الهوى إن هوالا وحی یوحی۔ 


১৪ < ہت‎ জনতা ফাযিল جو[‎ গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


2 aa 
দশজন অহী লেখকের নাম : রাসূলুল্লাহ (স) একদল সুদক্ষ লেখক সাহাবীকে অহী 
কেনের দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন- 


جم ا 4 ১৯০, ১%‏ اگ রি‏ ا او ا ৫‏ 
LIYE 362‏ بی -৯:554695‏ 


খ. আল্লামা আইনী (র) বলেন, কাতেবে অহী ছিলেন ৪০ জন। 
গ. “তাদবীনুল অহী’ গ্রন্থে এরূপ ৪২ জন অহী সংকূলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
নিচে দশজন অহী সংকলকের নাম উল্লেখ করা হলো- 

১. হযরত আবু বকর (রা) ২, হযরত ওমর (রা) 

৩. হযরত ওসমান (রা) ৪. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) 
৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ৬. হযরত যোবায়ের আওয়াম (রা) 
৭. হযরত তালহা (রা) 0 ৮. হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) 
৯. হযরত আবদুল্লাহ টুবনে রাওয়াহা (রা) ১০. হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) 


উপসংহার : কুরআন যেমন মহান ও চিরস্তন; যারা এর সংকলনের কাজটি করেছেন, তারা 
نیسای‎ দাবি রাখেন কেননা ভর মহান কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা 
তার ঘোষণার বাস্তবায়ন করেছেন- ১৪০৭1৩০৪৪০৬ رانا حن‎ 


৫. নুযুলুল কুরআন 
সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ম্যন্থী, মাদানী, আউয়ালু মা TIT, 
- আখের ম্য rT, লাহুলী, 5141 হত্যাদি 
بين الاسام ایق زجع الى كول اران‎ ঠোট) 10217 ل‎ 
md: ৪৩। কুরআন অবতরণ হিসেবে এর প্রকারভেদ 7119 , 


- جع إلى نُدُولٍ القران‎ ৫ ১১৫০১৫৫০০১০ 
AM 


SE উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম মহানবী (স)-এর নবুয়তের তেইশ 

বছরে বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনানুসারে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়। সে 

ভাদ হণ ۹ ۳ 8 

ভাগে ভাগ করা হয়ে 

05044 وا 455 الى نوله < 

অবতরণের দিক থেকে কুরআনের প্রকারসমূহ : আল্লামা সুয়ুতী (র) তার রচিত الاثقَانٌ فى‎ 

গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে অবতরণের প্রেক্ষাপট, স্থান ও কালের‏ علوم القران 

বিভিন্নতা! হিসেবে ১৫টি ভাগে বিভক্ত,করেছেন। এর বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো- 

১. لكي‎ যে সকল সূরা বা আয়াত হিজরতের পূর্বে মক্কায় অথবা রাসূলুল্লাহ (7) 

মদিনায় পৌছার পূর্বে পথিমধ্যে অবতীর্ণ হয়, সেগুলো ٭×‎ সূরা বা Tê আয়াত। 

আল কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৬টি মা সূরা | 

২. المدنى‎ : যে সকল সূরা বা আয়াত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের পর নাযিল হয়, সেপুলোকে 
মাদানী সূরা বলা হয়। পবিত্র কুরআনের ২৮টি সূরা মাদানী | যেমন- সূরা বাকারা। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫১৫ 


৬৯৯৯]: এ সকল আয়াত বা সূরা যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাসস্থানে অবস্থানকালে 
অবতীর্ণ হুয়। আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াত ও সূরাই ৬৯৯৯; 
১৫৫ যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ৫৫ তথা ভ্রমণ অবস্থায় 
অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- سای جو ا‎ 
5 دييكا‎ CAMILLE . الیوم أكملت لكم دینگم‎ 
رى‎ : যে সকল আয়াত বাসূরা দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, আল 
কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়। 


দি রাত্রিবেলায় যে সকল আয়াত বা সূরা, ١ 4 


বহয় বন ob ب ارا کی لی لکل رة‎ 64 
SE: যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূলুরাহ (স)-এর শয্যা বা رك‎ 

848, তাকে فراشی‎ বলা হয়।যেমন- ৷ 9 44৮৮5 والكه‎ 

যে সকল আয়াত বা সূরা নিদ্রাবস্থায় অবতীর্ণ হয়, তাকে ৩৫ বলা‏ :التو 

হয়! যেমন- সূরা কাওসার | 

4১:42 যে সকল সূরা. রা আয়াত গ্রীষ্মকালে ٠734 হয়, সেও লোকে امت‎ 

আম বার বলে ge فى انتک‎ ie کی‎ OEE: 2 

৮১950 : যে সকল আয়াত বা] সূরা শীতকালে 4 - নন 
বা আয়াত বলে। যেমন لگ‎ আয়াতসমূহ - 

7 بالافك عصبة نكم ... رذق كر‎ ৮4 
الأرضى‎ যেসকল আয়াত হী সূরা রাসূল (স)-এর পৃথিবীতে অবস্থান করার 

সর বত সেগুলোকে (বলা হয়। পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও 


টি. سس‎ খা কসর এক সা মালে 
গমনের সময় আসমানে অবতীর্ণ হয়, তাকে السَّمَائِى‎ বলা হয়। যেমন- সূরা 
বাকারার শেষ আয়াত ৷ হাদীসে বর্ণিত 


0 Jl9 ررر‎ te 


لما اسری হি‏ (ص) ۔ 1৬ ০৮০ nL LA ৫৯৭০‏ كوا 


5 


এ سورة‎ 
গাগা যেসব আয়াত রাসূলুল্লাহ (স). -এর মিন্াজে ۳۲ কালে 
পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে অবতী্ হয়, সেগুলো টি 


অন্তর্ভুক্ত ! যেমন সূরা ০৫৮:০।-এর একটি আয়াত $১ 2104 এ وما‎ 
এটা سما بی الشماہ والارضں‎ এর অন্তর্ভুক্ত । 
داد یش تاد :او ما‎ তি দস 


০৮০৫‏ کے 


অক ৩ টে অল 
৫০ حَلق ... ما‎ 44 ৮০9৮০ 
হাদীসে বর্ণিত আছে- bin Yaa 
7 الایة۔‎ পি عن ایک ول شود توت بی فان اتا‎ 
ঘা যে আয়াত বা সূরা সর্বশেষ হয়েছে, তাকে 194 (5 2১1 বলা 


হয়। যেমন- کرممون :05 اللو‎ 3419449 এ আয়াত অবতীৰ্ণ হওয়ার পর 
রাসূলুল্লাহ (স) তিন দির্ন মতান্তরে নয় দিন জীবিত ছিলেন। 


১০. 


১১. 


১২. 


১৩. 


১৪. 455 


১৫. 


উপসংহার : আল কুরআন মানবজাতির মুক্তিসনদ । যা নবুয়তের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন 
প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনানুসারে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়। আর এর উদ্দেশ্য হলো সঠিক পথের 
দিকনির্দেশনা প্রদান। 


৫১৬ ৯০৬০৬০১০১৬০ 


ہے وه درا টি‏ 
ھ 464 ১০৫ Lf: )٤‏ نول القرانِ من اللو ১৬৫6 ১১:‏ 


AALS 429 الاختلاف‎ 


প্রশ্ন: 88 মুফাসসিরগণের মতভেদ বর্ণনাসহ লাওহে মাহফুয থেকে কুরআন নাযিলের 
পদ্ধতি বৰ্ণনা কর। 


#707 fere م‎ 


EEL اران مى اللو المحفوظ‎ SL AS الْعَلَمَاء فى‎ Git أي هات‎ 
অথবা, লাওহে মাহফুয থেকে কুরআন অবতরণের ধরন আলেমগণের মতবিরেধিসহ বিস্তারিত 
উল্লেখ কর। 


উন্তম।। উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীম আল্লাহর সংরক্ষিত দপ্তর লাওহে মাহফুযে 
সংরক্ষিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 8841: 
5545০ فی لوح‎ ৪৯ অর্থাৎ, বরা এমন সম্মানিত কুরআন, যা লাওহে মাহফুযে 
সক ছে তায়ালা ইরশাদ করেন. اككران‎ BLN الذى‎ 04425 
তিনি আরও বলেন- ১5:1৮:01 1. অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ 
وہ بن کس ا وی‎ 


KITA 


018 6২0 39521: 
বা مسر ب‎ আলেমগণ যদিও এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্র 
مامت‎ ٠ ت‎ তেল راکفا‎ তে جلا واه‎ 
হওয়ুর ধরন বা পদ্ধতি নিয়ে তারা মতবিরোধ করেছেন। যেমন আল্লামা সুযুতী (র) 
15 2৫৬24 সম্পর্কে তিনটি অভিমত উল্লেখ করেছেন, যা নিন্নরূপ- 
১. প্রথম 0 


Cr 7‏ ےہر ص رر INR‏ 


০41 ০1444‏ 6 ليك القدر EDU UL‏ - ثم دل بعد ذلك نا 
فی شري مه او 44 ৪১১০‏ أو ৬০৮৯ LS‏ على سب ABE‏ 


HIE 25401152404) 5035 5৫5‏ الاصع والاش و 

অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন কদরের রাতে লাওহে মাহফুষ থেকে দুনিয়ার আসমানে একত্রে 
অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তের সুদীর্ঘ ২০ বা ২৩ অথবা ২৫ বছরে 
(মতভেদ অনুযায়ী) জীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে নাযিল হয়। আর এ মতটিই 
সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ ۱ 
দলীল : রু আল্লাহ ٠ رو ار‎ ۸ / 

48108 ِکَقراء کی الاين عَلیٰ مکی ود ناء زیا 
খ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস-‏ 
قال 05 SUE‏ في LL‏ في گر رصان إلى ২:৮৫ UL‏ 


واحدة م انل 1526 ৮৯১০০‏ 


1৮5৫4 সির 2৮22০1১৯054 4৫550 LS a ১9 এ ٢ 
টম 
জো পরা নিত 
২. দ্বিতীয় অভিমত : 


422৮ ০3144 50555401554)‏ القذر أو ০2১ SI‏ أو حمسن 
কারি,‏ ها يكور الك 05 فى گل tn‏ م رل بع ديك 
مُنَّكما فى جُمنيع السَنَة۔ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ৫১৭ 


অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন লাওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে কদরের ২০ বা ২৩ কিংবা 
২৫তম রাতে ততটুকু পরিমাণ নাযিল হতো যতটুকু এ পূর্ণ বছরে প্রয়োজন। অতঃপর 
সারাবছরে অল্প অল্প করে প্রয়োজনের আলোকে প্রথম আসমান থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট অবতীর্ণ হতো। 
আল্লামা جب‎ ٥ (র) এ মতটি উল্লেখ করেছেন। 
৩. তৃতীয় অভিমত 
25/92550442545460455729451544 
الب ۔‎ IG اشر أَوقات‎ 
অর্থাৎ, কুরআন নাযিলের সূচনা হয় লাইলাতুল কদর তথা কদরের রাতে। অতঃপর বিভিন্ন 
সময়ে প্রয়োজনের আলোকে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়। আর এটি 
আল্লামা শাবী (র)-এর অভিমত । 
৪. এছাড়াও আরেকটি অভিমত রয়েছে তা হলো_ 
১৮৮ واج ون اتفه مجم‎ UL sh الو‎ ৮454 
ist Lis ۔ وان‎ sd یله او شلام وُعشرین أو حمين‎ ih فی‎ 
4 وه‎ - 2৫৮০ পটে ০:৮১ گلا و‎ 5425৩৪৮5৯০১) النيى‎ 
- المواردى‎ 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন. লাওহে মাহফু থেকে একত্রে নাযিল হয়েছে। আর সংরক্ষক 
ফেরেশতাগণ ২০ বা.২৩ অথবা ২৫ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট পেশ করেন। 
আর হযরত.জিররাঈল (আ) তা নবী করীম (স)-এর ওপর ২০ বা ২৩ কিংবা ২৫ বছরে 
উপস্থাপন,করেন। এ মতটি আল্লামা মাওয়ারদি ব্যক্ত করেছেন। 
তবে “ইতকান' গ্রন্থকার আল্লামা সুযুতী (র) এ মতটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
অগ্রগণ্য অভিমত : উপরে বর্ণিত মতামতগুলোর মধ্যে প্রথম মতটিই অধিকতর শুদ্ধ, প্রসিদ্ধ 
ও গ্রহণযোগ্য। আল্লামা সুযুতী ری‎ উক্ত মতটিকেই প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। 
টার الي روط نوز لود‎ 2) ইনাম বুখারী ا‎ এর و‎ E বলেছেন- 
5৮415 ০2৯ هق‎ (5915 অর্থাৎ, উক্ত প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য | 
সুর্ডরাং আমরা اس‎ eT দেব। 
کی ہیں‎ লাওহে মাহফুয থেকে কুরআন অবতরণের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া গেলেও 
বিশুদ্ধ অভিমত হলো, কদরের রাতে লাওহে মাহফুয থেকে আসমানে একত্রে 
অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর তেইশ বছরের জীবনে যুগ জিজ্ঞাসার 
সমাধানে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প وه‎ করে নাযিল হয়। 
ر و 44 س‎ ARIST LPR AMEE Od سے‎ 
SLED السؤال ری : كيف تزل القران الكريم؟ بن‎ © 
mo: Be আল কুরআনুল করীম কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে? দলীলসহ বিস্তারিত করনা দাও 
৯০৯৮০ obi ترُولٍ‎ Sas بين‎ 21 
অথবা, কুরআন নাযিলের পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও । 
উক্তল্।। উপস্থাপনা : কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর পূর্ববর্তী আসমানি 
جج‎ স্যার নুর জার و‎ নিবি سد‎ রর করা سا‎ ভিন 
প্রেক্ষাপটে সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ আল্লাহ তায়ালা তার এ অনুপম বাণীসন্ভার মহানবী 
(স)-এর ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ করেন। নিচে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণের পদ্ধতি 
উপস্থাপন করা হলো। 


ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ‏ جح سوک[ 


রন 

কুরআন ک۵‎ পদ্ধতিসমূহ : মহাগ্রস্থ আল কুরআন অবতীর্ণের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান 

ইরশাদ, করেন- 

وما শু Lal ৬১৪৫ ৩৬‏ الا ২০৯ ৮১৫১৩) এ‏ او یزسل رسولا 
فيوجى Gib‏ ما يشا 

উল্লিখিত আয়াতে কারীমা এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিভিন্ন বাণীর নিরিখে আল্লামা সুহাইলী 

রে) FT অবতীর্পের সাতটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- 


\- فی المَنَام - Lee ١‏ بالصورَة ০৮91‏ 
Lily‏ فى الوح ۔ ৭৮১০০৫5176০‏ 
শী‏ مل اة الرس ۷ ও‏ اِسُرائیل۔ 


رم ال ےتور فی 
দলীলসহ প্রত্যেক পদ্ধতির বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো।‏ 
তথা স্বপ্রযোগে : নবুয়তপ্রাপ্তির প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট‏ بی الْمَنْلِم .د 
ece অহী আসত।‏ 
দলীল : হাদীসে এসেছেন ।‏ 
১০ ৮০‏ قَالت rc E‏ الگه ر(ص) Lia Hh‏ 
الصَالِحَة فى الوم 
তথা অস্ঞকরণে চেলে দেয়া : কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ)‏ الم گی او ২.‏ 
নিজেকে গোপন রেখে রাসূলুরাহ (স)-এর অন্তরকরণে কুরআনের আয়াত ঢেলে দিতেন।‏ 
إل بوج القن خف فى بوش দলীল : রাসূলুল্লাহ (স),বলেন-‏ 
তথা ক্ৰটাধ্বনির ন্যায় : কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (স)-এর‏ مثل ১2১৯] ২1.‏ .0 
নিকট ঘষ্টাধ্বনির ন্যায় কুরআন অবতীর্ণ হতো |‏ 
দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- ০০170022588‏ 
৪. মানুষের আকৃতিতে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন : হযরত জিবরাঈল (আ) কোনো‏ 
কোনো সময় মানুষের আকৃতিতে রাসুলুল্লাহ (স)-এর নিকট কুরআনের বাণী নিয়ে আসতেন।‏ 
ALLL GS‏ 1.1 رجلا দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন-‏ 
৫. স্বীয় আকৃতিতে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন : কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল‏ 
(জা) স্বীয় আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কুরানের বাদী নিয়ে আসতেন।‏ 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 1১৪,005) Lie‏ 
তথা পর্দার আড়াল থেকে : পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহ তায়ালা‏ من وراء ৬. ০৫৯৯‏ 
সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বলার মাধ্যমে তার ওপর অহী নাযিল করতেন।‏ 
দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 
من كان لاير أن كمه الله إلا وسها أو من یدای رید 
৭. হযরত ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে : আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় হযরত ইসরাফীল‏ 
(আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (স)-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করতেন।‏ 
উপসংহার : সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত সাত পদ্ধতিতে‏ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর পবিত্র কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সকল সমস্যার‏ 
সমাধান বিধৃত রয়েছে এবং যা বিশ্বমানবতার জন্য একমাত্র হেদায়াত FY |‏ 
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ھ 50087( : اذكر اقوال LL‏ و فی او مَا نزل مین القران۔ 
প্রন: ৪৬। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা সম্পর্কে আলেমগণের মতামত উল্লেখ কর।‏ 
২45550499০৩‏ فىأول SLL. bits HSC‏ 


উপস্থাপনা : অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় মহাগ্রন্থ আল কুরআন একবারেই‏ 11 وو 
নাযিল হয় নি; বরং মহানবী (স)-এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজন‏ 
অল্প করে অবতীর্ণ হয়। তবে অবতারিত আল কুরআনের সূচনা আয়াত কী‏ ٭ہ অনুসারে‏ 
ছিল, এ সম্পর্কে নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো।‏ 
قال LL‏ ف ىول ما كيل می القران 3 
অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে আলেমপণের অভিমত : পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম‏ جد 
অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা সম্পর্কে মুফাসসিরগণ মতপার্থক্য করেছেন। এ ব্যাপারে চারটি‏ 
অভিমত রয়েছে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো-‏ 
১. প্রথম ও অগ্রগণ্য অভিমত : আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ‏ 
হয় তা হলো সূরা আলাকের, প্রথম পাচটি আয়াত। যেমন-‏ 

এ, لم الاکسان ماك‎ ............ 84547৮52581 
দলীল : ক. ইমামব্ুখারী ও মুসলিম ری‎ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন; হ্যরূত, 
আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রথমত যে অহী শুরু হয়, তা ছিল ১১4 
3১024) 7তথা সত্য স্বপন ৷ তিনি স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন, তাই বাস্তবে প্রতিফলিত হতো। 
অতঃপর. তার কাছে নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্ন থাকা পছন্দনীয় হতে লাগল। তখন তিনি হেরা 
পর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতেন | সেখানে তিনি একাধারে কয়েক রজনী বা 
দিবস কাটাতেন। অতঃপর হযরত খাদীজা (রা)-এর গৃহে ফিরে আসতেন এবং পুনরায় 
খাদ্য সামগ্রী নিয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এভাবে কিছুকাল 
অতিবাহিত হলে একদা সত্য তার নিকট আগমন রুরুল। হযরত জিবরাঈল (আ) তার 
নিকট আসলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 1১91,(আপনি পড়ুন) । রাসূলুল্লাহ (স) 
বললেন, আমি পড়তে জানি না। তখন হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জড়িয়ে 
ধরলেন ও আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর বললেন, 1১৪, (আপনি পড়ুন)। রাসূলুল্লাহ (স) 
উত্তরে বললেন, ما ادا بقارئ‎ অর্থাৎ, আমি পড়তে জানি না। হযরত জিবরাঈল (আ) 
পুনরায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে আলিঙ্গন করুলেন। এরূপে তিনবার আলিঙ্গন করার পর বললেন- 

০২231 علق‎ ৩০5 >خلق‎ SHE কিন 
এভাবে হযরত জিবরাঈল (আ) (1২; Û Û পর্যন্ত পড়ে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত 
আয়াত মুখস্থ করে গৃহে হযরত খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরে আসলেন। 

খ. ইমাম হাকেম ری‎ 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী ری‎ “দালায়েল' গ্রন্থে 
উল্লেখ করেন, সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয়, তা হলো- SE اقرا باسم ريك اذى‎ 
গ. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 

11045542550 ০ لاوما انل می اران‎ 
ঘ. سال‎ রে) থেকে বর্দিত- : 

SAL فيه‎ 044১ ৮৮:45 এস ءاد‎ ০৯ کان‎ Ea) Lei i) 
15200641805 990 4৮০৪ 


৫২০ চু Garon” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় 


২. দ্বিতীয় অভিমত : একদল আলেমের মতে, সর্বপ্রথম কুরআনের অবতীর্ণ, আয়াত বা 
সূরা হলো- ১০০ 4:০০ - চিক LY ১০০০৪ 050 440 অৰ্থাৎ, 
সূরা 41 সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। 

দলীল : ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, 
বলেন? 

1345, 25620 وا یں ايها‎ SLL an as Sn Gate IL 

باسم؟ 05 এ‏ مدقتا به سول الله (ص) قال سول ০41‏ 


24 ررکو ل‎ 2 7০৩৮, 


৫৮০ الرادى کنر‎ LAGE AE LG LEAL پیا‎ ৬৫ 
(415 20842 নি 3 فى‎ 
IIL LC الله‎ LEG 554 اميك ,1ء0۳۷۶‎ 1৫৯০ তত 


1 سدس ريدت 
wp‏ 2907 ؟* 7 
سل اله ০)‏ وق ৬১৯‏ عن افترق ৯৬]‏ جو 25444 تی 


2০1 (0110 ن انیل‎ 1555 
৩. তৃতীয় অভিমত : কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। যেমন কোনো কোনো 
کے‎ হীন ১০০০০১১০০95 
از ےم‎ (a) তার الدلزخل‎ গ্রন্থে উল্লেখ করেন_ 
কক PELL لل سول اله رص مال ية اي نا لوٹ وخی‎ 


ورقة ৬৩১০‏ وت বিকিয়ে‏ ...ا م رد 
ERE PEELE‏ )45276521824 £ 
এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সূরা ফাতিহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হুয়েছে | _ 5‏ 

8. চতুর্থ অভিমত : সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো- £25 ৬ ৩০১4৪ 
দলীল : ক. হযর্ত,ইকরামা ও, হাসান হাসান বসরী (র) বলেন-, 
459১3৮25296, اللہ الرّحمين الوّحِيّم‎ bMS اول ما تل‎ 


খ. হযরত 5 হযরত ইবনে আব্বাস 'রা) থেকে বর্ণিত আছে- 
HE 404৮95৮2605 الما ندل ية جي رايا 24044 (ص)‎ 
৬277 
বি] আলোচ্য মতামতসমূহের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ إقرأ بام ريك‎ থেকে ما‎ 


পর্যন্ত সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের অভিমতটিই | কেননা এটি 
ە“‎ "۶۷۹+ তক 


হিতীর অভির তর: ১. দ্বিতীয় মতটির জবাবে বলা হয় যে, হয়ত জাবের تاليا‎ 
>0 1 তাই তিনি সে হিসেবেই 


২. فبك ارتل‎ নৱ অৰ রে িরারারারের (রো) বলেছেন। হ 

৩. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, হযরত জাবের (রা) যে মন্তব্য করেন তা নিজের 
ইজতেহাদের ভিত্তিতে করেছেন, মহানবী (স) থেকে নয়। সুতরাং হযরত জাবের 
(রা)-এর বর্ণনার ওপর হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫২১ 


তৃতীয় অভিমতের প্রত্যুত্তর : ১. 250/555 সম্ভবত راقراً‎ 8 ১5:01 £১১০-এর পরে 

اہ كسس সুরা ই অন‏ كه 

২. তাদের উপস্থাপিত হাদীসের উত্তরে বলা হয়- হাদীসখানা মুরসাল, আর প্রথম্যেক্ত 

হাদীসসমূহ মুস্তাসিল। সুতরাং -৮:/ ও ২.১ হাদীসের মাঝে ۳۹ হলে ০% 

হাদীস প্রাধান্য পায়। এ হিসেবে প্রথমোক্ত হাদীসসমূহই গ্রহণীয়। 

চতুর্থ অভিমতের প্রত্ু্তর : بے لگ‎ সকল সূরা বা আয়াতের শুরুতেই অবতীর্ণ হয়েছে। 
সুতরাং এ মতটি স্বতন্ত্র মর্ত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য | 

وح ل مدي কয়‏ عاب ا ا و سیک ভু‏ 

কুরআনের সর্ব সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পীচ আয়াত। অর্থাৎ اقرا‎ 

৮০১৪০, সর হলে, সূরা মুদ্দাসসির |‏ يم ريك 534 حَلَقَ الاي 


LED افو ما رل من القران‎ ০১০ العلماء‎ 025৫: হ9862 0 
× و‎ : ৪৭। কুরআনের সর্বশেষ 1ک‎ আয়াত বা সূরা সম্পর্বে আলেমগণের মতামত 


١ 
الاجم‎ ১৫ ونا‎  ةروسلا‎ 41 ৫ فی اخ ما کل می‎ LL أو انکر افوا‎ 


অথবা, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ہی‎ সুরার ব্যাপারে আলেমপণের মতামত উল্লেখ কর। 
তোমার নিকট অপ্রপণ্য অভিমত GR লন. 

ই উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত হয় সর্বশেষ ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন | এটা ক্রমে ক্রমে তার নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ 
বছরে প্রয়োজন মাফিক অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ কোন আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়, 
এ সম্পর্কে নিচে প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো। 

: وال الْعَلَمَاء فى اخو ما مُوّلَ مِنَ ال35 

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : মুফাসসিরগণ আল কুরআনুল 
কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম বুখারী ও (র) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে 


বর্ণনা করেন সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো- 
لله مُق الو‎ ॥ 44 پا‎ নো ah 21 সূরা হলো সূরা আত 
انت‎ 


২. ,512یس‎ পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ 
অবতীর্ণ আয়াত yi Î তথা সুদের আয়াত | তা হলো- ۷ 
49052051096 الله‎ ১৬৫৭ এ 4৫ 
যেমন সহীহ আল বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, 
৫3149564021 


বির জানু সারে) হতে ص0‎ 52127 

রিল من آخِر القران‎ 8১4৫৫০2০৫০৯ 

৩. হযরত স্ঈদ ইবনে যোবায়ের ری‎ বেন, কুরানের কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 
হলো- وَاتَقَوَا یوما تَرجِمُون فيه إِلی الذر‎ 


যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত- 
ah. اميه 1254 ,2370987 وو‎ 
Ls اخرشىء من القران ن قوله واققوا یوما ترجعون‎ 


৫২২ لتكت كوك چا‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 


হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের রো) বর্ণনা করেন- 7 
فيه إلى اللي ۔ واش‎ ১৮৯৯ ও 15615456444 القران‎ ৫১ Heal 


التب (صہ 22465 পি‏ مات" ০৫০৮2‏ 
ہر کے 


হযরত উবাই ইবনে কার (র])-এর মতে, সর্বশেষ আয়াত হলো- 


যেমন ETI আব ইবনে কাৰ বে) লন 
 ةيالا ز عليه‎ 232 24০05158545 


কেউ কেউ বলেন  কুরজানের সর্বশেষে জায়াত লিল হয়, তা হলো 


Ge r/o es 7 ০৮ টি % هاده * مر‎ 


الیرم أكملت لم دینکم SS‏ يمت ورضیت لک الا سلام دینا۔ 

হযরত ইবনে জারীর আত তাবারী (র), ইবনে শিহাব (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা 

করেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ا سس‎ তথা ঝণসংক্রান্ত আয়াত আর তা 

ايها الذين امثوا اذا ET‏ دين হলো- 844480 ALAM‏ 

হযরত মুয়াবিয়া (বা)-সহ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, > সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 

فمن کان ير جو لقاء ره হলো- (৮০352৬25515‏ 

ইমামুল হারামাইন (র)-এর মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে- 
قل لا اچد فیما اوی الى مكرما الایة۔‎ 

হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো; 


لمجاب لقع ته اتن لا اخ عمل عامل الاية ‏ 


৫. 


৬. 


۹ 


৮. 


৯. 


১০- হযরত ری یع‎ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা, করেন। তিনি বলেন, 


একুরআনের সর্বশেষ আয়াত হলো- الاية‎ 4: ১৮৯৯০5১1১38 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতটি মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের ৮১ 
দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়। 


HATO fe‏ في اجر مَإكَمَلَ من السورة د 
সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা সম্পর্কে আলেমপণের বক্তব্য : কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরার‏ 
ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- রি‏ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়, তা হলো সূরা নাসর। 
অর্থাৎ الاية‎ ০580944০520 19! যেমন ইমাম মুসলিম ری‎ হযরত ইবনে 
আহমাদ) দেবের রন, 0 

45105 السورة ১0৩০৩ SLE‏ والفتّح ৩১1৯০৪০০৫০০‏ الاية 


হযরত আয়েশা (রা -এর মতে, সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়, তা হলো সূরা মায়েদা | 
যেমন ইমাম 1 ও হাকেম (র) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন , 

ECAC SE مِنْ‎ Us المائدة فما وَجَدَثُم‎ lS قالت اخر سورة‎ 
হযরত ওসমান (রা)-এর یم‎ সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো সূরা আত তাওবা | যেমন 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


ওমর রে)" মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে, সূরা‏ ی 


হযরত বারা ইবনে আমের (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে, সূরা বারায়াত। 


১. 


5 1 4১৮০ : 

বক্তব্য : وج‎ সাহাবায়ে কেরামের উক্তি এবং বিশেষ করে রঈসুল 
মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তির, আলোকে প্রতীয়মান হয় 
যে, সর্বশেষ অবতীর্ণ, আয়াত হলো_ (541 অর্থাৎ يھا الین اموا 451 الله‎ 
(221 ০০৫ ودروا ما‎ এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো, সূরা নাসর। 
ود‎ e সুয়ুতী وی‎ এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এটাই 
অগ্থাধিকারযোগ্য। 


জাতীর সর সাগর جد‎ সর্বশেষ আয়াত হলো? فيه‎ HALLS LSS IG 
الل‎ ০ কেননা এ আয়াতটি অবতীর্ণের পর রাসূলুল্লাহ رم‎ মাত্র নয় দিন ধরাপৃষ্ঠে জীবিত 
ছিলেন। তা ছাড়া এ আয়াতটি রাসুলুল্লাহ (স)-এর ওফ্কাতের'দিকে ইঙ্গিত বহন করে। 


2৮:৮১ كمه فى رولا گان ان الكريم ےا کے بین‎ ২,৫৯৫ 2.9 fm لا‎ 
ا‎ 29: ৪৮। আল কুরআনুল ۴۳۷777 নাযিল হওয়ার হেকমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা 


একবারে নাযিল না হয়ে কুরআন মাজীদ ধীরে ধীরে নাযিলের মধ্যে অবশ্যই অনেক তাৎপর্য 
ہا ایت‎ নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


: الجكمة فى نزول انكر 5৮48৫‏ 

কুরআন মাজীদ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণের হেকমত : অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় পবিত্র 

কুরআন একত্রে নাযিল না হয়ে অল্প অল্প করে অর্থাৎ খণ্ডাকারে নাযিল হওয়ার হেকমত তথা 
রহসা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব হেকমত উদ্ঘাটন 
مس ہی‎ E তত 

7 ও ও প্রকাশ করা : একবারে প্রথম 
১১১ নাযিল করে e سق للب‎ জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এটা 
আসমানি সর্বশেষ কিতাব যা শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি নাযিল করার 
জন্য তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে। যদি এ উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ন্যায় একত্রেই নাযিল হতো। কিন্তু শেষনবী (স) ও তার 
কিতাব দ্বারা এই উম্মতকে মর্যাদা দানের জন্য আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত পন্থা গ্রহণ 
করেছেন এবং চাহিদামতো অল্প অল্প করে নাযিল করেছেন। 

২. تاخ‎ ও £১ নিরূপণ : কুরআনে কারীমকে পর্যায়ক্রমে নাযিল করার আরেকটি 
হেকমত হলো, শরীয়তের বিধিবিধানে tul ও £344 অর্থাৎ পূর্বের হুকুম রহিত 
করে নতুন হুকুম জারি করার বিধান প্রবর্তনের জন্যও বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে 
প্রয়োজন সাপেক্ষে কুরআন অবতরণ করা হয়েছে। 

৩. সহজে কুরআন আয়ত্ত করা : যেহেতু পূর্বেকার নবীগণ শিক্ষিত ছিলেন, তাই তারা 
একত্রে নাযিলকৃত কিতারকে, পাঠ করে সহজে আয়ত করতে পারতেন। কিন 
আমাদের নবী ছিলেন يي الامى‎ তথা নিরক্ষর। তাই অল্প অল্প করে কুরআন নাযিল 
করেছেন যাতে তা অয়িভ করতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ 
করেন- (4&5 4) ১১০০১ كَذْلكَ‎ 


২৪ 5 وف‎ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ وص‎ তৃতীয় বর্ষ 


৪. রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তরকে দৃঢ় ও مج‎ করা : বার বার অহী নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ 
(স) অন্তরে সাহস পাবেন এবং যে কোনো ঘটনার মোকাবেলা করতে দৃঢ় হবেন। 
তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বার বার কুরআন নাযিল করে তাকে 
সাহস এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

ذلك لكت به رانك (ای لتقوى به 4১5‏ .93 الوحى إن .14444 
فى کل HMA‏ ن أقوى بالغلپ واش Lele Ue‏ 

3 মানবজাতির মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা : আল্লামা সাখাবী (র) জামালুল কুরআন গ্রন্থে 
বলেন, আল কুরআনুল কারীম প্রথমে একত্রে লাওহে মাহফুষ থেকে দুনিয়ার আসমানে 
অবতরণ করে এবং পরে আস্তে আস্তে দুনিয়ায় নাযিল হওয়ার কারণ বা হেকমত 
হলো, মানবজাতির মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা | তাইতো সূরা আনয়াম নাযিলের সময় 
হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করা হয়। যাতে তারা 
হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বিভিন্ন: উৎসাহমূলক ধ্বনি দিয়ে পাহারার মাধ্যমে 

বিভিন্ন অভিযোগ উত্তর বিভিন্ন 

৬. কাফেরদের খণ্ডন ও দেয়া : কুরআনকে সময়ে আস্তে 
আস্তে নাযিলের আরেকটি: হেকমত হলো, কাফেরদের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত 
অভিযোগ খণ্ডন করা এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া যাতে তারা জব্দ হয়ে 
যায় এবং তাদেরকে প্রতিহত করা যায় | 

৭. মহানবী (স)-এর আগমন FOTN : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন 
রহমতস্বরূপ E আল্লাহ ইরশাদ করেন- ৯.০) £ রবি 

উপসংহার : বন্তুত-এসব তাৎপর্য ও হেকমতের কারণেই পবিত্র কুরআন অন্যান্য আসমানি 

কিতাবের ন্যায় একসঙ্গে নাযিল না হয়ে মহানবী (স)-এর নবুয়তী জীবনের দীর্ঘ তেইশ 

222011 1 [1 [1 E অয় কা নিরেট হয়েছে। 


8০১৫০৯০৮902 ১৭) (651 im‏ اذك 

হিলের 
mi: a ০০ 
বার অবতীর্ণ আয়াতগুলো উল্লেখ কর। 


আল কুরআন হচ্ছে মানবজাতির হেদায়াতের পৎনির্দেশিকা। ব্যক্তিগত‏ : گی میں 
থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান আল‏ 
কুরআনে রয়েছে। মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে এবং তাদের কাজকর্মের‏ 
বিভিন্ন সময়ে একই আয়াতকে একাধিকবার অবতীর্ণ করা হয়েছে।‏ 
: الَفَوائِد فى oa LL‏ ايات 0০50‏ ناکرا د 
আল কুরআনের কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপকারিতাসমূহ : আল কুরআনের‏ 
একই আয়াত একাধিকবার 4 হওয়ার মধ্যে বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। নিচে তা‏ 
উপস্থাপন করা হলো-‏ 
১. কোনো কোনো আয়াত একাধিকবার অবতীর্ণের মাধ্যমে উপদেশ ও নসীহত বা‏ 
পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লামা ইবনে হাজার (র) বলেন-. 0۶“)‏ 
قد یتکرر نزول الايّة 13535 4২5১‏ 
২. কখনো অবতীর্ণ অংশের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একাধিকবার নাযিল করা‏ 
IC উল্লেখ, করেছেন _‏ البرهان (3) হয়েছে। যেমন আল্লামা যারকালী‏ 
SU 0৯25 ১৮৫ Nes‏ وتذكيرًا ০৬৬4৮০১৪১০5‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ৫২৫ 


অর্থাৎ, কোনো কিছু (কুরআনের আয়াত বা অংশ) কখনো একাধিকবার নাযিল হয় 
উক্ত অংশের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য । অনুরূপ কোনো ঘটনা নতুন করে ঘটার 
কারণ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় | 

৩. নতুন করে ঘটনা পুনরায় ঘটার কারণে পুনরায় আয়াত নাযিল হয়। 

৪. ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় পুনরাবৃত্তি হিসেবে বার বার অবতীর্ণ হয়। 

৫. কখনো কোনো নতুন প্রশ্ন দেখা দিলে কিংবা কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে আয়াত 
অবতরণ একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে নতুনভাবে পুনরায় আয়াত অবতীর্ণ হয়। 

৬. প্রথমে এক হরফে তথা এক কেরাতে নাযিল হয়। অতঃপর 57-1: তথা সাত 
কেরাতে কুরআন পাঠের অনুমতি দিয়ে পুনরায়.আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেমন এ প্রসঙ্গে 
রাসুলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- 

১ 1 ۵ এ 04 وی‎ 7 fas اله‎ 45 ৩ ১৬৭ هريرة‎ el 
১০২০০ یسل ای ان‎ EE Sd SH MST BS pi 
سبعة خرف‎ Ef کی فارسل ای‎ EEA هون على‎ Sl فرددت‎ 

৭. এমন কোনো ব্যাপারে ماق‎ আয়াত অবতীর্ণ হয় যা উক্ত আয়াত বা সূরা 

হয়। 

কেউ কেউ একাধিকবার, কুরআন নাযিল হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার جم‎ তারা যুক্তি 

প্রদর্শন করে বলেন, একাধিকবার আয়াত নাযিলের দ্বারা حاصل‎ ৮ (০ :/.৯: তথা 

অর্জিত বস্তুকে অর্জন. করা আবশ্যক হয়। সুতরাং এতে কোনো উপকারিতা নেই | 

জমহুর আলেম তাদের এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, একাধিকবার কুরআন 

অবতরণের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে যা পূর্বে বর্ণিত হলো। এছাড়াও আরও অনেক 

545 তথা উপকারিতা রয়েছে। তদুপরি আল্লাহ তায়ালার কোনো কাজই হেকমতবহির্ভূত 

নয়। সুতরাং একাধিকবার আয়াত বা সূরা অবতীর্ণে অবশ্যই হেকমত রয়েছে। 

LL SG 5৫৫৫৯?‏ ج 

বার বার অবতীর্ণ আয়াতসমূহ : আলেম ও মুফাসসিরগণ একাধিকবার অবতীর্ণ যেসব 

আয়াত বা সূরাকে উল্লেখ করেছেন, তা নিচে উল্লেখ করা হলো- 

১. سور الكحل‎ শেষাংশ : 


بضع ستین ...رال وله ا En‏ 
0৯‏ 44وره ej‏ .0 
ل ا يدا ےکن 
5৮ ML 9644‏ 
+/৫-এর প্রথম থেকে শেষ‏ 
BALL‏ 071پ] .04 41515 يوم الین .. ...ولا الضالين- 
একটি 5‏ یں کی ৫.‏ 
ا کا 8৮421103552 চা, ৯১5‏ وکو ০1104‏ 
4%৫‏ سے 52414( / 
০০৫‏ من ৮১৫42 101412450৯০‏ 
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৬. ১১45534 -এর একটি আয়াত : 
5054 يُدَهِبِنٌ‎ SELL. ১১০০৫১১০০০০ pins 


প্রথমাংশ :‏ - سور ৮1:31‏ .۹ 
ای ای اسری كيده َي م انمد الحا م إلى امس السا 
LEU sl‏ وک CLA‏ من ايأتكاً Ae TESS‏ 
প্রথমাংশ :‏ 9ك سورة هود ৮.‏ 


er AS! 5‏ )127 /2 رچ e (ood নু ٠‏ 
الر ۔ كتب احکمت اياثه ٹم ০১৮৯৯‏ لدن حكيم خ خبیر۔ الا تعبدوا إلا 
NS 2 % ০‏ 


৯. لاص‎ এর বম থেকে 6۰:  - 7 

قل هوّالله أحد الله ال لم يلد ولم هيل ولم يكن له كفوًا اح 
(আলামীন হলেন ++ তথা প্রজ্ঞাময় । তার কাজ‏ لو উপসংহার : মহান আল্লাহ‏ 
J; সুতরাং কুরআন‏ الحكيم 3 يُخَلى عن হেকমতপূর্ণ। কথায় আছে৷‏ 
মাজীদের আয়াত ও সূরা একাধিকবার অবতরণের পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো‏ 
হেকমত এবং BR CE | আর এটাই জমহুর আলেম ও মুফাসসিরের অভিমত |‏ 


سوچ 7 (০022৫.‏ ن الى AL‏ مها عن ni BE‏ 

৫০ । কুরআনের যেসব আয়াতের বিধান নাধিল হওয়ার পর RT কার্যকর হয়েছে,‏ وس" 

সেগুলো বিস্তারিত লেখ। 0۳ س۶۶٣۴‎ ১৮ 

Bag উপস্থাপনা : দয়াময় আল্লাহ তায়ালা মানবতার মহান পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ 

(স)-এর প্রতি প্রয়োজন অনুযায়ী এবং ঘটনার প্রেক্ষাপটে কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ 

করেছেন। আল কুরআনের যখনই কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে, তখন থেকেই তার 

ne কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু কতিপয় আয়াতের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটেছে। 

১৮৮১১১০০০৫৯ ن اتی تأر‎ 0১811535055: 

অবতীর্ণের পর বিলে বিধান কার্যকর হওয়া আয়াতসমূহের বর্ণনা : যেসব আয়াত অবতীর্ণ 

হওয়ার পর বিধান বিলম্বে কার্যকরী হয়েছে, এ ধরনের আয়াতসমূহ নিমরূপ- 

9. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 21113 حل‎ ০519১101555 لا اسم‎ অত্র আয়াতটি 
হুকুম প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে। কেননা আলেমগণের এঁকমত্যে আয়াতটি 
মাক্কী। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য মক্কা হালাল করা হয়েছিল (অষ্টম হিজরী 
সালে) رود‎ বিজয়ের ۶)۱ এমনকি রাসূলুল্লাহ ری‎ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন 
حلت لى سَاعة من تھار‎ অর্থাৎ মক্কা নগরীকে আমার জন্য হালাল করা হয়েছে 
দিনের কিছু সময়ের জন্য (পূর্ণ দিবস নয়)। 1 

২. আল্লাহ তায়ালার অপর বাণী- ৮1০ 7 وذکر اسم‎ - টিপি 
আলোচ্য আয়াতটি তার হুকুম কার্যকর হওয়ার বহু পূর্বে নাযিল হয়েছে। কেননা, এ 
আয়াতটি এ সময় নাধিল হয়, যখন যাকাত এবং সালাতের কোনোই বিধান ছিল না। 
আল্লামা বায়হাকী (র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন (তিনি 
বলেন)_ > 402 575 ৩০৯০ انها‎ অৰ্থাৎ, উক্ত আয়াতটি সদকায়ে ফিতর 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫২৭ 


প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর একথা সকলেরই জানা যে, রমযান এবং যাকাত বা 
সদকায়ে ফিতর হিজরতের পরে ফরয করা হয়েছে। অথচ আয়াতটি হচ্ছে ۱ 
অতএব বোঝা গেল, دزت‎ তার হুকুম কাকের تك وید‎ হয়েছে। 
r Jaco رو‎ 

: কুরআনের আয়াত (১2832) A يوون‎ 2১৮4711১455 অত্র আয়াতটিও 
অবতরণ হয়েছে তার হুকুম কার্যকরী হওয়ার পূর্বে। কেননা, ‘আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ 
হয়েছে। আর আয়াতে বর্ণিত نے‎ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে কুরাইশদের 
সম্মিলিত কাফের বাহিনী । আর কুরাইশ বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল হিজরতের পর 
৮৮781575775 যে) খেকে নরিতি আছে 
نظرت إلى رسول ال‎ ১১১ يوم‎ SEL قال عمر (رض)‎ 

(ص) فى أثارهم ما ৮৮:২৬‏ المع يوون الب 
০০০০7০72017 জি & অত্র আয়তিটিও হিজরতের পূর্বে মক্কায়‏ 
অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ বহু জাতি থেকে কোনো জাতিই মক্কায় মুসলমানদের হাতে‏ 
পরাজয় বরণ করে নি। তাদের পরাজয় হয়েছিল হিজরতের পর বিভিন্ন যুদ্ধে । যেমন‏ 
বদর, আহযাব, হোনাইন, ইত্যাদি | অতএব, আয়াতটি তার হুকুম কার্যকরী হওয়ার‏ 
বু পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল)‏ 
8 مل جا ای আল্লাহ তায়ালার রানী, 4 Je Ea LG‏ 
আয়াতে 41 ্থারা, উদ্দেশ্য Si তথা জেহাদ । যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে‏ 
মাসউদ (বল) থৈকে বর্ণিত আছে-‏ 

عن ابن مسعود (رض) فی قوله AS‏ قل جاء الحق قال HLL‏ 

দেখা-যায়, এ আয়াতটি জেহাদ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হয়েছে হিজরতের পূর্বে মক্কায় কিন্তু মক্কায় জেহাদ ফরয হয় নি; বরং জেহাদ ফরয 
হয়েছে মদিনায়। সুতরাং বোঝা গেল, আয়াতটি তার হুকুম কার্যকর হওয়ার পূর্বে 
অবতীর্ণ হয়েছিল। 
হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, দে ৩৬টি যি ছিল ৩০ রাহ ন) 
প্রবেশ করেন। তখন তার চতুল্পার্শ্বে ৩৬০ | অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স 
তার হাতের লাঠি মোব্যুরক দিয়ে মূরতিগুলোকে খোচা মারেন, আর বলতে ! 


جاء إلْحق FS‏ الباطل ان ب اباط کان bas‏ وما الال ت 


মহান, আল্লাহর বাণী- ৮2 ال‎ 1১১50 واوا رکوہ“‎ Lan ails 
خا‎ এ আয়াতটি সূরা 424 4/-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
ا ہہ سو‎ হয়েছে a E 
আয়াতটিও হুকুম প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল |, , 

আল্লাহ তায়ালার বাণী- ه‎ ১:০০ 25: 53505 এ আয়াতটিও মালের 
مت[‎ বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আরাতটিও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
অথচ "যাকাতের বিধান মক্কায় কার্যকর হয় নি; বরং হিজরতের পর মদিনায় কার্যকর 
হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি তার হুকুম কার্যকর হওয়ার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। 


. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


AE Ra E r کے + م‎ AP hoa: Bia PEs SE سپ‎ 
৩ ومن احسنّ قولا مَمَّن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إتنى‎ 
ত 
এ আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে- انها 41% فى‎ 
১3540 অৰ্থাৎ, এ আয়াতটি মুয়াযযিনদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আযানের 
বিধান কার্যকর হয়েছে মদিনায় হিজরতের পর। অথচ আয়াতটি নাযিল হয়েছে মক্কায় | 


৫২৮ ই] মাল জনাব ফাযিল جم‎ গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


৯. আল্লাহর বাণী: J+ فى‎ ১13৫4১3০১14 এ আয়াতটি সূরা ممل‎ এর 
অন্তর্ভুক্ত আর সূরার্ট TÊ ١ অথচ JL ও ১৫৯ ফরয হয়েছে হিজরতের পর 
মদিনায়। সুতরাং বোঝা গেল, আয়াতটি তার হুকুম কার্যকর হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। 

উপসংহার : আল কুরআনুল কারীমের কোনো কোনো আয়াত তার হুকুম কার্যকর হওয়ার 

পূর্বে নাযিল হওয়া এবং কোনো কোনো আয়াত তার বিধান কার্যকরী হওয়ার পর নাযিল 
হওয়ার হেকমত আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এটা সসীম জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জ্ঞানের উরধে্ব। 


EEE OE ی تََحَر وله عن حُكجِها با‎ LONE: হা রশি 
প্রশ্ন: ৫১। যেসব আয়াত তার হুকুম কার্যকর হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে, তা সুস্পষ্টভাবে 


উত্বন্র।। উপস্থাপনা : যখনই আল কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে তখন থেকেই 
তার হুকুমও কার্যকর হয়েছে। কিন্তু কতিপয়. আয়াতের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটেছে। যেমন 
মুফাসসিরগণ বলেন যে, কতিপয় আয়াত পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম পরবর্তী 
সময়ে وجا‎ হয়েছে। আবার কতিপয় আয়াত এমন আছে, যার হুকুম কার্যকর 
হয়েছে; কিন্তু আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। শেষোক্ত প্রেক্ষাপটেই প্রশ্নের অবতারণা | 


5144১৫4০404 AG الت ی‎ SUN بیان‎ : 

হুকুম কার্যকরের পর অবতীর্ণ 'আয়াতসমূহের বর্ণনা : যেসব আয়াত তার হুকুম কার্যকর 

হওয়ার পরে অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো নিচে বর্ণিত হলো- 

تو , অয়ুসংক্রান্ত আয়াত | যেমন Te ig বাণী-,‏ 7 
EKE‏ يها 2230 امت 5 کم ب الصّلوة فَاغسلوا جومم 1৫556‏ إلى 

৫8282841445 Lily ৰ) 

সকল মুফাসসিরের ্রকমতো, এজন হিজরতের পর মর্দিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 
অথচ অযুর বিধান নামাযের বিধানের সাথে সাথে মক্কায়,ফরয হয়েছে। আর আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়- غزوة المريسيع‎ বা (/ كات‎ 5372-এর সময়ে। যেমন সহীহ 
গজব 


১৫৫ ১7৮ اقم‎ ৫ ১ 7 اک‎ (=) 37 7 
9 ১7 4: 
(০) nS 8125 = وقال‎ Se 9 ১১৫৫ 
245 لت‎ (82545785857 


৩৮৮০1 EC 329 1১145659120 الى‎ EG امنوا اذا‎ 
ہو ون‎ EP 2 / ৬64 SSI PS //2/+ BD رھ 7و9‎ 
ا‎ 175০ روان‎ GHA LN برؤوسكم‎ GFT 

وان گنٹم مَرْضى أو على سفراو جاء احدامنک من الْفَائط أو لمن 
وان كنتم مَرضى او على سفير او le‏ منکم مين بط او لمسکم 


الكساء فلم تجدوا سَاءٗ فتيمموا صبعيدا طَيّبا الاية - 

২. জুমার নামাযসং্রান্ত আয়াত | যেমন আল্লহ তায়ালার বাণী, 

90১৩1০০4205, iy EAE 2 

৮8205444440 0 

অত্র আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। (বলাবাহুল্য যে, জুমার নামায ফরয হওয়ার 

সময় নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে । কেউ বলেন, মক্কায় ফরয می‎ আবার কেউ 

বলেন, মদিনায়। তবে যে সময়ই ফরয হোক না কেন, জুমার বিধান প্রচলিত হওয়ার 
পরই অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল) 


ٹس 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র এর ৫২৯‏ 
৩. E তায়ালা বার করেন-‏ 
اکما 1058 ০৫১১৭ ০২০০৩ রি‏ 55164757425 6515 
وَفِي ০০৪ এ ১৯৮ ০ ৩৮৮ ০0৪2‏ الیل ৮2০‏ الل 
বেতার‏ 
যাকাত বন্টনখাতসংক্রান্ত এ আয়াতটি নবম হিজরী সালে অবতীর্ণ হয়। অথচ যাকাত‏ 
এর পূর্বেই তথা হিজরতের প্রথম দিকে ফরয হয়েছিল |‏ 

আল্লামা ইবনে হিসার বলেন, 7154 ارف‎ পূর্বেই নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ای کرانی‎ 
এ ব্যাপারে নাযিল হয় নি। যেমনিভাবে অযুর আয়াত নাযিলের পূর্বেই অযুর বিধান 

কার্যকরী ছিল। অতঃপর তাগিদস্বরূপ আয়াতুল হয়।, 7 
ا‎ /০১/-2 ১4:৮১ 7 ০১৫5১4০৯250 


رو ا Lee APS LL EA‏ 4ء کے 


AAS EA (১ ৮44605১৫৮৪৮ كما کان‎ ৮০ 

44195 

উপসংহার : আল কুরআনুল কারীমের কোনো কোনো আয়াত তার হুকুম প্রবর্তিত হওয়ার 

পূর্বে নাযিল হওয়া এবং কোনো কোনো আয়াত তার বিধান কার্যকর হওয়ার পর নাযিল 

হওয়ার হেকমত আল্লাহ্‌ তায়ালাই ভালো জানেন। এটা সসীম জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জ্ঞানের 
৫০৮ وس سرت ہے‎ 


ET Se, রা‏ الس سه ورس 
উল্লেখ কর।‏ 


উপস্থাপনা : আল কুরআনে সৃষ্টিজগতের শুরু থেকে অনন্তকালের অবস্থার বর্ণনা‏ وو 

রয়েছে। কুরআনে উল্লিখিত অনেক সূরা ও আয়াত এরূপ রয়েছে যা পূর্বেকার নবী ও 

রাসূলগণের প্রতি অনুরূপ নাযিল করা হয়েছিল। আবার কিছু সূরা এবং আয়াত এরূপ 

রয়েছে, যা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকটই নির্দিষ্টভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য 
কোনো নবীর প্রতি নাযিল হয় নি। 

554955০১১৫4 ركت‎ ৮348 SUN GUY: 

অন্য নবীগণের প্রতি নাধিলকৃত আয়াত ও সূরার বর্ণনা : 

১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- (531) ৬/-- 342 ৫১4- ০০৬ سح اسم َك‎ 
ইমাম হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) বলেন, ا‎ লি 
ইরশাদ করেন- ০১৩ চপ فی ملف‎ ৫1৫ অর্থাৎ উল্লিখিত সূরাটির 
আয়াতসমূহ হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি প্রেরিত সহীফায় 
সন্নিবেশ ছিল। 

২. আল্লাহ্র বাদী সূরা আন নাজফ- 

(5 عُوى 041 قولع هذا‎ AY TAN RT ০০ هوی‎ ey 

- لاولى‎ 15421 
আলোচ্য সূরাটি হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করা 
হয়েছিল৷ রা নু রাকা 
আব্বাস (রা) থেকে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে- 


৫৩০ টি افده شيعت تہ سے سس‎ জং 


১৫01 ley PRE BD bd 


كرا 4G‏ م كَل بن عبان كال ِو الودة رووا م) فى 
صحف ابراه ০4১০)‏ اع 146454১০৪৯৮‏ ہنم তিন‏ 
فی ALL‏ موی (ع) م مكل ما کلت لی لبي (ص)۔ 
৩. মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
(৮‏ و727 2 روج وه د & fg‏ 
১১৮৯ ০৫৯১) ১5: Ln a নি 2561‏ 
SE efe,‏ .م 277 کو 
ميرف لمن عن انكر راطو ن یودرا EINES‏ 
(৮৯৫১9‏ 
এ আয়াতটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপরও নাযিল হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ‏ 
(স)-এর ওপরও অবতীর্ণ হয়।‏ 


(423 هُمْ هم ..... هُمٌ‎ SHG ELLY মা এ রি ১৮৪৮০ 

১৫১‏ رس 
এ আয়াতসমূহ হযরত.ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ সহীফা থেকে রাসূলুল্লাহ‏ 
(স)-এর ওপর নাযিল হয়েছে।‏ 


1 
2 
uu 
[| 


0 هم على لاهم دائمون الى ৬. আল্লাহর বাগী ১0,3‏ 
جرگ رتا بد ای دا می سر دیس হর‏ جوا ہہ 
রাসুলুল্লাহ (স)-এর ওপরও নাযিল 7 |‏ 

৭. ইমাম বুখারী ری‎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু কিছু গুণের কথা তাওরাত কিতাবেও বর্ণিত 
রয়েছে, যেমনিভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যেমন আল্লাহর I 


۱ 40085444405 ارسلناك‎ tn CAC 
৮ অনা বর্ণিত আছে যে, তাওরাত কিতাবকে 5۳۴ করা হয়েছে একা 4) LLY 


5১:০০ Al وَجَعل‎ ৪০১৮৪ حل‎ ও আয়াত দ্বারা । 
তাওরাত কিতাবকে শেষ করা হয়েছে- الحم كه التي كم خد ولك تل‎ 
152 14555 5545 4,4 এ আয়াত ۱ 
যা جدد‎ গা যা তাওরাতে প্রথম নাযিল হয়, যেমন 
বর্ণিত হয়েছে- না 


গা‏ 7 مم 

05৮৩‏ 7 0 ها 

১১. অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর বাণী- الم‎ ১31 سم اله‎ হযরত সোলায়মান 
(আ)- -এর ওপর প্রথম নাযিল হয়েছিল 


থ ৫৫404 ০০) 4৯০ أن‎ 5৮ ৬৫৫১ ০০444482816 
7 0 1 ৬৮ عه‎ 
851 بَعَهشَلَیْمَانَغَیریٰ بس الله الوَحْمن‎ PE 
১২, ইমাম হাকেম (র) ابو میسرٰۃ‎ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা জুর্মুয়ার প্রথম আয়াত 
Mk 2 35 02 DEL 
وك فی رض ا 4441 55120 العزيز الحكيم‎ ০৬৫] ما فى‎ 
তাওরাতে লিপিবদ্ধ ছিল। আর তা তাওরাতের সাতশত আয়াতের সমতুল্য | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৩১ 
১৩. হযরত ইবনে আবু হাতেম (র) মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কারযী (র) থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি “আল বুরহান" গ্রন্থে বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে প্রমাণ 
ইল করা হয়েছিল তা হলো আল কুরআনের ৩টি আয়াত-. 
ا لین ا جا‎ co ০৪০৬৫ Cols. ৫2155 
55173385255) ن وا‎ ETE 
كفس بدا یك‎ BE د اق شی قا‎ 
কেউ কেউ এ আয়াতটি বর্ধিত করেছেন- 155111১4১35 35 
উপসংহার : শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক প্রিয় হাবীব 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল | অনুরূপ তার উম্মতও আল্লাহর, সর্বাধিক প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ উম্মত। তাই 
আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তার মহান বাণীর মাধ্যমে সুপথের সন্ধান দিয়ে ধন্য করেছেন। 


জিন‏ ات یم ات کی ل کا ر ی 
প্রশ্ন : ৫৩। কুরআনের যেসব আয়াত বা লুরা (স)-এর পূর্বে আর কারো ওপর‏ 
অবতীর্ণ হয় নি, সেগুলো উল্লেখ TW ۶‏ 
আল কুরআন. হচ্ছে মানবজীবনের দিকনির্দেশক। এতে সৃষ্টিজগতের‏ : سا 
অন্ত-আদির বর্ণনা রয়েছে ।-আল কুরআনের অনেক সূরা ও আয়াত এরূপ রয়েছে, যা‏ 
পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণের প্রতি অনুরূপ নাযিল করা হয়েছিল। আবার কিছু সূরা ও‏ 
আয়াত এরূপ রয়েছে, যা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিকটই নির্দিষ্টভাবে অবতীর্ণ‏ 
হয়েছে। অন্য কোনো নবীর প্রতি নাযিল হয় নি এমন সকল আয়াত নিয়ে আলোচ্য প্রশ্নের‏ 
অবতারণা ডে‏ 
SUNN:‏ والس ر مرت ৩:০5 0) 55400 ৮৫5‏ 
শুধু নবী, করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতসমূহ : যেসব আয়াত ও সূরা শুধু‏ 
سی سو কোনে| দৰী না‏ سداد يرا হয়েছে‏ مویہ চস এর‏ 
অবতীর্ণ হয় নি, সেগুলো নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
8১৬০ : সূরা ফাতিহা এমন একটি সূরা, যা কেবল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর‏ الفاتكة ১.‏ 
ওপর নাযিল হয়েছে। যেমন-‏ 
کما رُوی ملم عن ابن عباس أثى এত‏ (ص) LE‏ قال اشر نورين قد 
MULLS‏ يُوْکَهُمَا (পা 4৮৪১‏ وکر ر ر 
২. নিবো 0 70‏ 
উন হয় নি। যেমন হাদীস শরীফে ۶‏ 
০৬ ১৮ 3‏ عباس (رض) JG‏ کان 4540 الله رص اتا i LG‏ 
ضحي LIT‏ من ১১৩৯৪৯১১১২৩‏ 
ভেদ ৪ LNG Ca) FL Ay‏ 01845 مين ০২০০৫‏ 
পা বিনা ক‏ ' ' 
2১৬ ৫295 : সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত কেবল হযরত মুহাম্মদ‏ البكرة ৩.‏ 
(স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য কোনো নবী বা রাসূলের ওপর অবতীর্ণ হয়‏ 
নি। আয়াত তিনটি হলো-‏ 
ঠা‏ 
৯৫ - defile‏ لمن £ 47 ০1৫02 82৫ ১৫৫ CLOG‏ كل 


008] sss ১১৮১০০০2104 054 1 ০21. 255 2 
৬৪ »ر‎ 


০০1 
8. ১5৫1 سور‎ : হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বিশেষভাবে প্রদানকৃত সূরার একটি বিশেষ 


Mil‏ اكور فصل ১৯৭৪‏ إن LG‏ هو ایک 
যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-‏ 
عن ابی যন‏ ال اربع GUN‏ مزلت مين گنز عر شض کم BL‏ من كسم 4 
هیام ذلك الكتب” اي ال শিব‏ وشورۃ الكوكيء 
কুরআনের সর্ববৃহৎ সাতটি সূরা কেবল মহানবী (স)-এর ওপর নাধিল‏ : الم الطُوَّالٌ ৫.‏ 
হয়ছে। অন্য কোনো নবী বা রাসূলের প্রতি হয নি। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে‏ 
کا وی عن ابن এ‏ (رض) E ০444০760৬০1 ৮843‏ 
Gl‏ (ص) ৮৮৪4 44০‏ مبنها اثنين ‏ 
44551041১70 যেমন হাদীস শরীফে‏ 4 :4 فيل ৬. সূরা বাকারার প্রথমাংশ-2231‏ 
বর্ণিত হয়েছে- |‏ 
es‏ أمامة IG‏ اربع 501 کرلت می گنز انعرش A‏ مته Lk‏ 
৮5৮‏ الم ذلك 5১০২১০১০245 Lich‏ الجقرة ERE‏ 
৭. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4৬৯1১: (১ 41141 এ আয়াতটি অন্য কোনো নবীর‏ 
প্রতি_নাযিল করা হয় নি। একমাব্র হযরত মুহাম্মর্দ (স)-এর ওপর নাযিল হয়েছে।‏ 
যেমন এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন যে, আমার উম্মতের মুসিবতের সময়‏ 
তাদেরকে এমন একটি আয়াত দান করা হয়েছে, যা অন্য কোনো উম্মতকে দান করা‏ 
৫ fb‏ كي راج ىن হয় নি। সে আয়াতটি হলো-‏ 
উপসংহার : শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহ্‌ তায়ালার সর্বাধিক প্রিয় হাবীব‏ 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। অনুরূপ তার উম্মতও আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ BTS | তাই‏ 
আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন কিছু স্বতন্ত্র বাণীর মাধ্যমে সুপথের সন্ধান দিয়ে ধন্য‏ 
করেছেন, যা অন্য কোনো উম্মতকে করেন নি।‏ 


৮৮4৬ ০৫ ২১২০১ الاس‎ 4৮০৫০৫০১৮৯০: ০৫) 184 -. 
 حاضيالاب بين‎ 
প্রশ্ন : ৫৪। মাকী ও মাদানী সূরা চিহিত্ত করার ব্যাপারে মানুষ কয়টি পরিভাধা ব্যবহার 
করে? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। ۱ 
SAL اق کم اِصحِلَاحًا فی الْمَكَيْ وَالْمَدْنِي؟ بَيْنْ‎ 

অথবা, মাকী ও মাদানী সম্পর্কে কয়টি পরিভাষা রয়েছে? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 


ابس السب وای ھن بک مروا کم : ۱5۳۳ و 
মাজীদের সূরাসমূহের প্রকারভেদের প্রকার। যেসব‏ 
রর দানি‏ 
সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়।‏ 


e liin 


৩০444 0841২2৮৮৮৩১ الإصطلاحات‎ ? 
মাকী ও মাদানী সূরা চিহিন্তকরণের পরিভাষাসমূহ : মাক্ী ও মাদানী সূরার পরিচয়ে মানুষের 
রম ای‎ সি 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [3 ৫৩৩ 


১. টি ১০531 তথা হিজরতের বিবেচনায় পরিভাষা : সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 
2559 ধা হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর মাদানী হচ্ছে যা 
হিজরি ডর 
হোক | মক্কা বিজয়ের বছর নাযিল হোক বা বিদায় হজ্জের বছর নাযিল হোক, কিংবা 
কোনো সফরে নাযিল হোক। 
ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, যেসব সূরা মক্কায় নাযিল হয়েছে এবং মহানবী (স)-এর 
মদিনায় পৌছার মদিনার পথে নাযিল হয়েছে, সেগুলো ۱۱۳ মহানবী 
(স)-এর মদিনায় পর তার সফর অবস্থায় যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, সেগুলো 
মাদানী । এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিজরতের সফর অবস্থায় যেসব সূরা 
নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে পরিভাষাগতভাবে মাল বা মাদানী বলা যাবে না। 

২, ১১০৪৫ باغتبار‎ (১০০.০১ তথা অবতরণস্থল বিচারে পরিভাষা : মাকী সূরা 
গুলো হা মক্কায় নাযিল سو‎ যদিও তা হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। আর 
মাদানী সূরা হলো, যা মদিনায় নাধিল-হয়েছে। এ আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হয় যে, 
যেসব সূরা সফরে নাযিল হয়েছে, সেগুলোকে ×۹ বা মাদানী কিছুই বলা যাবে না। 
হযরত আবু উমামা (রা) রলেন। মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন, কুরআন মাজীদ- ১ 
মক্কায়, ২. মদিনায় ও ৩. [৷ নারার এ তির জাপার দা لد‎ লী 
বলেন, শাম বা সিরিয়া বলতে বায়তুল মাকদাস উদ্দেশ্য | শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে 
কাসীর (র) বলেন, শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য | 
আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন, + তার সা মক ا‎ জা 
যেমন মিনা, আরাফা, হ্যেদায়বিয়া, ইত্যাদি জায়গা 

৩. باخب ا نایب‎ ০০০০১ তথা 59۳ বাতি বা বিষয়ের বিবেচনায় পরিভাষা : 
মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মাকী। আর 

সম্বোধন করে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো মাদানী ۱٠۰ 

৮ ৯৮ সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনের 

aê ও মাদানী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। 


EE EOE ل الَْلمَاءِ فى معرقة الا‎ 
mo: ৫৫1 ০৫ ও ০১৫০ সুরার পরিচয়ে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ কর। 
المد والكدئية مشلا‎ 9631 ০৫১৪৫ قث‎ 1১0 فال‎ LE - ای‎ 

অথবা, MÎ ও মাদানী অ নিযে ওলামায়ে কেরামের বত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 


উপস্থাপনা : রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তী জিন্দেশীর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে‏ ۱ے 
মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে ধীরে নাযিল হয় মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এর মধ্যে‏ 
যেসব আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাক্কী এবং যেগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে,‏ 
তাকে মাদানী আয়াত বলা হয়।‏ 

:قال الُعَلمُإِء فی عرف ৫214৯‏ 5 

মাক্নী আয়াতসমূহের পরিচয়ে আলেমগণের বক্তব্য : মাক্কী আয়াত চেনার ব্যাপারে আলেমগণ 
নিচে বর্ণিত উক্তি করেছেন। যেমন- 

১. যেসব আয়াতে ইসলামী দাওয়াহ ও প্রচার কার্ষের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে এবং 
সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিন্ম্রতা ও কোমল নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। 

যেসব আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ নেই। 

যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দপ্রয়োগ করা হয়েছে। 

যেসব আয়াতে হৃদয়াবেগ ও মনস্তত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। 

যেসব আয়াতে তাওহীদ, কেয়ামত এবং অন্যান্য উপদেশ নসীহতের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। 


তি و‎ # 


৩৪ চি لتكت كروت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশের পরিমাণ N | 
যেসব আয়াতে আকিদা ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। 
যেসব আয়াতে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই। 


. যেসব আয়াতের ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরূপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী, 


সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর | 


. যেসব আয়াতে শরীয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। 

. যেসব আয়াতে (৫) ৮১ خرف‎ রয়েছে সেগুলো প্রায়ই 6۱ 

. যেসব আয়াত ছোট ছোট। 

* যেসব আয়াত অধিকাংশ ক্ষেত্রে اگ‎ (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করা 


হয়েছে, ১4 551 4 {20 (হে মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন করা হয় নি। 

যেসব আয়াতে 2552 Ts LEL خررف‎ রয়েছে কিন্তু সূরা বাকারা ও 
আলে ইমরান এর বিপরীত | 

সেজদার আয়াতসমূহ | 


১৫. 


১৬. 


LES 958 4১৮8৮8৮4155 Iai ٥‏ ج 
মাদানী আয়াতসমূহের পরিচয়ে'আলেমপণের বক্তব্য : মাদানী আয়াতের পরিচিতির ব্যাপারে‏ 
আলেমগণের উক্তি নিচে বর্ণিত হলো-‏ 


যেসব আয়াতে চিন্তার গভীরতা, ব্যাপকতা ও তীক্ষতা বিরাজমান। 

যেসব আয়াতে ইসলামের প্রচার কার্যের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার 

নির্দেশও রয়েছে। 

যেসব আয়াতে আদেশ, আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। 

আয়াতে ইবাদত এবং আল্লাহর হুম পালনের নির্দেশ রয়েছে, সেগুলো‏ مس 
|| 


যেসব আয়াতে প্রায়শই 1১:51 $ 5234/0 (হে মুমিনগণ!) বলে জনতাকে সম্বোধন 
করা হয়েছে। 

যেসব আয়াতে জনতাকে اشاس‎ ৬ (হে মানুষ!) বলে খুব কমই সম্বোধন করা 
হয়েছে। মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয়। 


. যেসব আয়াতে হদ তথা দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে। 
. যেসব আয়াতে জয়-পরাজয়, বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় 


মুসলমানদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 


. যেসব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে, তার অধিকাংশই মাদানী | 
. যেসব আয়াতে সমাজ গঠনের বিধানসংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে৷ 
. যেসব আয়াতে বিবাহ, তালাক, যাকাত, হজ্জ, ফারায়েঘ ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলির 


বর্ণনা রয়েছে। 
যেসব আয়াতে আহলে কিতাব, সন্ধি, যিম্মী ইত্যাদিসংক্রাস্ত আলোচনা রয়েছে | 


৬ 
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১৫. 


উপসংহার : মাক্তী আয়াতগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 
নবীগণের ঘটনা ও অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত مہ‎ আর মাদানী 
আয়াতগুলোতে শরয়ী হুকুম আহকাম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৩৫ 


LLL SE os اء الور‎ 4৫৫০৭) 01641 1# 
প্রশ্ন : ৫৬। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম লেখ | 


Sag 11 উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত হয় সর্বশেষ ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রহ আল কুরআন । TIT (স)-এর নবুয়ত জন্দেীর সুদীর্ঘ তেইশ 
বছরে মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে এ কুরআন নাযিল ری‎ এর মধ্যে যেসব 
 ِە-ٰٰٰٰئھ27‎ 
58০55855844. 

নাম কুরআন মাজীদ একশত চৌন্দটি সূরার মধ্যে কয়টি 
পক سر‎ টপস লিপ মাকী সূরা 
৮৮টি, মাদানী সূরা ২৬টি কারো মতে, মাকী' সুরা: ৯২টি, মাদানী সূরা ২২টি | কেউ কেউ 
বলেন, TÎ সূরা ৮৬টি, মাদানী সূরা ২৮টি আর কোন কোন সূরা ۹ এবং কোন কোন 
সূরা মাদানী এ প্রসঙ্গেও মতানৈকা_রয়েছে। নিচে একটি বর্ণনানুযায়ী মক্কায় অবতীর্ণ 
সুরাসমূহের নাম প্রদত্ত হলো- 
یو کو کیہ میک‎ 5৪৮০৯ ৮৯৫ َو اا مور اتام ر‎ : ١ 
الججر‎ 25৭ سو اقم‎ A الرّعد‎ ধরন রন তত 
১:৮১, ১৯১২, AY JSD 9 ৯১৬০, ১) ১৯০০ 2০7 
نیرگ الوب ولا كله سوَرة' الفرقان‎ NIN Lid م ا‎ hn 


০0৯৬৫ 4১৬ بت‎ ॥ 
পর وڈ الل إه‎ 1২০5০) شورة‎ 2 NA 


8 لک‎ soil ٤ 55০ চাকা ইবি ۲ ost £ 5৩০. TN 
২৯৮, TAILS. الُخَان 55 مور نادیم‎ ৫ oui 
مع را‎ 4০৮4 


i Lye tv سورة الكّجم‎ .4١ الود‎ 8০. ارات‎ ৯৮ .۹ 
65415 ৯০7 | ৪ وره‎ -£০ 4৯০৪ £ نے سورد‎ Uy ৯১০. >۴ 
7 LLL: ৮০ ALES <۷ 

ot মা ১১৫ or ১5০২ ৯১ oY ১০৮১।‏ سور 


-০০ ১৯২!‏ سور 


on ০7501‏ کور £ 01( ov‏ مور OA ১০১‏ سیر ~~ ۹. , سورة 
AY Ee) 22 ٦ ১১০১৯ ১১০০ 5+ ১৩১২‏ سورد ৩০০১৯‏ 
ও‏ رة الموج AE‏ سور الطارق 55 22৫,‏ الأعبى 5 25 হ45160‏ 
۷۔ .سور মিড A ৯৯]‏ 0 ىد ১৬ 7 ০২০, ৪৮০‏ 2 


۷۱ سور ٠ vv ০৯‏ سور الإنشرّاح ۷۴ سور ৯০, NE ০১৪]‏ £ دق 
8۔ $5 القدر ৮)‏ أسورة العديت 2৬০ VV‏ القارمّة 25:51 Ey‏ 
AVS‏ شوو انی AY Jill Ee) :۸۹ BLY ৯১ ০‏ سور قرزیش 
Ar‏ سُورة“الْمَامَون At‏ سورة ة الكوكر 5৮০ Ao‏ الكافرُونَ AT‏ سورة ১‏ 
AV‏ وز الكهب ۸۸ مور ০৯১১‏ 

উপসংহার : انل‎ সূরাগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 
নবীগণের ঘটনা ও অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। আর মাদানী 


সূরাগুলোতে শরয়ী হুকুম আহকাম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে | 


E 
৬৮ جج وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ و‎ তৃতীয় বর্ষ 


546 ء امور ابد‎ UM AS ن الكريم؟‎ Sb AGL: (০) سوال‎ জজ 
Lue 
৫৭ 1 আল কুরআনুল কারীমে কয়টি সূরা রয়েছে? মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম 


ای السا otic ৬১১১১৯০৮৮৯১‏ ایس 

বছরে মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে ধীরে এ কুরআন নাযিল হয়। এর মধ্যে যেসব 

সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাক্কী এবং যেগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে 

মাদানী সূরা বলা হয়। 

: شعاد سور القران الكريم 2 

কামনার! কস‏ بب 

মধ্যে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুর মুফাসসিরের মতে, আল কুরআনের সর্বমোট সংখ্যা ১১৪টি। যা 
মাসহাফে ওসমানীতে বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। 7 

২. কেউ কেউ বলেন, কুরআন মাজীদে সর্বমোট সূরার সংখ্যা হলো ১১৩টি । তারা সূরা 
আনফাল ও তাওবাকে একটি সূরা হিসেবে গণ্য করেন। 
হযরত হাসান. বসরী (র)-কে উপরিউক্ত দুটি সূরা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন, سىيان‎ (24, অর্থাৎ, উভয়টি পৃথক সূরা । 

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে, কুরআন মাজীদের সর্বমোট সূরা 

হলো ১১২টি । কেননা তিনি 45341 তথা সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে কুরআন 

সি অনতৰ্ভুক মনে করেব রর। 

8. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর মতে, আল কুরআনের সর্বমোট সূরা সংখ্যা 
১১৬টি । তিনি ম্যসহাফে ওসমানীতে বর্ণিত ১১৪ সূরা ব্যতীত আরো অতিরিক্ত ২টি 
০3৯১ £344 سأ‎ সূরা হিসেবে আল কুরআনের অন্ত হিসেবে মনে করেন! 


কি‏ سس ০৫০১৫‏ 0ئ 
মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম : কোন কোন সূরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে এ ব্যাপারে‏ 
শাম নত হলোঁ‏ نت মতিৰ রয়েছে। নিচে এক বর্ণনানুযারী মাদানী‏ 
is pid ihe ١‏ ن ۳ E‏ ی المائية*: وة 
9৬৫ এ 05:31‏ الكويةر از ৭১৩৫ 5 ৪ i 2১‏ سو ৮১‏ 
৮০৮ 232, .١+ ০১৫৪ LL. ۲ ইতি 11 86‏ 
٤۔‏ 5 AVAIL 25০ ২০ ০১৫৭‏ سور العشر ۱۷. سور الضف 
Li ۸‏ وره Ey. লা ۳٢ ১৯০৮5‏ 
٥٢ 06100 LIL NE চি 254, ۴۳ সো‏ سورة لفق 
۲٢‏ وت নো‏ 
উপসংহার : মাক্কী ও মাদানী সূরা আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িতকরণ বা ×۹ ও মাদানী সূরা‏ 
চেনার ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য আমাদের‏ 
জন্য পথপ্রদর্শক | আমলের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার সূরার মান সমান |‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৮ ৫৩৭ 


چ 4844 (ON‏ : ما هی اساب التُدول؟ وما هى أهمَيتها؟ بين 

4১3400 কাকে বলে? এর গুরুত কী? বর্ণনাকর। 7 
نے‎ উপস্থদনা : মহান রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র বাণী আল কুরআনকে মানবতার 
মুক্তির জন্য মহানবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। (স)-এর তেইশ বছরের 
নবুয়তী জীবনে পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত হয়েছে বিশেষ ঘটনা বা 


তাওহীদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে । সুতরাং কুরআনের আমলকারীদের এ সূরা বা 

আয়াতসমূহের অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। যা থেকে বহুবিধ 

উপকারিতা লাভ করা যায়। 

: عى سباي ৩510১540‏ 

353 اباب‎ আভিধানিক অর্থ: শব্দটি سیب‎ শব্দের 35758 | ب۔ ب‎  س‎ 

থেকে গঠিত। জিনসে ৮১১ ১৮৮৯ অর্থ- কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। আর‏ 8٭د 

১501 শব্দটি বাবে ১০০১-এর মাদার, এ -১ -৩ মাদ্দাহ থেকে গঠিত। জিনসে 

০:১৯ অর্থ অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া। আর ৬৯.) ذرکیب‎ অনযায়ী ৩৮... 

43550 শব্দঘযের অর্থ হলো, অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা অবতীর্ণ হওয়ার এ াপটসমূহ। 

55৯5140৪০১৫ : 

43% أسْبَابٌ‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনের 

আয়াতসমূহ যে সকল কারণ ঝা প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মহানবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 

হয়েছে, সে সকল কারণ বা প্রেক্ষাপটকে 1511 ب‎ 0 বলে। 

উদাহরণ : ১. মক্কার দুটি দল سم‎ + ও عبد ماف‎ ৬৫:-এর সম্পদের প্রাচ্য ও 

জনব্ল নিয়ে পরস্পরের গর্ব করার ঘটনার প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের সূরা তাকাসুর নাযিল হয়। 

২. আর কুরআনের আয়াত (4: (১১ 44/551 হোদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। 

৩. ইফকের ঘটনার প্রেক্ষাপটে হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে নাযিল হয়- 

01811655455 8৮৫4০৮০5৫5০ ৬৯৬ 

5548৮৮42557 

এ১:১॥ ।-০-এর গুরুত : وو‎ পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান ব্যাপক ও সর্বজনীন 

হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ক্ষেত্রে তার Jail 4।::এর গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয়। যেমন- 

১. আয়াতের উদ্দেশ্য জানার ক্ষেত্রে : পবিত্র কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতে কারীমা 
রয়েছে, যার শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে এ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানা যায় 
না.! এমতাবস্থায় তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এ আয়াতের প্রেক্ষাপট তথা 
13৮14 ہی‎ জানতে হয় এবং তখনই এ আয়াতের সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় । 

২. (এর ক্ষেত্রে : আল কুরআনের আয়াতের হুকুম নির্ধারণের কেত্রে ১৬ 
ود التذول‎ গুরুত্ব অনেক । কারণ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জা থাকলে স্থান, 
কাল ও পাত্রভেদে, যথাযথ ₹- তথা বিধান নির্ধারণ করা যায়! 

৩. ৯৯০ ও ০১৯১-এর ক্ষেত্রে : কোনো কোনো আয়াতের ৮€:-কে সাধারণত 
৬০১-০ কিংবা ₹$২5-এর ওপর প্রয়োগ করা যায় না। অথচ প্রেক্ষাপট জানা 
থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধানে আয়াতের (এ--কে ০১-4 কিংবা 
₹42-এর ওপর সহজে প্রয়োগ করা যায়। 


৫৩৮ | -وع وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


ع مدير 


8. كران‎ বোঝার ক্ষেত্রে : আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার মতে, 15501 ৬ তথা 
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটই পবিত্র কুরআন বোঝার অন্যতম মাধ্যম। কেননা, আয়াতের 
০ সম্পর্কে জানা থাকলে 4 /-ও সহজে জানা যায়। 

৫. ৮১৯-এর کل‎ হওয়ার ক্ষেত্রে : যদি কোনো সূরা বা সূরার অংশের 434 = 
সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণনা করা হয়, তবে তা ৮১৮: ৬:১-এর 10975 ۱ 
সুতরাং হাদীস دشر فوع‎ অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়া سب ئ‎ £2, তথা অবতীর্ণের 
প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল। 

৬. রহস্য উদৃঘাটনের ক্ষেত্রে : অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে আয়াতে, কারীমার 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে 14 سَبب‎ 
তথা প্রেক্ষাপট জানা থাকলে তা অতি সহজেই, নির্ণয় করা সম্ভব | 

উপসংহার : আল কুরআন হলো সর্বজনীন... ব্যাপক | তবুও যেহেতু বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে 

অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এর অবতীর্ণের, প্রেক্ষাপট জানা থাকলে এর গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে 

যাবে এবং এর ওপর আমলের ভিত্তি আরও মযবুত হবে। 


ھ اسان ر۹ : اکر i‏ مُعرقة اسباب الكل ںا 
বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর।‏ 


535 ١ উপস্থাপনা : মহান নকুল আলারীন ভার পবিত্র বানী আল কুরআনকে মানবতার 

جو a‏ سو مات بے ہہ ھت ہے سے 

নবুয়তী জীবনে-পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ ঘটনা বা 

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে | আবার কোনো কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে হেদায়াত ও 

তাওহীদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। সুতরাং কুরআনের আমলকারীদের এ সূরা বা 

আয়াতসমূহের অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। যা থেকে বহুবিধ 
উপৃরারিতা লাভ করা যায়। 

৩১৪৮০১০১০৪৬ 

0১321 ০ জানার উপকারিতাসমূহ : পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াত নাযিল 

হয়েছে বিশেষ ঘটনা বা প্রশ্নের প্রেক্ষিতে, সে অবস্থা বা ঘটনাকে 4১: شان‎ বা এ 

44 বলা হয়। উক্ত 134১১ বা 455% اباب‎ জানার মাঝে অনেক উপকারিতা 

রয়েছে। আল্লামা ڈوو‎ (2) ভর রচিত ও الإثّان فى علوم القتران‎ 358 4535, 

জানার কয়েকটি বিশেষ উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। যেমন- 

জানার মাধ্যমে‏ بب 0354 “অর্থাৎ,‏ الوقوف 45 31201 JUN ২9)‏ .د 
বিরান খুব সহজে জানা যায় এবং বাক্যের অর্থ বোঝার ব্যাপারে সব সমস্যা‏ 
যু?‏ 

২. | ৮৫৯১০ على‎ 5১৮ وجه الحكمة‎ ২৯৬০ অর্থাৎ, শরীয়তের 

বিধান হিসেবে প্রয়োগ করার মূলরহস্য অবগত হওয়া । শানে ”و‎ 
জানার মাধ্যমে শরীয়তের বিধিবিধানসমূহের কারণ ও রহস্য জানা যায় | 

৩. Al العبرة بخصوص‎ ৬। ৬৮: ১৫ ০০০ الحكم به‎ L255 অৰ্থাৎ, 
যেসব মুফাসসির মনে করেন যে, অবতারিত আয়াতের হুকুম বা বিধান سيب زرل‎ 
বা শানে নুযূলের সাথে নির্দিষ্ট, তাদের মতানুযায়ী সে বিধানকে ০১ বা নির্দিষ্ট 
করতে হলে এ আয়াতের 9: ০2 জানা অত্যাবশ্যক ৷ নতুবা সে হুকুমকে খাস 
করা সম্ভব হবে না। 


8. Lt bu ৮০৮৮ ویقوم اللِیل‎ Lie إن الفط قد يون‎ ও) 
ب مايا ها سو ا اوس سی ای لن سا‎ 
শব্দ عام‎ বা ব্যাপক অর্থবোধক হয়, কিন্তু এ শব্দকে خاص‎ বা নির্দিষ্ট করার দলীলও 
বিদ্যমান থাকে | এমতাবস্থায় আয়াত নাযিলের কারণ জানা থাকলে অন্যান্য বাহ্যিক 
অর্থ থেকে দলীলের মাধ্যমে হুকুমকে حاص‎ বা নির্দিষ্ট করা যায়। 

৫. আবার কারো মতে- (00145 আটা ০1০ ০১১ ৮০ مُعْرفَةٌ‎ 
৮৫০০3014201 السب ورت‎ অৰ্থাৎ, শানে নুষুল জানা কুরআনে কারীমের 
আয়াতের অর্থ বোঝার জন্য সহায়ক। কেননা ..::.-এর জ্ঞান থাকা ₹.?..-এর 
জ্ঞানকে টেনে আনে | আর শানে নুযূল হলো-আয়াতের = বা নাযিলের কারণ | 
সুতরাং শানে নুযুল জানা থাকলে আয়াত্রে অর অনায়াসেই বোঝা য্যুবে। 

3 আল্লামা ওয়াহেদী (র) বলেন- كُفسير ألاية نون اللوراك لى‎ ll لأ يمون‎ 
(459% ১০5 43425, অর্থ কুরআনের আয়াতের শানে নুখুল এবং ঘটনা জানা 
ছাড়া কোনো وہ ور ووه‎ 


৭. কেউ কেউ বলেন- قوي فى هم‎ Lol BN بیان بب‎ 
اکا‎ > পৃ او‎ তানি পুলি 
مس می‎ ۰ 


উপসংহার : আল. কুরআন হলো সর্বজনীন ও ব্যাপক। তবুও যেহেতু কুরআন বিভিন্ন 
প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এর অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা থাকলে এর গুরুত্ব 
বলার ক এবং م‎ ধয়োগ সহজতর হবে। 
13020 أذكر اَسَمَاءَ الك الم هد وَالْمُصَْفِينَ فى 60 کشا‎ : (ab AT ھا‎ 
প্র: ৬০ | দেরি গ্রস্থাবলি ও গ্রস্কারদের নাম উল্লেখ কর। ۰ 
দু 
. لَهُمْ‎ LEY 
অথবা, اكول‎ ৬4 সম্পৰ্কে কারা প্র রচনা করেছেন? তাঁদের প্রসিদ্ধ প্রহাবলির নাম 
উল্লেখ কর। 


উল উপহাপনা : উপহাপলা: কুরআন মাজীদ IT (স) এর N তেইশ বছরের নবী 
মানবজাতির প্রয়োজনানুসারে ধীরে অবতীর্ণ হয়। এর কোনো একটি সূরা বা 
کت و لصيس ساس اماد سنت‎ বরং প্রতিটি امج من‎ 
না কোনো প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়। আর এসব প্রেক্ষাপটকেই বলা হয় سے‎ 
7777ھ یپ۳۹۶ لل موصت‎ 
2 GALAN rin oll ni 
Ln (এর গ্রন্থসমূহ 8 25158 নাম : COE 20 
সূরা বা কোন আয়াত কোন প্রেক্ষাপটে বা ঘটনায় নাযিল হতো সাহাবায়ে কেরাম তা 
প্রত্যক্ষভাবে দেখতেন বা জানতেন | তদুপরি রাসূলুল্লাহ (স) তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকায় 
তারা এ ব্যাপারে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে রাসুলুল্লাহ (স)-এর শরণাপন্ন হতেন। 
ফলে প্রথম স্তরের মুফাসসিরগণ সববে নুযূলসংক্রান্ত কোনো গ্রন্থ রচনা করার চিন্তাও করেন 
নি। তাই এ সময়কালের সববে নুযূলসংক্রাস্ত কোনো গ্রন্থ দেখা যায় না। কিন্তু কোনো 
কোনো সাহাবী এ সময়েও আয়াতের তাফসীরে শানে جع‎ বর্ণনা করতেন। এক্ষেত্রে 
রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত শানে নুযূল অধিক 
প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য | 


7 


৫৪০ 4 وس دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কেরামের সময়কালে 1১৮: -..-সংক্রান্ত কোনো গ্রন্থ 


রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হলেও রাসূলুল্লাহ্‌ (স), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
ও হযরত আলী (রা)-এর ন্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির সাহাবীগণের ইন্তেকালের পরবর্তী 


১. আল্লামা (র) বলেন- م عل بن‎ ALS LCSD بالكصتيف‎ SS 
১৬৫ ১7৪ ০৪ ১ অৰ্থাৎ, একদল আলেম এ TOF ۱۷ রচনা করেছেন, 
তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী (র)-এর উস্তাদ আলী ইবনে মাদীনি (র)-এর গ্রন্থ অগরগণয। 

২. আল্লামা সুয়ুতী (র) আরও বলেন- ৫৯-১1৯- (৯১১ ومن‎ অর্থাৎ, সববে 
Te গরছের মধ্যে আল্লামা ওর়াহেদী(র) রচিত E সবচেয়ে 46 | 

৩. আরা জান فا کے "لس‎ ae লৰে 


নুযূলসংক্রান্ 1 5 
22 


৪. ہد‎ ইসলাম আক সন ور خلت‎ এ সে 
একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থখানির নাম দিয়েছিলেন اسیا‎ 
5:40 কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্র্থখানি পাণ্ডুলিপি আকারে থাকাবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল 
করায় গ্রস্থটি, সার বই আকারে ছাপা হয় নি। 

উপসংহার : 1,430 سے‎ সংক্রান্ত যে ক'টি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সবগুলোই অত্যন্ত 

মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য । মাজীদের সঠিক মর্ম ও ব্যাখ্যা উপলব্ধির লক্ষে এসব 

গ্রন্থের'আলোকে ১১ 4 সম্পর্কে অবহিত হওয়া একজন মুফাসসিরের জন্য একান্ত 

অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য ١ 


৬. নাসিখ ও মানসুখ 


7 1 1 1 2 1 سان ه222 _ 


HAIL (1৮056615৮40 مُعتى‎ : ১0040 ھ‎ 
প্রশ্ন: ৬১। للع‎ অর্থ কী? তা কত প্রকার! বিস্তারিত TFT কর। ৮ (ফা, প ২০১১ 
44512077113 14৮71522154 ০৯৪০৫ أو‎ 
অথবা, ود تسم‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর মধ্যে কী কী কল্যাণ রয়েছে? 
Bag 11 উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন সর্বজনীন। কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
আয়াত নাযিল হলেও তার হুকুম অব্যাহত থাকে আজীবন। আবার কোনো আয়াতকে সময় 
ও অবস্থার আলোকে রহিত করে অন্য আয়াত নাযিল করলে তাতেও মানবতার জন্য 
কল্যাণ বিদ্যমান | 
ج‎ FCAT مُعکی‎ 
ےو ہو‎ ৯4 শব্দটি বাবে ₹£১-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. £01551 তথা বিদূরিত করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা, বলেন- 
RHETT ০5150546855 
২. 24 তথা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ ॥ 


5 1 آم سكا ০৪216‏ 


০৫১৯2) তথা রূপান্তর করা | যেমন বলা হয় ১১১১৪ 14 

তথা স্থানান্তর করা । যেমন বলা হয়- এ ২‏ ےج 

৩০ তিথা বাতিল করা । যেমন- 5440 ($5 

৩১ من مضي الى‎ ১44 তথা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর ٦ 


3150 


E হয় فيه کرو با‎ 45055542516 SEL 


و و > 


2 aS) le 
: وك تلخ‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায়, &-.4-এর সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 5 


উড মহমদ ইযায (8) বলেন, . 2ك‎ 

2 عند ৮২১১ ৮5১ ৫ vii ৫ পু ১৯৮০৪‏ شرعې 

ہت وو কোলে‏ سے ہے سد وہ وم জা‏ 

পুরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে ১-১ বলে। 

ع 0 امسا 

(SAY Cll تقدير‎ এ Pet ie ১০ HEC 

rae? 

আল্লামা সাঈদ আহমদ) Lill 5540 গছে বলেন. |‏ 
هُوْ بيان إنتهكاء ء حُکم شرعی بطریق شُرعی متراع عن - 

অর্থাৎ, = হলো কোনো শরয়ী হুকুমকে অন্য কোনো 


4০১52: 5555৮4405৬৪ 
পি গদি 
জমহর মুফাসসিরের মতে- ১১9 543 كم وَايّة‎ ৬১০৩ 1 
ا‎ কোনো জালে اع ہد می‎ পিন 
করাকে کت‎ বলা হয়। যেমন আল্লাহ্‌ বলেন- 
بُخير متها أو مكلها‎ 5৫547755555 


>. 


Seis: 
7 


এরর প্রকারভেদ : আল্লামা জালালুদ্দীন AHÊ (র) স্বীয় - علوم القران‎ is الاتقا‎ 
818 “نسخ‎ “এর অনেকগুলো প্রকার বর্ণনা করেছেন। নিচে তা উল্লেখ করা হলো- 


নির্দেশিত হুকুমটি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই রহিতকরণ : 05 ১৯:৮০ 855 
05 سن مود رت‎ TET پر ارس ای‎ 
করে দেয়া ৷ আর এটাই হলো মূলত 5২45441 على‎ 4 তথা প্রকৃত ₹৯-::- 
যেমন- الكُجوی)‎ ২4) আল্লাহর বাণী- 
rf tre 2 

SS SUES EL ااشعلتم ان تفدھوا ہیں‎ 
পূর্ববর্তী শরীয়তের হুকুমকে রহিতকরণ : উম্মতে মুহাম্মদীর শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী 
নবীগণের শরীয়তের বিধানকে রহিত, করাও ₹--:-এর একটি প্রকার | نشخ سد‎ 
بالكعية‎ ১১০২ التوجه .إلى بيت‎ অর্থাৎ, কাবাকে কিবলা বানিয়ে বায়তুল 
মাকদাসমুখী হওয়াকে 4১ (রহিত) করা হয়েছে। অনুরূপ عاشوراء‎ ১. 
০৮০০৯, অর্থাৎ, রমযানের রোযা দ্বারা আশুরার রোযাকে রহিত করা হয়েছে। 


১. 


ফাযিল ॥ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) ৮ ২০‏ ها 


৫৪২ টি EE ফানি সাত ETT 


অনুরূপ ২31,০০২) أيه شرع‎ অর্থাৎ, কেসাস ও দিয়াতকে একত্রে বিধান করা 
ইত্যাদি। এরূপ تسخ كحور )سخ‎ বলা হয়।, 

৩. নাধিলকৃত কারণ দৃরীভূত হওয়ায় রহিতকরণ : 3ك نشخ‎ তৃতীয় প্রকার হলো এমন 
হুকুম যা কোনো কারণে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর যখন উক্ত 44, 4, তথা কারণ 
দূরীভূত হয়ে যায়, তখন 2296 نی‎ তথা রহিত হয়ে যায়। মুসলমানদের 
প্রাথমিক অবস্থায় তাদের সংখ্যা কম ও দুর্বল থাকার কারণে ধৈর্যধারণ করা ও ক্ষমা 
করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ লড়াই না করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। 
অতঃপর জেহাদ ফরয করে তা রহিত করা হয়েছে। তবে মূলত এটা নয়; বরং 
৯১ 
হলো মুসলমানদের শক্তিশালী অবস্থায় লু করা আবু দুর্বল দুর্বল অবস্থায় ধৈর্যধ্রণ 
করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 40 3 حَتَى‎ ৫1১৫৮01455 
উল্লেখ্য, فى القران‎ ১৫--44 তথা কুরআন াজীদে নসখ الس‎ যথা- 

১. سس لت‎ ৫৮. ما‎ 03137655186315 ও হুকুম একসঙ্গে রহিত হয়েছে। 
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 

کان فيما انزْلٌ غور غات ملق ১৯-১৮-৯১১০‏ 

২. 533 کون‎ ০০5 ما‎ : যার, হুকুম রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু তেলাওয়াত 
হলি বেত ی 0 کیا‎ ৬ 514 এই আয়াতটির হুকুম- 


পন ৮১5 রা রহিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত আয়াতের‏ منک 
তেলাওয়াত এখনো বিদ্যমান রয়েছে।‏ 
যার তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু হুকুম‏ : ما شبع 45১0‏ دون إككب .° 


রহাল রয়েছে। যেমন- الایة‎ .. 25525598065 41 
এই আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু হুকুম বহাল রয়েছে। 
কোনো কোনো মুফাসসির کی سج‎ চার প্রকার ١ । যথা- 
১. ০৮554৮১4517 অৰ্থাৎ, কুরআনকে কুরআন দ্বারা রহিত করা। 
تسخ 4 پالکتاب رھ‎ অর্থাৎ, হাদীসকে কুরআন দ্বারা রহিত করা। 


৩. ০44৮ الكتاب‎ (25 অর্থাৎ, কুরআনকে হাদীস দ্বারা রহিত করা। 


দ্বারা বিশেষভাবে অনুগ্রহ‏ کے কল্যাণ : মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে‏ شع 

করেছেন। অন্য কোনো নবীর উন্মতদের জন্য এর বিধান প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ 

£6 ও 6৯:১এর বিধিবিধান একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জীবনব্যবস্থায় রয়েছে। এর 
পূর্বে কোনো ধর্মেই এরূপ বিধান ছিল না। আর এ &-..:-এর ব্যবস্থায় মানুষের নানাবিধ 

“কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। যেমন- 

১. &:4০-এর দ্বারা শরীয়তের বিধানকে সহজতর করা হয়েছে। মানুষ যাতে সহজে 
শরীয়তের বিধান পালন করতে পারে, اد بس‎ রো 
রহিত করে তদস্থলে অন্য, হকুমকে সংস্থাপন | যেমন মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন- এন فر‎ 

২. 3ل مشخ‎ অপর কল্যাণ হলো, উরি রস একি ভি 
নাযিল করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত হুকুমকে রহিত করে 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৪৩ 
যুগোপযোগী হুকুম প্রদান করা হয়। অনুরূপ কোনো সময়ে বা একস্থানে একটি বিধান 
মানুষের জন্য হিতকর ছিল, পরবর্তীতে উক্ত বিধান অন্যস্থানে ক্ষতিকর হয়ে যায়। 
তখন স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধান کے‎ তথা রহিতকরণের প্রয়োজন 


অনুযায়ী নতুন হুকুম বা বিধান নাযিল করেন যার মধ্যে উম্মতের কল্যাণ নিহিত। . 
যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
aU كأتٍ بير مِنها او‎ 55525385560 
উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা বান্দার মঙ্গলের জন্যই কুরআন নাযিল করেছেন। আবার 
কোনো কোনো আয়াত &-..€ বা রহিত করে তিনি বান্দার উপকার সাধন করেছেন। এতে 
বান্দার জন্য আমল করা সহজতর হয়েছে। সুতরাং &-..১-এর বিধান মহান আল্লাহর, 
০৯৩০ 0 


5৬! Lie ما هو التسخ غه و 22444124529 ر تسخ اران‎ : ہ٥‎ doin 


জর: AO হি পার রা 
জায়েয কি? বর্ণনা কর। 


উপহাপনা : পবিত্র কুরআন সর্বজনীন। কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে‏ 5ے 
আয়াত নাযিল হলেও তার হুকুম অব্যাহত থাকে আজীবন। আবার কোনো আয়াতকে সময়‏ 
ও অবস্থার আলোকে রহিত করে অন্য আয়াত নাযিল করলে তাতেও মানবতার জন্য‏ 


রর আভিধানিক অর্থ : [ শব্দটি বাবে €££-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- 
১ EEE 

۳ وپ 
২. 3:4৫ পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-‏ 

ZE 06০59155444 

494 তথা রূপান্তর করা ١ যেমন বলা হয়- +4 5৮:৫৫ 
41 তিথা স্থানান্তর করা | যেমন বলা হয়- 42544: 
344 তিথা বাতিল করা। যেমন- 45440 $40 کے‎ 
৩০১০ إلى‎ ৬534 من‎ 4 তথা একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা। 


eer 


5 کلت i‏ کا كقلك ہا ویر EC‏ ونو کول বলা ৰয়‏ ص 
مکی الس اسیا د 
সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো-‏ جم کے £-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়,‏ 
ا 52 বলে?‏ )3( حر سید ১.‏ 


6৫4 


E Sg 


৩৮০ ১৮ LS شر‎ USS pk الاصولييْنَ هو رفع‎ Le i 
مترلخ۔‎ 
অর্থাৎ, উসূলবিদদের নিকট শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত 0 7 

পরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে کر سے‎ 


E 
¢8 8 চু ہوک‎ জ্রমঞাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 
২. الميزان‎ 8513 বলেন- 
أوهامنًا استمراره‎ A فى‎ sil 3122 ০০৮৫ انتهاء انم‎ 4 
- الكراخى‎ 2৮৫ 451 
৩. আল্লামা সাঈদ আহমদ (র) ا‎ ০৯ ছে বলেন- 1 
ELD برق شرع‎ Tops هو بيان إنتهاء‎ 
অর্থাৎ, سے‎ হলো কোনো শরয়ী হুকুমকে অন্য কোনো কোনো শরয়ী হুকুম দ্বারা বিলুপ্ত করা । 
8. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
১৮65০2৮4515 الشرعي‎ NOS 
অৰ্থাৎ, পরব্ী রযী দলীল স্বর পূর্ত কোনো হু রহিত ت6‎ লে। 
৫. জমহুর মুফাসসিরের মতে- وم أخر‎ 2 2 ৮৫ ১১১১ ৯৫ 
অর্থাৎ, কোনো হুকুম বা আয়াতকে কোনো হুকুম বা আয়াত দ্বারা পরিবর্তন 
করাকে &-... বলা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
 اًهلقم و‎ pi ০4৮৬ HS SL 
৩415৩ 9১৬: ১754৯: 
সুন্নাহ ঘারা কুরআন মানসুখ করার বিধান : আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী কুরআনকে 
কুরআন দ্বারা, সুন্নাহকে সুন্নাহ দ্বারা এবং হাদীসে মুতাওয়াতিরকে হাদীসে মুতাওয়াতির 
দ্বারা মানসুখ করা বৈধ । কিন্তু কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা মানসুখ করা যায় কিনা এ ব্যাপারে 
আলেমগণের.মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কুরআনকে কুরআন 


ব্যতীত জন্য কিছু দ্বারা মানসুখ করা জায়েয নয়। কাজেই হাদীস দ্বারা কুরআনকে মানসুখ 
করা বৈধ নয়। 


| MIU Hl من اواو نما‎ ELL 

5 نُسْخْ‎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত | উপরিউক্ত আয়াতে) শখ 
এটাই প্রমাণ করে। কাজেই হাদীস ১০4 হতে পারে না। 

২. আল্লাহ তায়ালা مِنّها‎ ১: আয়াতাংশে £-১০-কে উত্তম বলেছেন। কাজেই 
£24 কুরআনই হয়ে থাকে। কেননা, হাদীস কুরআনের চেয়ে উত্তম নয়। 

৩. 2258 شی‎ I$ الم كَعَلّمْ ای الله على‎ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যিনি ناسغ‎ 
আনবেন তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাধর | আর আল্লাহ ছাড়া কেউ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবাণ 
নয় বিধায় অন্যের পক্ষ হতে il আসতে পারে না। কাজেই হাদীস কুরআনকে 
১১০ করতে পারে না। , 

৪. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 741 Û 34521045518 তিনি এ আয়াতে J3১১5 ا‎ 
পরিবর্তন করাকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন। কাজেই.কুরআন ব্যতীত অণ৷ 
ae TT 

৫. হাদীসে এসেছে- 


3 ر7 
اكاب اقبي یا رام 2 1 


لا 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [ ৫৪৫‏ 
খ. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, হাদীস দ্বারা কুরআন মানসুখ করা জায়েয।‏ 
দলীল : >. 11৮3182878৮‏ 


এ লি সরা 

عن عاثکة انها ا ی اللہ باح کے می LoS আয়াতটি‏ لك اليّساء من بعد ২.‏ 
হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়েছে।‏ لاء ما 5 

৩. আল্লাহর বাণী-5:1£ 4০ ১৯3 4৫১41855503 cot 
আয়াতে বিবাহিত ও অবিবাহিত যেনাকারীর বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। 
পরবর্তীতে বিবাহিত যেনাকারীর জন্য রজমের বিধান হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং 
তার বেলায় বেত্রাঘাত মানসুখ করা হয়। 


৪. কুরআন সুন্নাহ এক ও অভিন্ন, হাদীস/ও কুরআনের বিধান আল্লাহরই হুকুম।.কেননা 


আল্লাহ্‌ তায়ালা, (স)-এর ব্যাপারে বলেন- عن الهوى  ان‎ ৬৮১১ وما‎ 
০৯৬৮০৯৩31৬৪ সুতরাং হাদীস দ্বারা কুরআনকে মানসুখ করা বৈধ হবে। 
ইমাম শাফেয়ী রে)-এর দলীলের জবাব: 


১. আল্লাহ তায়ালা এর বিধানকে منشوخ‎ তুলনায় উত্তম বলেছেন। এক 
আয়াতের শব্দকে অন্য আয়াতের চেয়ে উত্তম বোঝাতে চান নি। কাজেই ناسغ‎ যেই 
হোক তাতে অসুবিধা নেই। 

২. হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা। সুতরাং হাদীস কুরআনেরই weqe | অতএব হাদীস দ্বারা 
কুরআন মানসুখ করা যায়। 

৩. হাদীসে-বর্ণিত বিধানও শরীয়তের অংশ। কাজেই এটা কুরআনকে মানসুখ করার 
সামর্থ্য রাখে। 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা, বান্দার মঙ্গলের জন্যই কুরআন নাযিল করেছেন। আবার 

কোনো কোনো আয়াত نس‎ বা রহিত করে তিনি বান্দার উপকার সাধন করেছেন। আর 

এই ৮; বা রহিতকরণ হাদীস দ্বারাও হতে পারে। কেননা হাদীস আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 

87842 

DF‏ شی 


RA للسور باعتبارالتاسخ مغ والمنسوع؟ وا‎ 10০14: )٠٦( السوال‎ জা 


পি 


(৮:১১ হিসেবে ہیں‎ কত প্রকার ও কী কী! বর্ণনা কর। 


আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষের কল্যাণ‏ ہے 

সম্পর্কে ভালো জানেন। তাই তিনি কখনো একটি বিধান প্রবর্তন করেন, আবার মানুষের 

মঙ্গলের জন্য সে বিধানটি অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। উসূলে তাফসীরের 

পরিভাষায় এটাকে kurl ও yi বলা হয়। 

: اقسام الور باعتبًار الناسخ ৩ ১৯২৬‏ 

£5 ও £3০ হিসেবে 0۳۳ প্রকারভেদ : ৯ ও ৮:০১ হিসেবে আল 
কুরআনের সূরাসমূহ চার প্রকারে বিভক্ত | যথা- 

হর প্রকার যে সমস্ত সূরার মধ্যে تايسخ‎ ও £3444 কোনোটাই নেই। এরূপ সূরা 

হলো ৪৩টি। যথা- 

১. সূরা ফাতিহা ২. সুরা ইউসুফ ৩. সূরা ইয়াসীন ৪. সূরা হুজুরাত ৫. সূরা আর রাহমান 

৬. সূরা হাদীদ ৭. সূরা সফ ৮. সূরা যুমার ৯. সূরা তাহরীম ১০. সূরা মুলক ১১. সূরা 

হাক্কাহ ১২. সূরা নূহ ১৩. সূরা জিন ১৪. সূরা মুরসালাত ১৫. সূরা নাবা ১৬. সূরা নাযিয়াহ 


৪৬ ছু 0ل ھت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ 
১৭. ع‎ > সূরা মুতাফফিফীন ১৯. সূরা ইনশিকাক ২০. সূরা বুরুজ ২১. সূরা 
ফাজর ২২. সূরা বালাদ ২৩. সূরা শামস ২৪. সূরা লাইল ২৫. সূরা দোহা ২৬. সূরা 
ইনশিরাহ্‌ ২৭. সূরা আলাক ২৮. সূরা কৃদর ২৯. সূরা বাইয়্যিনাহ ৩০. সূরা যিলযাল ৩১ 
সূরা আদিয়াত ৩২. সূরা কারিয়াহ ৩৩. সূরা তাকাসুর ৩৪. পূৱা دم موا‎ কীল 
৩৬. সূরা কুরাইশ ৩৭. সূরা মাউন ৩৮. সূরা কাউসার ৩৯. সূরা নসর. ৪. সূরা লাহাব 
8১. সূরা ইখলাস ৪২. সূরা ফালাক ৪৩. সূরা নাস। 
দ্বিতীয় প্রকার : যে সমস্ত সূরার মধ্যে ২৫ ও ৮+:..:০ উভয়টিই রয়েছে। এরূপ সূরা 
২৫টি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূরাগুলো হলো- 


১. সূরা বাকারা ৮. সূরা শুয়ারা ১৫. সূরা ওয়াকিয়াহ 
২. সূরা আলে ইমরান ৯. সূরা আহযাব ১৬. সূরা মুজাদালাহ 
৩. সূরা নিসা ১০. সূরা সাবা ১৭. সূরা মুযযাম্মিল 
৪. সূরা মায়েদা ১১. সূরা মুমিন ১৮. সূরা মুদ্দাস্সির 
৫. সূরা হাজ্জ ১৯. সূরা যারিয়াত ১৯. সূরা তাকভীর 
৬. সূরা নূর ১৩. সূরা তুর ২০. সূরা আসর ইত্যাদি | 
৭. সূরা ফুরকান ১৪. সূরা শূরা 
প্রকার : যেসব সূরার মধ্যে শুধু ناسخ‎ পাওয়া যায়, £১4১ পাওয়া যায় না। 
এরূপ সূরা ৬টি । যথা- 
১. সূরা ফাতহ of হাশর ৩. সূরা মুনাফিকুন 
8. সূরা তাগাবুন ৫. সূরা তালাক ৬. সূরা আলা ۱ 


চতুর্থ প্রকার : যেসব সূরার মধ্যে শুধু £ $4১০ আয়াত পাওয়া যায় ১-৫ আয়াত পাওয়া 
যায় না। এরূপ সূরা ৪০টি | তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূরাগুলো হলো- 


১. সূরা আরাফ . ২. সূরা ইউনুস ৩. সূরা আনফাল 

8. সূরা ইবরাহীম ৫. সূরা নামল ৬. সূরা বনি ইসরাঈল 

৭. সূরা মারইয়াম ৮. সূরা কাসাস ৯. সূরা ফাতির 

১০. সূরা মুহাম্মাদ ১১. সূরা তীন ১২. সূরা কাফিরান ইত্যাদি। 


উপসংহার : رسلا بي مدي ادا يقن سس اک بن‎ রর উর 
মুহাম্মদীর জন্য বিশেষ রহমতস্বরূপ। কেননা, শরীয়তের বিধানকে মুসলমানদের জন্য 


ھ اکال وم 0-7 CEOS‏ بين أرَاء الْعَلَعا فيه 
প্রশ্ন: ৬৪ । হাদীস হারা কুরআন রহিতকরণ জায়েয কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতামত‏ 

কর। ৫ [ফা. প. ২০১০, '১৫] 

ای هل tlt ০১১৮৫954084 ৪৯৫‏ بن EG‏ افيا 

অথবা, কুরআন কি সুন্নাহ ছারা রহিত করা বৈধ? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। টা 

535 ۱۶۹۴۴ : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষের কল্যাণ 
সম্পর্কে ভালো জানেন তাই তিনি বিধান প্রবর্তন করেন, আবার মানুষের মঙ্গলের জন্য সে 
বিধানটি অন্য বিধান দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় এটাকে 
لس ہت وت‎ 
০০2155005৫5 : 1 
সুন্নাহ হারা কুরআন মানসুখ করার বিধান : আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী কুরআনকে 
কুরআন দ্বারা, সুন্নাহকে সুন্নাহ দ্বারা এবং হাদীসে মুতাওয়াতিরকে হাদীসে মুতাওয়াতির 


۰ 8 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৪৭ 


দ্বারা মানসুখ করা বৈধ। কিন্তু কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা মানসুখ করা যায় কিনা এ ব্যাপারে 

আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. ইমাম শাফেয়ী রে)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কুরআনকে কুরআন 

ব্যতীত অন্য কিছু ঘারা মানসুখ করা জায়েয নেই। কাজেই হাদীস ঘারা কুরআনকে মালসুখ 

করা বৈধ নয়। 

দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

ما ERE‏ او TPR‏ كات يكير مكينا REN VE‏ 

৯ کے‎ একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। উপরিউক্ত আয়াতে ১ শব্দ 
পি 

২. আল্লাহ তায়ালা بكر مها‎ ₹-১-কে উত্তম বলেছেন। কাজেই 
ناغ‎ হয়ে থাকে৷ কৈননা লা যনে চেয়ে উত্তম নয়! 

৩. الله على ل کیم دی‎ $5004 আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যিনি নসখ 
আণর্বেন তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাধর । আর আল্লাহ ছাড়া কেউ সরববিষয়ে ক্ষমতাবান 
নয় বিধায় অন্যের পক্ষ হতে £6, আসতে পারে না। কাজেই হাদীস কুরআনকে 
মানসুখ করতে পারে না। 7 

8. আল্লাহ তায়ালা বলেন-.314.৫ 441 414/15 তিনি এ আয়াতে J ۰ 
পরিবর্তন করাকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন? কাজেই কুরআন ব্যর্তীত অন্য 


কারো বাণী ১ হতে পারে না। 
৫. হাদীসে এসেছে. ৮০০ 
وای‎ ১415 15401 کاپ‎ ০৮৫1৮9265১০ ০০ لكم‎ 69519. 5 


الكتاب ماف 76 REL EAA‏ 5 
"قال به انش :كليل تشع كك لكر 

খ, জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, হাদীল অর Tr et wi 

দলীল : ১. আল্লাহ্‌ তায়ালা ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত বৈধ করে ۰ 

ا کا ع SL‏ الوت إن كرك 2526 : الومكية يلوالنين والاقربین۔ 

এ আয়াতটি রাসুলুল্লাহ (স)-এর বাণী رار‎ £০5 9 9 দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। 4 

عن عائشة حبرم أن الله আয়াতটি ৫৮404‏ لا حل لك ২. 24১০‏ 

হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়েছে।‏ الرس اء ما شكلم 

৩. যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 541 + ينها مَأ‎ ১১৩44৮45098 499 
و امد ہو مھت سس سضر سو سی‎ 
পরবর্তীতে বিবাহিত যেনাকারীর জন্য রজমের বিধান হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং 
তার বেলায় বেত্রাঘাত মানসুখ করা হয়। 

8. কুরআন সুন্নাহ এক ও অভিন্ন, হাদীস ও কুরআনের বিধান আল্লাহরই دوج‎ | FT 
আল্লাহ তায়ালা (স)-এর ব্যাপারে বলেন- وما ينطق عن ألهوى ان‎ 
৯৬৬২ 5৫ সুতরাং হাদীস ছারা কুরআনকে মানসুখ করা ۷ 7 

ইমাম শাফেয়ী রে)-এর দলীলের জবাব : ১. আল্লাহ তীয়ালা 3ك-كاسخ‎ বিধানকে 

মানসুখের তুলনায় উত্তম বলেছেন। এক আয়াতের শব্দকে অন্য আঁয়াতের চেয়ে উত্তম 
বোঝাতে চান নি। কাজেই کاہغۓ‎ যেই হোক তাতে অসুবিধা নেই। 

২. হাদীস কুরআনের, ব্যাখ্যা সুতরাং হাদীস কুরআনেরই 5545 | অতএব, হাদীস 
ছারা কুরআন £১ করা যায়। 

৩. হাদীসে বর্ণিত বিধানও শরীয়তের অংশ। কাজেই এটা কুরআনকে মানসুখ,করার সামর্থ্য রাখে। 


৫৪৮ E] Garr ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


উপসংহার : মহান আল্লাহ বান্দার মঙ্গলের জন্যই কুরআন নাযিল করেছেন। আবার 
কুরআনের কোনো কোনো আয়াত &-.. করে তিনি বান্দার উপকার সাধন করেছেন। এতে 
বান্দার জন্য আমল করা সহজতর হয়েছে। সুতরাং নসখের বিধান মহান আল্লাহর একটি 
বিশেষ অনুগ্রহ । 


25325 بين‎ ULE يقم فى‎ on مل‎ : নয 2 ل‎ 
ا‎ ৬৫। হাদীসের মধ্যে কি نسح‎ হয়? Ref বর্ণনা কর। 


উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণ ও প্রয়োজনের উপযোগী শরীয়তের‏ زر وو 
বিধানসংবলিত কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। অবস্থার পরিবর্তন ও পরিস্থিতির‏ 
জোরে কোনো কোনো! আয়াতের জরা নস রর ও ছকুম জান‏ 
করেছেন, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় tul ও.৮৯...১.১ বলা হয়। যার মধ্যে রয়েছে‏ 
মুহাম্মদীর জন্য অফুরন্ত কল্যাণ |‏ مدو 
حك النسخ أن يم فى 5১৮৯৮‏ 
نمویہ হাদীসে নসখ সংঘটিত হওয়ার হুকুম : HT ela‏ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-‏ 
১. আহনাফ ও জমহুর-ফিকহবিদ, কালামশান্ত্রবিদ এবং কতিপয় মুহাক্কিকের মতে,‏ 
কুরআন দ্বারা হাদীসকেরহিত করা বৈধ |‏ 
২. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর একটি মতে, কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা বৈধ, অপর‏ 
মতে, ব্ধ নয়।‏ 
আবুল মুযাফফার আস সাময়ানী (র)‏ ,ری ৩. আল্লাম আবদুল কাহহার বাগদাদী‏ 
করা বৈধ নয়।‏ كشخ প্রমুখের মতে, কুরআন দ্বারা হাদীসকে‏ 
দলীল : যারা কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা বৈধ নয় বলে মনে করেন‏ 
তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
১... আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন_‏ 
Li‏ مم اواو نةا تاو يقير مهاو يلها 
একই শ্রেণিতুক্ত হতে হবে। সুতরাং কুরআন‏ تشم خ উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়,‏ 
ঘারা হাদীসকে করা বৈধ নয়।‏ 
২. তারা বলেন, যা রহিত হওয়ার তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ই হয়ে গেছে। এরপর‏ 
আর রহিত করার সুযোগ নেই। কেননা এরপর হাদীস সব ১১1১ হয়ে গেছে।‏ 
হানাফী মাযহাবের‏ 
১. মহানবী (স) মদীনায় হিজরত করার পর ষোলো মাস ধরে বায়তুল মাকদাসের দিকে‏ 
فول মুখ করে নামায আদায় করেছিলেন। পরবর্তীতে তার এ রীতি ১৮১ 4৪‏ 
১1520 ১৯1 আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। 9‏ 
৮১৩. সুতরাং তা‏ غير مکی তবে এটা‏ رحى ২. ছুরআনের মতো হাদীসও‏ 
করা বৈধ।‏ مسخ কুরআনেরই অনুরূপ। অতএব, কুরআন ছারা হাদীসকে‏ 
হাদীসকে রহিত করা বৈধ । যেমন-‏ وہ অনুরপতাবে জমহরের জভে হাদীস‏ 
ক. হযরত, ইবনে মাসউদ (রা)-এর a বর্ণিত=‏ 
১৪৪৪৪‏ هبتكم pe‏ رب فى ابام انتم والتقير والمزفت 
৪155‏ فی 05181 YG‏ تشربوا 16:25 
এ হাদীস ছারা উল্লিখিত পাত্রসমূহে পান করা নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে‏ 
এবং পান করা বৈধ হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে।‏ 


খ. দশ و‎ 
১:৯১: 553 عن اللا عبن ن‎ LAH كيهل اروصم قال‎ 
5:85 فى‎ LLL قد دن‎ 
এ হাদীস দ্বারা পূর্ববর্তী কবর যেয়ারতসংক্রান্ত নিষেধসূচক হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে গেছে 
এবং কবর যেয়ারতের অনুমতি স্বীকৃত হয়েছে। 
ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ফেক্ষেত্রে কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত হয় সেখানে বোঝতে হবে 
কুরআনের সাথে হাদীস রয়েছে যা কুরআনের সহায়ক। কেননা 3ك مشخ‎ মধ্যে একই 
জিনস বা সমজাতীয় হওয়া শর্ত। আহনাফের মতে হাদীসও কুরআনের জিনস তথা 
সমজাতীয়। কেননা, তা (১:4 ৬১ যেয়ন আল্মহ তায়ালা ইরশাদ করেন- . 
۔ ان هو اد یوحی ۔‎ ৩৬৫০০ ৬৮০ 
উপসংহার : মহান আল্লাহ্‌ বান্দার মঙ্গলের জন্যই কুরআন নাযিল করেছেন। আবার 
কুরআনের কোনো কোনো আয়াত نے‎ করে৷ তিনি বান্দার উপকার সাধন করেছেন। এতে 
বান্দার জন্য আমল করা সহজতর হয়েছে সুতরাং নসখের বিধান মহান আল্লাহর একটি 
বিশেষ অনুগ্রহ | 


ও তারীল‏ رق 


AY =‏ :ما معنى التفسيرلغة 455 بين 4৮৯‏ وغرضه - 


5: ৬৬। ১১1..২০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তাফসীরের আলোচ্য বিষয় 
ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 5 


উপহ্থাপনা : মানবজাতির সত্যপথের একমাত্র দিশারী হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন।‏ 61ت 
যাতে রয়েছে মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান । আর এর অর্থ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের‏ 
ওপর গবেষণা চলছে সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি | এ গবেষণালন্ মর্মার্থ‏ 
এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ মুসলিম জগতে তাফসীর নামে খ্যাত‏ 
Sui:‏ 
মাসদার। এর মূল‏ 3ك-تفعيل >2১5-এর আভিধানিক অর্থ : ১.:..১: শব্দটি বাবে‏ 
যেমন‏ | کو ক্রেকটি'অতিযত‏ ہے অক্ষর‏ 
১. ১১:০5 শব্দটি ১... ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ হলো ৮৫‏ 
১০2 অর্থাৎ, কোনো কিছু স্পষ্ট করে বলা বা খুলে বলা এবং বর্ণনা করা |‏ 
অর্থে এস্ছে। যার অর্থ আলোকিত করা, উদ্ভাসিত করা ।‏ فر ২. ১৮০ শব্দটি‏ 
অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের‏ 5500 الصُبَح 42113 যেমন বলা হয়-‏ 


অর্থকে উদ্ভাসিত করা হয়। 
تسیر‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন- ১:11) 4 HERA AES LE 


অর্থাৎ, তাফসীরের আভিধানিক অর্থ হলো বণনা রা ও অস্প বিষয় উল وہ‎ ۰ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন-_ « 05519 الشرح‎ 54 অৰ্থাৎ, তাফসীর 
হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 


* > ےک‎ ফাযিল মাতক ما‎ সিরিজ ہ‎ তৃতীয় ×۷ 


৩০৬৯০) مُغتی الکفسیر‎ : 
>-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ১১-1 €1০-এর সংজ্ঞা 
সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আল্লামা সুযুতী (র)-এর মতে- 7 
DL ৩০৩ দি عَلیٰ‎ Bd pis مو عنم رق بم م‎ 
kat ৫৮১৮৬ 
অৰ্থাৎ তাফসীর, এমন এক লারা যা ফরা'আরাহর পুর থেকে তীর রাসূলের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত্ব বের করা যায় বা প্রকাশ করা | 
২. আনু মুফতি রানীর হহসান ہیی‎ 
القران المجيد‎ ১১1555195০০ 4১৮৫০০৯৯৪৫৪ 
৯০০ وو‎ 2০56 45040 4205 ৯৮৪ 45 حيث‎ 22, 
1 74১১৪৬০4১১৪ 
অর্থাৎ, ১২১৫) এমন শাস্ত্রকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমান্বিত কিতাব কুরআন 
মাজীদের হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
৯১০৯০ ১০7 
৩. মিনহাজুল ফুরকান গ্রস্ককার বলেন, 7 
مُرارِ‎ EN LL من‎ ৯০ ن‎ 0540৮405245 এ ৬৫224 
الله كمال بھی الاه الشركة‎ 
অর্থাত; তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যকে ঠিক 
রেখে মানুষের সাধ্যানুযায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৪... আল্লামা যারকাশী (র) বলেন- 
ALU Ao Mt 5০5 مو عنم نهم په اڳ الل انسل‎ 
ELI Si CAEL SL SUL 5743 
৫. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 
كم الل من 5 كى اراب‎ 44৩৫4৯৬৫57৪ 
3 বুরহান প্রকার বলেন- 


2227/7 


ER Hi‏ اع كن 


৭. জমহুর আলেমের মতে, دکوے بی رھ سے جس ےل‎ 
বিদ্যার নাম যার মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়েরত বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রান্তির 
মাধ্যমে তার ভাব মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়। 

৩৯১০৮ ৫৬৬: ৯ 

আলোচ্য বিষয় : প্রত্যেক শাস্ত্রের ৯.৬ তথা আলোচ্য বিষয় তাই‏ -علم افير 

যা. এ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। আর তাফসীরশাস্ত্রে কুরআন মাজীদের মুহকাম 

আয়াতসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় বিধায় >> ৷ €:০-এর আলোচ্য বিষয় 
নিরূপণে سد‎ আলেম নিচের, অভিমত ব্যক্ত করেছেন-। 


e fel‏ مر ےم ھ 


০৬৫৫) 50551 افير هو القران ن الكريم‎ i) 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৫১ 


অর্থাৎ, আল কুরআনুল কারীমই ik مل‎ আলোচ্য বিষয়। বিশেষত (আল 
কুরআনুল কারীমের) মুহকামাত আয়াতসমূহ । 

اس ہر التقسين 5 

> عم‎ এর উদ্দেশ্য : প্রত্যেক pled কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। 
তেমনি ৯৯৮. (5-এরও একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনের সকল আয়াত বিশেষত আয়াতে মুহকামাতের মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ এর সঠিক 
নির্দেশনা মোতাবেক কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকালীন শা ও 
পরকালীন মুক্তি লাভ করা। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদ হতে বিদ্ধ ہہ‎ শরীয়তের, বিধানসমূহ উদ্তাবনে ইলমে তাফসীরের 
عت‎ দিক । যাহ نت لیے یہ‎ াকা একা আব 


a 28‏ 914 لت 


i عرف‎ : (WW) Ian 


2552 


| : সকল ہیر‎ সমাধান রয়েছে কুরআন মাজীদ সাল 

কুরআনের এসব তত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ১% ৪; 

যুগে যুগে আলেম ও. পণ্ডিতগণ আল কুরআন থেকে নতুন নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন 

গবেষণার মাধ্যমে যা তাফসীরশাস্ত্র নামে অভিহিত। 

: مَعْنَى Ld‏ د 

মাসদার। এর মূল‏ 3ك-تفغيل আভিধানিক অর্থ : ১২১৮ শব্দটি বাবে‏ شیر 

অক্ষর সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১,১৪৮ শব্দটি مسر‎ £ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ 4.5 
وبي‎ অথাৎ কোনো কিছু করে বল বা খুলে বলা এবং কনা কলা 

২. ১ ১৪ শব্দটি ++ অর্থে এসেছে। যার অর্থ আলোকিত করা, উদ্ভাসিত করা। 
যেমন বলা হয়- + 51 (৷ ৮৫. অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের 
অর্থকে উত্তাসিত করা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, >... শব্দটি 4, 44 থেকে নির্গত। আর £2.54 বলা হয় 
সারা সাল 

৯১:১০ শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যেমন- 7 

১. আল্লামা সুযুতী রে) বলেন- الشف‎ 415507211৮5 LLL Li 
অর্থাৎ, তাফসীরের আভিধানিক অর্থ হলো বর্ণনা কর! ও টোন করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থপ্রণেতা বলেন- $415 الح‎ 3 অর্থাৎ, তাফসীর 
হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 

: مَْنَى الَکَفَسِیر ০৮৫৮০‏ 

> এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় ১১-4) ₹12-এর সংজ্ঞা 

সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা E (3)-এর ےد‎ 7 ١ 
SUL UY Ss الله الْمَكرّلٌ على كد‎ is 105 dt 2৮ هو‎ 

SLE ০5৯৯৪ 


৫৫২ 15 Gemar” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রাসূলের এপ 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা হায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত্ব বের করা যায় বা প্রকাশ করা যায় 
২. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) তালবীর গ্রন্থে বলেন, التفسير‎ 
শান্ত্রকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমাৰিত কিতাব কুরআন মাজীদের حا‎ 
বর্ণনাধারা, ای سس‎ শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ, 
বিধাদাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
৩. “মিনহাজুল ফুরকান' গ্রন্থকার বলেন, ইলমুত তাফসীর আল কুরআনের 6۴9 
সম্পর্কিত এ বিদ্যার নাম যার মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিস্তারিত 
. ব্যাখ্যাপ্রান্তির মাধ্যমে তার ভাব মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়। 
৪. আল্লামা,যারকাশী (র) TT 
145 29052 ১) 4১41 هو لم مهم به كاب‎ 
- اكاب اليب‎ 1১১৮০১০০১৬৪ 14 
৫. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন 
১4 দার 
9 বুরহান TE 2: ৫ 7) Jr j< وک وی ھا‎ 
لى مك مکی الله‎ 4490 5514554445১ ১০০1 
31 “২১০৮০758414 
৭. জমহুর আলেমের মতে, তাফসীর এমন এক শাস্ত্রের নাম যার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার 
উদ্দেশ্যকে ঠিক রেখে মানুষের সাধ্যানুষায়ী পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 


ہر رب یہ 


৩. 258 Ln 00 
৪. 5238 ALN Saleh a Li 
নিচে সস্তার আলোচনা করা হলো- 
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১. ০1১41 مِنّ‎ ৮৮৯৫! তথা আলু কুরআনুল কারীমের তাফসীর : এ ধরনের 
তাকসীরকে বলা হয় ১41. الکران‎ $:১.১+ কুরআনের তাফসীরের প্রধান উৎস 
হলো স্বয়ং আল কুরআন। এ FA সবচেয়ে নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য। যেমন সূরা 
ফাতেহার 1424 4 ২১০ ৮/৮এর তাফসীর অন্য আয়াতে করা হয়েছে- 

Sa وَالشهُدَاءِ‎ 2059 ভা 

3 من الشارع‎ 425১4 তথা শরীয়ত প্বর্তকের তাফসীর : ০০৬০৬ ৮১১৪ 
তথা শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে যে তাফসীর করা হয়, তাকে ০১ ১০০১৫ 
الشارع‎ বলা হয়। আর £5144 তথা শরীয়ত প্রবর্তক হলেন মহানবী (স)। সুতরাং 
তিনি কুরআনের বিভিন্ন শব্দ ও আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটা পরবর্তী যুগের 
মুফাসসিরগণের জন্য মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। 


রাগ f ৫৫৩‏ لمت 


৩, والكابيءقة‎ ILL من‎ 3241 তথা সাহাবী ও তাবেরীগণের তাফসীর : 
৩৯১৭৩ 3৮৯৯ من‎ ৬৯৮-৯০] তথ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ১ও 
তাবের়ীগুণের পক্ষ থেকে যে তাফসীর করা হয়, তাকে 44 ১ ১৮১২ 
১৮৮4৫ বলা হয়। তাদের তাফসীরগুলোও মূল উৎস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। 

8. 33510 210 La ৫ ০: তথা বিজ্ঞ আলেমগণ ও 
পণ্ডিতগণের তাফসীর : রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ও তাবেয়ীগণ ব্যতীত, পরবতী 
সময়ে বিজ্ঞ আলেম ও und যে তাফসীর করেছেন, তাকে ৬১৮০৫ 
৩5300454413 الماهرين‎ বলা হয়॥.এ ধরনের তাফসীর রাসূলুল্লাহ (স), 

ও তাবেয়ীগণের তাফর্সীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তাদের তাফসীরগুলোও 
মূল উৎস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের ভাব ও মর্ম উপলব্ধির জন্য তাফসীরশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা 

অনস্বীকার্য । কেননা তাফসীরের ওপরই শরীয়তের অধিকাংশ বিধিবিধান নির্ভরশীল | 


8 السَوان 09 :اکب غو 2 2১4306০2550‏ 

পর্ন: ৬৮। নুকাসসিরগণের শর্তাবলি ও আদবসমূহ লেখ। [ফা. প. ২০১৩] 

উত্তল ।। উপস্থাপনা : সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন মাজীদে মানুষের যাবতীয় সমস্যার 

সমাধান বিদ্যমান। কোথাও সমাধানের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, কোথাও তার ইঙ্গিত 

রয়েছে। সুগভীর জ্ঞানী-পণ্ডতিত ব্যক্তির পক্ষেই তা বের করা সম্ভব। এজন্যই কুরআন 

মাজীদের তাফসীর যে কেউ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন তার জ্ঞানগত ও নৈতিক 
যোগ্যতা |! 


: شرو 06৮4)‏ کے 
মুফাসসিরপণের শর্তাবলি : একজন মুফাসসিরের তাফসীর সর্বমহলে সমাদৃত হতে হলে তার‏ 
سحا সা‏ 
সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি : ওলামায়ে কেরাম মুফাসসিরের জন্য‏ ور ১-2 এর‏ 
বাত রক কাত শর্ত উল্লেখ করেছেন তা হলে‏ 
১. ১52০2 তথা আকিদার বিশুদ্ধতা‏ 
২. 1১:24 তথা খেয়ালুপির অনুসরণ থেকে মুক্ত হওয়া ।‏ 
سو تد রথ বরন‏ اننا ا لیے এ‏ )9640 
বিল!‏ 
2১% 465৫ ১ তিথা হাদীস থেকে তাফসীর তালাশ করা। যেহেতু‏ می ছি ৷‏ 
কুরআনের বিশ্লেষক |‏ 
wd 3h‏ کا کر یر لک شک کی ا افو انکر 
“হাদীসে কোনো বিষয়ের তাফসীর না পাওয়া ধায়; তবে মুফাসর্সিরকে সাহাবায়ে‏ 
কেরামের মতামতের প্রতি লক্ষ করতে হবে।‏ 
৬. যদি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে কোনে! আয়াতের তাফসীর‏ 
না পাওয়া যায়, তাহলে তাবেয়ীগণের নিকট হতে তা গ্রহণ করতে হবে।‏ 
৭. বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ ও মাযহাব থেকে দূরে থাকা।‏ 
৮. দলীল চয়নে বাড়াবাড়ি না করা।‏ 
৯. তীক্ষ ও গভীর বোধশক্তি থাকা।‏ 
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নিচে উল্লিখিত বিষয়াবলির ওপর অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক | যেমন- 
২1) (5 তথা আরবি ভাষার আভিধানিক জ্ঞান | 

. ৯২৫ عم‎ তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

, ০১১-1 عم‎ তথা বাক্য রূপান্তর পদ্ধতির জ্ঞান। 

তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান।‏ عم ০]‏ ۔ 


۱ہ ৫% তথা ভাষার সৌন্দর্য‏ البديع 
তথা শব্দ নির্গত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান।‏ 40015 شو 
لہس یس تی +১5৮)‏ 
তথা ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ عم أصبول الین > 
তথা ফিকহশাস্ সম্পৰ্কিত ্ঞান।‏ اہ ১০.‏ 
(০ তথা ہ۷٣ যুলনীতিসংক্রান্ত জ্ঞান।‏ اسر لف ১১.‏ 
তথা শানে নুযূল সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ 50445 الول ১২.‏ 
ie তর্থা ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ .دد 
তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পৰ্কিত জ্ঞান।‏ لم 4940 05-4449 ১৪.‏ 
১৫. ৩১০৭/2 তথা হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ 
১৬. 45 তথা হিসাবসংক্রাস্ত জ্ঞান।‏ 
১৭. laid তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসংক্রান্ত জ্ঞান |‏ 
e তথা আধ্যাত্তিক জ্ঞান।‏ ارق ১৮:‏ 
১৯. 4165 তথা তীয় 5 ١‏ 
২০. 130 ({ তথা আকিদাগত জ্ঞান।‏ 
তথা ইতিহাসের জান‏ مل 6:00 ২১.‏ 
২২. 35451 (15 তথা বাস্তবতার জ্ঞান।‏ 
তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান।‏ علم الأسرار ২৩.‏ 
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১ ১534575283০ তথা বিভদ্ধ ও উৎকৃষ্ট নিয়ত এবং সঠিক উদেশ্য | 

3 حسن الق‎ তথা উৎকৃষ্ট 89 | 

7 بالعلم‎ 4015 44581 তথা ইলম অনুসারে আমল 

8. فی ال کل‎ 4১ الصّدق‎ 4১৯০ তথা কোনো বিষয় উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সত্যতা 
ও যথার্থতা যাচাই করা। 

৫. ৮: 544562, তথা বিনয় ও ×۱ 

৬. (০১/5১৪ তথা 8: 

৭. بالق‎ 444 তথা সত্য প্রকাশের সাহসিক গুণ | 

৮ ৩৩১4 তথা উত্তম ভাবাদর্শ। এ 


৯. 5550 83১ তথা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ৷ 

১০. من 415154 يه‎ 4১35 তথা তাফসীরকারদের মধ্যে যে অধিক উপযুক্ত তাকে এ 
ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া। 

১১,503 {4,১৮১ اداد‎ ৬/৯ তথা উৎকৃষ্ট প্ৰস্তুতি ও উপস্থাপন পদ্ধতি | 

উপসংহার : তাফসীরের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে। অন্যথা প্রবৃত্তির 

চাহিদামতো মনগড়া তাফসীর ছড়িয়ে পড়বে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও 


TSS 4১ وما‎ ৯৮৮১০১০514৫ ০০) I 
ھ‎ ۱ ৬৯। ০:--১$ কত প্রকার” এর শর্তাবলি কী কী? [ফা. প. ২০১২], 
| و‎ ISS ৮১২১০৮০০555 ا3ف‎ 

এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। 


উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। মানুষের সকল‏ للا 

সমস্যার সমাধান বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে | এর আশ্চর্য শব্দচয়ন, করার দা 

গাথুনির দরুন এর সঠিক মর্মার্থ বোঝতে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | কিন্তু 
এহেন অনন্য গ্রস্থের তাফসীর বা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ যে কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়; বরং 
এয তাফসীর যার উদ ডুকে কতিপয় বিষয়ের ওপর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। 

Sin Life 

তাফসীরের প্রকারভেদ £ بالود‎ আল কুরআনের তাফসীরকে চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা- 

১. ৩1১-০540 তথা আল কুরআনের মাধ্যমে তাফসীর | 

শরীয়ত প্রবর্তকের তাফসীর ١‏ ام pte £2440 তথা‏ .د 

৩. الكّحَابة واا بقن لك‎ $১40,848 তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর। 

8. 2 ০২৪০ مى‎ ১2424 তথা অভিজ্ঞ মহলের তাফসীর | 

নিচে এতৎসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো। 

১. ص ہوا ہے ہکرت‎ করিলে عاج‎ এ ধরনের তাফসীরকে 

০1410 ن‎ ১) ০3 কুরআনের তাফসীরের প্রধান উৎস হলো স্বয়ং 
আল FA লী তে নল এবং وہ‎ মে সরা مہ‎ 
+ 5415454 «ك_مراط‎ তাফসীর অন্য আয়াতে করা হয়েছে- 

١ LEN LG TG 0214 PFA OPO 
হা এ ধরনের জারা كج‎ হয়ো সেহাতীতিতাবে صن جا‎ করে, এবার 
7৮৮ এ ধরনের তাফসীর-এর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। 

২. من الكارع‎ ৬০১:-এর বিবরণ: اکر‎ তথা, শরীয়ত ্বর্তকের পক্ষ হতে যে 
তাফসীর করা হয়েছে, তাকে م الشارع‎ 2.41 বলা হয়। আর ॥-ভাবে এ 
৮45 হলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মূহানবী (م‎ সুতরাং মহানবী (স) স্বয়ং পবিত্র 
কুরআনের যে তাফসীর করেছেন তাই الشارع‎ ৬ $244 হিসেবে হিসেবে পরিগণিত | 

হুকুম: من الشار‎ $2445. সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করতে হবে। এর বিপরীত ব্যাখ্যা 

দেয়া নেই। তবে তার N Ly সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে। এদিকে 

ইঙ্গিত করে তানবীর গ্রন্থকার বলেন- ০ فيه عن‎ ১:৫৫ 


৫৫৬ یا‎ রজার ফাযিল or গাইড সিরিজ ছা তৃতীয় বর্ষ 


au পি 7 


৩. Ll افر مَل الصحائة‎ বিবরণ : সাহাবায়ে কেরাম ও 
তাবেয়ীগণ পবিত্র কুরআনের যে সকল তাফসীর করেছেন, তাকে ৪ 42১44 
৬:০৫ {বলা হয়। 

হুকুম : সাহাবী ও তাবেয়ীগণ যদি পবিত্র কুরআনের ÛÛ তথা শব্দের দিক বিবেচনায় 

তাফসীর করে থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য । কেননা, তারা সকলেই কুরআনের 

ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং ভারা اكرول‎ /::-এর আলোকে তাফসীর করে থাকেন। 

তবে এক্ষেত্রে মতবিরোধ আছে কিনা তা অবলোকন করতে হবে। মতবিরোধ না থাকলে 

সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং মতবিরোধ থাকলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

আব্বাস (রা)-এর অভিমত অগ্রাধিকারপ্রাণ্ড اک‎ কেননা, মহানবী (স) তার প্রশংসায় 
বলেন- ১1৮4 غم حرجا‎ 

৪. ৬১১৮ ৩451 ৩০ وف الكقتسير‎ বিবরণ : মহানবী (স), সাহাবী, ও. 
তাবেযীগণ ব্যতীত যদি কুরআনের তাফসীর করা হয়, তবে তাই $2 افير‎ 
-الحكاقين والماهرين‎ - 58155 | 

ভ্কুম : এ ধরনের তাফসীরের ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তুর ওপর চিন্তা করে প্রকৃত তাফসীরটি 

গ্রহণ করতে হবে। মূলত এ ধরনের তাফসীর খুবই কম পরিলক্ষিত হয়। 

Sil 47৮44: 

তাফসীরের জন্য, শর্তাবলি : তাফসীরবিশারদ তথা মুফাসসিরের জন্য নিচের বিষয়াবলির 

ওপর অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক | যেমন- 

4414 তথা আরবি ভাষার জ্ঞান। 

৯3145 তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

55-41 عام‎ তথা শব্দপ্রকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

৬2৮/41 عل‎ তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান। 

০:৯0 (০ তথা বাক্যালন্কারশাস্ত্র ١ 

তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান।‏ م ہج 

34-1) (০ তথা শব্দনিৰ্গমন প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 

. 51/51 عم‎ তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 

তথা ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ عم أمُول الدَيْن 

১০. عم الق‎ তথা ফিকহশাস্ত সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

তথা 7۳۳٣۴ মূলনীতিসংক্রান্ত জ্ঞান।‏ عم امول )44+ .دد 

১২. 4১: عم اباب‎ তথা শানেনুযূল সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১৩. ৬2৭51 عل‎ তথা ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১৪. والمنسوخ‎ ০ (০ তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পৰ্কিত জ্ঞান | 

১৫. ১/5491 e তথা হাদীসশাস্্রস্পর্কিত জ্ঞান ۱ 

১৬. لاپ‎ {15 তথা হিসাবসংক্ৰান্ত 15 | 

১৭. ৩ 35441459155 {[ তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসং্রাস্ত জ্ঞান। 

১৮. ২531 عم‎ তথা আধ্যাত্মিক ۱ 

১৯. ৪৯145 তথা তৰ্কশাস্ত্ীয় জ্ঞান। 


ہر ہر جج جع HD‏ 


২০ 67165 তথা আকিদাগত জ্ঞান | 

২১. 5% {তথা ইতিহাসের জ্ঞান। 

২২. 330441 (15 তথা বাস্তবতার জ্ঞান। 

২৩. INC তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞান। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের ভাব ও মর্ম উপলব্ধির জন্য তাফসীরশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য | কেননা তাফসীরের ওপরই শরীয়তের অধিকাংশ বিধিবিধান নির্ভরশীল। 
کمچ‎ ۶۶۹۷۷۹۰, - “2 


০০141458550 2554 04 (৬-)01-44 ھا‎ 
জন: : امه‎ ১৮১ ও J, ) এর 9۰ہ‎ E 


আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন জিন ও‏ : ۱۶۴۴۱ 555ا 
ইনসানের হেদায়াতের জন্য । তাই মহানবী (স) কুরআনুল কারীমের যথাযথ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ‏ 
করেছেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ‏ 
করেছেন। এ ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের বিভিন্ন পন্থা বা পদ্ধতি রয়েছে । এর মধ্যে একটি হলো‏ 


তাফসীর ও তাবীলের গুরু : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সৃষ্টি তথা মানবজাতিকে এমন 

কালাম দ্বারা সম্বোধন করেছেন, যা তারা অনুধাবন করতে পারে। এ কারণেই তিনি সকল 

নবী ও রাসূলকে-নিজ নিজ জাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং প্রত্যেকের নিকট 
তাদের.জাতীয় ভাষায় কিতাব প্রেরণ করেছেন। তারপরও তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হয় তিনটি কারণে | যথা- 

১. : উচ্চতর ۶۹106 : বক্তার উচ্চমানের যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের 
প্রয়োজন হয়। কেননা তার উচ্চাঙ্গের জ্ঞান ও পাণ্তিত্যের কারণে তার ভাষা ও 
সাহিত্যে সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের শব্দ ব্যবহার হয় এবং জ্ঞানপূর্ণ বাক্য ও ভাব প্রতিফলিত 
হয়। কোনো কোনো সময় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না, তাই 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। 

২. কম কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের কম গুরুত্বের কারণে বক্তব্য 
ہہ ہگ د‎ 77 
অথবা এটা অন্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় লেখক এর আলোচনা করেন না। তখন 
পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যাকারীর এটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 

৩. মুসারিফের অনুসরণ : একই শব্দের একাধিক অর্থ হওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারীকে 
ہہ‎ ব্যবহৃত অর্থকে প্রকাশ করা, এবং প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করতে হয় | 
যেমন ১৫০ ও اشتراك‎ এবং 116518113১-এর মধ্যে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে 
প্রয়োগ করা হয়। তখন তাফসীর বা ব্যাখ্যার দ্বারা সঠিক অর্থ ও প্রয়োগ নিরূপণ করা যায়। 

আল কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায়, বিশুদ্ধ ভাষী ও ০১ ৫০ 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে। তখন তারা উক্ত কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ ও হুকুমসমূহ 

ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর সূক্ষ্ম ও অভ্যন্তরীণ অর্থ প্রকাশিত হতো না; যে 

পর্যন্ত না এ সম্পর্কে গবেষণা ও অনুসন্ধান করা হতো এবং সাহাবীগণ তা বোঝার জন্য 
রাসুলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করতেন। যেমন- যখন এ আয়াত নাযিল হলো 1১-4449 

বালব Ip এর অর্থ জিজ্ঞেস করলেন এবং‏ کسی ھی 


: ৫৮ E] دروت‎ জাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


تچ ےہ سے ےہ 
অর্থ শিরক করা। দলীল হিসেবে অন্য‏ ىقلم তখন এর ব্যাখ্যা করলেন, যে, , এখানে‏ 
আয়াত গোধা করলেন 2৮5 (EN Ss অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা)‏ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স)‏ الحساب -:/ রাসূলুরাহ (স)-কে‏ 
বললেন- 440145 অর্থাৎ, হিসাব পেশ করা |‏ 
অতএব আরববাসী ও সাহাবীগণ কুরআনের ভাষাভাষী হওয়া সত্বেও কোনো কোনো শব্দ‏ 
বা আয়াতের অর্থ বোঝেন নি; বরং রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে‏ 
প্রয়োজন হয়েছে । আর আমরা তো অনারবীয় ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী |‏ 
সুতরাং তাদের চেয়ে আমরা তাফসীর ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের অধিকতর মুখাপেক্ষী |‏ 
তদুপরি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, তার বান্দাগণ তার বাণী‏ 
আল কুরআন নিয়ে গবেষণা করুক। এজন্যই আল আল কুরআনকে তিনি সুক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞান‏ 
ছারা পূর্ণ করে রেখেছেন। কাজেই এটা প্রকাশ ও অনুধাবন করার জন্য তাফসীর ও‏ 
ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়োজন অনস্থীকার্য।‏ 
উপসংহার : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন অর্থ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্মেষ এবং প্রকাশ লাভের‏ 
জন্য তাফসীর ও তাবীল তথা জরি গযোজ কেরালা‏ 


3৬ u‏ (01) :يجن العلوم الى بحتاج 1421 امسر لكفسير كلام الل الله 

تعَالی۔ 

প্রশ্ন: ৭১। 4 (3£-এর তাফসীর করতে তাফসীরকার যেসব জ্ঞানের মুখাপেক্ষী‏ ھ 
সেগুলোর বর্ণনা দাও।‏ 


৬‏ وبين علوم الى يكاج ) ALi ক‏ بالاحُتصّار 
অথবা, তাফসীর করার ক্ষেত্রে একজন মুফাসসির যে সকল জ্ঞানের মুখাপেক্ষী সেগুলো‏ 
সংক্ষিপ্ঠভাবে বর্ণনা কর।‏ 


gd I উপস্থাপনা : কুরআন মাজীদ মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল বিষয়ের সকল সমস্যার সমাধান বিবৃত হয়েছে। এর 
চমৎকার শব্দচয়ন, গুরুগম্ভীর ভাব এবং অনুপম গীথুনির,দরুন এর সঠিক মর্মার্থ বোঝার 
জন্য চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এহেন 
অনন্য গ্রন্থটির তাফসীর বা ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ যে কোনো লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়; বরং এর 
তাফসীর করার জন্য একজন মুফাসসিরকে কতিপয় বিষয়ের ওপর জ্ঞানার্জন করতে হয়। 


নিস‏ لمتتاره 


মুফাসসির যেসব জ্ঞানের মুখাপেক্ষী : কুরআনের তাফসীর করার জন্য 
للحت زد‎ বা دہ رجہ‎ গতীয় سوہ وہ جو‎ হতে হা মিড 
সেসব বিষুয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 


une তথা আরবি ভাষার জ্ঞান | 
le তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
عم امرف‎ তথা শব্দপ্ৰকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
০০০৭5 তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান। 
১৬115 তথা বাক্যালঙ্ধারশাস্তর। 

তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান।‏ لم اديع 
৩৯২-)(5 তথা শব্দ নিৰ্গমন প্রাসঙ্গিক জ্ঞান।‏ 
(1০ তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান |‏ 51501 


مھ EE‏ ھی یہ 


777 = WT 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ৫৫৯ 


৯. ا و‎ COUR, 
সা সম্পর্কিত জ্ঞান। 


e জাম।‏ ملم اسان 
তথা ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ می ১৩.‏ 
N a তথা TN ও TN সম্পৰ্কিত জান,‏ م اسوخ ১৪.‏ 
তথা হাদীসশান্্ সম্পৰ্কিত ۱‏ 5 لديك ১৫.‏ 
لس مساق ای ہد ১৬,‏ 
31১40 4312 তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত৷শব্দাবলিসংক্রান্ত জ্ঞান।‏ . 
سا তথা‏ عل ا ১৮,‏ 
১৯. ১:0৫ তথা তীয় জ্ঞান৷‏ 
২০. 4015 তথা আকিদাগত জ্ঞান।‏ 
لسم তথা‏ التاريخ .د ২১.‏ 
তথা বাস্তবতার ۱‏ مك 3541 
তথ শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কিত ×7۱‏ مل السا ہنم 
সমাপনী : পবিত্র কুরআনের তাফসীর করার জন্য মুফাসসিরের ওপরে বর্ণিত বিষয়াবলি‏ 
العف এরা রদ তার ভাযসীর গহগ্যোগ্য‏ و باتع 


vv) নাতির 5‏ :بین اواك المقيسرين 
mo: ka গুণাবলি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১]‏ 


আল কুরআনুল কারীমের আয়াত প্রসঙ্গে চিন্তা গবেষণা করা প্রত্যেক‏ : 1۰۳۳۷ 0ا 
মুসলমানের ওপর TET | কেননা এটা মহান আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান। কিন্তু এক্ষেত্রে আহলুস‏ 
সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মুফাসসিরগণ এমন কতগুলো গুণ বা শর্ত নির্ধারণ করেছেন,‏ 
সেগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে, তিনিই কেবল তাফসীর করার যোগ্যতা রাখবেন | নিচে‏ 
গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।‏ كا سقيس 

الما لم 

মুফাসর্সিরপণের গুণাবলি : অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী তাফসীর করার জন্য 

একজন মুফাসসিরের মধ্যে যে সকল গুণের সমন্বয় থাকা দরকার সেগুলোকে তিনভাগে 
বিভক্ত করেছেন। যেমন- 

ক. মুফাসসিরের ব্যক্তিতের সাথে সম্পর্কিত গুণাবলি : তা হলো- 

১." আকিদা বিশুদ্ধ বা তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া : আকিদা শব্দের অর্থ বিশ্বাস। একমাত্র 
বিশ্বাসের কারণেই মানুষ মুসলমান ও কাফের স্বীকৃত হয়। সুতরাং কোনো 
মুফাসসিরের যদি আকিদা বিশুদ্ধ না হয় বা তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী না হন, তার 
তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে না। 


তাড়না থেকে মুক্ত থাকতে হবে। 
৩. তথ্যকে প্রাধান্য দেয়া : একজন মুফাসসির আল কুরআনুল কারীমের 
পের ক্ষেত্রে সর্বদা নবী করীম (স)-এর বর্ণনা, সাহাবীগণের বর্ণনা এবং 


৫৬০ 4 Ga Fron? ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
তাবেযীগণের বর্ণনাকে প্রাধানা দেবে | তবে এ সকল বর্ণনার মাঝে যদি বৈপরীত্য 
পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে দলীলভিত্তিক সমাধান দিতে সক্ষম হতে হবে। 

৪. REF মতবাদ থেকে দূরে থাকা : মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য 
খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগে যে সকল মতবাদ প্রচলিত হয়েছে, সে সকল 
মতাদর্শ থেকে দূরে থাকা | 

৫. বিশুদ্ধ আকিদার ওপর দৃঢ় থাকা : কুরআনের তাফসীরকারক তার বিশ্বাস ও আকিদায় 
দৃঢ় থাকবেন। অন্যথা যে কোনো প্রল্যে্ডন তাকে গ্রাস করতে পারে। 

৬. দলীল প্রদানে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা : মুফাসসির অর্জিত জ্ঞানের আলোকে 
কোনো মত প্রকাশে অবশ্যই দলীল-প্রমাণাদি. উপস্থাপন করবেন। আর এ দলীল 
প্রদানে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করবেন, যেন কোনোপ্রকার বাড়াবাড়ি না হয়। 

৭. সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া : মুফাসসির অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের পূর্ণ 
200 00 

খ. চারিত্রিক ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত গুণাবলি : সেগুলো হলো- 

১. বিশুদ্ধ নিয়ত : যে কোনো, পুণ্যকাজে নিয়ত সহীহ ও শুদ্ধ থাকা আবশ্যক | অন্যথা 
কোনো সুফল লাভ করা যায় না। 

২. 585 হওয়া : চরিত্র হলো মহৎগুণ। যার চরিত্র নেই তাকে কেউ বিশ্বাস করে 
না। সুতরাং তাফসীর করার ক্ষেত্রে মুফাসসির যদি চরিত্রবান না হন, সেক্ষেত্রে তার 
তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে না। 

৩. কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা : মুফাসসির মানেই তার কথা ও কাজে মিল 

থারুবে। মহান আল্লাহ্‌ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন- $1 الله‎ ১. ৫42 ৮: 
বিট: یس‎ রানা থা কর کور اوہ‎ লা وہ‎ 
তায়ালার নিকট অতিশয় অসস্তোষজনক। 

8.4 সত্যবাদিতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা : কুরআনের তাফসীরকার পূর্ববর্তীদের থেকে 
বর্ণনার ক্ষেত্রে সততার পরিচয় দেবেন এবং এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। 
কোনো রকম মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনার অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকবেন। 

৫. বিনয়ী হওয়া : মুফাসসির বিনয়ী স্বভাবের হবেন। কেননা অনেক জ্ঞানী আছে, যারা 
বিনয়ী না হওয়ার কারণে তাদের ইলম থেকে মানুষ উপকৃত হয় না। 

৬. আত্মমর্াদাসম্পন্ন হওয়া : কুরআনের তাফসীরকার অনর্থক কথাবার্তা ও অযাচিত 
আচারআচরণ থেকে মুক্ত থাকবেন। 

৭. স্পষ্টভাষী হওয়া : কুরআনের তাফসীরকার সত্যপ্রকাশে স্পষ্টভাষী হবেন, তা যতই 
তিক্ত হোক না কেন। কোনো স্বার্থের কারণে বা শাসক শ্রেণির ভয়ে কিংবা 
স্বজনপ্রীতির মোহে সত্য গোপন করা যাবে না। ঃ 

1. শিক্ষাসংক্াত গুণাবলি : সেগুলো হলো- 

১. ২৫349) ৫ তথা আরবি ভাষার জ্ঞান : আল কুরআনুল কারীম যেহেতু 

ৰ্ণ, সেহেতু মুফাসসির অবশ্যই আরবি ভাষার জ্ঞানে পারদর্শী হবেন।‏ سے 

২. امو‎ (০ তথা 73۳۳٣٣ শান্তর : মুফাসসির আরবি ভাষাজ্ঞানের পাশাপাশি ইলমে 
নাহুর জ্ঞানে পারদর্শী হবেন। কেননা ইরাব বা অবস্থার পার্থক্যের কারণে বাক্যের 
অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। 

৩. ২53-40 (15 তথা শব্দপ্রকরণ শান : যেহেতু ইলমে সরফের মাধ্যমে শব্দের বিভিন্ন 
রূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাই মুফাসসিরের এগুলো জানা থাকলে কুরআনের 
অর্থ বের করা সম্ভব হবে। 
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ssi ۔‎ তথা শব্দের উৎপত্রিপত জ্ঞান : মুফাসসির অবশ্যই শব্দের উৎপত্তিগত 
سے لجرا‎ 

তথা শব্দের অর্থপত জ্ঞান : মুফাসসির অবশ্যই ইলমে মায়ানীর দ্বারা‏ عم المَمَانی 
অলঙ্কারশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হবেন।‏ 

১ ৮5 তথা বাক্যালঙ্কার শান্র : যেহেতু ভাবার্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা এ 
বিদ্যার মাধ্যমে জানা যায়। তাই একজন মুফাসসিরকে ৬ (15 সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। 

৮১৯01 ملم‎ তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান : যেহেতু এর দ্বারা বাক্যের সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ 
সম্পর্কে অনুভব করা যায়, সেহেতু একজন মুফাসসির অবশ্যই لے‎ (15 সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হবেন। 

৯1৯৮ بل‎ তথা কুরআন পঠনরীতি বিদ্যা : কুরআন মাজীদের পঠনরীতির ভিন্নতার 
কারণে অর্থের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। তাই একজন মুফাসসির অবশ্যই 
ইলমে কেরাতে পারদর্শী হ্বেন। 
১530 مل امول‎ তথা 099 সম্পর্কে বিদ্যা: যেহেতু কোনো কোনো আয়াতের 
বাহ্যিক দিক আল্লাহর মহত্রের জন্য ক্রটিপূর্ণ, সেহেতু ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান তাফসীর 
করার জন্য অপরিহার্য অন্যথা বিভ্রান্তির আশঙ্কা অত্যধিক। 
يول الفقه‎ তথা ফিকহশান্লের মৌলিক নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান: যেহেতু এ জ্ঞান 
“জানা থাকলে,আর্ল কুরআনুল কারীম থেকে দলীল বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানা যায়। তাই কে অবশ্যই এ জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। 
টির হর রা جو‎ ভালা 
সম্পর্কিত জ্ঞান : যেহেতু এর দ্বারা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট, ঘটনাবলি 
ও তদনুযায়ী তবার্থ জানা যায়। তাই মুফাসসির অবশ্যই এ জ্ঞানে পারদশী হতে হবে। 
عم الناسخ وانشوخ‎ তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান : যেহেতু এ জ্ঞান 
জানা থাকলে কোন বিধানটি বহাল আছে, আবার কোন বিধানটি বহাল নেই তা জানা 
যায়। তাই মুফাসসিরকে অবশ্যই এ জ্ঞানে পারদশী হতে হবে। 
5৮৮15 তথা 5۳ : দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরের ছোটোখাটো বিষয় 
সম্পর্কেও কুরআনের নির্দেশ আছে, অবশ্য ত সংক্ষিপ্ত আকারে | মুফাসসিরের 
নিকট ৷ (1--এর জ্ঞান থাকলে এসব বিষয় বের করা তার নিকট সহজ হবে। 
علم الكديث‎ তথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের জ্ঞান : কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ 
রাসূলুল্লাহ (সঁ)-ই প্রথম করেছেন। সুতরাং মুফাসসিরের নিকট হাদীসের জ্ঞান না 
থাকলে তার পক্ষে কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব নয়। 
5520 615 তথা আল্লাহধদতত জ্ঞান : যারা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে তাদেরকে 
“আল্লাহ তায়ালা এ জ্ঞান দান করেন। কুরআনের তাফসীরের জন্য মুফাসসিরকে এ 
জ্ঞানের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। 


১০. 


১১, 


১২. 


১৩. 


১৪. 


১৫. 


উপসংহার : একজন ব্যক্তিকে যোগ্য মুফাসসির হতে হলে তাকে উপরিউক্ত গুণাবলিসম্পন্ন 
হতে হবে। সাথে সাথে তাকে রাসূলুল্লাহ ری‎ ও তীর সাহাবীগণের জীবনী, ইতিহাস, 
ভূগোল, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা এবং দাওয়াহ সম্পর্কিত জ্ঞানে 
পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। তাহলেই তিনি একজন পরিপূর্ণ মুফাসসির হতে পারবেন বলে 
আশা করা যায়। 
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৬২ 8 OEE I মাতক TEME TY 


1০১০-০0-55 ৬791 سوال ركام :من هم اَی‎ জ, 

زا oof‏ ور برح . 5 

০০১৯০) ৮৫৫ ৫54094554০8 کے ومن کن‎ 

জজ প্রশ্ন : ৭৩। সাহাৰীপণের মাঝে প্রসিদ্ধ তাফর্সীরকারগণ কারা? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্মাস (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


ag । উপস্থাপনা : মানবজীবনের কল্যাণকামী সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন | আর 

কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ | কুরআন অবতরণের পর থেকে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ 

করা শুরু হয়। সাহাবায়ে কেরামই এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। 

৩০৯০) ৯১:১8:30 فی‎ ৩০৫ 

সাহাবীগণের মাঝে যারা প্রসিদ্ধ মুফাসসির : ‘সাহাবায়ে'কেরামগণের মধ্যে তাফসীরশাস্ত্রে দশ 

জন সাহাবী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারা হলেন- 

১, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), ২ হযরত ওমর (রা), ৩. হযরত ওসমান (রা), 

হযরত আলী (রা), ৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), ৬. হযরত আবদুল্লাহ 

মাসউদ (রা), ৭. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা), ৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), 

৯. হযরত আৰু মুসা আশয়ারী,(রা), ১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) | 
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হযরত ×× ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী ۰ 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস। পিতার নাম আব্বাস 
ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মাতার নাম লুবাব৷ বিনতে হারেস। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত সাহাবী | 

২. জন্ম: তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর 
শিয়াবে আবু তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 
ها‎ আসা হলে কিনি লি আবদুল্লাহর মুখে একটু গুখু দিয়ে তাহ্‌সীক করেন এবং এ 
বলে দোয়া করেন- J LL يم فقّهَه نی الین‎ ॥ রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র তেরো বছর। 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তার মাতা লুবাবা বিনতে হারেস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। 

৪. গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম । জ্ঞানবিজ্ঞান ও ফিকহশাস্ত্রে তিনি 
অসীম পান্তিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার কাছ থেকে খলিফা হযরত ওমর ও 
ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) বলতেন- ১৪ ৯৪ 

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তরুণ প্রবীণ তিনি ছিলেন ০:১১ 
৬১৮, তার লিখিত তাফসীরগর্থ ين‎ ৮৫৫ تفسئيرٌ ابن‎ জগছিখ্যাত। বয়সে 
লে সে মেষা এপল । ন دید‎ রাত مر‎ 
দু'বার দেখেছিলেন। তিনি দেখতে সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী পুরুষ এবং 
লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। তিনি 'ফিকহ, তাফসীর, তাবীল ব্যতীত ইতিহাস, 
ইজতেহাদ, কবিতা, অঙ্ক, ফারায়েয ইত্যাদি শাস্ত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। মতভেদযুক্ত 
মাসয়ালাসমূহে সত্তর জন সাহাবী তীর প্রতি রুজু করেছিলেন। হযরত আলী (রা) 
তাকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আবার হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের 
পর তিনি হৈজাযে চলে আসেন | তিনি সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন | 

৫. হাদীস বর্ণনা : সর্বমোট ছয়জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ری‎ থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) একজন। তিনি এক হাজার 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৬৩ 


ছয়শ ষাটটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে 
নারীতে تس ےنت‎ হল E রয়েছে। 

৬. ইন্তেকাল : জীবনের শেষদিকে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর 
د 9 3 د م‎ 
করেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া তার জানাযায় ইমামতি করেন। 

উপসংহার : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রো) ছিলেন প্রথম স্তরের মুফাসসির তথা 


উজ ৷ উপস্থাপনা : মানবজীবনে যত সমস্যা আসতে পারে, পবিত্র কুরআনে এ সকলু 

সমস্যার পূর্ণ সমাধান দেয়া হয়েছে। আর কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ قران‎ 

অবতরণের পর থেকে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ শুরু হয়। যারা ব্যাখ্যা করেন তারা মুফাসসির 
নামে খ্যাত | 

Sal ৬৮ حمس اء من مُشامئی را‎ : ৮ 

তাফসীরপ্রহুসমূহসহ পীচ কন খ্যাতিমান মুফাসসিরের নাম : বিভিন্ন যুগে জগছ্ধিখ্যাত 

মহামনীষীগণ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গুরুগন্তীর ভাবকে সহজ ও সাবলীলভাবে মানুষের 
مویہ‎ উদর পু دہ ہے ےج موہ‎ বরন নিট 
প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের নামসহ পাঁচটি তাফসীরগ্রস্থের নাম উল্লেখ করা হলো। 

১. তাফসীরে রুহুল মায়ানী : তাফসীরে রূহুল মায়ানী উল্লেখযোগ্য একটি তাফসীরগ্রস্থ । 
এর সংকলক হলেন মুফতিয়ে বাগদাদ সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী আল হানাফী (2) | 

২. ‘তাফসীরে ইবনে কাসীর : এ তাফসীরের সংকলক হলেন হাফেয ইমামুদ্দীন ইবনে 
কাসীর আশ শাফেয়ী রে)। এ তাফসীরটি তাফসীরে ইবনে জারীরের সারসংক্ষেপ | 

৩. তাফসীরে মাষহারী : এ প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থটির ভাষ্যকার হলেন [۹ সানাউল্লাহ 
পানিপথী আল হানাফী আল মুজাদ্দেদী (র)। 

৪. তাফসীরে মাফাতিহুল গায়েব : এ গ্রন্থের অপর নাম তাফসীরে কাবীর। এর 
ভাষ্যকার হলেন জগছিখ্যাত পণ্ডিত ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী ری‎ এ তাফসীরগ্রন্থে 
সকল বিষয়ের প্রমাণাদিসহ সমাধান দেয়া হয়েছে। 

৫. তাফসীরে কাশশাফ : এ বিখ্যাত তাফসীর গ্রস্থের সংকলকের নাম আল্লামা আবুল 
কাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওমর যামাখশারী। . 

উপসংহার : যুগ যুগ ধরে মহামনীষীগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সুবৃহৎ তাফসীর 

গ্রন্থসমূহ রচনা করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গবেষণা করে গেছেন। এসব তাফসীর গ্রন্থের 

মাধ্যমে কুরআন মাজীদকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে সে অনুযায়ী আমল করা আমাদের 
টি 

ھ 41446 رم : كم 6৭9550৮৮495‏ اشكهروا فی 

id (CEA fC (০7025868541 
سس لاگ‎ তর করি সাহবীপণের ম্যে তাকণীরশানরে কারা রি 
ছিলেন? তাদের 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : সস আল কুরআনে এর সকল 
সমাধান দেয়া হয়েছে। আর কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ; 01$ অবতরণের পর 


৫৬৪ f] রা জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ [= তৃতীয় বর্ষ 


থেকে এর ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ শুরু হয়। যারা ব্যাখ্যা করেন তারা মুফাসসির নামে খ্যাত। 
পবিত্র কুরআনের তাফসীরকারগণের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর পরিলক্ষিত হয়। 


০,৮৫2 414৫৫ 


৩2৮০ ০৩৫: 

স্তরসমূহ : আল্লামা সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) প্রণীত তানবীর 
গ্রন্থে মুফাসসিরগণের স্তরকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে পর্যায়ক্রমে ৭টি স্তরের বর্ণনা 
উপস্থাপন করা হলো। 

১. সাহাবীপণের স্তর ১ এ স্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রা), উবাই ইবনে কাব (রা), আবু মুসা আশয়ারী (রা), হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন। 

২. তাবেরীপণের স্তর : এ স্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর শিষ্যগণের 
মধ্যে মুজাহিদ (র), হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র), ইকরামা (র), তাউস (র), 
আতা ইবনুস সায়েব (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ জগৎজোড়া খ্যাতিমান ছিলেন ۱ আর হযরত 
ইবনে মাসউদ (রা)-এর শিষ্যগণের মধ্যে আলকামা (র), আল আসওয়াদ (র), 
ওবায়দা (র), আমর ইবনে শুরাহবিল (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ ছিলেন স্বনামধন্য। 
এছাড়াও তাবেয়ীগণের মধ্যে আতা ইবনে মামার (র), মুহাম্মদ ইবনে কাব আল 
কারথী (র), আবুল আলিয়া (র), আস 5و‎ (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাফসীরশাস্তরে খ্যাত ছিলেন। 

৩. তাবেয়ী পরবর্তী মুহাদ্দিসপণের স্তর : এ স্তরে সুফিয়ান সাওরী (র), CT (র), ওয়াকী 
ری‎ 156 ইবনে হারুন ,ری‎ আবদুর রাযযাক ,ری‎ ইসহাক (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
সমকালীন মুসলিম বিশ্বে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 

৪. তাবেরী_পরবর্ঠী নাহ্শান্রকিদপণের স্তর : এ স্তরে ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ ইমাম ফাররা ری‎ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 
ভাষ্যের পর ভাষ্যের তাফসীর লিপিবদ্ধ করেছেন 

৫. তাবেয়ী পরবর্তীদের পরবর্তী স্তর : এ স্তর থেকে j-0 যুগ শুরু হয়। এ যুগে 
এমন কতিপয় বিশ্ববরেণ্য মুফাসসিরে কুরআনের আবির্ভাব ঘটে, যাদের নাম 
চিরকালের জন্য প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে। তারা হলেন মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী 
ری‎ যামাখশারী, আবু হাইয়ান (র) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । 

৬. ১১515 ভরের অনুসারী স্তর : এ স্তরে ইবনে কাসির ری‎ ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী 
(র), মাহমুদ আলুসী ,ری‎ আবুস সউদ ,ری‎ কাযী সানাউল্লাহ হানাফী (র), তানতাবী 
(র), রশীদ রেযা ,ری‎ আল্লামা নিসাপুরী (র), হাফিয উদ্দীন আন নাসাফী (3), 
আল্লামা বায়যাতী (র)। 

৭. ভাষান্তর তাফসীর সংকলক স্তর : এ স্তরে আল ওয়াযিযুল কাশেফী (র), আবদুল হক 
দেহলবী রে), আশরাফ আলী থানভী ,ری‎ শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র), 
হযরত মাহমুদুল হাসান (র), শিব্বির আহমদ ওসমানী (র), يلكات لسكا‎ 
لمشيو يعد جم و‎ GA امو‎ ছিলেন। 

3 ০২০) ৮১৮ اث اشتهروا فى‎ 62১42 

সাহাবীগণের মাঝে যারা প্রসিদ্ধ মুফাসসির : সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে তাফসীরশন্ত্ে দশ 

জন সাহাবী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারা হলেন- 

১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), ২. হযরত ওমর (রা), ৩. হযরত ওসমান (রা), ৪. 

হযরত আলী (রা), ৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

মাসউদ (রা), ৭. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা), ৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), 

৯. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা), ১০. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়ের (রা)। 
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Sag 11 উপস্থাপনা : অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ গ্রন্থ নিয়ে যত 

গবেষণা করা যায় ততই অভিনব জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। সে জ্ঞানসমুদ্রে ঝাপ 

দিয়েছেন মুফাসসিরীনে কেরাম। আবার তাঁরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছেন। প্রশ্নালোকে 
নিচে এতৎসংক্রাত্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

uly: 

মুফাসসিরপণের দলসমূহ : পবিত্র কুরআনের তাফসীর করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন 

দলে বিভক্ত হয়েছেন। যেমন- 

১. একদল হলেন যারা আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 
হাদীসে মারফু কিংবা-হাদীসে মাওকুফ নিয়ে এসেছেন, কিংবা তাবেয়ীগণের কথা 
অথবা ইসরাঈলী বর্ণনা করেছেন। এটা মুহাদ্দিসীমে কেরামের পদ্ধতি | 

২. আরেক দল আছেন, যারা কুরআন থেকে গবেষণা করে ফিকহী বিধিবিধান বের 
করেছেন এবং-গবেষণালন্ধ একটি বিধানকে অন্য বিধানের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন 
এবং বিরুদ্ধরাদীদের বিরোধিতার জবাবে তা ব্যবহার করেছেন। এটা হলো ফোকাহা 
ও উসূলবিদগণের পন্থা | 

৩. আরেক-দল কুরআন গবেষণা করে তা থেকে ভাষা ও ব্যাকরণের নিয়মপদ্ধতি বের 
করেছেন এবং আরবি বাক্যে দলীল হিসেবে এগুলোকে ব্যবহার করেছেন। এটা হলো 
নাহুশান্ত্রবিদগণের পদ্ধতি | 

৪. আরেক সম্প্রদায় কুরআনের অর্থগত খুঁটিনাটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। 
অতঃপর এগুলোকে বাক্যে প্রয়োগ করেছেন। এটা হলো আরবি সাহিত্যিকগণের পদ্ধতি | 

৫. আরেক দল পবিত্র কুরআনের গঠনপদ্ধতি বর্ণনা করেন যা উস্তাদগণের নিকট হতে 
সংগৃহীত। এ ব্যাপারে কোনোপ্রকার টুকিটাকি পরিহার করেন না। এটা হলো কারী 
সাহেবগণের বৈশিষ্ট্য 1 

উপসংহার : জ্ঞান লাভের অপরিমিত বাসনা নিয়ে যুগে যুগে ওলামায়ে কেরাম কুরআন 

গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আর উত্তব হয়েছে বিভিন্ন মুফাসসির ও তাফসীর গ্রন্থের | 


যুগে আলেম. ও পণ্ডিতগণ আল কুরআন থেকে নতুন, নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন 
গবেষণার মাধ্যমে, যা তাফসীরশাস্ত্র নামে অভিহিত | 51১1১ ১2-435 করা বৈধ কিনা সে 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা | 


তৃতীয় বর্ষ‏ ہ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ وص دک آا ہہ 


2 پالاي‎ rin تعريف‎ : 
ক. আভিধানিক অর্থ : 415 كفسير‎ দুটি শব্দের সময়ে গঠিত। একটি ১, أ‎ 
= থেকে “নির্গত । অর্থ হলো ব্যাখ্যা করা, বৰ্ণনা করা, সুস্পষ্ট করা 
ইত্যাদি। অপরটি 41541 যার অর্থ হলো মনগড়া। অতএব, 3ك-تفسيرٌ بالرای‎ অর্থ 
হলো মনগড়া তাফসীর | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : পবিত্র কুরআনের তাফসীরসংক্রান্ত শরীয়তের নীতিমালা, 
রেওয়ায়াত এবং সলফে মতামত বহির্ভূত জ্ঞান, মতামত ও ধারানুযায়ী 
কুরআনের ব্যাখ্যা করাকে 51//.১ ৬২... বলে। 
EBs 
১০224115811 انق تش أن‎ ৮/০১৫। 
كي بای‎ KEIRA قوع به‎ LN نی بها الق مُا ۔ قان قام‎ 
রী KEAN 
ج‎ sin جود التفسيل‎ 0 
{৬ ১23% বৈধ 24 ER وش‎ dM 
শরীফের আয়াতসমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া জায়েয কিনা আর যদি জায়েয না হয় তাহলে 
শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। নিচে এর হুকুম সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো- 
নেই;“বরং এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া হারাম ۱ পবিত্র কুরআনের কোনো মনগড়া 
তাফসীর করলে কবীরা গুনাহ হয়। স্বয়ং আল্লাহ ও তার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স) 
থেকে/কোনো সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত আল কুরআনের তাফসীর করা বৈধ নয়। মনগড়া 
তাফসীর করলে অনেক সময় মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপিত হয়। মোটকথা, 
৭ ا‎ OT UCTS Soin or oh 
. কুরআনের দলীল :স আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
C3 عَلَى الك‎ Sst iS 
وَلأ تَفْفُ مَا کی كك به ل‎ ন 
344591280১5 اشوا آهل‎ 
২. হাদীসের দলীল : রসূলুল্লাহ) বলেন, 


১2054582188 


fr 7‏ 
د من ال فى AA‏ يو علج 


اد من فص و الكراك برأيه ليك 
”من ككلم فى اران برب LG‏ فد خا 
তবে ইজতেহাদের যোগ্যতা, রাখেন, এমন আলেমের ইজতেহাদের আলোকে‏ 
কুরআনের আয়াতসমূহের Jy করা জায়েয আছে।‏ 
৩. আল্লামা যারকাশী (র) বলেন-‏ 
24454 حك اران ار ارا والإجْتهاد من ৩১১৫‏ 
يحرم 15514145458 ৪. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন:‏ 


৫8623 


لا 

ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 2 ৫৬৭ 

উপসংহার : কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনগড়া কোনো মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করা 

যাবে না। আর 4110 تیر‎ তথা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হতে নিজেকে 
বিরত রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


৩ ৮৮৮০ ےی ا‎ তৈরির 


جو রানের‏ جس রা রমার ও বিশ্লেষণের জন্যই উর হয়েছে‏ ے وو سد 
যুগে আলেম ও পণ্ডিতগণ আল কুরআন থেকে নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন‏ 
গবেষণার মাধ্যমে, যা তাফসীরশান্ত্র নামে অভিহিত N 52.45 করা বৈধ কিনা সে‏ 
سمش ক তার কলাই‏ 


Lis‏ الكفسير بالای د 


5195 2458 04 {এর পরিচিতি: ৯:০৪ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, আর (4 
শব্দের অর্থ মনগড়া বা নিজস্ব মৃত। সুতরাং 511. /১..১:-এর অর্থ হলো নিজস্ব মনগড়া 
ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ | 


প্রচলিত অর্থে কুরআনের তাফসীরসংক্রান্ত শরীয়তের নীতিমালা, রেওয়ায়াত এবং সলফে 

সালেহীনের মতামত, রহির্ভূত ব্যক্তিগত জ্ঞান, মতামত ও ধারণা কুরআনের নির্দিষ্ট 

অর্থ গ্রহণ করাকে GIL Sak বলা TF | যেমন 7 

৬4 SC ১ هدا‎ E ৩৬০ انك‎ yi 

34444০34৮4৫ ولا‎ ৫০ 4 ell LSS ৩০ ০১৯৫) بهذا‎ 

1 عنه 

54১৫০১০১৫৪৫ লি 

21015 شی‎ বর ধকারভেদ : এ 158 সাধারণত তিন প্রকার | যথা- 

১. তাফসীর বির 'রায় আল ص8‎ : শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ, ভরষ্টতা ও 
মূর্খতামুক্ত আরবি ভাষার রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা আল কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাকে তাফসীর বির রায় আল মাহমূদ তথা 
প্রশংসিত অভিমত সর্বস্ব তাফসীর বলে। 

২. ১১৯০৬০৯২৬৮০ ২০৮৫৮৮১১৬৮০ 
প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই করা, অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরীয়ত ও 
ভাষাগত বোধগম্যতা ছাড়া তাফসীর করা, অথবা যে সমস্ত ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই 
ভালো জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সে সমস্ত বিষয়ে ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া এবং 
দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলা যে, এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনই। এ প্রকার 
তাফসীরকে তাফসীর বির রায় আল মাযমুম বা নিন্দনীয় তাফসীর বলে। 

৩. তাফসীর বির রায় আল মুতাওয়াসসিত : তাফসীরে মুতাওয়াসসিত বা মধ্যবর্তী 
পর্যায়ের তাফসীর বলতে অনেকে ফিকহী মাযহাবকেন্দ্রিক তাফসীরসমূহকে 
বুঝিয়েছেন। এক্ষেত্রে মুফাসসিরগণ নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে কুরআনের আয়াত 
দ্বারা দলীল প্রদানের চেষ্টা করেছেন। 


415১৯: EL: 


তাফসীর বির রায়-এর হুকুম : তাফসীর বির রায়ে যতটুকু প্রশংসনীয় ও যথাযথ পদ্ধতিতে 
সম্পাদিত, ততটুকু গ্রহণযোগ্য | আর যতটুকু নিন্দিত তথা বাতিল উদ্দেশো-সম্পাদিত, তা পরিত্যাজ্য । 


৫৬৮ Ge আাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ 


ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনগড়া কোনো মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করা 
মালে অথ সে যানি হতে ce 


রর সর্বমোট ১৬.তাণে ا عو اب کو‎ দুর উক 
বিষয়গুলোরই অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রকার। নিচে প্রশ্নালোকে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা 
হলো। 


০২০ 4810 উর 
১.৫৪-এর আভিধানিক অর্থ : ১4৫টি বাবে ১৯১: থেকে 4৯২. اسم‎ 


ES salsa সীগাহ। PTTL RTE ۱ ف ۔ س‎ জিনসে ৮+৯-০-এর 
fee অর্থ হচ্ছে- ১, 700906 ২. বণনাকৃত, ৩. উনুক্ত, ৪. TT, ৫. 
প্রকাশ্য ইত্যাদি। 


SLs) LNG: 
১০০০৭ পারিভাষিক সংজ্ঞা: : 444 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্রূপ- 
3. ১১১১৪ ول‎ ا۔۵٩8‎ পরিভাষায় ৯: বলা হয়- 
الکاویل واک كي‎ ৯৩০৮45১১০4৫ ১৫4৪০ 
অর্থাৎ, ১.4 এমন শব্দকে বলা হয়, যা স্পষ্টতার দিক হতে تس‎ থেকে অধিকতর 
স্পষ্ট এবং তাতে তাবীল ও তাখসীসের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। 
২. ১44 গ্রন্থকার বলেন- 
৫০4৯ এ لا‎ পি اما 53,421 591 125 عَلَى الت‎ 
৮৫৫18257861 
অর্থাৎ ».:$ এমন শব্দকে বলা হয়, যা نض‎ তুলনায় অধিক স্পষ্ট, এমনকি 
তা তাবীল ও তাখসীসের অবকাশ রাখে না, 7 
উদাহরণ : মহান আল্লাহর বাণী- لََلابک گم جن‎ ১24 আলোচ্য আয়াতে 
কারীমাটি ফেরেশতাগণ কর্তৃক হযরত আদম (আ)-কে সেজদা প্রদান প্রসঙ্গে امر‎ এবং 
হযরত আদম (আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে ৬৯১; এতে যেমন প্রথমত 
তাখসীসের সম্ভাবনা ছিল, তেমনি তাবীলেরও সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর মহান আল্লাহর বাণী 
(4 ও ৩৬৫০৪ ছারা এ তাখসীস এবং তাবীলের সম্ভাবনা রহিত করা হয়েছে, তাই 
আয়াতটি ر‎ আয়াতে (44৫ ও ১৬৫: ٭٭٭‎ দ্বারা المَلایک‎ +:.-এর 
তাফসীর করা হয়েছে। 
مسر‎ 413 হুকুম : মানার প্রণেতা বলেন- ₹.০৫॥ 45551৮০১৯১১ 
ˆ অর্থাৎ, ».৫৯:-এর হুকুম হলো রহিত হওয়ার সম্তাবনাসহ তার ওপর আমল করা 
ওয়াজিব। তবে এখন যেহেতু ০41-,১-এর যুগ নেই, সেহেতু নসখের সম্ভাবনাও নেই। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ! 7 
مغن اک غا د‎ 1 
یہ سی‎ উল যাতে ہر‎ 
মাসদার (4১ মাদ্দাহ م‎ - এ  ح‎ জিনসে ০৫৯; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১ 
0 87 
dint di 
ডানে দানার +-- 0 
- উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, যে আয়াতের মর্ম সুদৃঢ় এবং 9 ও পরিবর্তনের 
অবকাশমুক্ত, তাকে (£4, বলা হয়। 
২. افق‎ 4৪০৯ 315 বলেন- 
. ليع‎ AA jo ما 58501 عن اتال‎ ent 
৩. তানবীর গ্রস্থকার বলেন- کت‎ EADIE SL SNL 
৪. সর্বোপরি বলা যায়, Ek এমন বক্তব্য যা রহিত এবং পরিবর্তনের সম্ভাবনা হতে 
১4৯4১, "যারে اسیا‎ 
উদাহরণ : আল্লাহতায়ালার বাণী- ৫21 ৬১ 34,05 এ আয়াতটি :کم‎ ফলে 
دا‎ oT সন্তাবনামুক । এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে। 
হুকুম : মুহকাম আয়াতের ওপর আমল করা ওয়াজিব। কেননা এতে নসখ ও পরিবর্তনের 
কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই এ ধরনের আয়াত সর্বোচ্চ অকাট্য দলীল। 
উপসংহার : শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে বর্ণনামূলক শব্দ ও আয়াতকে ১.:$ এবং 
সকল প্রকার সন্তাবনামুক্ত শব্দকে +€:/ বলা হয়। এদের উভয়ই আমলকে ওয়াজিব 
করে । অতএব, মুহকাম ও মুফাসসার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা আবশ্যক। 


lm‏ دی :ل 45০54985244‏ الله إلا এ‏ يعرف من 


LULL ELL in 
আআ প্রশ্ন : ৮০। ê ا‎ E বুলি سے رد‎ 
কিতাবের তাফসীর করা জায়েয নেই। উক্তিটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। 


এ] এ SA. ctl Eni رر بی ونم‎ 
Jail 
অথবা, মুফাসসিরের জন্য کاے‎ ও £34১ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক- উক্তিটি 


সবিস্তারে আলোচনা কর। 


উক্তলু।। উপস্থাপনা : ইসলামী শরীয়তের বিধানের সাথে مہ ید‎ কুরআনের 
আয়াতসমূহ পাচভাগে ভাগ করা হয়েছে। আর کے‎ ও [3-4১ সেগুলোর দুটি | 
প্রশ্নে উল্লিখিত ناسح‎ ও 07/44 -এর, আবশ্যকতা সম্পর্কিত উক্তিটি উসূলে তাফসীরের 
প্রসিদ্ধ ٭8‎ ১40 4 فى‎ a ৯:৪৫) 295 5 থেকে নেয়া হয়েছে। 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনের যথাযথ তাফসীর করার জন্য মুফাসসিরের كاسخ‎ ও ৮৮... 
সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন অত্যন্ত জরুরি | 


৫৭০ চু] নাল আতর ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
5951 تشريّع‎ : 
উক্তিটির ব্যাখ্যা : প্রশ্নে 

ê 5 ১১3৫3‏ 4743 رک ر ی ت 
উক্তিটির অর্থ হলো, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ব্যতীত কিতাবুল্লাহর তাফসীর‏ 
করা কারো জন্যই জায়েয নেই।‏ 
সুতরাং এ উক্তি থেকে বোঝা যায়, মুফাসসিরগণের জন্য দুটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা‏ 
আবশ্যক | যেমন-‏ 
১. > তথা রহিতকারী আয়াতের ইলম।‏ 
২. ৯৯০১০ তথা রহিতকৃত আয়াতের ইলম।‏ 
যদি কোনো লোকের নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে ধারণা না থাকে, তাহলে তার পক্ষে‏ 
তাফসীর করা সম্ভব নয় এবং পরস্পরবিরোধী দু'আয়াতের মাঝে এবং পরস্পরবিরোধী‏ 
و ید و ہے در * ري رس 
রহিত হয়ে গেছে। নাসিখ আয়াত হচ্ছে-‏ 226 إذا حكر أحدكم الموت الاية 
এমতাবস্থায় মুফাসসিরের যদি নাসিখ এবং‏ ;£2 اله فى )ولاك لكر الاية 
تتا مط سر সপ‏ ہیر جو মানসুখ সম্পর্কে জানা না থাকে,‏ 
পারবেন না। 7‏ 
এবং (+ জানার জন্য পবিত্র কুরআনের ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়‏ ناس উল্লেখ্য,‏ 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। কেননা আল কুরআনুল কারীমের কোনো সূরা,‏ 
আয়াত কিংবা বিধানের পরিবর্তন হতে পারে এবং পরিবর্তন হওয়াটাই স্বাভাবিক | ফলে‏ 
পূর্ব বিধান: কোন পর্যায়ে আছে, কিংবা বিধানটি সম্পূর্ণ রহিত হয়ে গেছে কিনা, এসব বিষয়ে‏ 
প্রত্যেক-তাফসীরকারের পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক । অন্যথা অচল বিধান এবং সচল‏ 
বিধানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। এমনকি পরস্পরবিরোধী দুটি বিধান সমস্যা‏ 
সৃষ্টি করতে পারে। তাই ৬ ও ৯...-এর জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত কোনো‏ 
তাফসীরকারের জন্য পবিত্র কুরআনের তাফসীর করা কখনো উচিত নয়।‏ 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ করা মারাত্মক অপরাধ।‏ 
অতএব, পবিত্র কুরআনের যথাযথ তাফসীর করার জন্য যেসব বিদ্যা সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান‏ 
অর্জন করা জরুরি; £75 ও ₹৯-:১ সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রকার |‏ 


فا ایل ر ৫১0‏ بين SEI iin‏ بالتفصیل۔ 
মধ্যকার পার্থক্য কীঃ বিজ্রিতভাবে বর্ণনা কর।‏ اويل । ১-১5 ও‏ دم ک5 


উত্তল্প।। উপস্থাপনা : তাফসীর ও তাবীল উলৃমুল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় | আল 
কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার হয়। ৯৯57 
ও 215-এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় সংশ্লিষ্ট আলোচনাই প্রবহমান প্রত্নোস্তরের প্রতিপাদ্য 
বিষয়। 


০4283৬52530 ০3০৪০: 
১৯৪৫ এবং 32:($-এর মধ্যকার পার্থক্য : 288 ও :%5-এর মাঝে কতিপয় 
পার্থক্য রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৭১ 


- আভিধানিক পার্থক্য : كفسير‎ শব্দটি ف - - س۔ ر‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে ॥১%-এর 
মাসদার। এর অর্থ হলো স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। পক্ষান্তরে, 9553 
শব্দটি J - ان‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত বাবে ,/১১$-এর মাসদার। এর অর্থ- 
প্রত্যাবর্তন করা। 
পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, ১৭১০: ও J/9-এর মাঝে নিচের পার্থক্যসমূহ 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন 
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১১:..১-এর সংজ্ঞা- 
ইস مو‎ RPT 1১২01১০০০১১ ৬০:5৫ 
۹ ০২৫৮৭505455 
পক্ষান্তরে, তাবীল এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে_ 31 ০ ¢ الكملا‎ ১০ ৬৪৯৯ 
অর্থাৎ, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন অর্থ থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য 
দেয়াকে ১:35 বলে কারো কারো'মতে, 4441 বলা হয়- 
5২50335355৩ هو تَشْريح القران‎ 
2 تفبئیر‎ হলো الله نى مدا نهدا‎ iG الم‎ {4 আর 4491 হলো প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। 
. অন্যান্য পার্থক্য.: উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসিরগণ 
FRA, HES এর মাঝে আরও কতিপয় পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 
হযরত আবু ওবায়েদ (র)-সহ একদল আলেম বলেন, তাফসীর ও তাবীল উভয়টি 
একই অর্থে ব্যবহৃত | এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
রাযি সাহেদ 
এরি 47১০৩ BUN ماله فی‎ ১৫ pln می‎ 1 
فی الكتب‎ 2009.9 ০ ৯৫৬ LA SHA فى‎ 4৫ ০555 
UE ০৯ 29645455506 ini 
অর্থাৎ, سير‎ শব্দটি اويل‎ থেকে অধিকতর (অর্ধ ব্যবহার হয়। তাফসীর 
সাধারণত শব্দ ও ০$53%-এর মধ্যে অধিক ব্যবহৃত পক্ষান্তরে, تأويل‎ বাক্য ও 
অর্থের মধ্যে অধিক প্রযোজ্য | আর তাবীল সাধারণত ধর্মীয় আসমানি কিতাবের জন্য 
ব্যবহার হয়। আর তাফসীর আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
ইনার সন) বলেন 


را 1 


0৩৮৫৬০০5781‏ المراد من اللّفظ هذا BEL‏ نه علي الله أنه عني 
1১ ৮১০০‏ 7ک "0 
LEA Lis Wl - 44454‏ ت بون 5447 ৮6445‏ على 
الل 


অর্থাৎ, তাফসীর হলো নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে 
এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন। অতএব, তার অনুকূলে যদি অকাট্য দলীল পেশ করা হয়, তরে তা হবে 


Garona’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 

= پالرای তবে তা হবে‏ کت کا ہش وہ 
তথা মনগড়া তাফসীর |‏ 
পক্ষান্তরে, তাবীল হলো অনিশ্চয়তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য না দিয়ে‏ 
ere একাধিক অথ থেকে একটি অর্থকে অধিকার দেয়?‏ 
আবার কেউ কেউ বলেন- $14 pl 2115 e EA‏ 
অর্থাৎ, তাফসীর রেওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর তাবীল বিবেক বিবেচনার‏ ,34941 
সাথে সম্পৃক্ত ।‏ 
কোনো কোনো বলেন-‏ 
45844545584 84 ا مها Hols‏ - 5046 كوْجنيه كفن 

14 ابی کا ایا یما ھر وی‎ LU. مکوج إلى معن ن‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর মাত্র একটি মুখ্য উদ্দেশোর সম্ভাবনা রাখে। পক্ষান্তরে, তাবীপ হলো 
সন্তাব্য অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা। 
কিছু সংখ্যক ইসলামী পণ্ডিতের ভাষ্য হলো- তাফসীর হলো যা কুরআনে স্পষ্টভাবে 
বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এর মধ্যে কোনো 
ইজতেহাদের প্রয়োজন হয় না। 
পক্ষান্তরে, তাবীল হলো“যা আলেমগণ গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে বের করেছেন 
এবং আয়াতের. পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে অর্থ করেছেন। তবে এটা কুরআন ও সুন্নাহর 
বিপরীত নয় 
১১৮৮ অর্থ স্পষ্ট করা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর 3: 1 7 
অনেকগুলো অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়া। 
তাফসীর অকাট্য দলীল। পক্ষান্তরে, তাবীল অকাট্য নয়। 
তাফসীরে 1১-এর কোনো স্থান নেই, কিন্তু তাবীলে 51/-এর দখল আছে। 


; ইমাম বাগভী (র)-এর মতে, তাফসীর হলো کایۓ‎ - ২৫4 - ১51 ও শানে নুযূল 


ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা করা। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো ইজতেহাদের ভিত্তিতে 
সন্ভাব্য অর্থ দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা। 


. আবু তালেব সালাবী (র) বলেন, তাফসীর হলো হাকিকী অথবা মাজাযী অর্থ বর্ণনা 


করা । পক্ষান্তরে, তাবীল হলো লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করা। 

মুতায়াখখিরীনের মতে, তাফসীর হলো কুরআনের এমন অর্থ বর্ণনা করা যা ইবারত 
দ্বারা বোধগম্য হয়। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যা ইশারা দ্বারা 
উপলব্ধি করা যায়। 

রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবীগণ কুরআনের যে আয়াতের যেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, 
সেরূপ ব্যাখ্যাকে ১১...£ বলে। পক্ষান্তরে, কুরআন মাজীদের বর্ণনাধারা ও শাব্দিক 
অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে 4:15 
বলা হয়। 


. 3كدرواية‎ ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকে ৮১... এবং শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির ভিত্তিতে 


কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাকে کاریل‎ বলা হয়। 


. وكدروايّة‎ মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর আর ২%১১-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে 


১১ বলা হয়। 
১১:০5 হলো অকাট্য ও 318919 ব্যাখ্যা। আর 32315 হলো ভাবারথমূলক ব্যাখ্যা | 


১২. 


১৩. 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ৫৭৩ 


১৭. ১:১০ হলো অর্থগত ব্যা্যা। আর اویل‎ হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা ١ 

১৮. سير‎ মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে, -تأويل‎ -এর মধ্যে ভুল হলে 
গুনহিগার হবে না। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদ হতে Ros, পৃস্থায় শরীয়তের, বিধানসমূহ উদ্ভাবনে ইলমে 

তাফসীরের গুরুত্ব সর্বাধিক সুতরাং افير‎ (15 ও 42315 সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা , 

رجہ 


0 SETS sail والْحَدِيت‎ 9১৫75420107 ھا تمرم‎ 
جا و‎ | 51340, ৬:১ 4# ৬53৫ 4১১ 1-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা 
ا‎ (ফা. প. ২০১৬] 


উপস্থাপনা : পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী সংবলিত এক আসমানি্্থ। আর‏ رجو 
হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত বাণী । নিচে পবিত্র‏ 
ہی سی ہی کہ ہیں ریہ 

এবং ০৮৪] ৬১১২ এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ‏ الحديك ,القزان 
হাদীস ও হাদীর্সে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-‏ اس مہ 
তথা পঠিত অহী; আর হাদীস ও হাদীসে কুদসী হচ্ছে‏ ;= لبیل ১. কুরআন হচ্ছে-‏ 


এ: তথা অপঠিত অহী ١‏ غير تلو 
২. কুরআন নাযায় [তেলাওয়াত কুরা হয় এবং এজন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে‏ 
পক্ষান্তরে হাদীস ও‏ 154530 کا 5445 من القران নির্দেশও রয়েছে। যেমন-‏ 


নামাযে তেলাওয়াত করা জায়েয নেই।‏ ہگ 

৩. কুরআন ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল হয়েছে; পক্ষান্তরে হাদীস ও হাদীসে কুদসী 
ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিলকৃত নয়। 

৪. “কুরআন তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরের জন্য কমপক্ষে দশটি পুণ্য পাওয়া যায় | 
পক্ষান্তরে হাদীস ও হাদীসে কুদসী তেলাওয়াত করলে এ ধরনের নির্দিষ্ট কোনো 
পুণ্যের বর্ণনা নেই। 

৫. কুরআনের শব্দ ও ভাব উভয়ই আল্লাহ তায়ালার; পক্ষান্তরে হাদীস ও হাদীসে কুদসীর 
ভাব শুধু আল্লাহ তায়ালার, আর শব্দ রাসূল (স)-এর | 

৬. কুরআন দ্বারা হ৫২$ ২4১1 সাব্যস্ত হয়; পক্ষান্তরে হাদীস ও হাদীসে কুদসী দ্বারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সাব্যস্ত হয় না। 

৭. কুরআন অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হয়; পক্ষান্তরে হাদীস ও হাদীসে কুদসী 
অস্বীকারকারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফের বলা হয় না। 

৮. কুরআন হচ্ছে ১৯./, তথা অক্ষমকারী; কিন্তু হাদীস ও হাদীসে কুদসী ১৯. তথা 
অক্ষমকারী নয়। > 

৯. কুরআন অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় নাং পক্ষান্তরে হাদীস ও হাদীসে কুদসী 
অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায়, তবে উচিত নয়। 

উপসংহার, : আলোচ্য বিষয়াবলিতে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও আমলের দিক থেকে 

এগুলোতে কোনো প্রভেদ নেই। সুতরাং রাসূল (স)-এর হাদীস তা হাদীসে কুদসী হোক বা 

হাদীসে নববী এর ওপর আমল করা জরুরি | 


ফাযিল ۱۱ ইসলামিক স্টাডিজ (প্রথম পত্র) < ২১‏ ها 


৫৭৪ 8 وو كروك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
টীকা 


2415৮592091 ھ سوال 0 3152 عَلى‎ 
প্রশ্ন: ৮৩। নিচের যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লেখ : 
LANGA) 
১. আল কুরআনুল কারীম 


উপস্থাপনা : আল কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজীবনের পথ নির্দেশনামূলক 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, 


এর r অর یہ‎ 
১. en المي‎ বি: كران‎ শব্দটি 1 ধাতু থেকে উদ্‌গত। এর অর্থ 
১১১ তথা পঠিত। কেননা পবিত্র কুরুআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ | 
২. আতমা শিবলী নোমানী (রে) বলেন, ৩১ শব্দটি ûj শব্দ থেকে وس8‎ যার অর্থ 
5274 তথা সংযোজিত। যেহেতু কুরআনের এক শব্দ অন্য শব্দের সাথে এবং এক 
আয়াত অন্য “আয়াতের সাথে সংযোজিত, তাই একে কুরআন বলা হয়। 
سے کے پر ہا ےی ایر‎ ত দেলে وو ولا وي يسا د مو لطي هد‎ 
তথা পঠিত অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়, তাই পঠিত 
আর رت‎ ও মৃলধাতু হতে নির্গত ধরা হলে এর অর্থ হবে ৬১১৭৫ তথা IS! 
শব্দ, আয়াত এবং সূরাগুলো পরস্পর সংযুক্ত। তাই এ অর্থে কুরআনকে القرات ل‎ 59 
31১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 3ك قران‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
>. আল্লামা আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 1 
LALA الرسول ع المكتوب فى‎ ৮44 القرانٌ 22 الْكتَابٌ‎ 
ترا بلا شبهةٍ‎ 315 ১2৫45 45850 
অর্থাৎ, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ, যা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, লাওহে 
মাহফুযে লিপিবদ্ধ ছিল। সেখান থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে 5751195 | 
২. আল্লামা মুফতি সাইয়েদ আমীমুল ইহসান ری‎ বলেন- 1, 5 
5০5 SLE a) HALL 45441448484 550 55 القران‎ 
سس کا‎ পুল যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত 
জাহান ররর ভুলি 
৩. আল ইতকান ফী উলৃমিল কুরআন প্রণেতা আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, কুরআন 
মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম এবং বিশ্বে এটা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি 
গ্রন্থ । এ কুরআন হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় মূলনীতির উৎস। আল কুরআন ইসলামের 
সার্বিক বিধিবিধানের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত দলীল। 
সারনির্যাস হলো, আল কুরআন আল্লাহ তায়ালার সেই গ্রন্থ, যা তিনি অহীর মাধ্যমে হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে বিশ্বমানবতার পৎপ্রদর্শকরূপে প্রেরিত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 
ওপর অবতীর্ণ করেছেন। যার শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম, ভাব সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার এবং 
তারই নিকট থেকে অবতীর্ণ ۱ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৭৫ 


কুরআনকে قران‎ নামকরণের তাৎপর্য : আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, 

কুরআনকে 31১3 বলা হয়েছে এজন্য যে, আসলে এ কুরআনেই অন্যান্য আসমানি কিতাবে 

বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ এবং সেসব কিতাবের শিক্ষা ও সারনির্ধাস বর্ণিত হয়েছে। মূলত 
বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সুমাবেশ ঘটেছে এ FI পবিত্র কুরআনে একথার 
সাক্ষ্য পাওয়া যায়- 4 JS ৪৮৯১: الذى بین ييه‎ ৬২৯ لکن‎ 

অর্থাৎ, এ কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু আছে তার সত্যায়ন করে এবং সকল 

বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেয়। 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি গ্রস্থ। এটা মুত্তাকীদের জন্য 

পথপ্রদর্শক । এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 

١۶۴۶۰ Oh‏ ره 
٢‏ سان تران الحرم 
২. আল কুরআনুল কারীমের বিষয়বস্তু‏ 

উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীমের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো মানবজাতি | কেননা 

মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের-সঠিক সন্ধান ও পরিচয় কুরআনেই তুলে ধরা হয়েছে। 

আল কুরআনুল কারীমের ۹۳۳ : এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিচে উপস্থাপন 
করা হলো- 

ক. শাহ ওয়ালীউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ری‎ বলেন, আল 

কুরআনের বিষয়বস্তু অনেক হলেও কেন্দ্রীয়ভাবে এর বিষয়বস্তু ৫টি | যথা- 

১. বিধিবিধানসম্পর্কিত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইসলামী শরীয়তের 
বিধিবিধানসম্পর্কিত জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। 

২. বিতর্ক করার প্রমাণাদি : যারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করে এবং বিভিন্ন 
দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে, তাদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন ও তাদের সাথে বিতর্ক 
করার যথোপযুক্ত প্রমাণাদি আল কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে। 

৩. রহস্য : পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নেয়ামত ও নিদর্শনরাজি, প্রাকৃতিক নিয়মনীতি, 

ও সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ব আলোচনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
BE 81524165094 

৪. অতীত ঘটনাবলি : অতীতকালের বিড়িনু শিক্ষাপ্রদ ঘটনা আল কুরআনে উল্লেখ করা, হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৮:১৭ دإرهم‎ ০১1১০১৮৯১৬৯) 

৫. মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা : মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় অবস্থাও আল 
কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন কুরআনের ঘোষণা- +0 --7 

١‏ كل نفس 2৬০১‏ الموتِ۔ 

DS SL Ctx‏ الخلود. 

খ. আল্লামা শিবলী নোমানীর অভিমত : আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনে মানবজীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিধিবিধানের বিবরণ দেয়া হয়েছে। 
যেমন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, হালাল, হারাম ইত্যাদি বিষয়। 

গ. আল্লামা ইকবালের অভিমত : শতাব্দীর মহাকবি ড. আল্লামা ইকবাল বলেন, আল 
কুরআনের বিষয়বস্তু প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত | যথা- 

১. বিজ্ঞান ও দর্শনসম্পর্কীয় আলোচনা : আল কুরআন শুধু ধর্মীয় বিধিবিধানের 
আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা বিজ্ঞান এবং দর্শন সম্পর্কেও মানুষকে ভাবিয়ে 
তোলে | যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী- 7 রান 


md ৮ ০১০ / 3‏ خر مرف ل ০‏ و 
٢‏ وَجعلنا می الماء کل شیو حى افلا يُؤْمِنْونٌ ‏ 


৫৭৬ 8 ہہ ہہک‎ ফাযিল oT গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ 
২. এঁতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা : মহাগ্রস্থ আল কুরআনে এঁতিহাসিক ঘটনাবলিও 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন আল্লাহর ঘোষণা- 
150 ০৯0 এ 5545 9০১5০ 
کیٹ 44545 کان عتابی وکرم‎ 2 
৩. বিধিবিধানসংক্রান্ত আলোচনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মানবজীবনে পথ চলার সুষ্ঠু ও 
সুন্দর নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। যেমন আল কুরআনের বাণী- 1 
مولا‎ CL إلا اح فتقعد‎ ৮৬৯২৭ 
৮০০০০4৬৯৩৩৩ ولا تَغَرَبُوا الَرْنًا ا‎ ٢ 
ঘ. জনৈক ফরাসি পণ্ডিতের অভিমত : পবিত্র কুরআনের তাৎপর্য ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন 
করতে গিয়ে জনৈক ফরাসি পণ্ডিত বলেছেন, কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি 
বিজ্ঞানসংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, ব্যাকরণবিদদের জন্য একটি 
ব্যাকরণগ্রস্থ এবং আইনবিদদের জন্য একটি আইন বিশ্বকোষ | 
উপসংহার : আল মানবজাতির হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম । এর বিধান অনুযায়ী 


সার্বিক কর্মকাণ্ড করলে একটি সুসভ্য মানবসমাজ গড়ে উঠবে, যার ফলে 
পৃথিবীতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি অর্জন হবে। 
عرص القران الکریٔغ‎ ۳ 


৩. আল কুরআনুল কারীমের লক্ষ্য ও-উদ্দেশ্য 
উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীমের উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে আল্লাহর দেয়া 
জীবনব্যরস্থার পথপ্রদর্শন করা। যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে 
এবং আখেরাতে শাস্তি ও সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। 
আল কুরআনুল কারীমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : 

১. “জাতির হেদায়াত : মানবজাতির, হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তায়ালা এ গ্রন্থ নাযিল 
করেন। যেমন আল্লাহ ذلك الكت لا 07ء مس‎ 
২. সমস্যার সমাধান : মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদানের জন্য এ গ্রন্থ 
নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন্‌ / 1 ور‎ 

০৩৮ ২126444414৫ وتفصیل کل‎ 
৩. আলোর পথপ্রদর্শন : অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য আল কুরআন নাযিল 
হয়েছে। যেমন- الاس ہن المت إلى الور‎ os 
৪. অনুপম উপদেশ : ” জাতিকে চমৎকার অনুপম উপদেশ প্রদানের মহান লক্ষ্যে আল্লাহ 
তায়ালা আল কুরআন অবতীর্ণ করেন। যেমন তিনি বলেন_ 
BE Ll LLL 13125 12১ 29 
৫. চুড়ান্ত দলীল : মানবজাতির পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ এবং চূড়ান্ত দলীল হিসেবে ' 
আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন 
ولقد 85411 ن للذگر فھل من مدکر۔‎ 
৬. আল্লাহর সানিধ্য লাভের মাধ্যম : কুরআনের ধারকবাহকগণ্ণ যাতে আল্লাহর 
লাভে ধন্য হয়ে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারেন, 
সেজন্য আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। 
৭. পূর্ববর্তী কিতাব ও নবী রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণ : পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূল এবং 
তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফাসমূহের সত্যতা প্রমাণ করাও আল কুরআনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । এ সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৭৭ 


2091 من‎ ৯৯১১০ DSN ISS SL IL GIL 
৮. আত্মার পরিশুদ্ধি : سناس‎ জন্য আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ 
সম্পর্কে আল কুরআনের বাণী; নাল 
৩১528042547 ول می القوان ما سو شقا‎ 
ডর আক কৰা یں‎ যাতে কুরআনৈর مد‎ আইনকানুন অনুসরণ করে 
পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করতে পারে, CTE اذل جه‎ 
تج‎ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে প্রতিটি ব্যক্তির মাঝে ইসলামী 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
১১. ইসলামকে বিজয়ী করা : ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন ও তার যথাযথ জবাব দেয়ার মাধ্যমে 
ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আল কুরআনের আবির্ভাব | 
উপসংহার : আল মানবজাতির হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম। এর বিধিবিধান 
অনুযায়ী সার্বিক পরিচালনা করলে একটি সুসভ্য মানবসমাজ গড়ে উঠবে, যার 
88 « : 


৮:৫0 منج أل‎ £ 
৪. আলি কুরআনুল কারীমের মুজিযা 

উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন. বিশ্ববাসীর নিকট এমন এক জীবন্ত চ্যালেঞ্জ; যার ভাষা, 
শব্দ ও অলঙ্কৃত সৌন্দর্য এটাকে সর্বকালের সকল মানুষের নিকট নিরুপম করে রেখেছে। এ 
গ্রন্থে রয়েছে অসংখ্য সুদৃঢ় মুজিযা, যার নিকট পৃথিবীর সকল শক্তি সর্বদা অক্ষম হয়ে থাকবে। 
ى جرة‎ - আভিধানিক অর্থ : 85৯০ শব্দটি -واحد منت‎ এর সীগাহ, বাহাস اسم‎ 
4514 aE 26 Treg থেকে উঁকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. অপারগকারী। যেমন বলা হয়- o 5+4 ৮০৬৯৪ 
২. অক্ষমকারী | যেমন বলা হয়- £9 <: 1 
»)৯-৮4এর পারিভাষিক অর্থ : ম৯এ-এর পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের অভিমত নিম্নরূপ- 
১. আল্লামা تا‎ সুয়ুতী (র)-এর মতে ۶ 

১৯০0০ ى سال‎ LL مقون‎ SLD LL ام‎ 5404, 

অর্থাৎ, মুজিযা হলো دہ‎ YS এমন কাজ যা চ্যালেঞ্জ সম্পৃক্ত এবং 


থেকে মুক্ত। 
২ ফাতহুল বারী প্রণেতার মতে- 7 
LA بد كم‎ kL ال ککاب اله غالی معمرة لم يقد رحد لی‎ 


অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার 'কিতাব হলো মুজিযা, যার মোকাবেলার প্রতি চ্যালেঞ্জ CT 
পর কেউ এর মোকাবেলা করার ক্ষমতা রাখে নি। 

৩. আল্লামা (র) বলেন- : 

৬৬০৭৪ ২2 Sen اى الخير‎ (4 sal EAE A المعجرة‎ 

| هن‎ Ged میک په قیال صدق کن‎ RA 

অর্থাৎ মুজিযা হলো মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্ষমতা ٥ এমন কাজ যা কল্যাণ ও 

সফলতার দিকে আহ্বান করে এবং যা নবুয়তের দাবিসংবলিত | তা দ্বারা সত্যকে 
প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি আল্লাহর রাসূল | 

সুতরাং মহান আল্লাহ তার নবী রাসূলগণের নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করার 

জনা যেসব অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের ক্ষমতা দান করেছেন, সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়। 


৫৭৮ مد كوك[‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


মুঁজিযা প্রদানের উদ্দেশ্য : বিভিন্ন কারণে মহান আল্লাহ নবী রাসূলগণের প্রতি মুজিযা প্রদান 

করেছেন। যেমন- 

১. নবুয়ত বা রিসালাতের সাক্ষ্য : সাধারণ মানুষ যাতে নবী রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে, দে এমন ঘটনা আল্লাহ তা়ালা নবী রাসূলগণের যারা ঘটিয়ে থাকেন। 

২. মুজিযা দ্বারা সমকক্ষ শক্তির মোকাবেলা : নবী রাসূলগণের সমসাময়িককালে অনেক 
যাদু ও তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত ছিল। সব যাদু এবং তান্ত্রিক সাধনার মোকাবেলা 
করার জন্য মহান আল্লাহ নবী রাসূলগণকে মুজিযার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যেমন 
হযরত মুসা (আ)-এর সময়ে যাদু দ্বারা তৈরি সাপের মোকাবেলার জন্য তাকে লাঠি 
দ্বারা আরও বড় ধরনের সাপ তৈরির ক্ষমতা দিয়েছিলেন। 

৩. বিপদ থেকে রক্ষা : অনেক সময় নবী রাসূলগণকে তাৎক্ষণিক বিপদ থেকে রক্ষার জন্য 
আল্লাহ তাদের প্রদান করেছিলেন। যেমন- হযরত মুসা (আ) বিপদের সময় 
লাঠির আঘাতে রাস্তা তৈরি হওয়ায় নদী পার হয়েছিলেন। 

৪. আল্লাহর প্রমাণ : আল্লাহ তায়ালা তার মহত্ব প্রমাণ করার জন্য নবী 
রাসূলগণকে দিয়েছিলেন। 

৫. আল্লাহর পথে আহ্বান : সর্বোপরি মুজিযার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এ অলৌকিক ঘটনার 
মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা | 

অপ সত মিসস STE E‏ کٹا سی 

প্রাঞ্জল বাচনভঙ্গিতে ও অর্থবহুল সামঞ্জস্যশীল বাণীর দ্বারা এবং সম্পূরক টা 

کرد শা পা কাজির এবং‏ ماد 
ইবাদতের প্রতি আহ্বান, করে | সে কারণেই কুরআন হলো চির 2185۳6 |‏ 
٥‏ اعجار 31580 
৫. কুরআনের অলৌকিকতা [ফা. প. ২০১১)‏ 
ব্রত‏ سابل مہات এমন‏ سد دشر লে করল‏ مگ اید : উপস্থাপনা‏ 

শব্দ ও অলঙ্কৃত সৌন্দর্য এটাকে সর্বকালের সকল মানুষের নিকট নিরুপম করে রেখেছে। এ 

রয়েছে অসংখ্য সুদৃঢ় মুজিযা, যার নিকট পৃথিবীর সকল শক্তি সর্বদা অক্ষম হয়ে থাকবে।‏ ئن 

১4-এর পরিচয় : নিচে ১.>।-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

ক. ۔اغمباز‎ আভিধানিক অর্থ : ১৬৯5 শব্দটি বাবে -إفعالٍ‎ -এর মাসদার; যা ১৯০ 

ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ- ১. اش‎ দুর্বল হওয়া, ২, 245 

$- তথা বৃদ্ধ হওয়া, ৩. ১১-০4 তথা ছোট হওয়া, ৪. افص‎ তথা হোস পাওয়া, ৫. 

অপারগ করে দেয়া। যেমন বলা হয়- عليه‎ 3১২৪2 عن كدًا ادا لم‎ 522 অর্থাৎ, সে 

অমুক বস্তু থেকে অপারগ হয়েছে, যখন এর ওপর তার ক্ষমতা না থাকে বা ক্ষমতা হারিয়ে 

ফেলে। ৬. আল মুজামুল ওয়াসীত-এ বলা হয়েছে- 24 ১১০1 তথা عاجرا‎ ১০ 

অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তাকে অক্ষম করে দিয়েছে। 

খ.১.০।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১, আল্লামা سی‎ Ê یرک‎ 0 

Satya‏ كارو 5011 GIL 8৬85‏ سال عن المعارضة. 

অর্থাৎ, ইজায হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যা মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত, 

চ্যালেঞ্রসংবলিত এবং মোকাবেলা থেকে মুক্ত | 

২. আল کو‎ ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 8 

SLUMS یم تی‎ 5 40445450089 
৩. আল্লামা কুরতুবী (র) ১.2-)-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, মুজিযা হলো যা 
সত্যতা প্রমাণ করে। আর মুজিযা নাম রাখার কারণ হলো, মানুষ তার 

অনুরূপ আনয়ন করতে অক্ষম। 


| | 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৭৯ 
ইজায সম্পর্কে আলেমপণের বক্তব্য : ا‎ 7 
1২ প্রণেতা বলেন এ 2. 9 نبي ال‎ 450 
১. 
২. ইমান ফন রাহী] বলেন: * و ورو‎ ۱ 
من جُمیع العیوب۔‎ IAG Ld الماح وراب‎ 
৩. আল্লামা যামলাকানী (র) বলেন- 
LCE 1 agin pls io sans 
8. আল্লামা ইবনে আতিয়্যা کس‎ রি 
55211445০15 55 ২৮৩ ৭৯55 
৫. কারো মতে, সকল বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের 


বাইরে বিষয়সমূহ এবং অন্তর্ভুক্ত করা। 

৬. কট কেই মনে সি ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও উত্তম বিশেষত্বকে 
অন্তর্ভুক্ত করা। 

৭. আল্লামা রুম্মানী (র) দুটি, সা বকর বালান! যে) ডিলটি জালালুদ্দীন 
সুয়ুতী (র) ও ইবনে আরাবী-(র), চারটি, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) 
পাচটি, مامت‎ নে ছয়, ইমাম কুরতবী ری‎ দশটি এবং আল্লামা 
যারকাশী ری‎ চৌদ্দটি মুজিযার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। 


ইজাহের বিভিন্ন وناو‎ বর্ণনা : ইজাযের পদ্ধতিগুলো হলো- 
£:১:7 اكوب‎ তথা দুৰ্লভ পদ্ধতি 
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4৯:‏ القوان متم إلى يوم اليا 
۹ و اغجاز زان 
৬. আল কুরআন মুজিয হওয়ার কারণসমূহ‏ 

উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এর উন্নত 
সাহিত্যশৈলী, ভাষার পাণ্ডিত্য, আলংকারিক শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, চিত্তাকর্ষক বাক্য 
বিন্যাস, সনের হারা کی‎ রর یہ‎ উন করি লাহিডিকদের অবাক, ও 
বোকা বানিয়ে দিয়েছে ৷ শুধু মানব কেন জিনেরাও কুরআন শ্রবণ করে একথা বলতে বাধ্য 
اا تس وی ست‎ 
কুরান 7 হওয়ার কারণসমূহ : ইতকান প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন সুমুতী (র) oy ) تم‎ 
۶ 977 

লিসা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তনুধো উল্লেখযোগ্য অভিযান নত جج‎ 


৫৮. دہ دک‎ ফাযিল স্নাতক পাঁইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 

১. سے کے‎ TF রে) বূলেন, কুরআন মুজিষ হওয়ার কারণসমূহ হলো- ৫: 
টা ই 
মিল এবং অমোঘ অর্থবহ বাণী যা বিরল ও মানবীয় ক্ষমতার বাইরে এবং আরবি 
ভাষার প্রচলিত বাক্যবিন্যাস বা কবিতা ও সাহিত্যের নিয়মকানুন বহির্ভূত এক মহাবাণী। 
সাধারণত আরবি কবি ও সাহিত্যিকগণ যে নিয়মকানুন অনুসরণ করে কবিতা ও 
সাহিত্য রচনা করেছেন, তার সাথে কুরআনের নিয়মকানুনের কোনো মিল বা সামঞ্জস্য 
নেই। সুতরাং আরবি ভাষাভাষী পঞ্জিতগণ এ কারণেই কুরআনের মোকাবেলা, করতে 
অক্ষম হয়েছে। তবে 2534) বা অকাট্যতা কোনো অংশে أظهر‎ তথা 
সুস্পষ্ট আবার কোথাও ৯45 o তথা অতি সৃক্্ম ও অস্পষ্ট। 

২. আল্লামা ইবনে আতিয়া (র) বলেন- 

اله i‏ مكو مُعِْنْيه AG‏ فاك انقاضه۔ 
অর্থাৎ কুরআন ۶6 হয়েছে, এর TIT, সঠিক অর্থ এবং তার বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগের কারণে।‏ 
কেননা আল্লাহ তায়ালা সকল:বন্তুকেই তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং‏ 
সকল ভাষাও তার করায়ন্তেরেখেছেন। সুতরাং কুরআনের শাব্দিক সংযোজন ও‏ 
বাক্যবিন্যাস উচ্চাঙ্গ ভাষায়:ও পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়েছে এবং একের পর এক অর্থ‏ 
প্রকাশ করছে। অনুরূপ কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উক্ত ভাষার প্রাঞ্জল্তা ও‏ 
পদ্ধতি ব্যবহার, হয়েছে। সাধারণ কোনো মানুষ, আল্লাহ্‌ তায়ালার এ উচ্চাঙ্গের বর্ণনা‏ 
তথা কুরআনের বাচনভঙ্গি‏ 4 انکران ও পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে নি। সুতরাং‏ 
বিশুদ্ধতার উচ্চশিখরে স্থান লাভ করেছে।‏ 
ইমাম ফথরুদ্দীন রাযী (র) বলেন;‏ 7 
وَج LLL LYN‏ وَعُرَابهُ الاسلوب والسلامة من + جميع العيوب - 
ویو ای হয়ো বিভদ্ধতা ও রাজন যানি‏ اي و হি রানের‏ 
পদ্ধতি ও সকল প্রকার দোষক্রটি থেকে মুক্ত হওয়া।‏ 

8. আল্লামা ইস্পাহানী (র) বলেন, কুরআনের মুজিযা হলো তার নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে এবং 
তার মোকাবেলায় ব্যর্থতায় । কেননা কুরআন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পঠিত ও নিজস্ব 
গুণে গুণান্িত এক অমোঘ বাণী, সুধাময় বাণী যা আসমান থেকে অবতীর্ণ আল্লাহর 
কালাম । আল্লাহ তায়ালা এর ও বিরল, বর্ণনা করে TT 

انه تکتاب 3252 ۔ یاقب الباظل می بین ক ০5444‏ 

মোটকথা, Tar আল কুরআন হয়েছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ শব্দসমূহের সম্ভারে, প্রাঞ্জল 

বাচনভঙ্গিতে ও অর্থবহুল সাম বাণীর দ্বারা এবং সম্পূরক ও অর্থবহুল অর্থ N | 

2277 08 

আহ্বান করে | সে কারণেই কুরআন হলো 

উপসংহার : কুরআনের বিস্ময়কর গ্রন্থনা অভিনব শব্দবিন্যাস, সংকলন এবং একাংশের 

সাথে অন্যাংশের মিল তার ইজাযের ওপর ইঙ্গিত বহন করে থাকে। 

ANSE ف حل‎ NS ۷ 
৭. জীবন সমস্যার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা 
উপস্থাপনা : আল কুরআন মানবজাতির জীবন সমস্যার সমাধান ও তাদের হেদায়াতের জনা 
সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। কুরআনী নীতিমালা অনুসরণ করলে পারিবারিক, 
সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে মানবকল্যাণ সাধন হবে। 
জীবন সমস্যার সমাধানে আল 


কুরআনের ভূমিকা : 
১. یلوناس‎ আল কুরআন ব্যক্তিগত জীবন পরিচালনার জন্য 
প্রয়োজনীয় বিধানাবলি প্রদান করেছে। ইসলাম ব্যক্তিকে সার্বিক আচারআচরণ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র > دہ‎ 


এমনকি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের মূলনীতি পর্যন্ত বাতলে 
দিয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে_ 
০:20 4401০ کل ایر‎ ٢ 

5 e 1 الا‎ 
পারিবারিক জীবনে আল কুরআন : সামাজিক জীবনের প্রাথমিক সংঘ পরিবার 
পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ভিতর পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও হৃদ্যতা স্থাপন 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভাইবোন ও অন্যান্য 
আত্বীয়স্বজনের সমন্বয়ে পরিবার গঠিত হয়ে থাকে। মহাগ্র্থ আল কুরআন প্রতিটি 
সদস্যের জন্য স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারপূর্বক ঘোষণা করেছে- 40165 
45 অর্থাৎ তুমি আত্মীয়স্বজনদের প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও। 
. সামাজিক জীবনে আল কুরআন : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সামাজিক সকল সমস্যার সুষ্ঠ 
ও পরিপূর্ণ সমাধান পেশ করেছে। সুষ্ঠু শান্তিময় সমাজজীবনের পরিপন্থী যাবতীয় 
অনাচার, অত্যাচার, শোষণ; নির্যাতন, ঝগড়া বিবাদসহ সব ধরনের অসামাজিক 
কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার. জন্য কুরআন কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। অপরদিকে 
সকলের প্রতি ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ দিয়েছে। 
دواد‎ জীবনে আল কুরআন : রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যাসমূহ' সমাধানকল্পে পবিত্র 
কুরআনের নির্দেশনা বিশ্ববাসীর নিকট চিরকাজ্ক্ষিত আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপকার 
হিসেবে বিধৃত হয়ে আছে। আল্লাহ, রাজাধিরাজ। সুতরাং সর্বত্র তারই বিধান চলবে। 
আল কুরআনের Td ران هكم‎ , 
অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- ১//541 ومن لم یکم يما انول الله فاولؤك 4 هم‎ 


সহাবস্থানের وده‎ কুরআন মানুষকে জীবনের সর্বত্র পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও 
মানবপ্রেমের নীতি অনুসরণ করতে বলেছে। সুতরাং ইসলামের এ আন্তর্জাতিক 
জীবনবোধ অনুসরণ করলে কোনো সমস্যা থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির 
পক্ষে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 


PEZ‏ و ےم 


وان اسكتصروكم فى الدِينٍ علي الفُصر۔ 


কলুষিত, সীমাহীন দুর্নীতি ও শোষণ বঞ্চনার শিকার হবে | 

. অর্থনৈতিক জীবনে আল কুরআন : আল কুরআন বিশ্বমানবতাকে একটি শোষণহীন 
প্রগতিশীল সুসম অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়েছে । যাকাত, ওশর, খারাজ, ফাই, গনীমত, 
সদকা, জিযিয়া প্রভৃতি কুরআনী অর্থনীতির মূলভিত্তি। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে হারাম 
আর ব্যবসায়বাণিজ্যকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে 
ভোগ, আহরণ ও আত্মসাৎ হারাম করা হয়েছে। 

“ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে আল কুরআন : মানবজাতির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনমান 
উন্নয়নেও কুরআন সুষ্ঠু প্রগতিশীল ব্যবস্থা প্রদান করেছে। তাই ইসলাম প্রত্যেক 
নরনারীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। 


৫৮২ ہیک‎ ক্রার্তাহ- ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 

৯. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে আল কুরআন : মানুষ কেবলই দেহসর্বস্ব জীব নয়; বরং 
মানুষের রয়েছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন। আল কুরআন ধর্মীয় ও 
আধ্যাত্মিক জীবনের সমৃস্যাবলির সঠিক সৃমাধান দান করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 

il ২55০ ৬৫ من 5101 ما‎ 0749 অৰ্থাৎ, আমি কুরআনে যা 
নাযিল করেছি তা মুমিনগণের জন্য সকল সমস্যার সমাধান, চিকিৎসা, নিরাময় এবং 
রহমতস্বরূপ। 

১০. অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার : আল কুরআন জ্ঞানের অফুরস্ত 51513 | কেননা মানুষের 
চিন্তার খোরাক ও গবেষণার বিষয়বস্তু এ অমূল্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে ۱ চৌদ্দশ বছর 
পরও মানুষ এ মহাগ্রন্থে নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে থাকে | 

১১. বিশ্বশান্তির একমাত্র রক্ষাকবচ : সমগ্র বিশ্ব আজ অশান্তির বহ্িশিখায় জ্বলছে। একমাত্র 
পবিত্র কুরআনকেই জীবন পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করলে পৃথিবী থেকে 
সকল প্রকার অশান্তি চিরতরে দূর হয়ে যেতে পারে। বস্তুত আল কুরআনই হলো 
বিশ্বশান্তির একমাত্র রক্ষাকবচ.। 

১২. সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা.: আল কুরআন মুসলিম উম্মাহর সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। 
মানবজীবনের এমন/কোনো দিক নেই, যার সুষ্ঠু সমাধান আল কুরআনে সুচারুরূপে 
বর্ণিত হয় Ê যেমন ইরশাদ হয়েছে- $4 J 945 ৯, 

উপসংহার : কুরআন মাজীদ মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যার সঠিক সমাধান প্রদানের 

উদ্দেশ্যে বিশ্বজনীন ও সামগ্রিক কল্যাণকর এক জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে | কুরআনের 
বিধান জীবন সমস্যা ও যুগ জিজ্ঞাসার সমাধানে সর্বদা শ্রেষ্ঠ | কাজেই নির্ধিধায় বলতে হয়, 
আল কুরআনই জীবন সমস্যার একমাত্র সমাধান। 


01530৮35145, 
৮. আল কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি 


উপস্থাপনা : বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য দান হচ্ছে সর্বশেষ 
আসমানি কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন ۱ মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণকারী বলে ঘোষণা 
দিয়েছেন। অপরদিকে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন সংরক্ষণের 
কাজ চলতে থাকে। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর 
(রা) ও তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফতকালে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত 
আল কুরআনের সংকলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। 
আল কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি : আল কুরআন প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়েছে। যথা- 
১. স্মৃতিভাণ্ডারে তথা মুখস্থকরণের মাধ্যমে বক্ষে ধারণ করে। 
২, লিখনপদ্ধতির মাধ্যমে | 
১. স্মৃতিভাপ্তারে সংরক্ষণ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর হেফাযত বা সংরক্ষণের জন্য কলম কাগজের তুলনায় 
স্মৃতিভাপ্তার তথা হাফেযদের স্মরণশক্তির ওপর অধিক নির্ভর করা হয়। স্মৃতি ভাণ্ডারে 
ধারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন? 
العم‎ 1১59 یل هو ایات بیت فن صكور ألذين‎ 
অর্থাৎ, বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন | 
হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে বলা হয়েছে_ ZU Ls ول علي‎ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র এ ৫৮৩ 


২. লিখনপদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ : পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্ত থেকেই অহী 
লেখকগণের একদল সাহাবী দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করা হতো । পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ ও 
মুদ্রণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবিকল লিপিবদ্ধ আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে। 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন লিখন ও সংগ্রহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত ও 
প্রামাণ্য বর্ণনা বিদ্যমান। রাসূল (স)-এর যুগে বর্তমান সময়ের মতো মুদ্রণ শিল্প ছিল 
না। মানুষ বিভিন্ন জিনিসের ওপর লিখে রাখত। তা ছাড়া খেজুর পাতায়, বিভিন্ন 
কাঠের ফলক, উটের চ্যাপটা হাড়, পাতলা চামড়া বা গাছের বাকলের ওপর লেখা 
হতো। এছাড়া পাথর বা কাপড়ও লেখার কাজে ব্যবহার করা হতো | কুরআন লেখার 
কাজেও লোকেরা এসব জিনিস ব্যবহার করত। যখন যা সামনে পাওয়া যেত, 
কুরআন নাযিলের পর তাতেই তা লিখে রাখা হতো এবং সাহাবীগণকে তা মুখস্থ 
করানো হতো। এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। আসমানি কিতাব আল 
কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- 2৬: اکتا مون فی رق‎ 
অর্থাৎ, শপথ পঙ্ক্তিময় Rrra লিখিত আছে উনুক্ত পত্রে। 
এছাড়া বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন 

তানের করিত গা হি জরা হি রা دی دس‎ আরাতকোন 

সূরায় কোথায় হবে তার রিন্যাসপদ্ধতিও অহীর মাধ্যমে জেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাহাবীকে তা 
বলে দিতেন। সুতরাং কুরআন 'লিখন বিন্যাস কারো গবেষণার ফসল নয়। 

উপসংহার : পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ মহানবী (স)-এর যুগ হতে আজ পর্যস্ত অত্যন্ত 


৯. আল কুরআনুল কারীম সংকলনের ইতিহাস ফা. প. ২০১৪] 
উপস্থাপনা : বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য দান হচ্ছে আল 
কুরআন। মহান আল্লাহ স্বয়ং এর হেফাযতকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অপরপক্ষে 
মহানবী (স)-এর ওপর কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে 

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ও তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর 
খেলাফতকালে কুরআন সংকলনের চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। 
আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোট ৫টি যুগে 
পবিত্র কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলন হয়েছিল। যেমন- ক. মহানবী (স)-এর 
যুগে, খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে, গ. হযরত ওমর (রা)-এর যুগে, ঘ. হযরত 
ওসমান (রা)-এর যুগে, ঙ. উমাইয়া যুগে। 
ক. মহানবী (স)-এর যুগে সংকলন : এঁতিহাসিক মাসুদী বলেন, মহানবী (স) পবিত্র 
কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কুরআন যখন নাযিল হতো, তখন 
মহানবী (স) তা সংরক্ষণার্থে হেফয করার জন্য দ্রুত আবৃত্তি করতেন। যার প্রেক্ষিতে মহান 
আল্লাহ ইরশাদ করেন-. 
EAU US فاا‎ (১8214541548). تعره ب لاگ جر په‎ 

رات کے ان علينا مياه 

এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে নবী করীম (স)-এর সিনা মোবারক এমন সংরক্ষিত ভাণ্ারে পরিণত 
হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে সামান্যতম সংযোজন বিয়োজনও ঘটে নি। এছাড়া আরো 


কয়েকটি পদ্ধতিতেও কুরআন সংকলন করা হয়। যেমন- 


৫৮৪ وت كروك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভে তৃতীয় বর্ষ 


১. লিখিত সংকলন : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যে আয়াত অবতীর্ণ হতো, তখনই 
তিনি তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। লেখাপড়া জানা সাহাবীগণ পাথরে, গাছের 
পাতায়, কাপড়ে, পশুর চামড়া ইত্যাদিতে তা লিখে রাখতেন। 

২. আরবদের. প্রখর স্মৃতিশক্তি : আরবগণের ছিল খুবই প্রথর। তারা অসংখ্য 
কবিতা মুখস্থ রাখতে পারতেন এবং বং. রক্ষার্থে পূর্বপুরুষের নামের তালিকা 
মুখস্থ করে রাখতেন। মহানবী (স)-এর সময় কিছুসংখ্যক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক 
পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিজেদের ধারণ করে রাখতেন।।  ..%, 

৩. কুরআন শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান : (স) ঘোষণা করলেন_ خيركم من‎ 
45454 ০৮41 م‎ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে নিজে কুরআন 
শেখে এবং অপরকে শেখায়। ফলে সাহাবীগণ নিজে কুরআন শেখার জন্য এবং 
অন্যকে শেখানোর জন্য সর্বদা ব্যাকুল থারতেন। 

৪. পারস্পরিক তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন মুখস্থ করতেন। তারপর তারা 
মহানবী (স)-কে এবং একে অপরকে শোনাতেন । এমনিভাবে তারা পুরো কুরআন 

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 


হাফেযে কুরআন 
ভগ্ডনবী কাযযাবের বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৭০ জন হাফেযে 
কুরআন تس‎ লে হযরত ওমর (রা -সহ অনেকেই ভবিষ্যতে কুরআন 
সংরক্ষণ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পি আকারে কুরআন সংকলনের 


প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 

২. খলিফাকে পরামর্শ দান : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হযরত ওমর (রা) খলিফা 
আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত আবু বকর 
(রা) গভীর চিন্তা করে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। 

৩. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে দায়িত প্রদান : খলিফা আবু বকর (রা) মহানবী 
(স)-এর কাতেবে অহী ও হাফেযে কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে 
কুরআন সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে (স) 
যেভাবে সাজিয়েছেন, ঠিক সেভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। 

৪. পাণ্ুলিপি প্রকুতকরণ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) খলিফার নির্দেশে কাগজ, 
গাছের পাতা, পশুর চামড়া ও কুরআনের হাফেষদের স্মৃতি থেকে গ্রন্থাকারে 
কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। 

গ. হযরত ওমর (রা)-এর যুগে সংকলন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কুরআনের 
এ পাণ্ডুলিপি খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। তার মৃত্যুর 
পর তা হযরত ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল। হযরত ওমর (রা) মৃত্যুর আগে 
মহানবী (স)-এর পত্নী স্বীয় কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সে পাণ্ডুলিপি 
আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে يآ‎ ১৯... বলা হয়। 

ঘ. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে সংকলন : 

১. কুরআন পাঠে তারতম্য : বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও 
বিভিন্ন ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর 
কুরআন তেলাওয়াতে তারতম্য দেখা দেয়। খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআনের 
আবৃত্তি ও লিখন প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য লক্ষ করে আতঙ্কিত হন। তাই তিনি সরকারিভাবে 
নতুন করে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। 

২. কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান (র1) 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে সভাপতি করে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 5 ৫৮৫ 


টিটি রক ھت‎ 
সমন্বয়ে একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং সমকালে প্রচলিত সবকয়টি আরব 
ভাষারীতির সময়ে কুরআনের একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। 
৩. প্রতিলিপি প্রণয়ন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে গঠিত কুরআন 
সংরক্ষণ বোর্ড হযরত হাফসা (রা) থেকে মাসহাফে সিদ্দিকী গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় 
কয়েকটি প্রতিলিপি তৈরি করেন। এ প্রতিলিপিগুলো সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত 
কুরআনের প্রতিলিপি। 
৪. সরকারিভাবে কুরআনের পাণুলিপি প্রেরণ : হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট কুরআনের কপি প্রেরণ করেন এবং পূর্বের কপিগুলো সংগ্রহ 
করে পুড়িয়ে ফেলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ WIT দেয়ার কারণে তাকে ن‎ ৩০৫1৫ 
আখ্যা দেয়া হয়। ভার খেলাফতের অধীনে; سرت‎ কুরআনের পাওুলিপিকে 
مصُحّف اما‎ বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিই পঠিত হচ্ছে। 
উমাইয়া سو‎ সংকলন : পবিত্র কুরআন প্রথমে নুকতা ও হরকতবিহীন অবস্থায় ছিল। 
কালক্রমে অনারবগণ যখন নুকতা ও হরকত ছাড়া কুরআন পড়তে অসুবিধা বোধ 
করে, এমনকি অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন করেন। এর ফলে সকলের জন্য কুরআন পড়া 
সহজসাধ্য হয়। 
উপসংহার : পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ মহানবী (স)-এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য, সুচারুরূপে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে আসছে। তাই বলা যায়, আল কুরআনই 
الى اموي راو شا .ہیں‎ 


تلا ات 


۳ 24 بن کیټ رض الله ادى عه 
১০. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) 1ফা. প. ২০১১, "১২, '১৫]‏ 


১. নাম ও বংশ পরিচয় : তার নাম যায়েদ, কুনিয়াত আবু সাঈদ, আবু খারিজা, আর 
রহমান আবু সাবেত এবং উপাধি হাবকুল উম্মাহ কাতিবুল قد‎ তাঁর পিতার নাম 
সাবিত ও মাতার নাম নাওয়ার বিনতে মালিকা। তার নসবনামা হলো- হযরত যায়েদ 
ইবনে সাবেত ইবনে যাহহাক আল আনসারী | তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ম 
ধীশক্তির অধিকারী | তিনি মদিনার বিখ্যাত নাজ্জার গোত্রের সন্তান ছিলেন। 

২. ইসলাম গ্রহণ ও খেদমত : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) অতি অল্পবয়সে ইসলাম 
গ্রহণ করেন। জীবনের সূচনা থেকেই তিনি সকল পাপ-পক্কিলতা থেকে মুক্ত থাকেন। 
রাসূল (স) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তার বয়স এগারো বছর ৷ বয়সের 
কারণে তিনি বদর ও উহ্ুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তী সকল 
যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তিনি 
ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে মজলিসে 
শ্রার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ওমর (রা)-এর শাসনামলে তিনি কাষীর দায়িত্ব পালন 
করেন এবং ওসমান (রা)-এর খেলাফত আমলে মদিনার কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের 
তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। 

৩. কুরআন সংকলনে তার অবদান : রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনা আগমনের পর থেকে 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার 
সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যেমনিভাবে বিভিন্ন উপকরণে অহী লিখেছিলেন, 
তেমনি মুখস্থও করেছিলেন। কাতেবে অহী ও হাফেযে কুরআন উভয় মর্যাদার 
অধিকারী ছিলেন তিনি। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) লেখার উপকরণ নিয়ে 


৫৮৬ টু] سوك‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


তখন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে মদিনায় তাদের করে যেতেন। 
৪. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূলুল্লাহ (স), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা), হযরত ওমর 
(রা) ও হযরত ওসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত 


ইবনে সাবেত (রা)-এর চরিত্র ছিল অত্যন্ত নিষ্কলুষ 
তার চরিত্রের সাথে ছিল না। সততা, 
আমানতদারিতা, বিচক্ষণতা, সতর্কতা, খোদাতীরুতা ও জন্য সর্বদা 
প্রশংসিত ছিলেন। সত্যকথা বলতে তিনি কাউকে পরোয়া করতেন না। এছাড়াও 
ছিলেন অত্যন্ত মিতবাক ও মিষ্টভাষী। এজন্য সকলের সাথে তার সৌহার্দ্যপূর্ণ 
বিদ্যমান ছিল । 
ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৪৫ সালে ৫৬ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
মারওয়ান ইবনে হাকাম তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার ইন্তেকালে সাহাবীগণের 
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اذالوعی 
১১. অহী তথা প্রত্যাদেশ ফা. প. ২০০৯, ১৩]‏ 
উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। প্রথম মানব‏ 
এবং নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ‏ 
সকল নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করে মানবজাতিকে সত্য সুন্দর‏ لم (স)‏ 
এবং মুক্তির পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন ছাড়াও অনেক বিষয় অহীর‏ 
মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের‏ 


মাচ্দাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ-‏ وح -ى 
তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া।‏ 9531( فى الكفاء ১.‏ 
২. (40 তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা।‏ 
৩. 0451 তথা প্রেরণ করা।‏ 
তথা লেখা।‏ 20551 .8 
৫. {57 ۱‏ 
৬. £5.55 তথা ইঙ্গিত করা।‏ 
৬$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : অহীর পারিভাষিক সংজ্ঞায় মুসলিম মনীষীগণের বিভিন্ন‏ 
বক্তব্য রয়েছে | যেমন-‏ 
১. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)-এর ভাষায়- ۱‏ 
ءھ7۸ এ‏ ےمم 42 4৩‏ ای و می سر و ই‏ و رج 
هُو إعلام الله عر BLL SUSY ISI‏ على lis‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৫৮৭ 


২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- بالسرع‎ ১১ ৯৬ ৮৯১৭ 

৩. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, নবীগণের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে 
অহী বলে। 

মোটকথা, আল্লাহ তায়ালা তার নবীগণকে ইলহাম বা স্বপ্রযোগে কিংবা ফেরেশতা পাঠিয়ে 

যা কিছু জানিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে অহী বা প্রত্যাদেশ বলা হয়। 
অহীর প্রকারভেদ : অহী প্রথমত দু প্রকার যথা- ১. ১৫: الوح‎ (তাকবিনী অহী), 
২০:১৫ اوس‎ (TARR অই)। : 
48دالوحى الككُوينِكٌ .د‎ পরিচিতি : 1224 50 বলতে বৈশ্বিক বিষয় 
সম্পর্কিত অহীকে বোঝায়। যেমন হযরত আদম. (আ) থেকে হযরত নূহ (আ)-এর পূর্ব 
পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি অহী. নাযিল হয়েছিল, তাতে ৮১:১১ বিষয়ের 
অহীই ছিল, অধিক পরিমাগে। ٦ 1 
২. FANE وسالوحى‎ পরিচিতি الکُشریدی‎ ৬২৯] বলতে 6 
মানুষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকাঁমকে বোঝায়। যেমন হযরত নূহ (আ) 
থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (7) পর্যন্ত অহীর ধারা ছিল অহীয়ে ৬৯১১5) 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে অহী নাযিল হতো, তা প্রধানত ৮৯:১১ এবং 
এগুলো আবার দুপ্রকার। যথা- ক. ৬1০০ ৮৯১ তথা পঠিতব্য অহী। খ, ৬৯৬ 
غير ملو‎ তথা অপঠিতব্য অহী ١ 
ক. ৯১ ২3-এর পরিচিতি : যে অহীর ভাব, শব্দ, ভাষা অর্থ ও বিন্যাস সবকিছুই 
মহান-আল্লাহ প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং যার নির্ভুল সংরক্ষণ 
ব্যৱস্থাও করেছেন, এ প্রকারের অহীকে ১1: ৮2; তথা পঠিতব্য অহী বা 
جلى‎ ৮৯০ তথা প্রত্যক্ষ অহী বলা হয়। আর এটাই হলো কুরআন মাজীদ। 

খ. غير ملو‎ ৮৯১-এর পরিচিতি : যে অহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু 
ভাষা ও শব্দ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর, তাকে ৯০ ৮১৯ ৮২১ তথা অপঠিতব্য 
বা ৮১৯ ৯৬ তথা প্রচ্ছন্ন অহী বলা হয়। এ প্রকারের অহী হচ্ছে রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর হাদীস। 

উপসংহার : অহীর ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা 

দিয়েছেন, তাই আমাদেরকে তা অনুসরণে সচেষ্ট হতে হবে। 


1৮217 

১২. ইলহাম [ফা, প. ২০১৩] 
উপস্থাপনা : ইলহাম একটি বিশেষ পরিভাষা ۱ এ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত | নবী রাসূল 
ছাড়াও যে কোনো মানুষের কাছে ইলহাম আসতে পারে । ইলহাম ও অহীর মাঝে কিছু 
পার্থক্য রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। | 
॥44/-এর আভিধানিক অর্থ : لم‎ শব্দটি বাবে ..81-এর মাসদার। শব্দটির 
আভিধানিক অর্থ হলো অন্তরে ভালো বা মন্দ কোনো কিছু দেয়া, ভাব উদয় হওয়া। 
+৮+]-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, انہام‎ ۳-۰ 

-9449 5583 ০৯৪৫7 322 من جإني الله كعالى‎ pi 


অর্থাৎ, ইলহাম হলো ফেরেশতাগণের মাধ্যম ছাড়া, প্রবাহের নিয়মে মহান আল্লাহর পক্ষ 
হতে উত্তম কোনো কিছু প্রদান করা। 


৮৮ চু] دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ وھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
1৯৯ নিচে ১ ও +৮/-এর পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 
১. ৮৯৬-এর জন্য ফেরেশতার মাধ্যম হওয়া -শর্ত। পক্ষান্তরে, نمام‎ ক্ষেত্রে 

ফেরেশতার মাধ্যম হওয়া শর্ত নয়। 

২. ৮-3 আঘিযায়ে কেরামের সাথে খাস। পক্ষান্তরে, الام‎ নবীগণ ও অলীগণের মাঝে আম। 
৩. ৬৩ সর্বদাই সঠিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, "(| সঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। 
৪. ৬৯৬$-এর ধারাবাহিকতা নবুয়তের সমাপ্তির সাথে শেষ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, 
ود لهام‎ ধারাবাহিকতা শেষ হয় নি; বরং তা কেয়ামত পর্যস্ত অবশিষ্ট থাকবে। 
উপসংহার : অহী ও ইলহামে পার্থক্য থাকলেও অহী খুবই গুরুতৃপূর্ণ। আর ইলহামের 
মাধ্যমেও বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এসে থাকে | 
UN SEY 
১৩. অহী ও ইল্‌হামের মধ্যকার পার্থক্য (ফা. প. ২০১০] 
MN أو‎ 
অথবা, অহী ও ইলহাম |ফা. প. ২০১৩, '১৫] 
উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ.রারবুল-আলামীন যুগে পথহারা মানবতাকে সঠিক পথ ও 
বডির মি দেয়ার قد ل اسب‎ প্রতাদেন পাঠিয়েছ্নে। হি رو‎ 
নবী রাসূলগণের জন্য নির্ধারিত হলেও নবী রাসূল ছাড়াও আল্লাহর নেককার বান্দাদের 
প্রতিও ইলহাম হয় নিচে অহী ও ইলহামের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 
112 ৩৫ ৮১144496০৯৬) بین‎ ৩১৯: 
وحی‎ ও وك الهام‎ মধ্যকার পার্থক্য/৮:/0ও “انام‎ বর্ণনা : ৮১৫ এবং الام‎ 
শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার হলেও এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আভিধানিক পার্থক্য : ৬341 শব্দটি বাবে -:.১-এর মাসদার। ۱ ۹۹۴ الاعلام‎ তথা 
জানিয়ে দেয়া, 3 তথা পাঠানো । 
আর £5 শব্দটি বাবে سنا‎ মাসদার। অথবা لبام‎ শব্দটি একবচন, 
বহুবচন হলো ৩-({/৷; এর শাব্দিক অর্থ হলো- অন্তরে অনুপ্রেরণা দেয়া, হৃদয়ে 
কোনো বিষয় ঢেলে দেয়া, নিক্ষেপ করা, আসমানি প্রেরণা ইত্যাদি | 
২. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, অহী বলা হয় 
 مئايبنأ تبي من‎ a هو کلام اله انیل‎ 
GP ওপর নাধিল করা হয়। 
আর الهام‎ বলা হয়- ; 
الله یه بح اصفيائه.‎ AN HAG یم كه فى‎ 
অর্থাৎ, অন্তরে কোনো বিষয় উদিত হওয়া, যার ছারা তার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। তবে 
سد ييا کر د و روا وھ چ بات‎ 
3 1 ما القلب معا‎ অন্তরে যে ভাবনা 
হল 
7 ا‎ 648-۱ ব্যতীত 
ক শু. সাথে [| অন্য কারো কাছে 
চাই ভিনি کہ‎ অমত حي ا‎ 
ہے‎ ররর 
হরে مو ا‎ এর মাতার প্রতি ইলহাম হয়েছিল | 


| 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম প্র [রে ৫৮৯ 

খ. অহীর মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশক থাকে। পক্ষান্তরে, ইলহামের মধ্যে স্পষ্ট নির্দেশক থাকে না। 

গ. অহী শতভাগ বিশ্বাসযোগ্য এবং একে বিশ্বাস করা ফরয। পক্ষান্তরে, ইলহাম 
শর্তহীনভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং একে বিশ্বাস করা ফরযও নয়। 

ঘ. অহীর ওপর আমল করা ফরয। পক্ষান্তরে, ইলহামের ওপর আমল করা ফরয 
নয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হলে আমল করা যেতে পারে। তবে এর 
পরিপন্থী হলে তার ওপর আমল করা কারো মতে জায়েয নয়। 

উপসংহার : ও ইলহামের মাঝে পার্থক্য থাকলেও অহী খুবই OFA আর 
ইলহামের মাধ্যমেও বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা এসে থাকে। 
35094425574 
১৪. কুরআন নাযিলের পদ্ধতি 


উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন হযরত “মুহাম্মদ (স)-এর ওপর পূর্ববর্তী আসমানি 
কিতাবসমূহের ন্যায় একবারে অবতীর্ণ হয়-নি। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্লে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রেক্ষাপটে সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ আল্তাহ তায়ালা তার এ অনুপম অমিয় বাণীসম্তার 
মহানবী (স)-এর ওপর বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ করেন। 

কুরআন অবতীর্ণের পদ্ধতি : মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ 


ইরশাদ করেন) 

وما ০১১০৪ ৩৫‏ 44 44 5 وحيا او من os‏ حاب 8 ১০৫‏ وسنولا 
فيوحج بائئة حا ছি‏ 
উল্লিখিত আয়াতে কারীমা এবং (স)-এর বিভিন্ন বাণীর নিরিখে আল্লামা সুহাইলী‏ 

কুরআন.অবতীর্ণের সাতটি কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-‏ ری 
١۔‏ ف 
০০৯45 ৬৬০টি‏ 
مل شك ميس 


৮০044014844 
As اللي‎ 4 
128 
এ -৬2১150 ৯82 
দলীলসহ প্রত্যেক পদ্ধতির বর্ণনা নিচে উপস্থাপন করা হলো। 
১. فى ارم‎ তথা স্বপযোগে : 99521893 প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট 
স্বপ্রযোগে অহী আসত | 
দীন : হাদীসে এসেছে- 
Ln ৮৯৫ ৫ الله (ص) مب‎ নিন ما دی به‎ এ 55 ২০ ৮ 
الكُوم ۔‎ ৩৪১৮ 
২. ال‎ 5,৩৭ তথা ۳۲ہ‎ ঢেলে দেয়া : কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ) 
গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তঃকরণে কুরআনের আয়াত ঢেলে দিতেন। 
দলীল : : রাসুলুল্লাহ (স) বলেন- كفت فی وحن‎ i ان رو‎ 
৩. ৬৮৫ 31212 مل‎ তথা ۴8۲۸۴5 ন্যায় : কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট ঘষ্টাধ্বনির ন্যায় কুরআন অবতীর্ণ হতো। 1 
দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 54 LL مل‎ sl أحَياكًا‎ 


৫৯০ 4 چس وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ وم‎ তৃতীয় বর্ষ 


৪. মানুষের আকৃতিতে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন : 701217 
৮৫৮১০ ا ایا‎ নিয়ে আগমন করতেন। 
দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- এ 51445 bo 

৫: স্বীয় আকৃতিতে জিবরাঈল (আ)-এর আগমন : কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ) 
স্বীয় আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কুরআনের বাণী নিয়ে আসতেন। 
দলীল : হাদীসে এসেছে-1১9/ 0444121420৯ 

3 ০৯ 54 من‎ তথা পর্দার আড়াল থেকে : পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহ তায়ালা 
সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বলার মাধ্যমে তার ওপর অহী নাযিল করতেন। 

৭. ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে : আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় হযরত ইসরাফীল (আ)-এর 
মাধ্যমে মহানবী (স)-এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করতেন। 

উপসংহার : সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত সাত পদ্ধতিতে 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর পবিত্র কুরআন-মাজীদ অবতীর্ণ করেন। যাতে সকল সমস্যার 

সমাধান বিধৃত রয়েছে এবং যা বিশ্বমানবতার জন্য একমাত্র হেদায়াতগরন্থ। 

178৮৯ ,.,০ 0907 

১৮0৬5 ول ما‎ ٥ 

১৫. কুরআনের যা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ ফা. প. ২০১০, '১৪] 

উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় একবারে নাযিল হয় 
নি; বরং মহানবী (স)-এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজন অনুসারে অল্প 
অল্প করে অবতীর্ণ হয় । তবে সুদীর্ঘকাল ধরে অবতারিত বিজ্ঞানময় এ কুরআনের সূচনা কী 
ছিল, এ প্রসঙ্গেই নিচে আলোচনা করা হলো। 

কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত : পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা 

সম্পর্কে মুফাসসিরগণ মতবিরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। নিচে তা 

উল্লেখ করা হলো- 

১.” প্রথম ও অগ্রগণ্য অভিমত : আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম যা অবতীর্ণ হয় তা 
سا ا‎ 2 

ارا بام ريك الذي علق <٠:‏ عشم اكان ساالم بعلم 

দলীল : ক. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হযরত আয়েশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হত 

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রথমত যে অহী শুরু হয়, তা ছিল (761 

{5,20 তথা সত্য 75| ١ তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন, তাই ভোরের 

আলোর ন্যায় প্রতিফলিত হতো। অতঃপর তার কাছে নির্জনবাস ও ধ্যানমগ্ন থাকা 

পছন্দনীয় হতে লাগল | তখন তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। 
সেখানে তিনি একাধারে কয়েক দিবস-রজনী কাটাতেন। অতঃপর গৃহে খাদীজা (রা)-এর 
নিকট ফিরে আসতেন এবং পুনরায় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং 
ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হলে একদা সত্য তার নিকট আগমন 
করল। হযরত জিবরাঈল (আ) তার নিকট আসলেন এবং তাকে সম্বোধন করে বললেন- 

155) (আপনি পড়ুন)। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি পড়তে জানি না। তখন জিবরাঈল 

(আঁ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে জড়িয়ে ধরলেন ও আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর বললেন- أقرا‎ 

অৰ্থাৎ, আমি পড়তে জানি‏ تا يقإرئ SET‏ ہت ندال اب یو 

না। (আ) পুনরায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে আলিঙ্গন করলেন। এরূপে তিনবার 
আলিঙ্গন করার পর হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন-, 
نماكم يَعلم۔‎ Cine... . 38550057552 


২. দ্বিতীয় অভিমত : একদল আলেমের মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত বা 
সূরা হলো- ১/০5 وياب‎ - নিয়া الْمُدَكَر قم فأنذر‎ (4 অর্থাৎ সূরা 
$5৫4॥ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে | 

দলীল : ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা 

করেন, তিনি বলেন- 

44044981510 الکران أنزل قبَل؟ قال ايا تر قلت أو اقرا 

৩০০০) اله‎ 8৯০৩৩ (ص)‎ 44044 ৭৬৫ قال حتفم ا‎ ৩ 

جاور ০২০৬৪০4০০5১‏ جَوَاریٌ ولت فاسكبطنت الوادی ৮০০৫ ৩০৫০‏ 

ھ0" مم 5 ০০০০৭‏ إلى الساء قاذ (9৮2৯ ০১১১‏ 

58425222585 ازل الک SLING‏ 

হযরত জাবের (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে- হি 

یں اللو رمسا وهر وت سر 8455 مودي 
15475558875 الله یابھا RES Lil‏ 

৩. তৃতীয় অভিমত : কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা নাযিল হয় যেমন কোনো কোনো 
মুফাসসিরের অভিমত فا‎ /৯ إن اول سورۃ رنت‎ 

দলীল : ইমাম বায়হাকী (র) তার میسن‎ 

JG. এ, انی اذا خلوت وحدی‎ a الله (ص)‎ 1১০৩ ৩ 

ورف بی Ly‏ .اا اقا 42505 حش ~~ 40015৮৯৯৫৯4.‏ 
من الیم الم لله رب LTE RIE‏ انشا ىم 

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সূরা ফাতিহা e অবতীর্ণ হযেছে 5 

৪. চতুর্থ অভিমত : সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো- يسم الله الرَّحْمِن الرّحِيُمِ‎ 

দলীল : ক. হযরত ইকরামা ও হাসান বসরী (র) বলেন_ 

80251826478 বিগ ডি 

*. হরনে ভাকাস (রা) থেকে বর্ণিত জাছে- 

اول EL‏ به ائيل على انب (ص) (5353544464৫‏ 

الل الرحمن الجِيّم 

2577.587 : উপরে বর্ণিত মতামতসমূহের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ 417 قرأ بام‎ থেকে 
ما لم يعم‎ পৰ্যন্ত সর্বপ্রথম কুরআন নাযিলের অভিমতটিই অগ্রাধিকারপ্রাণ্ত। কেননা- 

ف حرش بر ا ا ت ১. চি‏ 

২. প্রথম মতের দলীল সনদ ও মতনের বিচারে অধিক শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য | 

৩. অন্যান্য মতের দলীলগুলো বিশুদ্ধ হলেও সেগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত। 

উপসংহার : আল কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাচ 

আয়াত। অর্থাৎ الاية‎ $1 2: 42১ بام‎ 1০, আর প্রথম অবতীর্ণ সূরা হলো সূরা 


৫৯২ 4 Gea سو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ = তৃতীয় বর্ষ 


/ ৮. 16 نز رز ےی‎ 0 
৮:50 صَانَرَّلمِنَ القران‎ MN 
১৬. কুরআনের যা সর্বশেষ অবতীর্ণ [ফা. প. ২০০৯, '১১| 


উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন ١ এটা ক্রমে ক্রমে তার নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে 
প্রয়োজন মোতাবেক অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ কোন আয়াত বা কোন সূরা অবতীর্ণ 
হয়, এ সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো। 

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত : মুফাসসিরে কেরাম কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 
সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। যেমন- 


08 7پ 
পর‏ لاسن و عا 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত হলো, পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ‏ وج 
তথা সুদের আয়াত। আর তা তা হলো‏ أيه ربا অবতীর্ণ আয়াত‏ 
يها ألَِيِنَ اموا ০5451101584‏ 

হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা 1) বলেন nd ai کس‎ 
হলো- الله‎ es وَاكقوَا یوما رون‎ 
যেমন ইবনে আক্কাস (রা) থেকে বর্নিত 1 ۱ 

خر شیع Se AS di LG‏ 4 وا یوما رج عون فيه الى( 
সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বর্ণনা করেন-‏ 


YES‏ می Ely’ 4. pil‏ وا ১২0০১1১৮453‏ وي 
2 


৪০১৭ كه ۶ 4 كليل‎ 2144 ৮৮ এ 231 هدم‎ ১১ (ص) بعد‎ Gil 
مِن بيع الأول‎ 0৫৫ ০১৪৪ 


হযরত উবাই ইবনে কাব (র)- -এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো- 


لد جاءگم رَسَول Life‏ مزيز عليه ما عونم 

জো gee e ا‎ DT = ০০০০০) 
 ةيالا از اة ترت 44674145458 ُكُم رسو من انفسكم عَرِيْرْ عليه"‎ 
কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা 


رھ 


হলো- 
HLS ET LPS عليكم تی‎ DN Es LLL টু 


উক্তি দিযে বরন‏ مو سہ بد ইবনে জারী আতা)‏ ہی 
করেন, সৰ্বশেষ, অবতীর্ণ আয়াত হলো- ১১:41 £2 তথা ঝণসংক্রান্ত আয়াত | আর‏ 
ESOS LS ০৫6‏ إلى أجل তা হলো- 44:46 ৮৫,‏ 

হযরত মুয়াবিয়া (রা) -সহ কোনো কোনো ুফাসসিরের মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 


নি 


فمن ১5৫77589894‏ عملا صإلحًا۔ (سورۂ হলো (০১4৫1‏ 


১. 


۹ 


সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা : কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরার 'ব্যাপারে আলেমগণের ভিন্নমত 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ۶ ৫৯৩ 


১. ইবনে, আব্বাস (রা) বলেন, সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়, তা হলো সূরা নাসর। অর্থাৎ 
৯11055144৯১ (5 ذا‎ যেমন ইমাম মুসলিম ری‎ হযরত ইবনে আব্বাস 
কিক, 

Za Ju‏ السورة চা e‏ جا مسالل 454( داسف الان جحلو" 
الاية 

২. ১০৩৫৭ 2১৯ সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়, তা হলো সূরা মায়েদা। 

80 ও হাকেম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 
ALLL SC Sp US EL ৮0004855451 এ 

৩. হযরত ওসমান (রা)-এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলোঁ সূরা তাওবা। যেমন 
ইমাম বুখারী ও মুসলিম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা 
মায়েদা ও সূরা নাসর। 
হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা বারায়াত। . 

সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হলো সূরা নাসর আর সর্বশেষ আয়াত হলো- 19436‏ ردكت 

০ 5১১ ১:57 34 কেননা এ আয়াতটি অবতীৰ্ণের পর রাসূলুল্লাহ (স) অল্প‏ الله 

ক'দিন জীবিত ছিলেন। তা. ছাড়া উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের দিকে 
ইঙ্গিত বহন করে, যা'অহী অবতরণ সমান্তির পরিচায়ক। 
LEGA 
১৭. TA সূরাসমূহ 
উপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে 
মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে ধীরে এ কুরআন নাধিল হয়। এর মধ্যে যেসব সূরা 
মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাক সূরা বলা হয়। 

মাকী সূরার পরিচয়ে পরিভাষাসমূহ : মাকী সূরার পরিচয়ে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ নিচে 

উপস্থাপন করা হলো- 

১. হিজরতের বিবেচনায় পরিভাষা : সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পরিভাষা হলো মাক্কী, যা হিজরতের 
পূর্বে নাযিল হয়েছে। চাই তা মক্কায় নাযিল হোক বা মদিনায় নাযিল হোক, মক্কা 
বিজয়ের বছর নাযিল হোক বা বিদায় হজ্জের বছর নাযিল হোক, কিংবা কোনো 
সফরে নাধিল হোক। 
ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (র) বলেন, سن‎ চলর সূরা 1 [ নাখিলি হয়েছে [| E 
(স)-এর মদিনায় পৌছার পূর্বে মদিনার পথে নাযিল হয়েছে সেগুলো : ۱ 

২. ہے‎ ফিচারে পরি? মাক্কী সূরা এগুলো যা মকায় নাযিল হয়েছে। যদিও তা 
হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে। 
আবু উমামা (র) বলেন, মহানবী (স) ইরশাদ করেন, কুরআন মাজীদ- ১. মক্কায়, ২. 
মদিনায় ও ৩. শাম তথা সিরিয়ায় এ তিন জায়গায় নাযিল হয়েছে। 
আল্লামা অলীদ (র) বলেন, শাম বা সিরিয়া বলতে বায়তুল মাকদাস উদ্দেশ্য। 
শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) বলেন, শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য | 
আল্লামা সুযুতী ری‎ বলেন, জানান 
যেমন মিনা, আরাফাত, হোদায়বিয়া ইত্যাদি জায়গা 

৩. BRE ব্যক্তি বা বিষয়ের বিবেচনায় পরিভাষা : لع ديم‎ মোহন নারে বেস 
আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো ۹ | 


৫৯৪ চু] ہدرک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 


০১০০৪: aT সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিমরূপ- 

যেসব আয়াতে ইসলামী দাওয়াহ ও প্রচারকার্ধের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে 

এবং সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিনম্রতা ও কোমল নীতি অবলম্বন করা হয়েছে 

সেগুলো TÎ আয়াত। 

মাক্বী আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ নেই। 

যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দপ্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত। 

যেসব আয়াতে হৃদয়াবেগ ও মনস্তত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে সেগুলো TA 

আয়াত। 

৫. যেসব আয়াতে তাওহীদ, কেয়ামত এবং অন্যান্য নসীহতের বিষয় উল্লেখ রয়েছে 
সেগুলো aT আয়াত। 

৬. যেসব আয়াতে আদম (আ) এবং ইবলিসের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো অধিকাংশ 
মানবী আয়াত। 

৭. যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশনা খুবই নগণ্য সেগুলো মাক্কী 
আয়াত। 

৮. মাক্কী আয়াতসমূহে আকিদা. ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। 

৯. মাক্বী আয়াতসমূহে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই। 

১০. মানবী আয়াতসমূহের ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরুপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও 
হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর | 

১১. 9د‎ আয়াতসমূহে শরীয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। 

১২. যেসব আয়াতে (১4) gj j রয়েছে সেগুলো প্রায়ই TÎ সূরা | 

১৩. মাক্কী আয়াতসমূহ ছোট ছোট | 

১৪ نشی‎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে کل‎ (হে মানুষ!) বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে, 1১ ০45410440 (হে মুমিনগণ!) বলে সম্বোধন করা হয় নি। 

১৫. যেসব আয়াতে مروف جى‎ বা এ ৩৫৫4 حروف‎ রয়েছে সেগুলো 31# 
আয়াত কিন্তু সূরা বাকারা ও আলে ইমরান এর ব্যতিক্রম | 

১৬. সেজদার আয়াতসমূহ 71 | 

উপসংহার : মাকী আয়াতগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 

নবীগণের ঘটনা ও অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। আর মাদানী 

আয়াতগুলোতে শরয়ী হুকুম আহকাম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের বর্ণনা আলোচিত হয়েছে। 

42544015414 
১৮. মাদানী সূরাসমূহ 

উপস্থাপনা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ 

আসমানি গ্রন্থ পবিত্র আল কুরআন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ×× জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ 

বছরে মানবজাতির প্রয়োজনমাফিক ধীরে ধীরে এ কুরআন নাযিল হয়। এর মধ্যে যেসব 

সূরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাদানী সূরা বলা হয়। 

মাদানী সুরার পরিচয়ে পরিভাষাসমূহ : মাদানী সূরার পরিচয়ে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ নিচে 

উপস্থাপন করা হলো- 

১. الإصميلاح باعتبار الهجرة‎ : সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পরিভাষা হলো যা হিজরতের পরে 
নাধির্ল হয়েছে তা মাদানী সূরা । চাই তা মক্কায় নাযিল হোক বা মদিনায় নাযিল 


m6 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র শর «e 
হোক । মনা বিজয়ের বছর নাধিল হোক বা নিগার হজ্জের বছর নাযিল হোক, কিংবা 


কোনো সফরে নাযিল হোক | 
ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (র) বলেন, 70771 রা 
যেসব সূরা নাযিল হয়েছে সেগুলো 


০০/০৫/2৬১৯: সাদা ھے-‎ 0 9 হায় । 
থেকে সাব্যস্ত হয় যে, যেসব সূরা সফরে নাযিল হয়েছে সেগুলোকে 

وی وہ و 

আবু উমামা (র) বলেন, মহানবী (স) ইরশাদ করেন, কুরআন মাজীদ- ১. মক্কায়, ২. 

মদিনায় ও ৩. শাম তথা সিরিয়ায় এ তিন জায়গায় নাযিল হয়েছে। 

আল্লামা অলীদ (র) বলেন, শাম বা সিরিয়া বলতে বায়তুল মাকদাস উদ্দেশ্য | 

শায়খ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) বলেন, শাম দ্বারা তাবুক উদ্দেশ্য | 

আল্লামা সুযুতী (র) বলেন, হাদীসে বর্ণিত মক্কার মধ্যে মক্কার আশপাশের জায়গা 

যেমন মিনা, আরাফাত, হোদায়বিয়া ইত্যাদি জায়গা অন্তর্ভুক্ত । 

০০৫41 ১৬০০৮ ০০৯৫ মদিনাবাসীদেরকে সম্বোধন করে যেসব আয়াত 

নাষিল হয়েছে সেগুলো 1 


0. 


মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আলেমগণের উক্তি নিম্নরূপ-‏ کلم او ییا 


যেসব আয়াতে চিন্তার-গভীরতা, ব্যাপকতা ও তীক্ষতা বিরাজমান সেগুলো মাদানী 
আয়াত। 

যেসব আয়াতে ইসলামের প্রচারকার্ষের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার 
নির্দেশও রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত ١ 

যেসব আয়াতে আদেশ, আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সেগুলো মাদানী 
আয়াত | 


. যেসব আয়াতে ইবাদত এবং আল্লাহর হুকুম পালনের নির্দেশ রয়েছে সেগুলো প্রায়শই 


|| 
মাদানী আয়াতসমূহ সাধারণত দীর্ঘ | 
যেসব আয়াতের শব্দাবলি প্রায়ই আইনানুগ সেগুলো মাদানী আয়াত | 
যেসব আয়াতে আহলে কিতাবদের সাথে রীতিমতো বিতর্কের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো 


মাদানী আয়াতসমূহে প্রায়শই 1১44 এ ৩৪423 (হে মুমিনগণ!) বলে জনতাকে, 


মাদানী আয়াতসমূহে জনতাকে ৷ یھ‎ (হে লোক সকল!) বলে খুব কমই 
সম্বোধন করা হয়েছে। মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয়। 


, যেসব আয়াতে হদ তথা দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী ١ 
. যেসব আয়াতে জয়-পরাজয়, বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় 


মুসলমানদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মাদানী | 


. যেসব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে তার অধিকাংশই মাদানী | 
. যেসব আয়াতে সমাজ গঠনের বিধানসংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে সেগুলো মাদানী | 
. যেসব আয়াতে বিবাহ, তালাক, যাকাত, হজ্জ, ফারায়েয ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলির 


বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো মাদানী | 


, যেসব আয়াতে আহলে কিতাব, সন্ধি, যিম্মী ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে 


সেগুলো মাদানী ۱ 


৫৯৬ ৰ Garon” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ এ তৃতীয় বর্ষ 


মদিনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের নাম : কোন কোন পরা মদিনায় অবতরণ হয়েছে এ ব্যাপারে 
মতানৈক্য রৃয়েছে। এক বর্ণনানুযার়ী নিচে মাদানী সূরাসমূহের নাম প্রদত্ত হলো- 
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১৯. অবতীর্ণের কারণসমূহ 
উপস্থাপনা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পবিত্র বাণী আল কুরআনকে মানবতার মুক্তির 
জন্য মহানবী (স)-এর ওপর. অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুদীর্ঘ তেইশ বছরের 
নবুয়তী জীবনে পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ ঘটনা বা 
প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে । আবার কোনো কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে হেদায়াত ও 
তাওহীদের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। সুতরাং কুরআনের আমলকারীদের এ সূরা বা 
র.অবতীর্ণের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। 

45440 &U-এর আভিধানিক অর্থ : اب‎ শব্দটি -- শব্দের বহুবচন। 
৬২ থেকে 105 জিনসে مشاعف ألا‎ অৰ্থ- কারণ, প্রেক্ষাপট 
ইত্যাদি। আর Jy | শব্দটি বাবে :১.2-এর মাসদার, ن۔ ز۔ ل‎ মাদ্দাহ থেকে গঠিত। 
জিনসে ৩২৯০; অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া। আর ১..১| ২,4 অনুযায়ী 
1550 4 শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা অবতীর্ণ হওয়ার 


্েক্ষাপটসমূহ। 

1324 تاب‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনের 

আয়াতসমূহ যে সকল কারণ বা প্েক্ষাপটকে, কেন্দ্র করে মহানবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 

হয়েছে সে. সকল কারণ বা প্রেক্ষাপটকে وت‎ বলে। 

15801 #ك-أسبَابٌ‎ #9 : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিধিবিধান ব্যাপক ও সর্বজনীন 

হওয়া সত্তেও বিশেষ ক্ষেত্রে তার ارول‎ 415.2এর গুরুত্ব অপরিসীম ও অতুলনীয় | যেমন- 

১. আয়াতের উদ্দেশ্য. জানার ক্ষেত্রে : পবিত্র কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতে কারীমা 
রয়েছে, যার শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে এ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানা যায় 
না। এমতাবস্থায় তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এ আয়াতের প্রেক্ষাপট তথা 
شاي الول‎ জানতে হয় এবং তখনই 3 আয়াতের সঠিক বিশ্লেষণ করা সন্তব © | 

২. -حُکم‎ ক্ষেত্রে : আল কুরআনের আয়াতের হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ০ 
এ39417এর গুরুত্ব অনেক । কারণ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা থাকলে স্থান, 
কাল ও পাত্রভেদে যথাযথ (4 তথা বিধান নির্ধারণ করা যায়। 1 

৩. 1৯৫০ ও ৮৯৯৯৫ ক্ষেত্রে : কোনো কোনো আয়াতের ॥<=-কে সাধারণত 
১০৬০১ কিংবা +৬/-এর ওপর প্রয়োগ করা যায় না। অথচ প্রেক্ষাপট জানা 


7 ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র 3 ৫৯৭ 


থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধানে আয়াতের (-কে ০০১-৭৯ কিংবা 
+$:5-এর ওপর সহজে প্রয়োগ করা যায়। 

৪. ১1১৫ বোঝার ক্ষেত্রে : আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রে)-এর মতে, 15:01 اساب‎ তথা 
অব্তীর্সের প্রেক্ষাপটই পবিত্র কুরআন বোঝার অন্যতম মাধ্যম। আয়াতের অর্থ হলো 

সম্পর্কে জানা থাকে তাহলে ..£:/,-ও সহজে জানা যায়।‏ سبب যদি‏ مسب 

৫. مرو‎ এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ক্ষেরে : যদি কোনো সূরা বা সূরার অংশের ১ 

এ সাহাবীগণ কর্তৃক বৰ্ণনা করা হয়, নাজ 
দে سا تی‎ জা রা রি سب کی کی‎ বা অবতীর্ণের 
প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল। 

৬. রহস্য উদৃঘাটনের ক্ষেত্রে : অবতীরণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে আয়াতে কারীমার 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব و‎ অন্যদিকে 134 سب‎ 
তথা প্রেক্ষাপট জানা থাকলে তা অতি সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। . 

উপসংহার : আল কুরআন হলো সর্বজনীন ও ব্যাপক। তবুও যেহেতু বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে 

অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এর অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা থাকলে এর গুরুত্ব বহুলাংশে বেড়ে যাবে। 

lye fed?‏ وار 
٠‏ النسخ فى ASD‏ 
২০, আল কুরআনুল কারীমের নসখ তথা রহিতকরণ‏ 

উপস্থাপনা : কুরআন মাজীদ সর্বজনীন । কোনো একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত 

নাধিল হলেও-তার হুকুম অব্যাহত থাকে আজীবন। আবার কোনো আয়াতকে সময় ও অবস্থার 


আলোকে রহিত করে অন্য আয়াত নাযিল করলে তাতেও মানবতার জন্য কল্যাণ বিদ্যমান। 
وف‎ আভিধানিক অর্থ : ৫... শব্দটি বাবে ag মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ 


: ২ তথা বিদূরিত করা । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
8৮০৫] ০ Oi 
3 ১:54 তথা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 
اذا بدلا ايه مَكانَ ايب‎ 
৩. 55:41 তথা রূপান্তর করা। যেমন বলা হয়- ৬১১ ০ 
৬-.-খর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, ₹_..:-এর সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
3 ات‎ E E DE , , 7 
৮5৮৮ ل‎ ১৯৯ ers ৮২৫৫ هو رفع الشارع‎ ০১১৫৫ عند‎ ty 
کوان‎ 
অর্থাৎ, উসূলবিদদের নিকট শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক প্রবর্তিত কোনো শরয়ী হুকুমকে 
পরে প্রবর্তিত অন্য হুকুম দ্বারা রহিত করাকে نے‎ বলে। 
২. المیزان‎ শস্থকার বলেন . 
20251 الزى فی قدي أُومَاينًا‎ 56485) ০1 » إنتهاء‎ ১5 
০৯০০০ لولم بِطَرِيْق‎ 
৩. আল্লামা সাঈদ আহমদ (র) ليون كبر‎ গ্রে বলেন: , 5 
 هنع‎ ৮1১৮ بطریق شرعِیٰ‎ ৮৪৮১ ء حكع‎ 49455 
অর্থাৎ, سے‎ হলো কোনো শরয়ী হুকুর্মকে অন্য কোনো শরয়ী হুকুম দ্বারা বিলুপ্ত করা। 


৫৯৮ -وی ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ 
৪. ig Af 


فور 4 ٠ Ly‏ عي ما 
পরী রী দীল ঘর করে 52416‏ بم 

এর কল্যাণ : ১১১০১ ےت‎ 0 

করেছেন। অন্য কোনো নবীর উম্মতদের জন্য سک‎ বিধান প্রচলিত ছিল না। অর্থাৎ 

£৮: ও لی‎ বিধিবিধান একমাত্র শরীয়তে মুহাম্মদীতেই রয়েছে। আর এ 
(-এর ব্যবস্থায় মানুষের নানাবিধ কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। যেমন- 

১. 5. -এর ۳ শরীয়তের বিধানকে সহজতর করা হয়েছে। মানুষ যাতে সহজে 
শরীয়তের বিধান পালন করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে শরীয়তের কোনো একটি হুকুমকে 
রহিত করে তদস্থলে অন্য হুকুমকে সংস্থাপন, করা ফুয়েছে।, যেমন মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন- ১4 ولا يريك بكم‎ কব 

২. وى مشخ‎ অপর কল্যাণ হলো, সময়োপযোগী হুকুম জারি করা । প্রথমে একটি বিধান 
নাযিল করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে. অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত হুকুমকে রহিত করে 
যুগোপযোগী হুকুম প্রদান করা হয়.('অনুরূপ কোনো সময়ে বা একস্থানে একটি বিধান 
মানুষের জন্য হিতকর ছিল, পরবর্তীতে উক্ত বিধান অন্যস্থানে ক্ষতিকর হয়ে যায়। 
তখন স্থান ও সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানের کے‎ তথা রহিতকরণের 
প্রয়োজন দেখা দেয় । তাই আল্লাহ তায়ালা পূর্বের হুকুমকে রহিত করে প্রয়োজন ও 
০০ অনুযায়ী নতুন হুকুম বা বিধান নাযিল করেন যার মধ্যে উম্মতের কল্যাণ 
নিহিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

544545432৮8‏ ت فقيو مھا أو مها ای 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা বান্দার মঙ্গলের 'জনাই কুরআন নাধিল করেছেন। আবার 

কোনো কোনো আয়াতের হুকুম تضخ‎ বা রহিত করে তিনি বান্দার উপকার সাধন করেন। 

এতে বান্দার জন্য আমল করা সহজতর হয়েছে। সুতরাং নসখের বিধান মহান আল্লাহর 
একটি বিশেষ توه‎ | 
Jers Dy 


/৮475742065445555 کن‎ ١ 
২১. সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের নসখ বানর রা ফা. প. ২০১৩] 
উপস্থাপনা : নসখ এমন একটি প্রক্রিয়া, যা শরীয়তের আহকাম নাধিলের সময়কালে চালু 
ছিল। কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন নসখ হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসেও নসখ বিদ্যমান ছিল। 
আবার অনেক সময় কুরআনের বিধান হাদীস দ্বারা এবং হাদীসের বিধান কুরআন দ্বারা 


মানসুখ হয়েছে | যদিও বাস্তবে এ প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল, তথাপি একশ্রেণির আলেম এতে ভিন্ন 
অভিমতও প্রকাশ করেছেন। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

كم قشع غ 91540 215 

সুন্নাহ ×۱ কুরআন মানসুখ করার বিধান : আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী কুরআনকে 

কুরআন ছারা, সুন্নাহকে সুন্নাহ দ্বারা এবং হাদীসে মুতাওয়াতিরকে হাদীসে মুতাওয়াতির 
দ্বারা মানসুখ করা বৈধ । কিন্তু কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা মানসুখ করা যায় কিনা এ ব্যাপারে 
. আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন- 

ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কুরআনকে কুরআন 
ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা মানসুখ করা জায়েয নেই ৷ কাজেই সুন্নাহ দ্বারা কুরআনকে মানসুখ 
করা বৈধ নয়। 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র [J «৯৯ 
দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
1 ML ا ننس من اواو نها نات بير ها اؤ‎ 
এ আয়াতে ৩ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নসখ তার পক্ষ “হতে আসার কথা 
জানিয়েছেন। কাজেই হাদীস নাসিখ হতে পারে না। 
২. আল্লাহ তায়ালা مبنها‎ >, আয়াতাংশে নাসিখকে উত্তম বলেছেন। কাজেই নাসিখ 
হয়ে থ্যকে । কেননা হাদীস কুরআনের চেয়ে উত্তম নয় 
৩. 15 الم َعم 1 الگ على کل شیم‎ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যিনি নসখ 
কর্ববেন তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাধর اداد‎ ছাড়া কেউ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান 
নয় বিধায় অন্যের পক্ষ হতে নসখ আসতে পারে না। কাজেই হাদীস কুরআনকে 
মানসুখ করতে পারে না। ৷ 
৪. আল্লাহ তায়ালা বলেন-)য:1 ১৫০২4114151) তিনি এ আয়াতে تبديل‎ তথা 
পরিবর্তন করাকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন। কাজেই কুরআন ব্যতীত অন্য 
কারো বাণী নাসিখ হতে পারে না। 
৫. হাদীসে এসেছে- 2 
Hy فان‎ ০৪২৮৫ علی‎ ৮4০৫ ১১5 ৪: SE 
الكتاب فاقبلوه وا کرو‎ ' 
01014484559 كلامئى‎ : SLAIN LL قال‎ ٢ 
খ. জমহরের অভিমত : জমহুরের মতে, হাদীস দ্বারা কুরআন মানসুখ করা জায়েয। 
দলীল نی‎ তায়ালা ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত বৈধ করে ইরশাদ করেন, 


u م‎ A e 7 


০৭৭৫ ২251 রি ও) الوت‎ MSI LS ملک ا‎ = 


এ আয়াতটি PFT (স)-এর বাণী- এ. জজ মানসুখ হয়ে গেছে। 

عن Ld HALEN‏ 8 ة لی el‏ من بر ২.‏ 

০৮৩ হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়েছে। 

৩. و ات با جا ساد سے‎ E 
আয়াতে বিবাহিত ও অবিবাহিত যেনাকারীর বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। 
পরবর্তীতে বিবাহিত যেনাকারীর জন্য রজমের বিধান হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং 
তার বেলায় বেত্রাঘাত মানসুখ করা হয়। 

৪. কুরআন সুন্নাহ এক ও অভিন্ন, হাদীস ও কুরআনের বিধান আল্লাহ তায়ালারই হুকুম। 
কেননা, আল্লাহ্‌ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে বলেন- وما نطق عن ری أن‎ 
০:50 % 4 সুতরাং হাদীস বারা কুরআনকে মানসুখ করা বৈধ হবে। 

ইমাম শাফেয়ী রে)-এর দলীলের জবাব : ১. আল্লাহ তায়ালা নাসিখের বিধানকে মানসুখের 

তুলনায় উত্তম বলেছেন। এক আয়াতের শব্দকে অন্য আয়াতের চেয়ে উত্তম বোঝাতে চান 

নি। কাজেই নাসিখ যা-ই হোক তাতে অসুবিধা নেই। 

২. হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা | সুতরাং হাদীস কুরআনেরই অন্তর্ভুক্ত | অতএব হাদীস দ্বারা 
কুরআন মানসুখ করা যায়। 

৩. হাদীসে বর্ণিত বিধানও শরীয়তের অংশ | কাজেই এটা কুরআনের বিধানকে মানসুখ 
করার সামর্থ্য রাখে। 2 


৬০০ Ga ্রাত্াহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 
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কুরআন দ্বারা সুন্নাহ মানসুখ করার বিধান : কুরআন দ্বারা সুন্নাহ মানসুখ করা যায় কিনা এ 

ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : আহনাফ, জমহুর ফিকহবিদ ও কালামশান্ত্রবিদ এবং মুহান্ধিক 
শাওয়াফে-এর মতে, কুরআন দ্বার! সুন্নাহ মানসুখ করা জায়েয। 

দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 

ক. নকলী দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় যাওয়ার পর দীর্ঘ ষোলো/সতেরো মাস বায়তুল 

মাকদাসকে কিবলা করে নামায আদার করেন। পরবর্তীতে তার এ সুন্নাত কুরআনের এ 

নির্দেশ দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা,বলেন_ , 


a OD‏ ل ہے پوس وو ضا 

অহীয়ে গায়রে মাতলু। যেহেতু উভয়টি একজাতীয় অহী, তাই কুরআন দ্বারা সুন্নাহ মানসুখ 

হওয়াতে কোনো দোষ নেই। 

২. আল্লামা আবদুল কাহ্হার বাপদাদী (র)-এর অভিমত : আল্লামা আবদুল কাহহার 
বাগদাদী ও আবুল মুযাফফার সাময়ানী (র)-এর মতে, কুরআন দ্বারা সুন্নাহ মানসুখ 
করা জায়েয নেই ৷ 

৩. ইমাম শাফেয়ী_(র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীদের পক্ষ হতে দুটি 
অভিমত পাওয়া যায়। এক মতে বৈধ, অপর মতে অবৈধ । 

ক. নকলী দলীল": ১. আল্লাহ তায়ালা (++ ১০ 5 এবং ايم‎ 04০ ٦ 

আয়াত-ঘারা কুরআনকে কুরআন দ্বারা মানসু'খ করার কথা উল্লেখ করেছেন, সুন্নাহকে 

মানসুখ,করার কথা বলেন নি। 

২. কুরআন কুরআনের জিনস; কিন্তু হাদীস কুরআনের সরাসরি জিনস নয়। তাই 
কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা মানসুখ করা বৈধ নয়। 

খ. আকলী দলীল : সুন্নাহ যা মানসুখ হওয়ার মতো তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় 

মানসুখ হয়ে গেছে। পরবর্তীতে সকল হাদীস মুতাওয়াতির হয়ে গেছে, কাজেই সুন্নাহ 

মানসুখ করার প্রয়োজন নেই। 

বিরোধীদের দলীলের IO : ১. উপরিউক্ত দলীলের জবাবে বলা হয়, কুরআন দ্বারা 

কুরআনকে মানসুখ করা বৈধ হলে কুরআন দ্বারা সুন্নাহ মানসুখ হওয়া উত্তমভাবেই বৈধ হবে। 

২. যে সকল হাদীস কুরআন দ্বারা মানসুখ হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায়ই 
হয়েছে। পরবর্তীতে আলেমগণ তা উদ্ঘাটন করেছেন মাত্র | 

উপসংহার : উপবিউক্ত বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয়ে গেল, কুরআন দ্বারা কুরআন এবং কুরআন 

দ্বারা সুন্নাহকে মানসুখ করা বৈধ ও যৌক্তিক ۱ কাজেই এ ব্যাপারে কোনোপ্রকারের দ্বিধা 

وو سم ری اد 


۲ء CAMEL‏ ,14410 ن ألکریٔم 

২২. Se Tae SE তার 
উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের মূল উৎস | মানবজীবনের যে 
কোনো সমস্যার সমাধানই এতে নিহিত তবে কুরআনের এ আলোচনা ভাবগন্ভীরপূর্ণ ও 
সংক্ষেপিত। তাই এর ভাব উদ্ঘাটনের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে তাফসীরশাস্ত্রের । আর 
তাফসীরশাস্্র اہک‎ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উদ্ভাবন হয়েছে উসূলে তাফসীর | 
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১১০৬১-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১,5; শব্দটি বাবে فير‎ মাসদার। এর মূল অক্ষর 

সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে | যেমন- ۲ 

১. ১455 শব্দটি ৮৭ ক্ৰিয়ামূল থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ- Li 
. ১৬৯ অর্থাৎ, কোনো কিছু স্পষ্ট করে বলা বা খুলে বলা এবং বর্ণনা করা। 

২. অথবা ১৯-45 শব্দটি ১১ থেকে এসেছে, যার অর্থ- আলোকিত করা, উদ্তাসিত 
করা। যেমন বলা হয়- ৮৮:১। 0] ৫0 557 অনুরূপ তাফসীরের মাধ্যমে 
কুরআনের অর্থকে উদ্ভাসিত করা হয়) 

৩. কেউ কেউ বলেন, ৯১:১১ শব্দটি £445 থেকে নির্গত । আর ২,455 বলা হয় 
AE E ۰ FERA RSA বারের 

শব্দের আভিধানিক অর্থ সুম্পর্কেও করেকটি, অভিমত রয়েছে। যেমুন-..‏ تفسير 

১. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন- ৩5 nin 
অর্থাৎ, তাফসীরের আভিধানিক অর্থ হলো” বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেত/বলেন- $400, 240 94 অর্থাৎ, তাফসীর 
হলো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : টি اوہ ہے‎ হা 

মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইতকান প্রণেতা আল্লামা সুযুতী (র)-এর মতে- 

مو عنم شرف به পা‏ كثاب اللہ এ‏ على بي 43৬৩১‏ 

وَاسٰتِعراج اخكامه وَحَکِب۔ 

অর্থাৎ, তাফসীর এমন এক শাস্ত্র, যা দ্বারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের ওপর 

অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
'বিধানাবলি ও তত্ত্ব বের বা প্রকাশ করা যায়। 

২. e E সন চাননি! ا‎ TE 
=~ ১৮৫0 ll ক ০৬৯1০০4৩৯৭৮ لم التفسير‎ 
7 ALL 540 4৮5 سیب 456 والقاظه‎ 45 ০৪ ৬১ 


4০১৮০৩৮০১৭৪ 
অর্থাৎ, مالكير‎ এমন শাস্্রকে বলা হয়, যার মধ্যে মহিমাৰিত কিতাব কুরআন 
মাজীদের অবতীর্ণ হওয়া, বর্ণনাধারা, নিয়মাবলি, শব্দাবলি এবং আয়াতের সাথে 
সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ,, বিধানাবলি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

৩. মিনহাজুল ফুরকান গ্রন্থকার বলেন- 
على مراب‎ বা ৪৪০ ০৮৫৯৫৭3৮0৮৮ فيه عن‎ ৮১৫15 مو‎ 
২৫৮৪০২50411 a3 ALS 
অর্থাৎ, ইলমুত তাফসীর আল কুরআনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সম্পর্কিত এ বিদ্যার নাম, 


যার মধ্যে মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিসয়ের বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। 


অতএব ১১% এমন শাস্ত্রের নাম, যার মধ্যে সম্মানিত কিতাব TT আল কুরআন 
অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত 
অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। 


৬০২ جک‎ জমত্রাহ্ ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ م‎ তৃতীয় বর্ষ 


১৯১১5-এর আলোচ্য বিষয়: প্রত্যেক শাস্ত্রের ৮৮:৯১: তথা আলোচ্য বিষয় তাই, যা এ 
শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। তাফসীরশান্জে কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতসমূহ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হয় বিধায় ১২... ১:1০. এর আলোচ্য বিষয় নিরূপণে প্রসিদ্ধ আলেমগণ 
দিতে বর অভিমত Te করেছেন-- 

৩০4৫৯ Lal 25৫15 ১১7$4৯:5144 
অর্থাৎ, মহা আল কুরআনুল কারীমই ১.401৪ -এর আলোচ্য বিষয় বিশেষত 
(আল কুরআনুল কারীমের) মুহকামাত আয়াতসমূহ। 
অন্যভাবে বলা যায়, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হলো ০1১৫) অৰ্থাৎ اقلت‎ 
মাজীদের সকল আয়াত, বিশেষ করে মুহকাম আয়াতগুলো তাফসীরের 
e বলেন كل نويل‎ Jaa ALLEL فر‎ a َم الل كمال‎ 
অর্থাৎ তাফসীরের আলোচা বিষয় হলো আল্লা বাণ, যা সকল প্রজ্ঞা ও মর্যাদার ۱٭د‎ 
9ك تفسير تفسير‎ উদ্দেশ্য : প্রত্যেক শাস্ত্রের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। ۱ তেমনি (4 
১০৫৫/-এরও উদ্দেশ্য রয়েছে। .আর তা হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বিশেষত 
আয়াতে মুহকামাতের সঠিক. মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ এর সঠিক নির্দেশনা মোতাবেক 
কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা। 
অথবা, ইলমে তাফসীরের ১১১ বা উদ্দেশ্য হলো মানবতার কল্যাণ ও জীবন সমস্যার 
সমাধানে পবিত্র কুরআনের হুকুম আহকাম আবিষ্কার করে উভয় জাহানের কল্যাণ ও 
সফলতা লাভ করা। যেমন তানবীরগ্রসথপ্রণেতা বলেন- SL 91 
মুফাসসিরগণের মতে, তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো- 

ANSEL وَالُوْصُول الى‎ Ho قى الى‎ iia بسك‎ 
4 > : (44255 اتی لا‎ 
অর্থাৎ, অটুট ও মযবুত রশিকে ধারণ করা, ل‎ এ 
রী নৌ দে সে وا‎ 

উপসংহার : কুরআন মাজীদের ভাব ও মর্ম উপলব্ধির জন্য তাফসীরশান্ত্রের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য | কেননা তাফসীরের ওপরই শরীয়তের অধিকাংশ বিধিবিধান নির্ভরশীল | 


রি ۳ 

২৩. মুফাসসিরগণের স্তর (ফা. প. ২০০৯, '১২, '১৪] 

EEA COTES : 

অথবা, মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ 
উপস্থাপনা : মানবজীবনে যত সমস্যা আসতে পারে, পবিত্র কুরআনে এ সকল সমস্যার 
মৌলিক সমাধান দেয়া হয়েছে। আর কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ; قران‎ 
অবতরণের পর থেকে এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ শুরু হয়। যারা ব্যাখ্যা করেন তারা মুফাসসির 
নামে খ্যাত। পবিত্র কুরআনের তাফসীরকারগণের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর পরিলক্ষিত হয়। 
মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ : আল্লামা সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র) প্রণীত তানবীর 
গ্রন্থে মুফাসসিরগণের,স্তরকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে পর্যায়ক্রমে ৭টি স্তরের বর্ণনা 
উপস্থাপন করা হলো। 
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১. সাহাবীগণের স্তর : এ স্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), উবাই ইবনে কাব 
(রো), আবু মুসা আশয়ারী (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে 
যোবায়ের (রা) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন। 

২. তাবেয়ীপণের স্তর : এ স্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর শিষ্যগণের 
মধ্যে মুজাহিদ (র), সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র), ইকরামা (র), তাউস (র), আতা 
ইবনে সায়েব (র) প্রমুখ জগৎজোড়া খ্যাতিমান তাবেয়ী ছিলেন। আর ইবনে মাসউদ 
(রা)-এর শিষ্যগণের মধ্যে আলকামা (র), আল আসওয়াদ (র), ওবায়দা (র), আমর 
ইবনে শুরাহবিল (র) প্রমুখ তাবেয়ী ছিলেন স্বনামধন্য ۱ এছাড়াও তাবেয়ীগণের মধ্যে 
আতা ইবনে মামার (র), মুহাম্মদ ইবনে কাব আল কারথী (র), আবুল আলিয়া (র), 
আস সুদ্দী (র) প্রমুখ তাফসীরশান্ত্রে খ্যাত ছিলেন৷ 

৩. তাবেয়ী পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের স্তর : এ স্তরে সুফিয়ান সাওরী (র), শোবা (র), ওয়াকী 
,ری‎ ইয়াযিদ ইবনে হারুন ,ری‎ আবদুর রাযযাক ,ری‎ ইসহাক (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
সমকালীন মুসলিম বিশ্বে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। 

৪. তাবেয়ী পরবর্তী নাহ্শান্ত্রবিদপণের স্তর: এ স্তরে ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ ইমাম ফাররা প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতিটি ভাষ্যের 
তাফসীর লিপিবদ্ধ করেছেন। 

৫. তাবেয়ী পরবর্তীদের পরবর্তী স্তর : এ স্তর থেকে ১,5 -এর যুগ শুরু হয়। এ যুগে 
এমন কতিপয় বিশ্ববরেণ্য মুফাসসিরে কেরামের আবির্ভাব ঘটে যাদের নাম চিরকালের 
জন্য প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে। তারা হলেন মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী ,ری‎ 

আল্লামাঢযামাধশারী, আবু হাইয়ান (র) প্রমুখ মুফাসসির | 

৬. (5৮152 স্তরের অনুসারী : এ স্তরে ইবনে কাসীর ,ری‎ ইমাম ফখরদ্দীন রাষী 
(র), মাহমুদ আলুসী ,ری‎ আবুস সউদ ,ری‎ কাবী সানাউল্লাহ হানাফী (র), তানতাবী 
(র), রাশীদ রেযা ,ری‎ আল্লামা নিসাপুরী (র), হাফিয উদ্দীন আন নাসাফী ,ری‎ 
আল্লামা বায়যাবী (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 

৭. ভাষান্তর তাফসীর সংকলক স্তর : এ স্তরে আল ওয়াযিযুল কাশেফী (র), আবদুল হক 
দেহলভী ,ری‎ আশরাফ আলী থানবী ,ری‎ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী ,ری‎ হযরত 
মাহমুদুল হাসান (র), শিব্বির আহমদ ওসমানী ,ری‎ মুফতী মুহাম্মদ শফী ,ری‎ শাহ 
আবদুল কাদের (র) প্রমুখ মনীষীগণ ইসলামী জগতের মধ্যমণি ছিলেন। 

উপসংহার : যুগ যুগ ধরে মহামনীষীগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সুবৃহৎ তাফসীর 

গ্রন্থসমূহ রচনা করে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অসামান্য খেদমত করে গেছেন। এসব 

তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে কুরআন মাজীদকে সুন্দরভাবে বুঝে সে অনুযায়ী আমল করে 
আমাদেরকে সফল জীবন গড়তে হবে | 


Lif ۲٤ 
২৪. তাফসীর বির রায় 


221: আল কুরআনের সকল তত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে 
وعم الكفسیر‎ যুগে যুগে আলেম ও পণ্তিতগণ আল কুরআন থেকে নতুন নতুন তথ্য 
উদ্ঘাটন করেছেন গবেষণার মাধ্যমে, যা তাফসীরশান্ত্র নামে অভিহিত। তাফসীর বির রায় 
যতটুকু প্রশংসনীয় ও যথাযথ পদ্ধতিতে সম্পাদিত, ততটুকু খহণযোগ্য। আর যতটুকু 
নিন্দিত তথা বাতিল উদ্দেশ্যে সম্পাদিত, তা পরিত্যাজ্য | 


০৪ 4 ود دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ه‎ তৃতীয় বর্ষ 


লেস ১২ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ, আর الترأى‎ শব্দের 

উপ বা নিজস্ব মত। সুতরাং ৬%, 4১+১৫-এর অর্থ হলো নিজ মনগড়া 

ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ। 

প্রচলিত অর্থে কুরআনের তাফসীরসংক্রান্ত শরীয়তের নীতিমালা, রেওয়ায়াত এবং সলফে 

সালেহীনের মতামত বহির্ভূত ব্যক্তিগত জ্ঞান, মতামত ও ধারণা অনুযায়ী কুরআনের নির্দিষ্ট 

অর্থ গ্রহণ করাকে ہر‎ > বলা হয়। যেমন আল্লামা TÊ (র) ব و ا‎ 

১১১‏ القع এ ৩০৮৫‏ انراد مين Fil‏ ما 7- ای الک حى 

با ال ها نيان ن كام دیل مقطو به 2 ৯ ০১৯০৯‏ 43490545554 

ذا يأر 

81058 এর প্রকারভেদ : ৬ £44 সাধারণত তিন প্রকার যথা- 

১. তাফসীর বির রায় আল মাহমূদ : শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ভষ্টতা ও 
মূর্খতামুক্ত, আরবি ভাষার রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা আল কুরআনের বিভিন্ন 
আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাকে তাফসীর বির রায় আল মাহমূদ তথা 
প্রশংসিত অভিমত সর্বস্ব তাফসীর বলে। 

২. তাফলীর বির রায় یر‎ : তাফসীরে মাযমূম এমন তাফসীরকে বলা হয়, যা 
প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই করা, অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরীয়ত ও 
ভাষাগত বোধগম্যতা ছাড়া তাফসীর করা, অথবা যে সকল ব্যাপারে একমাত্র মহান 
আল্লাহই ভালো জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সে সকল বিষয়ে ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া 
এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলা য়ে, এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনই | 

৩. মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বির রায় : মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বলতে বোঝায়, যা 
একদিকে নন্দিত, আবার অন্যদিকে নিন্দিত। যেমন ফিকহী মাযহাবকেন্দ্রিক 
তাফসীরসমূহ। কেননা আল কুরআনের হুকুম বা শরয়ী আইন বোঝার জন্য 
তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | কিন্তু মুফাসসিরগণ নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে 
আয়াতে কুরআন ব্যবহার করার যে চেষ্টা করেছেন তা নিন্দিত। 

তাফসীর বির রায়-এর হুকুম : তাফসীর বির, রায় যতটুকু প্রশংসনীয় ও যথাযথ পদ্ধতিতে 
সম্পাদিত, ততটুকু গ্রহণযোগা | আর যতটুকু নিন্দিত তথা বাতিল উদ্দেশ্যে সম্পাদিত, তা পরিত্যাজা | 
উপসংহার : মানবতার সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও কল্যাণময়ী সমাধান রয়েছে মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনে । এর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনগড়া কোনো মতবাদ উপস্থাপন করা যাবে 
না। আর تسیز بالرأى‎ তথা কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হতে নিজেকে বিরত 
রাখা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


02520187850 الفرى بين‎ "5 
২৫. তাফসীর ও তাবীলের মধ্যকার পার্থক্য ফা. প. ২০১০] 
4124 82 ছে 
অথবা, তাবীল এবং তাফসীর [ফা. প. ২০১২! 


উপস্থাপনা : তাফসীর ও তাবীল উলুমুল কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় । আল 
কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার হয়। ০.১ ও 
47 এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়সংশ্লিষ্ট আলোচনাই নিচে আলোকপাত করা হলো | 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র ৬০৫ 


جم মাঝে কতিপয়‏ جك اويل © تیر : মধ্যকার পার্থক্য‏ -تَآریں ও‏ فير 
রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো-‏ 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১5 শব্দটি ) فس ۔‎ মাদ্দাহ থেকে বাবে /১.১০-এর মাসদার । 
এর অর্থ হলো- স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। পক্ষান্তরে, تأويل‎ শব্দটি এ - 571 
মাদ্দাহ হতে বাবে Jai মাসদার। এর অর্থ- প্রত্যাবর্তন করা। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : f, ০০০১৫ ও Je মাঝে 5 প্থকাসমূহ 
পরিলক্ষিত হয়। 


ইসলামী শরীয়তের 2895۴ ڑم کن یر‎ এর সংজ্ঞা হলো- 
lu ا الیم من یت کلم على مراد‎ ১1১ عن احوال‎ নিবি ع‎ 
চি 


পক্ষান্তরে, Jı বলা হয়- LU Le Lal, ৩180৫ ১১৫ 
১৩ হলো 45051504036 ৫:30 $% আর اویل‎ হলো প্রবল 
ধারণার ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। 


১. 


২. 


গ. অন্যান্য পার্থক্য : উপরিউক্ত পার্থক্য ছাড়াও আলেম ও মুফাসসিরগণ ১ ও 
3503-এর মাঝে আরো কতিপয় পার্থক্য নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। যেমন- 


“ আবু ওবায়েদ (র)-সহ একদল আলেম বলেন, তাফসীর ও তাবীল উভয়টি একই 


অর্থে ব্যবহৃত | এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই | 
আল্লামা রাগেব রে) -সহ অধিকাংশ আলেম বলেন- 
১১৫ Lyi 5.4%া فى‎ Last ১২৫ لعفني رآ 2 عَم می الأول‎ 
ستعمق فی التبا‎ 5 ০০৯১ ০১০ إستتعمال ل اال فی‎ 
1 On فيهًا فی‎ LOL Ll মঠ 
অর্থাৎ, >: শব্দটি کاریں‎ থেকে অধিকতর ব্যাপক। তাফসীর সাধারণত শব্দ ও 
০14/৮-এর মধ্যে অধিক ব্যবহৃত । পক্ষান্তরে, তাবীল বাক্য ও অর্থের মধ্যে অধিক 
ব্যবহৃত আর তাবীল সাধারণত ধর্মীয় আসমানি কিতাবের জন্য ব্যবহার হয়। আর 
তাফসীর আসমানি ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন- | ۱ 
০ ডিবি ০2049 اراد من الفط هذا‎ 0-00 
وهو‎ GL Elid 5685 مَقَطُوع به‎ Ls ۔ فإن مام‎ Ba باللفظ‎ 
টা ০০৪) ১১৩ SLL LS الأول‎ 45551 
الله‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর হলো নিশ্চিতভাবে বলা যে, এ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে 
এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য দেয়া যে, এ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন। অতএব, তার অনুকূলে যদি অকাট্য দলীল পেশ করা হয়, তবে তা হবে 
সঠিক তাফসীর ۱ আর যদি দলীল না পাওয়া যায়, তবে তা হবে تَفْسيِرٌ بالرأى‎ i 
তথা মনগড়া তাফসীর | ١ 
পক্ষান্তরে, তাবীল হলো অনিশ্চয়তার সাথে এবং আল্লাহর প্রতি সাক্ষ্য না দিয়ে 
সম্ভাবনাময় একাধিক অর্থ থেকে একটি অর্থকে অগ্রাধিকার দেয়া | 


১. 


২. 


৬০৬ ہووت‎ জনতাহ- ফাযিল جم‎ গাইড সিরিজ তৃতীয় বর্ষ 
৪. আবার কেউ কেউ বলেন- 11: Ly ane علق‎ ১৫০ 
24031, অর্থাৎ, তাফসীর রেওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর তাবীল বিবেক বিবেচনার 
সাথে সম্পৃক্ত | 
৫. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন- 
১5০৯০ ۔ والكأويل‎ 1৯০ ৮৯৬ الا‎ ৬৮:৫৯ 4445 4৮৫৮ 
i A يما طهر میک‎ US وَاحيد‎ HED ৩০১45 হিতে 


অর্থাৎ, তাফসীর শব্দের মাত্র একটি মুখ্য উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা রাখে। পক্ষান্তরে বল 
হলো সম্ভাব্য অনেক অর্থ থেকে দলীল দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা। 

৬. কেউ কেউ বলেন, তাফসীর হলো যা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ 
(স) সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। এর মধ্যে কোনো ইজতেহাদের প্রয়োজন হয় না। 
পক্ষান্তরে, তাবীল হলো যা আলেমগণ গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে বের করেছেন। 
cs te HR 58+ 

নয়। 


۹. ১১১০5 অর্থ স্পষ্ট করা, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা। আর 4:04 হলো 'সন্থাব্য 
অনেকগুলো অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেয়া। 

৮. তাফসীর অকাট্য দলীল । পক্ষান্তরে, তাবীল অকাট্য নয়। 

৯. তাফসীরে /-এর কোনো স্থান নেই, কিনতু তাবীলে چم ری‎ দখল আছে। 

১০. ইমাম বাগভী-(র)-এর মতে, তাফসীর হলো 4 এ - ১৫1. [4 ও শানে ٭و‎ 
ইত্যাদির আলোকে ব্যাখ্যা করা। পক্ষান্তরে, তাবীল হলো ইজতেহাদের ভিত্তিতে 
সন্তাব্য অর্থ দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা করা | 

উপসংহার : কুরআন মাজীদ হতে বিশুদ্ধ.পৃদ্থায় শরীয়তের, বিধানসমূহ উদ্ভাবনে ইলমে 

তাফসীরের গুরুত্ব সর্বাধিক সুতরাং ১১০১: (১০ ও 42415 সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা 

অত্যাবশ্যক। 


| وروا غر بای‎ UG Ai ٦ 


২৬. বৰ্ণনামূলক তাফসীর ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর (ফা. প. ২০১৩ 
উপস্থাপনা : বিজ্ঞানময় কুরআন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহপ্রদত্তগ্রস্থ। এতে মানবজীবনের 
মৌলিক সমস্যাগুলোর প্রকৃত সমাধান পেশ করা হয়েছে। কুরআনের এসব তত্ব ও তথ্য 
অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে التفبئير‎ ৮41০7 তাই বলে মনগড়া তাফসীর 
গ্রহণযোগ্য নয়। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

22১৬ اسر‎ তথা বৰ্ণনামূলক তাফসীর : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 4১. শব্দের অর্থ পরম্পরাগত, ote ও مجه‎ 
সুতরাং اتل بانتائی‎ অর্থ হলো, যে তাফসীর, পরম্পরাগত, বা 
سد‎ আল কুরআনুল কারীমের বর্ণনামূলক তাফসীরকে ১১: مز‎ 
বলে। এর অপর নাম হু 1১১১0 9 এ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : با‎ :841-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আল্লামা মুহাম্মদ আলী 
আস সারুনী বলেন الس‎ ০৯ সুন্নাহ ও 
সাহাবীগণের কথামালায় যা এসেছে তা বর্ণনা করাকে “আত তাফসীর বিল মাসূর"বলে। 


02 


৬০৭‏ لے ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র‏ _' لے 


120,221 اقام‎ তথা ১১০ 9ك-التفسيز‎ প্রকারভেদ ও হুকুম : 
“তাফসীর বিল মাসূর' চারভাগে বিভক্ত | যথা- 


আল কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা তাফসীর | 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস দ্বারা তাফসীর | 

এ দু প্রকারের তাফসীর গ্রহণের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বিনা বাক্যে এর প্রতি 
শর্তহীন আনুগত্য পোষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের FET | 
সাহাবীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর | 

সাহাবীগণ (রা)-এর বর্ণনা যদি মারফু-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তা গ্রহণ করা 
ওয়াজিব। আর যদি তা মাওকুফ হয় তবুও তা গ্রহণ করা ওয়াজিব, তবে এক্ষেত্রে 
কুরআন ও সুন্নাহর সাথে বৈপরীত্য থাকতে পারবে না। যদি বৈপরীত্য থাকে তবে তা 
গ্রহণ করা জায়েয নেই। 


. তাবেয়ীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর | 
তাবেয়ীগণের 


তাফসীরের হুকুমের. ব্যাপারে দুটো বক্তব্য রয়েছে। যথা- . 

ক. একদলের মতে, তাবেয়ীগণের. তাফসীর গ্রহণ করা যাবে না। আল্লামা ইবনে 
আকীল (র) এ দলের সমর্থক। 

খ. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, তাবেয়ীগণের তাফসীর গ্রহণযোগ্য ۱ কেননা তারা 
সরাসরি এ সাহাবীগণের থেকে তাফসীর গ্রহণ করেছেন, যারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ 
(স) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 

সুতরাং তারেয়ীগণের ইজতেহাদ গ্রহণ করা যাবে। তবে যদি তাবেয়ীগণের 

এঁকমত্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা উত্তম। কিন্তু যদি কোনো 

তাবেয়ী-আহলে কিতাব নির্ভর হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
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১. 
২. 


০১০% তথা 


বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর : 

আভিধানিক অর্থ : 9141 (রায়) শব্দের অর্থ মত, অভিমত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, 
সিদ্ধান্ত। الرأى‎ শব্দটি বিশ্বাস, ইজতেহাদ বা কেয়াসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। 
সাধারণত রায় বলতে ذه‎ বাতির, oer গবেষণার নির্যাস বা সিদ্ধান্তকেই 
বোঝায়। এ প্রকার তাফসীরকে ২4150, jk তথা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে 
তাফসীর বলে। 7 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : بالرّأي‎ ১:-$৫॥-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আল্লামা মুহাম্মদ আলী 
সাবুনী বলেন, রায় বলতে সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে ও প্রচলিত বিধিবিধানসম্মত 
بی‎ ইজতেহাদ করাকে বোঝায় । এক্ষেত্রে মুফাসসিরের দায়িত্ব হলো, কুরআনের 
তাফসীরে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে তার মর্মার্থ প্রকাশ করা শুধু নিজস্ব মত বা প্রবৃত্তির 
অনুসরণ কিংবা মনে যা আসে বা ইচ্ছে করে সে অনুসারে কুরআনের তাফসীর করা 
সমীচীন নয়। 


ক. 


টিবি ১১.) sl তথা 544 /:-৮৪০-এর প্রকারভেদ : 
تسیر بالوأي‎ সাধারণত তিন প্রকার | যথা- 


তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ : শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ভষ্টতা ও 
মূর্খতা মুক্ত, আরবি ভাষার রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা কুরআন -জীদের 
বিভিন্ন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাকে তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ 
তথা প্রশংসিত অভিমতসর্বস্ব তাফসীর বলে। যেমন তাফসীরে বায়যাভী, জালালাইন, 
রুহুল মায়ানী ইত্যাদি। 


১. 


৬০৮ চু] -٭ہدجتکت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 

২. তাফসীর বির রায় আল মাযমুম : তাফসীরে মাযমুম এমন তাফসীরকে বলা হয়, যা 
প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই তাফসীর করা অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরীয়ত ও ভাষাগত 
বোধগম্যতা ছাড়া তাফসীর করা অথবা যেসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই 
ভালো জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া এবং দৃঢ়তা 
প্রকাশ করে বলা যে, এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনই। 

৩. মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বির রায় : মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বির রায় বলতে 
বোঝায়, যা একদিকে নন্দিত আবার অন্যদিকে নিন্দিত। যেমন ফিকহী 
মাযহাবকেন্দ্রিক তাফসীরসমূহ। কেননা কুরআন মাজীদের হুকুম বা শরয়ী আইন 
বোঝার জন্য তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | কিন্তু মুফাসসিরগণ নিজ নিজ 
মাযহাবের পক্ষে, কুরআনের আয়াত ব্যবহার করার যে চেষ্টা করেছেন তা নিন্দিত। 

shrine তথা سير اراي‎ : 

40 تَفسیر‎ দ্বারা যদি প্রথমটি তথা 44. الرأى‎ উদ্দেশ্য হয়, তা গ্রহণযোগ্য। 

আর, যদি মধ্যবর্তী পর্যায়ের হয়, তার হুকুমণ্ড মধ্যবর্তী | তবে বির রায় বলে সাধারণত 

£৪1৬; তথা প্রবৃত্তি অনুসৃত তাফসীর বোঝায়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কুরআন‏ انمي 
মাতীদের কোনো আয়াতের TANG 45 তথা ব্যাখ্যা দেয়া মোটেই জায়েয নেই: বরং‏ 
হারাম এরূপ করা কবীরা গুনাহ এ সম্পর্কিত দলীল নিচে উপস্থাপন করা হলো-‏ 


১. আল্লাহ তায়ালা TET 
Se ممن افترى‎ ll ومن‎ ١ 
»ولا فف ما کی لَك ب عم ۔‎ 
পি SIM HE 
২. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 


b=] 


- من کال فی Sb‏ 20 علي oe LEY‏ 

من IU‏ فى الكران 515 ১১৫০০০০৬০35‏ 

MEG من قال فى القران برا فَاَصًابَ‎ ٣ 

উপসংহার : মানবতার সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও কল্যাণময়ী সমাধান রয়েছে মহাগ্রন্থ কুরআন 

মাজীদে। এর আয়াতরাজির নির্দেশাবলি সহজ ও বোধগম্াভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যেই 
তাফসীরকারদের নিরলস পরিশ্রম | 

ALLL NV 


২৭. মুফাসসিরের শর্তাবলি [ফা. প. ২০১৫] 


উপস্থাপনা : সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন মাজীদে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান 
বিদ্যমান। কোথাও সমাধানের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, কোথাও তার ইঙ্গিত রয়েছে। 
সুগভীর জ্ঞানী-পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই তা বের করা সম্ভব। এজন্যই কুরআন মাজীদের 
তাফসীর যে কেউ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন তার জ্ঞানগত ও নৈতিক যোগ্যতা | 
Lint: 

শর্তাবলি : একজন মুফাসসিরের তাফসীর সর্বমহলে সমাদৃত হতে হলে তার 
মধ্যে দু'ধরনের শর্ত থাকা আবশ্যক ৷ যথা- 
ক. ১ {এর ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি : ওলামায়ে কেরাম মুফাসসিরের জন্য 
ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত উল্লেখ করেছেন। তা হলো- 


|| 
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১. 45558 ২ ০ তথা আকিদার বিশুদ্ধতা । 

২. ৬১০০ > 14410 তথা খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে মুক্ত হওয়া। 

৩. bill أنْ يبدأ 351 پکفسئیر القزان ن‎ তথা প্রথমে কুরআন ছারা কুরআনের 
তাফসীর করা। ١ 

8. ২44 الكقسير من‎ ০107 ان‎ তথা হাদীস থেকে তাফসীর তালাশ করা। যেহেতু 
তা কুরআনের বিশ্লেষক 

৫. قانا تع جه الگفسیر مو الس ج اني قران انا‎ অর্থাৎ, যদি 
হাদীসে কোনো বিষয়ের তাফসীর না পাঁওয়া যায়; তবে মুফাসসিরকে সাহাবায়ে 
কেরামের মতামতের প্রতি লক্ষ করতে হবে। 

যদি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে কোনো আয়াতের তাফসীর 
না পাওয়া যায়, তাহলে তাবেয়ীগণের নিকট হতে তা গ্রহণ করতে হবে। 

মতবাদ ও মাযহাব থেকে দূরে থাকা | 

দলীল চয়নে বাড়াবাড়ি না করা। 

তীক্ষ ও গভীর বোধশক্তি থাকা | 

. ১৮৯০-এর যোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তাবলি : তাফসীরবিশারদ তথা মুফাসসিরের জন্য 

নিচে উল্লিখিত বিষয়াবলির ওপর অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যেমন- 

০0115 তথা আরবি ভাষার আভিধানিক জ্ঞান। 

১৯৯৫ (= তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

২৯১১৫ তথা বাকা রূপান্তর পদ্ধতির জ্ঞান। 

৬৮৫15 তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান। 

৩৮115 তথা বাক্যাল্কারশান। 

2১: (1০ তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান। 

3২১ عل‎ তথা শব্দ নিৰ্গত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 

তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান।‏ 15( القراءة 

ডি বগা? 

১০. الفقه‎ ০ তথা ফিকহশান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১১. لف‎ ); 210 কথা مسي ا جو جج‎ জান। 

১২. عم اسما الول‎ তথা শানে درو‎ সম্পর্কিত জ্ঞান | 

১৩. ملغ القصص‎ তথ ঘটনাবলি সম্পৰ্কিত জ্ঞান। 

১৪. 6১১০1138500 (1০ তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১৫. عم الأحادیٔٹ‎ তথা হারদীসশানত সম্পর্কিত জ্ঞান। 

১৬. عم الحساب‎ তথা হিসাবসংক্রানত জ্ঞান। 

১৭. ১1১4 4515 তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসংক্রা্ত জ্ঞান। 

১৮. ২৯৬৫5 তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 

১৯. ৫৯] (15 তথা 7۹6۳181 515 | 

২০. اكلام‎ (5 তথা আকিদাগত জ্ঞান। 

২১. ০2১১ ملم‎ তথা ইতিহাসের জ্ঞান। 

২২. ১০১৯। ১1০ তথা বাস্তবতার জ্ঞান। 

২৩. عم الاسيرار‎ তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান। 

উপসংহার : তাফসীরের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে। অন্যথা প্রবৃত্তির চাহিদামতো 

মনগড়া তাফসীর ছড়িয়ে পড়বে | ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। 


১ 
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৬১০ টু] শ্রয়াল مك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ها‎ তৃতীয় বর্ষ 
عبد الله بی عاي (رض)‎ 
২৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ । উপনাম আবুল আব্বাস। উপাধি হিবরুল 
উম্মাহ। পিতার নাম আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব । মাতার নাম লুবাবাহ বিনতে 
হারেস। তিনি কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার ETA | রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ৷ 
উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা) তার আপন খালা | এ হিসেবে রাসূল (স) তার খালু। 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে আবি 
তালিবে জনুগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাকে রাসূল (স)-এর সমীপে আনা হলে তিনি 
و‎ মুখে সামান্য E দিয়ে করেন এবং এ বলে দোয়া করেন- 
تأويل‎ ١ فى الدين وعلم‎ 1585 141) অৰ্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ইলমে 
ফিকহ এবং তাফসীরের অগাধ জ্ঞান দান করুন। 

৩. ইসলামপ্রহণ : তার মাতা লুবাবাহ বিনতে হারেস হিজরতের পূর্বে ইসলামগ্রহণ 
করেছেন বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। 

৪. ব্যক্তিগত গুণাবলি : তিনি.ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত আলেম | 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও ফিকুহশান্ত্রে তিনি অসীম পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার কাছ 
থেকে কখনো কখনো খলিফা হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তার 
সম্পর্কে ওমর (রা) বলতেন- فتى الكهول,‎ ১১ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
তরুণ প্রবীণ ॥ তিনি হলেন >, رئيس‎ তথা মুফাসসিরসম্রাট। ভার লিখিত 
তাফসীরগ্রস্ بن عباس‎ 

৫. ٹاک‎ গুণাবলি : >> ا‎ দা 7 
সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কোমলতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় | 

৬. হাদীসশাস্ত্রে অবদান : সর্বমোট সাতজন সাহাবী রাসূল ری‎ থেকে সর্বাধিক হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অন্যতম। তিনি 
১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে 
বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি উল্লেখ রয়েছে। 

৭. ইন্তেকাল : ইলমে হাদীস ও তাফসীরের এই মহান সাধক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রা) জীবনের শেষদিকে অন্ধ হয়ে যান। ইবনে যোবায়ের (রা)-এর আমলে 
৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে তিনি তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনে 
হানাফিয়া (র) তার জানাযায় ইমামতি করেন। 


7: 
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বোর্ড প্রশ্বাবলি 
ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৩ 


সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
(ABT : ক অংশ থেকে দুটি, খ অংশ থেকে তিনটি و‎ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ৷] 
۲١۰ = ۲× লাকানা তির مجموعة‎ 

ترجم الايات مع الشرح ১0৮৬০ ০১৯১)‏ 
ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ কর (যে কোনো দুটি) :‏ 
9 سورة آنزلتاها زفرضتاما وإنزلنا OED pal lis SUN‏ 
الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد LE ৮৮১০‏ جلدة ولا تأخذكم Le‏ 
رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالل واللاووالاخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ‏ الزانى لا ينكح الا زأكي اي مشركة والزانية لا 
ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤفنيتق ‏ والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم nO‏ جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة ابدا واولثك هم الفاسقون ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩ দ্রষ্টব্য ।‏ 
٦‏ واصبح 5185 ام موسى ০ ৮০১৪‏ ان کادت لتبدى به لولا ان رَبِطِئًا على 
قلبها لتكون من المؤمنين ‏ وقالت لاخته قصيه فبصرت به عق أجنب 
وهم لا يشعرون ‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على 
اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ‏ فرددناه الى امه كى تقر Ue‏ 
ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا یعلمون ۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ৪৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
>٣‏ يايها الذين امنوا لا تقدموا بین يدى الله ورسوله 18555 الله ان الله 
سميع علیم ۔ يايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا 
تشعرون ۔ ان الذين یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং 5+ 338 |‏ 
مجموعة (ب) الدرجات : ٦٠ =۴ × ٠١‏ 
2 تكلم عن الاحكام الشرعية المبينة فى "سورة الٹور" مفصلا۔ 
[সূরা আন নূরে বর্ণিত শরয়ী বিধানগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ১০৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
م عرف القران ۔ ثم بين اسماءه مدللا من 51531 القرانية ‏ 
[আল কুরআনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআনের আয়াতের দলীল দিয়ে কুরআনের‏ 
নামগুলো বর্ণনা কর। |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা নং ১৪০ দ্রষ্টব্য ।‏ 


৬১২ চু مد كوك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ھ‎ তৃতীয় বর্ষ 
৬০০ تكلم عن جمع القران فی عهد ابی بكر رضى الله عنه وعثمان‎ ٦ 
الله عنه مفصلا۔‎ 
اخ تل ا‎ [1 1 1 1 1 1 1 1 1 
কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ২৫০ দ্রষ্টব্য | 
عرف الوحى ثم بين كيفيات نزول الوحى واقسامه بالتفصیل۔‎ ۷ 
لعا ع ششک اس ل اد انت‎ বিভা 
কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ২৮৬ দ্রষ্টব্য | 
اکتب اقوال العلماء حول "اؤلك ما نزل واخر ما نزل" من القران۔‎ A 
[আল কুরআনের اول ما نزل واخر ما نزل‎ সম্পর্কে আলেমগণের বক্তব্য লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩২৬ দ্রষ্টব্য ৷ 
۲١ =۲ ×» ٠١ : مجموعة )0( الذرجحاث‎ 
۹۔ اكتب شروط المقسرين وادابھم ۔‎ 
[মুফাসসিরীনের শর্ত এবং আদবসমূহ লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং ৫৫৩ দ্রষ্টব্য | 
على الاقل۔‎ ৮৯৬) 205৫ عنشرة آسماء‎ ১৪৩1 د‎ 
[কমপক্ষে দশজন অহী.লেখকের নাম উল্লেখ কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৫১৩ দ্রষ্টব্য | 
[নিচের যে কোনো.দুটি বিষয়ে টীকা লেখ :] : علق على اثنين فقط‎ ۔١‎ 
উত্তরসংকেত سینا‎ ১৩, পৃষ্ঠা নং ৫৮৮ দ্রষ্টব্য। (الف) الوحی والالهام؛‎ 
۱ (ب) التفسير بالماثور والتفسیر بالرأى؛‎ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ৬০৬ দ্রষ্টব্য । 
(ج) حكم نسخ القران بالسنة ونسخ السنة بالقران ۔‎ 
উত্তরসংকেত : টাকা নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৫৯৮ HT | 7٦ 


ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৪ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (এচ্ছিক) 
বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
ڑا‎ : ক অংশ থেকে দুটি, খ অংশ থেকে তিনটি এবং গ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
مجموعة (الف) ۔ الترجمة التفسيرية‎ 

۲۰ =۲ × ٠١ : الدرجات‎ 

ترجم الايات الكريمة مع التفسير (اثنين فقط) : 
আয়াতের ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ কর (যে কোনো দুটি):‏ 
4 يايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير ৮০৯ ৫5৯৯১‏ تستأنسوا 
وتسلموا على اهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ‏ فان لم تجدوا 
فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ۔ وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو ازكى لكم ۔ والله بما تعملون علیم ۔ ليس عليكم جناح ان تدخلوا 
بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم- والله يعلم ما تبدون وما تکتمون۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০, পৃষ্ঠা নং ১৮ দ্রষ্টব্য |‏ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (বোর্ড رہ‎ ° f ৬১৩ 
۲ 


ويقول الذين امنوا لو لا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال ۔ رأيت الذيين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشى عليه 
من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله 
لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
ارحامكم ‏ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ‏ افلا 
يتدبرون القران ام على قلوب اقفالھا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৮, পৃষ্ঠা নং ৮৪ 385 |‏ 
يايها الذین امنوا لا يسخر قوم من قوم عسی ان يكونوا خيرا منهم ولا 
نساء من نساء عسى ان یکن خيرا منهن ۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا 
تنابزوا بالالقاب ۔ بئس الاسم التفسوق بعد الایمان ۔ ومن لم یتب فاولئك 
هم الظلمون ۔ يايها الذین امنيوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن 
اٹم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضلگم عضا أيحب احدكم ان يأكل لحم 
اخيه ميتا فكرهتموه ‏ واتقوا الله ان 'أللِه تواب رحيم ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং 55 377 |‏ 
مجموعة (ب) الاسئلة الانشائیة 
الدرجات : ٦٠ =۴ ٠١‏ 
اكتب القوانين الاجتماعية المذكورة فی سورة الحلجرات - 
[সূরা আল হুজুরাতে-বিবৃত সামাজিক বিধানগুলো লিপিবদ্ধ কর ١‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ১২৫ দ্রষ্টব্য |‏ 
عرف المعجزة وكم قسما لها؟ وما الفرق بین معجزة القران ১১৪৪‏ من 
الكتب السماوية؟ بين ما تثبت بها معجزة نظم القران بالتوض ي4 
পরিচয় দাও এবং তা কত প্রকার? কুরআনের মুজিযা ও অন্যান্য‏ 3ك- [5১2‏ 
আসমানি গ্রন্থের মুজিযার মধ্যে পার্থক্য কী? যা দ্বারা কুরআনের রচনাশৈলীর মুজিযা‏ 
প্রমাণ হয়, তা বিস্তারিত বর্ণনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৬, পৃষ্ঠা নং ২০৫ দ্রষ্টব্য |‏ 
ما هى اسباب النزول؟ وما هى اهميتها؟ ثم اذكر فوائد معرفة اسباب 
النزول مفصلا۔ 
38 اسباب النزول কাকে বলে? এর গুরুত্ব কী? অতঃপর‏ اسباب النزول] 
উপকারিতাসমূহ আলোচনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪১ 3377 |‏ 
ما معنی التفسیر 45011 وما الفرق بينهما؟ هل يجوز التفسير 
بالرأى؟ اكتب.شروظ المفسرین۔ 
التفسير অর্থ কী? তাফসীর ও তাবীলের মধ্যে পার্থক্য কী?‏ التفسر والتأويل] 
কি জায়েয? মুফাসসিরগণের শর্তসমূহ লেখ |]‏ بالرأى 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৩৮০ দ্রষ্টব্য |‏ 
عرف النسخ 153 قسما له؟ وما المصلحة فيه؟ هل يجوز نسخ ০1১৪]‏ 
بغير من السنة؟ بين 
পরিচয় দাও এবং তা কত প্রকার? এতে কি কল্যাণ রয়েছে?‏ 3ك -نسخ] 
কুরআন কি সুন্নাহ দ্বারা রহিত করা বৈধ? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর ৷]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭১, পৃষ্ঠা নং ৩৫৮ দ্রষ্টব্য ١‏ 


8 Garon? ফাযিল স্বাতক গাইড সিরিজ A তৃতীয় বর্ষ 


مجموعة (ج) ۔الاسئلۃة القصيرة 
الدرجات ٠٢٢×۱٠٢:‏ 
3 مہہ یں ہے و یں ہن 
[ওহীর পরিচয় দাও। অহী ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য কী‏ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৩৯, পৃষ্ঠা নং ৫০৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
-٠‏ بين بعض أسماء القران الکریم ۔ 
[কুরআনুল কারীমের কতিপয় নামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও [‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৪৫৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
١۔‏ علق على ১১৯১‏ فقط : ]: [নিচের যে কোনো দুটি বিষয়ে টীকা লেখ‏ 
(الف) تاریخ جمع القران 3981 ؛ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৫৮৩ দ্রষ্টব্য ৷‏ 
(ب) أول ما نزل من القران ؛ উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৫৯০'দ্রষ্টব্য।‏ 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৬০২ দ্রষ্টব্য | (ج) طبقة المفسرین ۔‎ 
: ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৪ 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (এচ্ছিক) 
বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান-_ ১০০ 


ক অংশ থেকে দুটি, খ অংশ থেকে তিনটি এবং গ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |]‏ : ونوا 
مجموعة (الف) ۔ الترجمة التفسيرية 
الدرجات ٣٢ ١× ٠۰١:‏ 
ترجم الايات الكريمة مع التفسیر (اثنين فقط) : 

আয়াতের ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ কর (যে কোনো দুটি) :‏ 
١۔‏ ان الذين جاءو ১০‏ عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرلكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولى كبره منھم, له عذاب 

۔ لو لا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا 

وقالوا هذا افك مبین ۔ لولا جاءو عليه باريعة شهداء فان لم يأتوا 
بالشهداء فاولئك عند الله هم الكذبون ‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته 

الدنيا والاخرة لمسكم فى ما افضتم فيه عذاب 
emcee: RE, পৃষ্ঠা নং ৮ 3381 ١ 5 2‏ 
٢۔‏ طسم۔ تلك ايات الكتاب المبين ‏ نتلوا عليك من ن نبا موسی وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون ۔ إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا 
يستضعف طائفة منهم يذبح بنائهم ويستحيى نسائهم إنه كان من 
المفسدين ۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم 
wl‏ بج سد ED‏ ونمكن لهم فى الأرض و ثرى فرعون وهامن 
وجنود نوا یحذرون ۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ৩৯ দ্রষ্টব্য | এ 

এ‏ يايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين -:واعلموا ان:فيكم رسول الله 
لو يطيعكم فى كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الایمان 
وذينه فى قلويكم Rt‏ اليكم e CT‏ والعصيان 44451 هم 

لراشدون ‏ فضلا من ونعمةوا 

উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৫৩, দি তত 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (বোর্ড প্রশ্নাবলি) و‎ ৬১৫ 


০০৪ 


مجموعة )0( الاسئلة الانشائية 
الدرجات:::۲۰× শত লা‏ 
تكلم عن 2০৬৮‏ القصص وموضوعها بالتفصیل۔ 
[সূরা আল কাসাস এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর ।]‏ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ১১৪ দ্রষ্টব্য ৷‏ 
ما القرآن؟ ০০৯‏ تاريخ حفظ ৩৮৬]‏ وجمعه وتدوينه بالتفصیل۔ 
[আল কুরআন কী? আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে লেখ |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৭ ও ৩৮ পৃষ্ঠা নং ২৫০ ও:২৫৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
كيف تعرف المكية والمدنية ৯ ভিত‏ بين الخصائص لکل منهما 
[মাক্কী ও মাদানী সূরা চেনার উপায় কী? এদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যগুলো এমনভাবে‏ 
বর্ণনা কর, যাতে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৩১৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
ما معنی النسخ لغة واصطلاحا؟ ما المصلحة 5448 قسماللسور 
باعتبار الناسخ والمنسوخ وما هى؟ بین موضحا۔ 
ও‏ ناسخ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এতে কী কল্যাণ রয়েছে?‏ 3ك نسم ] 
৯৮৪ হিসেবে সূরা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও ١|‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ৩৫৩ দ্রষ্টব্য।‏ 
عرف المعجزة؟ وكم قسما لها؟ بین موضوعها وشروطپا۔ 
[৮১২ » ,-এর পরিচয় দাও। তা কত প্রকার ও কী কী? এর আলোচ্য বিষয় ও‏ 
শর্তাবলি বিস্তারিত বর্ণনা কর 1]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ১৯৫ দ্রষ্টব্য।‏ 
مجموعة (ج) ‏ الاسئلة القصيرة 
الدرجات : ٠١‏ 27 ۲۰ 
ما الحكمة فی نزول القران الكريم منجما؟ بين موضحا۔ 
[আল কুরআনুল কারীম পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার হেকমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর ।]‏ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৪৮, পৃষ্ঠা নং ৫২৩ দ্রষ্টব্য |‏ 


৮১1১৬ گمقسماللتفسیر؟ وما فى‎ ۔٠‎ 
تفسیر]‎ কত প্রকার? এর শর্ত কী কী? 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ৫৫৫ দ্রষ্টব্য | 

[দুটি বিষয়ে টীকা লেখ :] : علق على اثنين فقط‎ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ৫, পৃষ্ঠা নং ৫৭৮ দ্রষ্টব্য ١ (الف) اعجاز القران؛‎ 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৬০৪ 3851|  ؛ليواتلاو (ب) التفسير‎ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৬০২ দ্রষ্টব্য | (ج) طبقة المفسرین ۔‎ 


৬১৬8] سرت‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ভা তৃতীয় বর্ষ 
ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৫ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (এচ্ছিক) 
বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
ڑا‎ : ক অংশ থেকে দুটি, খ অংশ থেকে তিনটি এবং গ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও || 
التفسيرية‎ ২১৯১৩] (BM) ২০৬৯৮ 
۲١ =۲ ×۱۰ : الدرجات‎ 
: ترجم الايات الكريمة التالية مع التفسیر (اثنين فقط)‎ 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর (যে কোনো দুটি) : 
৯১৮০১১৪১৭০০ یاتوا بأربعة شهداء‎ Abe as ah والذين يرمون‎ 5 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 41515130559 هم الفاسقون  إلا الذين تابوا‎ 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن ن الله غفيؤر وجیم والثين ترون ئو اجه ول‎ 
يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة#أجذهم أربع شهادات بالله إنه لمن‎ 


الصادقين ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা TRU দ্রষ্টব্য ١‏ 
٢‏ يايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله وَرَسسَوْلّهِ#واتقوا الله . إن الله 
سميع علیم ۔ يايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتکا A‏ صوت النبى ولا 
تجهريا لة بالقول كجهر بتعضكم لبعشن ان ও‏ تحب لط أعتالكم وأنتم لا 
تشعرون ۔ إن الذین یغضون pt SS‏ عند ৮৮‏ ال ৭১1‏ الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفر: 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৫২, লব‏ 
٣‏ الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله أضل أعمالهم والذين 1১1-০3 1১১০‏ 
الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو.الحق من ربهم كفر عتهيم 
سيئاتهم وأصلح بالهم ‏ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم ‏ 
ABT |‏ جه উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং‏ 
مجموعة (ب)۔ الاسئلة الانشائية 
الدرجات ٦٦ ×٣ × ۲١:‏ 
٤۔‏ بین بالوضاحة قصة الافك المذکور "فی سورة النور" - 
[সূরা আন নূর-এ উল্লিখিত ইফকের ঘটনাটি বিস্তারিত লেখ |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ১০৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
٥‏ اكتب تاریخ جمع القران وتدوينه بالتفصیل ۔ 
[আল কুরআন ہقاطعوہ٤-٭و ইতিহাস বিস্তারিত লেখ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৭ পৃষ্ঠা নং ২৫০ দ্রষ্টব্য |‏ 
٦۔‏ ما معنی التفسير لغة وشرعا؟ اذكر موضوعه وغرضه مع بيان الفرق 
بین التفسير والتأويل ‏ 
(১৮১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? তাফসীর ও তাবীলের পার্থক্য‏ 
বর্ণনাপূর্বক তাফসীরের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য উল্লেখ কর ॥]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৭, পৃষ্ঠা নং ৩৭৫ দ্রষ্টব্য।‏ 


: ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (বোর্ড প্রশ্বাবলি) ৬১৭ 


۷ ماھوالوحی؟ وكم قسماله؟ بين اهمية الوحی وضروريته مفصلا۔ 
[৮৯৩ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী?.ওহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা‏ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৯, পৃষ্ঠা নং ২৯৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
۸ ما معنی القران لفة واصطلاحا؟ وما موضوعه وغرضه؟ ثم بين وجوه 
اعجاز القران Sais‏ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য কী?‏ ۹3۔التران] 
বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা. কর |]‏ 3كى-اعجاز القران 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২১, পৃষ্ঠা নং ১৭৭ দ্রষ্টব্য ।‏ 
مجموعة (ج)  ২১০81‏ القصيرة 
×١١ : ৩৮৯১৯]‏ ٢ا٢٢‏ 
A‏ الحكمة فی نزول 00৯১১১৮০০৮৮]‏ بين موضحا۔ 
[আল কুরআনুল কারীম পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার হেকমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর ।]‏ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৪৮, পৃষ্ঠা নং ৫২৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
:د بين Lally হ5৫5113-০0105‏ 


[মাক্কী ও মাদানী সূরাসমূহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর ॥ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৫৩৩ দ্রষ্টব্য ١ 

[দুটি বিষয়ে টীকা লেখ :] : علق على اثنين فقط‎ ۔١‎ 
উত্তরসংকেত; টীকা নং ২৪, পৃষ্ঠা নং ৬০৩ দ্রষ্টব্য | وحكمه؛‎ 1১1১ (الف) التفسير‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ৫৪০ দ্রষ্টব্য । (ب) النسخ واقسامه؛‎ 


 )ضر( عبد الله بن عباس‎ ডে) 


উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ২৮, পৃষ্ঠা নং ৬১০ দ্রষ্টব্য | 
| ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৫ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (এঁচ্ছিক) 
বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
(দ্রষ্টব্য : ক অংশ থেকে দুটি, খ অংশ থেকে তিনটি এবং গ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
مجموعة (الف) ۔ الترجمة التفسيرية‎ 
۲١ =۲ ×۱۰ : الدرجات‎ 

ترجم الايات الكريمة التالية مع التفسیر (اثنين فقط) : 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর (যে কোনো দুটি) :‏ 
١‏ سورة 0১0০১‏ وفرضناھا وأنزلنا فيها أيات بينات لعلكم تذكرون - 
الزانية والزانى فاجلدوا کل واحد منهما SL‏ ولا تأخذكم Le‏ 
رأفة قى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ۔ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 

ينكحها إلا زان نأو متضيزك وحرم كلل على الوكين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩ দ্রষ্টব্য |‏ 


লী 


5 
তৃতীয় বর্ষ‏ ها ৬১৮ টা Garon” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ‏ 
يايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ‏ والذين 
كفروا قتعسا لهم واضل اعمالهم ‏ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله 
فاحبط اعمالهم افلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم دمر الله ৮1054 ৩১১৬11১6515‏ ذلك بان ৬১০40‏ 

الذين امنوا وان الكفرين لا مولى لهم 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ৭৬ দ্রষ্টব্য ।‏ 
يايها الذين امنوا لا تقدموا بین يدى الله ورسوله واتقوا الله ان الله 
سميع عليم ‏ يايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا 
تشعرون ۔ ان الذين ১৯৯৮০‏ اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوى رلم كيه غفرة واجر عظيم ‏ 
উক্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং << 237 1‏ 
مجموعة (ب) - الاشئلية الانشائية 
الدرجات : ٦٠٦ জী ٠١‏ 
تكلم عن الاحكام الشرعية المبينة فی MSL‏ مفصلا۔ 
[সূরা আন নূরে বর্ণিত শরয়ী বিধানগুলো বিস্তারিত আলোচনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ১০৩ দ্রষ্টব্য ।‏ 


تحدث عن جمع القران فى عهد ابی بكر وعثمان رضِيى الله Le‏ 
৮১৪৪৪‏ 

[হযরত আবুবকর ও ওসমান (রা)-এর যুগে কুরআন একত্রকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত 

বর্ণনা কর | 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৭ পৃষ্ঠা নং ২৫০ 8851 | 


ماهوالوحى؟ وكم قسمال؟ بين اهمية الوحی وضروريته مفصلا۔ 
কাকে বলে? উহা কত প্রকার? অহীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত বর্ণনা কর ॥|‏ =[ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৯, পৃষ্ঠা নং ২৯৯ দ্রষ্টব্য।‏ 
ما هى اسباب النزول؟ وما هى اھمیتھا؟ ثم اذكر قوائد معرفة اسباب 
النزول مفصلا۔ 
اسباب النزول কাকে বলে? এর গুরুত্ব কী?‏ اسباب النزول] 
উপকারিতাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৩৪১ দ্রষ্টব্য ।‏ 
ما معنی التفسير لغة واصطلاحا؟ اذكر موضوعه وغرضه مع بيان 
الفرق بین التفسیر والتأويل- 
মধ্যে‏ 4ك تأويل ও‏ تفسير আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?‏ 13ك-التفسير] 
পার্থক্য বর্ণনাপূর্বক তাফসীরের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য উল্লেখ কর |]‏ 
উক্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৭, পৃষ্ঠা নং ৩৭৫ দ্রষ্টব্য |‏ 
مجموعة (ج) ۔ ২1581‏ القصيرة 
٠۰ : ৩৮৯১4‏ × ۲= ۲۰ 
بین دور القران فی حل مشكلة الحیاۃ۔ 
]| جج [জীবন সমস্যার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা বর্ণনা‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ৪৮৩ দ্রষ্টব্য |‏ 


: 8 
ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (বোর্ড প্রশ্নাবলি) চন ৬১৯ 
هل يجوز نسغ القران بالسنة؟ بین اراء العلماء فيه‎ ۔٠۰‎ 
[সুন্নাহ দ্বারা কুরআন রহিত করা জায়েয কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৫৪৭ দ্রষ্টব্য | 
[দুটি বিষয়ে টীকা লেখ :] : علق على اثنين فقط‎ ۔١‎ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৫৮৮ দ্রষ্টব্য | (الف) الوحی والالهام؛‎ 
উত্তরসংকেত : টীকা নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৬০৮ দ্রষ্টব্য | ২১৮৮০। شروط‎ (5) 
 هنع (ج) زید بن ثابت رضى الله تعالى‎ 


উত্তরসংকেত : টীকা নং ১০, পৃষ্ঠা নং ৫৮৫ দ্রষ্টব্য | 
ফাযিল স্নাতক তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ২০১৬ 


ইসলামিক স্টাডিজ প্রথম পত্র (এচ্ছিক) 
বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
দ্রষ্টব্য : ক অংশ থেকে দুটি, খ অংশ থেকে তিনটি এবং গ অংশ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও | 
مجموعة (الف) ۔ الترجمة التفسیریۃة‎ 
۲١۰ =۲ × ٠١ : الدرجات‎ 

ترجم الايات الكريمة التالية مع التفسیر (ائنین فقط) : 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর (যে কোনো দুটি) :‏ 
١۔‏ والذين یرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاج اوه هنين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفسقون ‏ یعظظم الاو ان 
تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ‏ ويبين الله لكم الايت AEA‏ 


حکیم۔ 
| 5ھ اذ উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২ ও ৬, পৃষ্ঠা নং ৬ ও‏ 
۲ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ‏ والذين امنوا وعملوا 
الصلحت وامنوا بها نزل على محمد وهو الحق من ربهم 
سياتهم واصلح بالهم . ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان 
امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৭২ 27 |‏ 
٣‏ ان الذين ينادونك من ০০৯৯] ০১৩‏ اكثرهم لا یعقلون ۔ ولو انهم صبروا 
حتی تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحیے ۔ پایھا الذين امنوا ان 
جاءكم فاسق بنبأ ৩১5‏ تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২ ও ৫৩, পৃষ্ঠা নং ৯২ ও ৯৪ দ্রষ্টব্য। 
مجموعة (ب)۔ الاسثلة الانشائية‎ 
٠٠ 2 ؟‎ ٠١ : الدرجات‎ 
عرف القران  ثم بين اسمائه و اوصافه مدللا۔‎ 
3ك-القران|‎ সংজ্ঞা দাও। অতঃপর আল কুরআনের নাম ও গুণবাচক নামসমূহ 
দলীলসহ বর্ণনা কর।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ১৪৫ APT | 


১‏ سسا 


৬২০ চু] ৬রালজত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ছে তৃতীয় বর্ষ 


-০ 


১৩ رضى الله عنه مع‎ ১৮১১৪ تحدث عن جمع القران فى عهد‎ 
خصائصه۔‎ 
[হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের বিশেষত্ব উল্লেখপূর্বক 
কুরআন সংগ্রহের বর্ণনা দাও |] 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৩৭ পৃষ্ঠা নং ২৫০ দ্রষ্টব্য | 
موضحا۔‎ 4৬১১ عرف الوحى  ثم بين كيفية‎ 
5ک-الوحی)‎ সংজ্ঞা দাও। অতঃপর অহী অবতরণের পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা 
দাও ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ২৮৬ দ্রষ্টব্য | 
ولم لم ينزل جملة واحدة كالكتب‎ 0০৮৬৮০৬৮১৮১ لماذا نزل القران‎ 
السماوية الاخرى؟ بين‎ 
[আল কুরআন কেন কিক্ষিপ্তভাবে পৃথক পৃথক অবতীর্ণ হয়েছে? অন্যান্য আসমানি 
গ্রন্থসমূহের ন্যায় একবারে অবতীর্ণ হয় নি/কেন? বর্ণনা কর ৷] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫১, পৃষ্ঠা নং ৩০৬ দ্রষ্টব্য | 
-৮০৬১ ماھی العلوم التى يحتاج اليها المفسر؟ بین‎ 
[মুফাসসির-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন;নং ৮৮, পৃষ্ঠা নং ৪১৯ APT | 
مجموعة (ج)۔ الاسئلة القصيرة‎ 
۲١ ۴٢× ٠١ : الدرجات‎ 
بين خصائص القران موجزا۔‎ 
[সংক্ষেপে আল কুরআনের বিশেষতৃসমূহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৮, পৃষ্ঠা নং ৪৭৬ দ্রষ্টব্য | 


٠‏ امنا بعنی الاية والسورة؟ بين خصصاقص السون المكية. 


কী? মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর |]‏ سورة এবং‏ اية] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৪৬১ প্রষ্টব্য।‏ 


৯805০‏ بین القران ৬১০1১ ৬৪৯৯1)‏ القدسی؟ بین ۔ 


৬৪০৯।-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা কর |]‏ القدسى এবং‏ الحدیث ,القران] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮২, পৃষ্ঠা নং ৫৭৩ দ্রষ্টব্য |‏ 


